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प्रस्तावना, 


ब->_+7- पथ की फिमतन 2 ७७०+>ननन 

अनेक जैन स्ंयोंके वेत्ता अरु अ्न्यमतकेनी बढोत यंथोंके अवलोकन 
फरने वाले महासुनि आात्मारामजी श्रानंदविजयजी ढे,इनके तत्वज्ञानकी श 
क्ति अरु परोपकारबुध्धि तथा यह पंचम काज़के वत्तेमान समयमें सिद्धांतोक्त 
शस्सर्गापवाद पूर्वक यथार्थ जैनसार्गी छुसाधुयोंकी छ८ कियामें प्रवत्ते हो 
कश एथ्वीमें विहार करने संबंधी प्रख्याती यह नारतवर्षेके बढुत देशोंके 
रहनेवाजे भ्ावक मंसलमें प्रसि& हे अरु इनकी निश्चामें रहने वाले साधु 
योंका सझुवायनी पूर्व महास्ुनियोंके सहश बहोत गुणवान्‌ निर्विकारी 
मझुद्टावाज़ा हे, तातें थात्मसवरुपको जान कर परम पदकों साधने वाजे, हूं 
ट्याविक वशविध यतिधमेके आराधक यह सत्पुरुष विषे हमारे (हां कृठ वि 
शेष प्रशंता लिखनेकी आवश्यकता नहीं है. इनके तीव्रबुद्धि थरु धर्मानि 
रुचि आवदिक थत्तम गुण जो हे,सो इनका बनाया यह यंथ बांचनेसें सदबु 
द्विमान आपदी जान जाय॑ंगे. असे सर्वदशनमंथज्ञाता अरु सुनिधर्मपा 
लनशील महान्पुरुष, यद सांप्रत कालमें थोडेदी दिखनेमें आते हें. 

अब पूर्वाचायोके संस्कत अरु मागधी नाषामें रचे हूये ग्रयोंका था 
शय न जाननेवाले ओर जैनतत्त्वखरुपके अज्ञात जनोके उपर लपकार 
बुद्धि करकें दालमें पूर्वोक्त महात्माने यह “ जैनतत्त्वादरं ” नामा ग्ंथकी 
रचना न्यारे न्यारे बारद परिक्षेदरूपसें करी हे. सो ४स प्रकारसें किः- 

प्रथम परिहिदमें शु& देवतत्त्वका स्वरूप कथन कीया है, दूसरे परिक्षिदमे 
कुदेवका स्वरूप वर्णन कीया दे, तीसरे परिवदमें शु८ गुरुतत््वका स्वरुप 
कद हे, चौथे परित्ेदमें कुशुरुका स्वरूप कथन करा हे, पांचवे परिक्षिदमें 
शु& धमेतत्वका स्वरूप नव तत्त्वरुपसें कथन कीया हे,बछे परिक्षेदममें सम्य 
कुझानका स्वरूप कथन करने वास्ते चोदद गुणस्थानकोंके स्वरुप कहे हें, 
सातवे परिष्षेद्में सम्यकृदरीनका स्वरूप कथन करा हे, आठवे परिक्षिदमें स 
स्यक्षचा रित्रके लवरूप कथनमें देशविरतिचारित्र संबंधी श्रावकोंके बारह व्र 
तॉके स्वरूपका विस्तारपूर्वक वर्शन कीया हे, नववे परिक्षेदमें भ्रावकोंका दि 
नह॒त्य, भा&विधि ग्रेथानुसारसें लिखा हे, दक्षवे परिक्षेदमें भ्रावकोंका रात्रि 


भ्‌ 
रुत्य, पाक्तिकरुत्य, चौमासीरुत्य, संवत्सरीहत्य थरु जन्मरुत्य, यह पांचो 
रृत्यका ख़रूप वर्णन करा हे, इग्यारहवे परिक्षिदमों श्रीआदीश्वर नगवानसें ले 
कर श्रीमदाबीर नगवान्‌ पर्य तके कितनेक इतिदासोंका वन करके उत्सें 
जैनमत थानादि हे असा सि& करा है, अरू दूसरा नवीन बौ&दिक पाखंशी 
धर्मके मतों अस्कुक अम्ुक बखतसें निकले हैँ यहनी दर्साय दीया हे, बार 
ढवे परिव्षेदमें श्रीवहमान स्वामीके निर्वाण पीढें के किंचित्‌ इतिदास लिखे 
है. इस्सेंनी कितनेक नवीन सतों निकलनेका वखत मालुम पडजाता है. 
इस प्रकारसें लपर लिखे ढूये बारह परिह्वेदों करिकें यह यंथ समाप्त 
कीया है. यह ऊपर कहे हुये प्रत्येक परिक्षिदर्मे मात्र लसमें लिखे नये वि 
पयोकाही वर्णन कीया हे, इतनांढी नहीं, परंतु ससके साथ सोमांसकादि 
अन्यमतवालोंका स्वरूप लिखकें पीढें पूर्वांचा्ये रचित सम्मतितर्कादि अ 
नेक जैनशाखोंके अनुसार सन मतोंका खंघमननी सविस्तर कीया हे, तातें 
यह ग्रेथके बांचनेवालोकूं अन्य सांख्यादि दशनोंका कुक स्वरुपनी 
मात्तुम ढो जावेगा, फेर वलका यथास्थित खंमननी जाननेमें आवेगा. 
जैसे मनःकह्पनासें निकले ढूये नवीन दशैनोंका लज्लापन करनेमें यद 
अंथ लपयोगी हे तेसेंढी कितनेक जेनमतर्मे प्रवर्नेवाले जैनशास्रोंकी 
अनेकांत शैज्ञीकों न पीवाननेवाले ओसे विचित्र विकार युक्त अठ्पक्ष 
जनोंकी अक्षानता दूर करनेकॉनी यह ग्रंथ बढोत लपयोगी हे, क्‍यों 
कि, इस वत्तेमान कालमें कितने एक जनमती अपनीअपनी मरजी मा 
फक अध्यात्मझानी बनकें व्यवद्ारपक्तका त्याग करके आवश्यकादि क्रि 
यायोंकों लक्षाप के एकदी निश्चयमागेकों स्वीकार करमेकाही लपदेश जो 
कोंकों करते फिरते हें; असे अठ्पवेत्ता एकांतपक्तके घराहक, स्वमतीयोंकों 
नी बहोत जैनशासत्रोंके अनुसार तिनकी आशंकायोंके निवारण पूर्वक कि 
याद छुनव्यवदारसें प्रदत्त करनेका बढोत करकें उछे परिक्षेद्में चोदद गुण 
स्थानोंके स्वरूपमें जदां उठे सातमे ग्रुरस्थानकका स्वरुप कथन कीया हे 
डसी जगापर अरु दूसरें परिक्षेद्रों मेंनी बदोत स्थलोंमें उपदेश कीया है. 

. तथा अबके समयमें कड्डक संस्कतादि शाखाज्यास करके अरु कोइ गंथ 
देखे न देखे असें कितनेक लोक अपनी मनःकह्पित बातों कहते हैं कि जै 
नमत बी&मतमेंसूं निकला दे, कितनेक कढेते हैं कि गोतमकषिने जेनसत 
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चलाया हैं, ओसी विचित्र प्रकारकी कल्पना अक्लानी ज्ञोक करते हैं, तथा 
वेदोंकों सच्चा करणे वाघ्ते सनके पुराना अर्थोकों लल्लटायकें नवीन अर्थ व 
नाने वाले दयानंदजीने तो जैनसतके जक्कावधि प्रंथो थ्राज मोजूद दे ति 
नर्मेंसू कोइएक ग्रंथके एक पत्तेनी देखे न ढोवेंगें तोनी बिचारे नछुक शिष्यों 
को अपना पांमित्य दर्शावनेके वास्ते आपके बनवाये ढूये पृस्तकोंमें जैन 
अरु चार्वाक ए दोजुं मत एकदी करके लिख दीये दें, असें असें अपनी कपो 
जल कह्पित बातों करकें नोले ज्ञोकोंकों फसाने वाले कपटी ज़ोकोंका कपट 
रूप वल्लीका खेदन करणेकोंनी यह यंथ कुगर समान ढे. 
तथा वत्तेमान समयमें कितनेक अव्पतर,सासा रिक विद्यामात्रकादी कहुक 
अन्यास करिकें,जसे जान रदे हें कि,ह प्री सवे शा्खोंके रटसस्‍्यार्थ जान गये 
हैं,दुसरें धर्माचार्या दिकों तों कुहनी समजते नहिं. वो अपनी छ दिए प्रा 
बब्यसें असे जान रहे हें कि, पुण्यपापादिक, स्वगे नरक परनवादिक अरु 
धर्मकर्मादिक कुढनी नही हे; सब ढोंग दे. खाना,पीनां ओर मौज करनां 
यही सच्चा हे,इत्यादि चार्वाक दशीनके न्‍्याई नास्तिक दोय बैठने वाज़ोंकोंनी 
अनेक शा्खोंका देतु दृष्टांत दर्सायके को३ को३ परिज्षेदके को६ को$ स्थलोंमें 
अज्ली युक्तियों पूवेक चनका छरायह दूर करणेका तपदेश करणेमें आया है. 
तैसेंदी मात्र हम जेनमतवाले हे; असा नाम धराय के निःकेवल अप 
ने अक्षानसें परानवित हूये हठ्यादिलकी प्रकेतासें भ्रीवीतरागनाषित 
धर्मकों उत्नठाय के अपनी स्वेश्नासें भ्र। जिनप्रतिमाकों लल्बाप कें जैनमतकी 
ढेलना करनेवाले असे ढूंढकादि लोकों जो यह पंचमकालके महात्ग्यसें व 
ढोत इछ्ट परिणतिकों धारण करकें, नएकजनोंकों अधमेका उपदेश करते 
फिरते रहते है; वन इगेतिमें पडनेवाले जनोके विषकों दूर करणे वास्तेनी 
यह यथ सुधा तुध्य ओोषधसट॒श दीख पडता हे. क्योंकि,इन लोककोंनी 
कुमागेसें हुटायकें सन्‍्मागेमें व्यावने वास्ते यह गंथके प्रत्येक परिष्ठिदोंमें 
बहोत जगेपर अनेक शाखोंकी- साक्ीयों दर्सायकें उपदेश कीया ढे, इससें 
इन लोकोंपरनी यह मंथ बनानेवालेने बडा लपकार कीया मालुम ढोता हे. 
ओ इस ग्रंथमें रितनेक ३तिदासो जैसे लिखे हे किः-जिन $तिदासकां 
बांचनेंसें शाखरोंसें कही ढुई वार्तायोंकूं आजके समयमें अयोग्य साननेवा 
लजोंकी शंकायों तत्काल दूर ढोयकें उल्टी तिस शाखोंके लपर यथार्थ आस्ता 
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हो जावे, इत्यादिक अनेक वार्ता चमत्कतियुक्त इस गंयमें सूचन कराई है, 
इसवास्ते यह ग्रंथ, उत्झष्ठ छुंबोधफारक अरु कुमागेकी प्रदुतिसें ढटाने 
वाज्ला बढोत मनोर॑ंजक हे इन यंथश्य सब बातके यथार्थ ध्वरूप इस 
जगापर लिखनेसें प्रस्तावनाकी वृद्धि होति है इस वास्ते बांचने वालों 
सक्कनोंकों इस प्रेथका सूक्ष बुद्धिसें विचारपृ्वक संपूएा अवज्ोकन करणेसें 
यथार् स्वरूप समजनेमें आ जावेगा. 

ओर यह ग्रंथकी दिष्वस्थानी नाषामें रचना करी दे तिस्‍्सें गुक्कर,मार 
वाड़, पंजाब, पूर्व अरु दक्षिण, आदिक सब देशोंके रहनेवाले, कोइनी दे 
शकी नाषा जाननेवाल्लेकोंनी बांचनेमें यह येथ अत्यंत सुगम पडेगा. 

निष्पक्तपात बुद्धिवाले तथा धर्मतत्वकी जिज्ञासा करनेके अनिमानी, 
सू््में अंगीकार करनेफे अधिकारी, विवेकी नव्यजीवोंकूं इस ग्रेथके बां 
चने तथा पढने छुननेसें रुत्तम प्रकारके सदबोधका जान प्राप्त ढोवेगा, 
सा जानिके श्रीमहुद्यदाबाद शदेरके रहनेवाले बाबूंसाढेव राय धनपति 
सिंदजी प्रतापर्सिंहजी बाहादूर जो अबके समयम कुमारपाला दिकों की तरें 
जैनशा््रोंके तार करनेमें आगेवान गिने जाते हें, तिन साढेबका बड़ा 
आश्रय लेकें मेनें यह यंथ उपा कर प्रसि& कीया हे; ओरनी जेनघमकी 
टृद्धि इश्ननेवाले हमारे साधमिक नाइयोंकों में अज करता हूँ कि, उदार 
तापूर्वक यह ग्रेयके यथाशक्ति पुस्तकों खरीद करकें शाख्राज्यासी जनोंकों 
बांट दे कर छुजकों अवध्य आश्रय देनां, ये बडा उत्तम पुण्यानुबंधी पुण्य छ 
पाजन करनेका हेतु ढे,ओ इस ग्रंथकी जोक संख्या (१६०००) आशरे हैं. 

यह ग्रंथके पढने वाज्ञे समस्त साहेबोंकों में बड़ी नम्नतापूर्वेक विनति 
करता हूं कि, ये मंथ बनानेवाज़ेने तो यथार्थ जेनगैली पूवेंक लखाए कीया 
है,परंतु मैंने मेरी बुद्धिकी न्यूनतासें,टश्टिदोषकी प्रबलतासें तथा शाख्तरोंकी 
शैज्ञीका परिपूर्ण क्वानके अनावसें जो कुठ उपनेमें चूक करी ढोवे, सो युणक्ष 
जनोनें मेरेकों मंद प्रझ्ावाला जानके मेरे पर छुनजरदी ररक कर दोष सुधार 
लेनां चादियें,यह्ी सत्पुरुषके जकूणका अष्ठ चिन्ह हे. कि बढु विजेखनेन, 


॥ श्रावक नीमसिंह माणक ॥ 


॥ अस्य ग्रंयस्पानुक्रमणिका प्रारच्यते ॥ 
४ 4१७५:०७:॑ाआआआणणएणणा 


॥ तंत्र ॥ 
॥ प्रथम परिक्षेदमें देव तत्वका स्वरुप है तिसकी अजुक्रमणिका लिखते हें ॥ 
घ्रक विषय प्र्ठ, 
१ ग्रंथ करणेका प्रयोजन. .. १ 


९ देवादिक तीनो तत्त्वामें प्रथम देवतत््वका स्वरूप तिसके अंत 
गेत श्री अरिदंतके बारा गुण कहे हे, तिस बारह गुणोंमेंनी 
वचनातिशय नामा जो दूसरा ग्रुण है, तिनका पेंत्तीस जेद तथा 
बारह गुणोमें तीतरा आअपायापगमातिशय ग्रुण, ओर चोथा 
पूजातिशय गुण, इन दोनो शुणोंकी विस्तार रुप चौती 


स अतिशय होती दे, तिनका स्वरूप, .. १ 
३ श्री देवाधिदिव अछारद दूषणसें रहित ढोते दें तिलका नाम... 8 
४ श्री देवाधिदेवके चोवीस नाम दो *लोकों करिकें कहे हे ठ 
५ पीढली चत्सपिणीमें जो चोवीश ती्येकर हूये हे,तिनका नाम... ९ 
८६ वत्तेमान श्री क्पनादि चोवीश अरिहंतके नाम. .. १० 
9 चोवीश तीथकरोंके ताम किस किस कारणसें हूये हे, सो सा 
मान्य और विशेष यह दो अर्थ सहित कहे हैं... १० 
० चोवीश तीथकरोंके कुल अ्रू शरीरका वर्ण कहा है १४ 
९ चोवीश तीर्थकरोंके वक्तिण पगोंसें जो चिन्ह होते है, सो कहेंहे. १४ 
१० चोवीश तीथकरोंके पिताओंका नाम 90 « | १५ 
११ चोवीश तीथ्थेकरोंके मातायोंका नाम । १७ 
१३ चोवीश तीथकरोंके साथ बावन बोलका संबंध हे तिस बावन 
बोलका नाम तथा स्वरुप यंत्रबंध लिखा है. .. .- -- १७ 


१३ जिस तीथेकरोंके निवाश ढूवा पीढें तीर्थका व्यवद्षेद हूवा सो. ३५ 
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॥ थथ दूसरे परिक्तेदमे कुदेवका स्वरुप है,तिसकी अनुक्रमणिका लिखते हैं ॥ 
! कुद्ेवमें ख्रीसेवनादिक बढुत दूषण बताये हैं, ... .. -. १५ 





भ्‌ 

५ जैममत वाले ईश्वरकों मानते हैं यह बात सि६ करी हें... २० 
३ जगतका कर्ता ईश्वर नही हे यह बातका निएय इहांसें चला हे. ४० 
४ एक तो जगछ॒त्पत्तिसें पेलां केवल जगत॒का उपादानादिक को 

5नी कारण वा दूसरी वस्तु नही थी, एकढी झुरू बु६ सचिदा 

नंदादि स्वरूप युक्त परमेश्वर था असा $श्वर जगत्‌ वा सवे व 

स्‍्तुका रचने वाला कितनेक मतावलेबियोंके अनिमत हैं ओर 

कितनेक मतावलंबियोंकों तो एक ईश्वर ओर दूसरी जगत्‌ उत्पन्न 

करणेकी सामग्री, ए दोनो किसीने बणाये नही बसा सम्मत हे. 

इसी तरें दो प्रकारके परमेश्वरम पढेले जो केवल एकदी ईश्वर 

था, उसने यह जगत रचा हे इसी तरदहके मतावलंबीयोंका खंभन, ४१ 
५ ईश्वरकी शक्तिही जगत॒का लपादानकारन है यह प्रश्नका उत्तर, ४१ 
६ ईश्वर लपादान कारण बिनादी जगत्‌ रच सक्ता है तिसका चत्तर, ४३ 
४ईश्वर सू कर्ता प्रत्यक्ष प्रमाणसें सि& करनेवाल्षे प्रवेपक्षीयोँंका खंमन / ३ 
ए जगतके कर्ताबिना जगत्‌ केसे हो गया इसो प्रकारके प्रश्नका जू 


दे जूदे ले पक्कों करकें उत्तर देकर समाधान कीया हैं... ४४ 
ए $श्वर जगतमें अपनी ईश्वरता प्रगट करनेऊूं सृष्टि रचता है, असे 
मानने वाले मतावलबीयोंका खंमन. .. ६ 


१० ईश्वरने परोपकारके लिये सृष्टि रची हे. असे पृर्वपक्कोका खंमन, ४9 
१! ईश्वरदी पुण्य पापादि कराता हे झसे पूर्वपक्षीयोंका खंघन, .... ४७ 
१३ यह जगत्‌ बाजीगरकी बाजीवत्‌ हे, नरक सगे ओर पुण्य पापा 
दि कुछ नही हे असे कहने वाले पर्वपक्तीयोंका खंमन. ..... ४० 
११ एकढ परम ब्रह्म पारमार्थिक सडप मानने वाज़े पूर्वप्कीयों 
का प्रश्नोका लत्तर पूवेक खंम्न, इसमें अधेत मतकानी खंसन ढे.8५ 
१४ शंकरस्वामीके शिष्य शआानंदगिरिने शंकरदिगविजय ग्रेथके श्य 
छावनवे प्रकरणमें जो शंकरस्वामीका वृत्तांत लिखा हे, तिस्में 
असा प्रतीत ढोता हे कि वेदांतीयोंका अधत ब्रह्मश्ान जब तां 
६ यद स्थलवेद रहेगी, तब तांइ रहेगा तथा शंकरस्वामी आप 
नी अझानी अरु कामी बनगया हे तिसका द्ास्यकारक कथा 
पृवेक धध्तमतका खंमन...... .. श ला 


३ 


१७ दूसरा जो जगत॒के लपादान कारणवाज़ा एक ईश्वर अरु दूसरी 
जगत्‌ उत्पन्न करणेकी सामग्री, ये दो पदार्थ अनादि हे, इसी 
तरें कदनेवाले मतावलंबीयोंका पूर्वपपक्त लत्तरपक्त पूवेक खंमन 

१६ ईश्वरकूं जगतका कर्ता सि& करनेवाला अनुमान प्रमाण हे 
इस प्रकारके कथन करनेवाले पूर्वपक्कीयोंके प्रश्नोका समाधान 

१७ $श्वर जगवान्‌ सर्वजीबोंकू शनकमे करनेढीमें प्रद्धत्त कर्ता हे 
इसीतरें कहनेवाल्ले पू्वपक्तीयोंका खंमन है 

१० शुनाझन कमे करणेमें जीव आपको प्रवृत्त दोता हे, अरु तिस 


घ्र्‌ 


६६ 


छ्छ 


कर्मके फल देनेवाला ईश्वर है इस प्रकारके पूर्वपक्तीयोंका खंघभन.६० 


१९ ईश्वर अपणी क्रीडाके वास्‍्ते किसीकू नरकमें झालता हे किसीकूँ 
तिथचमें लत्पन्न करता हे इत्यादि विरु८्ू वाक्य कहनेवाले मत 
वादीयोंका पूर्वपक्त उत्तरपक्त पूवेक खंघन 


१० एक 5श्वर है यह बात सि& करणे वाले मतवादीयोंका खंमन- 


१! 5श्वरकों देहधारी मानने वाले मतवादीयोंका खंमन 
२ जगत॒का कर्ता ईश्वर अवश्य ढोनां चादियें, शसीतरेके खरड झा 
नीयोंके ईश्वरवादका खंमन 
१३ स्वेषा जगत्‌का कर्ता किसीतरेंनी ईश्वर सि& नहीं ढो सक्ता 
है यह बात विशेष करकें जाननेकी चाहना रखनेवालें छुझ ज॑ 
नोने सम्मतितर्कादि ग्रेथ देखनां तिसमेंसें वीस ग्रंथके नाम 
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तीसरे परिक्षेदमें गुरुतत््वका स्वरुप कहा हे तिसकी अनुक्रमणिका॥ 


! शुरूगुरुके लक्षण जेनमतानुसारे कहा दें 
२ प्राणातिपातादिक पांच मद्धाव्रतका स्वरुप. 


ण्३ 
ए8 


३ प्राणातिपातादिक पांच महाव्रतमें प्रत्येक व्रतकी पांच पांच नावना ७६ 


४ चरण सित्तरीके सित्तर नेद जेसेकि पांच महात्रत, दश प्रका 
रका श्रमणधम, सत्तर प्रकारका संयम, दश प्रकारका वेयात 


त्त, नव प्रकारें ब्रह्मचयकी युप्रि, क्लानादिकत्रिक, बारह प्रका 


रका तथ, क्रोधादि चारका निमद,यद सर्वे सिर नेंवके स्वरूप ७१ 


0 


५ करणसित्तरीके सित्तर जेंद जेसेकि चार प्रकारकी ।पंमविश्व॑द्धि, 
पांच प्रकारकी समिति,बाहर प्रकारकी नावना, ग्यारह प्रकारकी 
पढ़िमा, पांच प्रकारे $षियॉका निरोध, पश्चीस प्रतिलेखना, ती 
नगुप्ति, अरु चार प्रकारका अनिग्रद, यह सित्तर लेद के स्वरूप, ९३ 
६ जैसा जेनमतके शाख्त्रोंमें गुरुका स्वरूप लिखा हे, वेसी टृत्ति 
वाला फोई्नी जैनका साधु देखनेमे नही आता दे असी आशंका 
करणे वालेका समाधान तथा इस पंचमकालमें कैसी प्रवरत्तिवा 
लेकों संयमी कहनां अरु बकुशावि पांच चारित्रके स्वरूप. !१०० 


॥ चतुर्थ परिष्ेदमें कुयुरुका स्वरुप कहा हे, तिसकी अनुक्रमणिका ॥ 


? प्रथम क्ियावादीयोंके कालवादी, श्थवरवादी, आव्मवादी, निय 
तवादी अरु स्वनाववादी यद पांच विकल्प करकें तिसका पथ 
क्‌ एयर नेद मिलायकें एकसी अस्सी मत कहे हें ११६ 
३ दूसरे अक्रियावादीयोंके स्वरूप पूर्वक चोराशीमत दिखलाये हैं. ! !० 
३ तीसरा अज्ञानवादीयोंका स्वरूप अरु तिनका सड़सछ संत... ११० 
४8 चौथा विनयवादीयोंके बत्तीत मत. .. । 


| ,. ११५ 
५ क्रियावादीयोंमें प्रथम कालवादियोंके मतका खंमन,.. .. ११५ 
६ क्रियावादीयोमें दूसरें ईश्वरवादीयोंके मतका खंमन. .. -- ११७ 
9 क्रियावादीयोंमें तीसरे आत्मवादी (अद्वित) वादीयोंका खंभन ११५ 
७ क्रियावादीयोंमें चोथे नियतवादीयोंके मतका खंमन. . .. ११७५ 


ए क्रियावादीयोंमें पांचमे स्वनाववादीयोंके मतका खंघन. .. १११ 
१० दूसरे अक्रियावादीयोंमें यदज्वावादीयोंके मतका खंमन. . १३१ 
११ तीसरे अक्षान वादीयोंके मतका खंमन .. २५ .. १३३ 
११ चोथे विनय वादीयोंके मतका खंभझन .. . -. -: ११६ 
१३ नव्यजीवोंकों शीघ्र बोध होने वास्‍्ते पट दशैनका ककैंचित्‌ स्व 

रुप,तिसमें प्रथम बो#दरीनका स्वरुपमें बो&मतके गुरुका लिंग, 
बौ६ नगवानके बत्तीत नाम, सात बुके नाम ओर सातमें 
सें पीठला जो शाक्यसिंह बुर हे,उसके गत नाम तथा शून्य 
वादी बोद्धोंके है नाम तथा यंथोके करणेवाले गुरुओंका नाम 


0 


तथा तक शाखोंकें नाम, बोछोंकी चार शाखाके नाम तथा बॉ 

& मतमें चार वस्तु मानते हे तिसका नाप्त इत्यादि... ... १३७ 
१४ दूसरा नेयायिक दशेनका स्वरूपमें नेयायिक मतके गुरुका लिंग, 

इनके देवका अगरद अवतारका नाम,प्रवक्कादि चार प्रमाण,अरु 

सोलद पदार्थका नाम तथा इनके तक शाखोंके नाम इत्यादि, १४० 
१७ तीसरा वेशेषिक सतका संक्षेप्सें स्वरूप. हा . १४४ 
१६ चोथा सांख्यमतका स्वरुप बढोत विस्तारसं. .. ,. १४४ 
१७ पांचवा मीमांसकमत इसका अपरनाम जेमिनीय तिसका स्वरूप. १४७ 
१० नास्तिक चार्वाक दरीन इनकों ज्ञोक वाममार्गी कहते हे ए ना 

स्तिक दशैन षद्‌ दशैनमें नहीं गिने जाते हे, इसका स्वरूप तथा 

यह मत बृहस्पतिनाम पुरुषसें उत्पन्न हूआ तिसकी कथा. .. १५१ 
१ए प्रथम बोमतसें पूर्वांपर विरोध तथा इस मतका खंघन. .. ! ५ए 
१० दूसरे नैयायिक सतमें पृर्वापर विरोध तथा इस मतका खंमन. 

इसमेंनी सृश्टिका कर्ता ईश्वर न मानना चाहियें तथा ईश्वर सु 

ख 5ःखादिके देनेवाजा नहीं है, यह बात सि& करी हे. .. १६६ 
११ तीसरे वेशेषिक सतका खंमन. हे हि ० रैंप 
११ चौथे सांख्य मतका खंमन. .. हु . १ ए५ 
३२३ पांचवे मीमांसक मतका खंमनमें वेदांतीयोंके ब्रह्म ( अ्रद्देत ) 

का खंमन तो पहिलेंदी ईश्वरवादमें कर चूके हे परंतु इसका अ 

परनाम जमिनीय मत है, तिसका स्वरुप तथा खंघन.... १७५ 
१४ वेदोमें जो यक्षादि करकें हिंसा करणी लिखी हे तिलका खंमन: 

इ6 प्रसंगसें श्रा्वादिक करणेमें पाप लगता हे यदहनी कहा हे. १ ७८ 
१५ चार्वाक ( नात्तिक ) मतका प्वेपक्त लत्तर पक्क करकें खंमन, १एए 


॥ पंचम परिह्वदमें झु& धर्म तत्वका स्वरूप कदा हे, तिसकी अनुक्रमणिका ॥ 


१ नवतत्त्वमें प्रथम जीवतत्त्वका स्वरुप. .. ४०... -ऋ शत 
५ एथिवी आदिक पांच स्थावरोमें जीवत्व सि६ करा है... ४०० 
३ दूसरे अजीवतस्वके ध्वरुपमें धर्मास्तिकायादिक एव्योंका लक्षण, २११२ 


््‌ 

४ तीसरे पुण्य तत्वके स्वरुपमें पुए्य लपाजन करणेका नव प्रकार 
अरु पुण्य बेंतालीश प्रकार करकें नोगनेमें आता हे.तिसका नाम. २१४ 

५ चोथे पाप तत्त्वके स्वरुपमें कर्मानाववादी नास्तिक अरु वेदां 

तिक कढते दें कि पुएय पाप जो है, सो थआआकाशके फूल सह 

द असत हे अरु इनके फल नोगनेके स्थान जो स्व नरक सो 

नी नही है, इसी प्रकारके कथन करणे वालॉंका निराकरण के 

रकें पाप अधारद प्रकारसें बंधाता हे, सो ब्यासी पत्रकारों करकें 

नोगनेमें गाता है तिसका नाम, तदंतगत ११८ वे एच्वमें नोच 
लज्च व नही मानने वाल्ले नाश्तिक लोकोंकानी निराकरण दे. २१७ 

६ पांचवे ग्राश्रव _तत्त्वके स्वरुपमें आश्रवके वत्तर नेद जो पांच 

$ंद्िय, चार कषाय, पांच अत्रत, पच्चीश असत्‌ क्रिया अरु 

तीन योग,यद बेंतालीश जेद कढे हे. इसमें आठ सद॒का स्वरूप 

तथा पांच अव्रत एव्य अरु नाव यद दोनो नेदों करकें दीखाये 

हैं तथा पव्य दिला अरु नावहिंसाका स्वरुप चतुलगी करके कहा 

है असें पांचोदी ब्रतोंका स्वरूप चतुनैगी पूर्वक कहे हैं... .. ११७ 

3 ढछ्े संवरतत्त्वके स्वरुपमें पांच समिति आदिक सत्तावन जेद 

कहे हे,इनका स्वरूप गुरुतत्वमें लिखे हे ओ इहां तो तिसमेंसें 
बावीश परीतढोंका स्वरुप विस्तारसें हे. .... हे .. श्३५ 
० सातवे निक्करा तत्त्वके स्वरुप गुरुतत्वमें संकेपसें कहे हे. २४० 

ए शआठवे बंध तत्वके स्वरूपमें कोइक वादी कहते हे कि जीव प्र 

थम पुण्य पापके बंध करके रहित था, पीढेंसें पुण्य पापका बंध 

ढूथआ हे. इत्यादि उ विकल्पका समाधान कर कें पीढें बंधके मूल 

हेतु चार ओर पांच प्रकारकें मिथ्यात्व, बारह प्रकारकी अविरति, 
पश्चीश कपाय अरु पंदरा योग, मिल कर सत्तावन उत्तर हेतुके नाम २४० 
१० नवमे तच्वमें सत्पदादि नव छारों करकें सि८ जगवानका स्वरूप, १ ५६ 








0 षष्ठ परिक्षेदमें चोद ह्‌ गुणस्थानकका स्वरूप हे, तिसकी अनुक्रमणिका॥ 
१ प्रथम मिच्यात्व युणस्थानकके स्वरूपमें मिथ्याव॒कों गुणस्था 


घु 
नक किसी रीतिसें कहते दे? ओसी आशंकाका समाधान तथा 
मिय्यात्वका कज्षक स्वरुपनी कठा दे 

२ दूसरे सास्वादन गुण स्थानकके स्वरूपमें इसका कारण ज़त जो 
ओपश मिक सम्यक्त दे तिसका स्वरूप 

३ तीसश मिश्नशुणस्थानकका स्वरुप, .. 

४ चोथे अविरति सम्यगहए्टि गुणस्थानकके स्वरुपमें सम्यक्‌ 
इष्टिजीवका लक्तण ओ यथा प्रद॒त्यादि त्रण करणोंका लक्षण 

५ पांचवे देशविरति गुणस्थानकके स्वरुपमें श्रावकका पट्कर्मोंदि 

८६ ढछे प्रमत्तसंयत गुणस्थानकके स्वरुपमें किचित्‌ धर्मष्यानका स्व 
रूप तथा यद गुणस्थानमें निरालबन ध्यान होता नर्दी दे ति 
सका निश्चय करके, आजके कालमें कितनेक अपनी कव्पनासें 
खोरका ओर बोलते हें तिनकों लपदेश दीया हे. .... 

3 सप्तम अप्रमत्त गुण स्थानकके स्वरुपमें धमेध्यानका स्वरूप में 
त्रयावि अनेक जेद रूप तथा यह गुण स्थानमें सामायिकादि 
पट आवश्यक नदीं हे तिसका व्याख्यानादि करे हें 

छ शआागवा, नववा, दसवा, (म्यारह॒वा, अरु बारदवा, यह पांच 
गुण स्थानोंके स्वरूप एकिछ कहे हें, इसमें लपशम भेणि और 
कृपक अणिका किंचित्‌ स्वरुप ओर झुक्कध्यानका स्वरूप अशब्ले 
विस्तार पूर्वक, रेचक, पूरक, कुंनकादि ध्यानका व्युत्पत्ति सह्ति 
अर्थ करकें ओर स्वरुप कहकें निरूपण करा हे. .. ; 

९ तेरहवे सयोगी ग्रण स्थानमें सयोगी केवलीका नाव कहा दे 
तथा तीर्थेकरनाम कमे लपाजन करनेका वीश स्थानक ओ तीथे 
कर नगवानकी महिमा तथा तोथेकरनाम कमे वेदनेका स्वरुप 
केवली सम्नुद्धातका स्वरुप तथा कोन समुद्धात करता हे? अ 
रु कोनसा केवली नहीं करता है? तिसका स्वरूप तथा मना 
दि योगोंकों किसी तरेह खुदा करता हे, इत्यादि स्वरूप 

दवा अयोगी गुण ध्यानकका स्वरूप तिसमें कमेर दित जीवों 
की जो ऊध्वेगति ढोती हे तिसका देतु ओ सिदोंकी स्थिति 
सिध्दोंका शाठ गुण, सिद्धोंका सुख अरु सुक्तिका स्वरूप 
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॥ सप्तम परिछ्षिदर्मे सम्यग्‌ दशनका स्वरूप लिखा ढे,तिसकी अजुक्रमणिका ॥ 


? व्यवहार अरु निश्चय यह दो प्रकारके सम्यक्लके स्वरुपमें 


देवादि तीन तत्त्वोंपर व्यवद्वार अरु निश्चय यह दो प्रकारके 
दान ढोते हे, तिसमें प्रथम व्यवहार श्रद्धानका कथन तथा 
तीन तत्वोंमेंनी प्रथम देवतत्त्वके स्वरुप कथनमें श्री अरि 
हंतजीके नामादि चार निक्पका स्वरुप 
श्री अरिहंतजीकी प्रतिमाकों पूजना नमस्कार करणां तिसके 
स्वरूप प्रतिपादनमें सूर्ति अपूजक लोकोंका प्रश्नोत्तर पूर्वक 
तिनकी कुयुक्तियोंका अज्ी तरेंसें खंमन कीया ढे 
२ गशुरुतत्वका स्वरूप 
४ धमतत्त्वके स्वरुपसें दयाका स्वरुप अनेक प्रकारसें कदे हू 
५ निश्चय धमेका स्वरूप ; 
८६ निश्रय सम्यक्लका स्वरूप. 
9 सम्यक्व॒की करणी 
०  सम्यक्वका शंका नाम शतिचारमें पंचम कालमें एक सो वीश 
वर्षके आयुपष्यकी शंकाका समाधान तथा नरत केज्रके सप्तुद 
अरु नमिसंबंधी आाशंकायोंके समाधान तथा एथिवीका गोला 
फिरेते ह,एसी थाशंकाका समाधान तथा वेदोंका प्राचीन अर्थ 
बोडके नवीन अर्थ बनानेका कारण तथा जनमतके ग्रंथ पुस्त 
कारुढ कबसे ढूये इत्यादि 
ए दसरा आकांका नामा अतिचारका स्वरूप 
१० तीसरा वितिगिन्ना नामा अतिचारका स्वरुप इसमें पुण्य पापादि 
का फल जीवकों अवश्य प्राप्त ढोते हें, यह बातका निश्चय 
तथा कुगुरुओंके अनाचार प्रदर्शित करादे 
१ चीथा मिच्याहष्टिकी प्रशंसा रुप अतिचारका स्वरूप 
१३ पांचमा मिच्यादृष्टिके परिचय करणेका अतिचार... 
१३ रायानियोगेणादि हे आगारका स्वरुप... 
१४ अन्नह्वणानोगेणादि चार आगारका स्वरूप. 
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॥ अष्टम परिव्षेदमें चारित्रका स्वरूप कहा हे तिसको अनुकूमणिका ॥ 
णहस्थके देशविरति चारित्रमें व्य नावसें प्रथम ब्रतका स्वरुप.३१ 5 


२ आकुट्टी आआादिक चार प्रह्ारकी हिंसाका स्वरूप... . शेर 
३२ गृतस्थसे सवा विश्वा दया पञ्न सक्ति हे तिसका स्वरूप. .. ३१० 
४ प्राणातिपात विस्मण ब्रतके पांच अतिचारके स्वरूप . ३११ 
५ दूसरा स्थल सुषपावाद विरमण ब्रतका स्वरूप, .. .. ३१३ 
६ तीसरा स्थज्न अदत्तादान विस्मण ब्रतका स्वरूप .. इशघ८ 
9 चोथा मैथुन त्याग व्रतका स्वरूप... .. के ., ३शए 
७ पांचवा स्थूल परिग्रत परिमाए व्रतका स्वरूप, .. .. ३३१ 
ए द्ष्ठा दिक्‌ परिमाण वब्रतका स्वरूप.  .. हु «० २३६ 
१० सातमा लोगोपनोग ब्रतका स्वरूप. .. , .. ३३७० 
११ मदिरा पान करनेसें एकावन्र दोष दीखलाया दे ३३० 


११ सांस नक्तण करणोसें अनेक प्रकारके दूषण दीखलाया हे... ३४१ 
१३ निविवेकी क्षोक, व्याप्र काग प्रसुख हिंसक जीवोंकों अपना ध 


मॉपदेशक गुरु मानते हें तिनोके मतका खंघन ३४४ 
१४ मांसाढारी आपही आपकों अधमी बनाते ढे तिनका स्वरूप, ३४४ 
१५ सांस नक्कण करणेवाले महासूढ़ ढ यह सि& करा दे २४४ 
१६ मांस खानेमें अनुत्तर दूषण बताये ठे ; श्धघ८ 


१७ मांस खानां जिनोने कथन करा लन कुशाखर बनाने वाज़ोंका नाम. ३४ ८ 
१० जसें ओर बिचारे निरपराधी पशुयोंका मांस खानां छुष्ट लो 

कोने अपने बनाये कुशाखोंमें लिख दीआ दे तेसें मनुष्य 

का मांस खानां किसी शाखत्रमें नही लिखा दे, तिसका देतु. .... २४६ 
१० साखन अरु मधुआदिक अनदय वस्तुके नकृणमें दोषोत्पत्ति, ३४०७ 
१० रात्रि नोजन करणोेसें इस लोकमें तो प्रत्यक्त दूषण अरु परलोकमें 

अनेक छःखका देतु दोता हे इत्यादि रात्रिनोजनका निषेध... ३५० 


११ बढुबीजादि अनद्य वस्तु खानेका निषेध कि ३५४ 
११३ बत्तीस अनंतकाय अनध्ष्यवस्तु दे तिसका नाम * १५६८६ 
१३ सचित्त परिमाणादि चोद नियमका स्वरूप. ..- »- २५०५ 


२४ १्गाल कमे आदिक पंदरद कर्मादानका स्वरूप . ३६० 


१० 


२१५ सप्तम नोगोपनोग वरतके पांच अतिचारका कथन. .. ३६३ 
श६ अध्ठम अनर्थदंम विरमणत्रतका स्वरूप ४५ ,. ३६४ 
५७ आर्तेष्यानके अनिष्ठार्थसंयोगादि चार नेदोंका स्वरूप... ३६४ 
१० रौष्ध ध्यानके हिलानंद रोए आदिक चार नेद. .. २६७ 
५९ दसरा पापकर्मोपदेश अनर्थ दंम अरु तीसरा ह्सप्रदान अनर्थ 

दम तथा चोथा प्रमादाचरण अनर्थदंप्का स्वरूप ,. १६७० 
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१३ श्री शन्नुजयका पुंमरिकगिरि नाम ढोनेका स्वरूप. . पृण्पु 
१३ परिव्राजकोंका लिंग वत्पन्न ढोनेका स्वरूप. .. ,. धृण्द्‌ 
१४ मरीचीसें कापिलादि मत जत्पन्न ढहोनेका स्वरूप, .. ,. ५०६ 
१५ ये नरत खंमका नाम नरतखंम रखनेका देतु. .. | 


१६ श्रावकोंका ब्राह्मण नाम कहांसें प्रचित्षत हूवा तिसका स्वरूप. ५०७ 
१७ कुरुवंशकी चत्पत्ति, यक्षोपवीतकी उत्पत्ति, चारों वेदोंका नाम 
बदलनेका अरु मतलब फिरानेका देतु, चारों वेदोंकी खत्पत्ति, ५१० 
१० याक्षवल्क्य, सुलसा, पीपलाद, अरु पवेत प्रसुखोंसें फेर अ 
सज्त वेदोंकों फिरायकें दिसायुक्त वेदोंकी रचना ढू३, तिसका 


स्वरूप पूर्वोक्त पुरुपोंका कथानक सहित. ५ . ५११ 
१९ इस वत्तेमान कालमें जो चार वेद हे तिनकी उत्पत्ति, ,. ५११ 


२० तेत्तीस क्रोड देवतायोंका मुख अग्नि हे, यह कथन कहांसें चला.५११ 
११ ब्राह्मणोकों आदिताग्मय कठेने लगेका कारण अरु राखकों म 
स्तक पर त्रिपुंछ्ताकारसें लगानेका तथा केलास पवेतकी उत्पत्ति, 0५२३ 
१३२ श्री अजितनाथ ओर पढिलें सगरचक्रवत्तीका अधिकार. .. ५५३ 
२३ श्री संनवनायसें ले कर नवमे तोयेक्र तक तो सववे जेनधर्मी 
ब्राह्मणदी श्रावक थे तिनका स्वरूप, .. के शा । 
१४ दशवे तीरयेकरके शासनमें हरिवंशकी लत्पत्ति हू६ तिनका स्वरुप, ५१६ 
१५ वेदोमें प्रजापति ध्वांण॥ यह श्रुति लिखी गई, तिनका देतु तथा 
चक्रवत्ता आदिककी ऋमसें उत्पत्ति अरु परशुरामकी वत्पत्ति, (५१३ 
१६ ब्राह्मणोने जो जो राजायोंकों अपने शाखों में देय अरु राक्रसके 
नामसें लिख दीया है, तिसका हेतु. ... .. #. .. #.« 
२५ विष्णुकृमारकी किंचित्‌ कथा अरु ब्राह्मणोने जो पुराणोमें 
लिखा दे कि विष्छु नगवानने वामनरूप करकें यज्ञ करते ढूये 
बलीराजाकों उत़ा हे, यह बात कहांसें उत्पन्न छूइ दे. .... ५१५ 
१० असली पाश्थनाथकी मूर्तिका बद्दीनाथ नाम रखनेका देतु..... ५३०९ 
१ए श्री रुष्णकों नगवान कदेनेका देंतु. -“ हर ... ५३० 


प्‌३५ 


१९ 


॥ बारढवे परिषिदमें श्री महावीर नगवानसें ले कर आजपर्यत 
॥ कितनेक दत्तांत लिखे हें, तिसकी शनुक्रमणिका ॥ 


१ सत्यकी श्रावकके संबंधमें मेश्वरकी उत्पत्ति, .... ..... ५४१ 
३ स्ृतकोंकों पिंमप्रदान श्राद्धादि प्रदत्त ढोनेका देतु. .... पएछ्६ 
३ प्रयाग तीथैंकी मानता चलनेका देतु..... हे ..... (४9 


४ श्री मदाबीरके गोतमादि गणधरोंका दत्तांत कथा सहित. .... ५४७ 
५ श्री महावीरकी गददी लपर श्री सुधर्मास्वामी बेते तहांसें ले कर 
आतठतवे श्रीयूलिनदजी तक थआाठ पाटका संक्षेप ठृत्तांत...... ५५५ 
६ सुहस्तिसरिके बखतमें संप्रति राजा हूआ तिनका दत्तांत. .... ५५० 
9 सक्कायनमें शिवका लिंग फट कर पाश्वनाथकी सूत्ति प्रगट ू६ 
तिनका कुछुदचंद आचायेकी कथापूर्वक द्तांत. ... .... (६० 
ए तेरहवा श्री सिंहगिरिजीके पाठ लपर श्रीवजस्वामी ढूये जिसने 
जावड शाद शोतके कीये शन्न॑जयतीर्थका उधारकी प्रतिष्ठा करी. ५८० 
ए श्री महावीरसें ( ५७० ) से वर्ष ज्रेराशिक सत निकला, .... ५६० 
१० चोदढवे श्री वजसेनस्रिके बखतमें नागेंदादि चार कुल हूये. ५६०९ 
११ पंदरदवे श्री चंदसरिके पाटसें लेकर एकावन्नवे मुनिरुंदर सू 
रि पर्येत बढोत चमत्कारिक बातोंका किंचित्‌ इतिहास. .... ५६०९ 
११ बावनवे श्री रल्शेखर सूरिके समयमें जिनप्रतिमाके लब्बापक 
लुंका नामक जीखारीने लुका मत चलाया तिसकी कथा. .... ५०१ 
१३ अेपनवे श्रीलकाीसागरसूरिसें ले कर सत्तावनवे श्री विजयदान स्‌ 
रि तक थ्राचायोंकी कथाउ कढुक इतिहासो युक्त संक्षेप जिखी है. ५०३ 
१४ अछावन्नवे पार्टे श्री हीरविजय सरि हूआ तिनकी कया कब 
क अकब्बर बादशाढके दृत्तांत युक्त संक्षेप्सें लिखी हे..... ५०५ 
१५ बाशववे पार्टे श्री विजयप्रन सूरिके समयमें मुह॒बंधें ढूंढीयोंका 
पंथ निकला तिसकी लत्पत्तिके कारण गरु ये दिनसें लेकर आ... « 
ज तक विद्यमान विचरनेवाजे दूंढोंका नाम............ ७९३ 
१६ त्रेशतवे पाठटसें लेकर वत्तमान लंगणोतेरमें पाठ तक ढोनेवाले था 
चायोका नाम तथा थे संय बनानेवालेके गुर्वावलीका नाम अरु ये 
ग्रेथ बनानेवालेके समयमें जितने नवीन पंथ निकले तिनकें नाम, ५७४ 
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॥ नी नमः स्थाधादवादिने ॥ 
॥ अथ तपागछीय ॥ 
॥ झुनिश्नी आनंद विज्य आत्मारामजी विरचित ॥ 


॥ जेनतत्वादर्श नामक ग्रंथ प्रारंभ: ॥ 
हज ००४२४ फ्किन-त- 
॥ तत्र प्रथम परिहेद ॥ 
॥ श्रनुष्॒त्॒ वत्तम्‌ ॥ 
॥ स्थात्कारमुझितानेक, सदसभाववेदिनम ॥ 
॥ प्रमाएरूपमव्यक्ते, जगवंतमुपास्मढ़े ॥ १॥ 
॥ शथ प्रथम देव, गुरु ओ धमे इन तीनो ॥ 
.॥ तल्वोंका खरूप किंचित ज़िख्यते ॥ 

विदित हो कि जो यह जनमतदे तिसका खरूप श्री तीयेकर,गणधर और 
पूर्वांचार्या ठिकोंने आगम निर्युक्ति नाप्य चूह्ि टीका औ प्ररुरण तर्कादि 
अनेक ग्ंथ धारा स्पष्ट निष्टकन कीयाहैे परंतु पूर्वाचार्य रचित सर्व संथ प्रा 
कृत वा संस्कृत नाषाम हें सो अब लेन लोगोंके पढणेमे सद्यमक़े नकर 
ऐोसें उत अति उत्तम अछत ग्रंथोंका आशय छुप्त प्राय ढो रहाहे सोकि 
तनेक ज्य जीवांकी प्रेरणालें तथा खकम्मे निकराकी आशयसे जिनकूं 
प्रारृत वा संस्कृत पढणी कठिनहै तिनोके लपकारार्थ देव, गुरुओ प 
मेरा खहप किंचित्‌ मात्र इस नापा बंथमें मिखतेदें. 

सब ओतछंबसे नम्न॒ता पूर्वक यह विनतीहकि जो इस यंथकूं पढ़े सो 
जहां मेने जिनमागेस विर६ मिखाहो तहां यथार्थ लिख देवें यह मेरे 
ऊपर बडा अनुयद दोगा इस यंथके लिखनेका सेरा सुख्य प्रयोजननतों 
यह रे जो इस कालमें बहुत नविन मत लोकोने स्कपोल कह्पित प्रगट 
करेढें तथा अंगरेजोंकी थो मुतलमानोकी वियापदणेसें तथा शनेक प्रकार 
ः मत मर्तांतरोंकी बातां छुणनेसें थनेक नव्य जीवांकूं अनेक प्रकारके 
संशय बत्पन्नदो रहेंहे तिनके दूर करणेके वाहते इस गंथका प्रारंन की 
याहे अब पूर्वोक्त तीनो तलोंमे प्रथम देवतलका खरूप लिखतेरें. 


ध्‌ जनतचादरी. 


देव नाम परमेश्वरकाह़े सो परमेश्वरके सवरुपमें अनेक प्रकारके विक 
ठप मतांतरिये पुरुष करतेदे सो जेनमतमें परमेश्वरका क्यास्वरूप मान्या 
है सो तिल परमेश्वरका स्वरूप नाम रुप आ विशेषण संयुक्त लिखतेद जन 
मतमेजो परमेश्वर मान्याहे सो बारां गुण संयुक्त थ्रो अष्टादश दूषणर 
हित अ्ूत परमेश्वरद औ जो परमेश्वर लक्त बारांगुण रहित तथा श्र 
षादश दृषण सहित होगा तिसमे कदापि परमेश्वरता सि& नदी होगी 
यह कथन आगे चलकर लिखेंगे. 

अब प्रयम बारां गुण लिखतेद अद्योकदद्वादि अ्एमहा प्रातिदाय सर्व 
जैनल्ोगोमें प्रसिद॒द तया चार मृज्ञातिशय एवं सब बारां ग्रणह तिनमें 
चार मूलातिशयका नाम कहतेहे (१) ज्ञानातिशय (२) वागतिशय (३) 
ब््रपायापगमातिशय (४) पूजा तिशय तत्र प्रथम काना तिशयका स्वरुप कहह 
केवलझान केवल दरीन करो ज्ञत जविष्य वतमान कालमे जो सामान्य वि 
पोषात्मक चस्तुड़े तिसकू तथा उत्पाद व्यय धावयुक्त सत्‌ त्रिकाल संबंधि 
जो सत्‌ वस्तुका जानना तिसका नाम छानातिशयहे, दूजी वचनातिशय 
तिणमें जगवंतका धचन पंतीस अतिशय करी संयुक्त होताहे तिन पंतीस 
ध्रतिशयका खरूप एसाइ (१) संस्कारवत्य (संस्कतादि लक्षण युक्त) (२) 
आओदात्य (राब्दमे नज्ञपणा लपचारपरीतता) (३) अयाम्बत्वं (यआमके रहण 
ढ्वारे पुरुषफे वचन समान जिनोंका वचन नहीं ) ( ७ ) मेघगंनीर घोषत्वं 
(मेघकी तरें गंनीर शब्द) (५) प्रतिनाद विधायिता (सर्द वाज़ित्रोंक साथ 
प्रितला गर्द) (६) दक्षिणत्वं (वचनकफी सरलता संयुक्त) (9) उपनीतरागर्व॑ 
(मालव कोशक्या दि ग्राम राग करी सुक्तता)ए सातञ्र तिभ यतो शब की अपक्षा 
सं जाननोी था अन्य अतिशयजो हे सो अर्थाअय जाननी (०) महार्थता (ब 
डामोटा जिसमे अनिषेय कठेने योग्य अर्थ) (०) अव्याहतत्वं (पूर्वापर 
विरोध रहित) ( १० ) शिए्टत्वं (अनिमत सिदांतोक्तार्यता) एतावता जय 
निमत सिश्चातजो कहना सो$ वक्ताके शिप्पपणेका सचकढे (११ ) संर्य 
यनाम संनवः (जिनोके कदणेमे श्लोताकूं संशय नहीं होता) (! ५) निरा 
रुता5न्योत्तत्वं (जिनोके कथनमे कोइ दृपण नहीं नतो श्रोताऊू शंका 
सत्पन्न ढोवे न नगवान दूसरीवार उत्तर दवें) (१३) हृदय गसता (हृदय 
य्राह्मत्व) हृदयमे गरहणे योग्य (१४) मिथसाकांकृता (परस्पर आपसमे 


प्रथम परिक्षेद. ३ 
पद वाकषयोंका सापेक्त पणा) ( १५) प्रस्तावों चित्यं (देशकाल करके रहित 
पणा नही) ( १६ ) तक्त्वनिएता (विवक्धित वस्तुके स्वरूपानुसारि पणा) 
(१५) शअ्प्रकीही प्रसतत्वं (सुसंबंध ढोकर प्रसरणा अथवा श्रसंबंधावि 
कारका अतिविस्तार नदी) (१ ०) अखश्लाधा:न्यनिंदता (आत्मोत्कर्प पर 
निंदा करके वर्जित) ( १० ) खनिज्ञात्यं (प्रतिपाय वस्तुझी नूमिकानुसारि 
पणा) ( १० ) अतिस्निग्धमधुरत्वं (घुत गुडादिवत सुखकारि) ( ११ ) प्रश 
स्‍्यता (कठेजो दें गुण तिनकी योग्यतास प्राप्रहुइदे *ज्ाघा) ( १३ ) अम 
में वेधिता (परका मे जिसमे लग्घाडणा नहींदे) (१३) ओदाये (थ्रनिषे 

अथेका तुबपणा नही) (१४ ) धर्मार्थप्रतिब्रद्धता (घम थआ अर्थ कर 
क संयुक्त) (१५) कारकाद्रविपरया सो कारक काल वचन ओ  मिंगा दि जहां 
विप्येय नही ( १८) विज्ञमाई वियुक्तता विश्रमवक्ताके मनकी च्रांति 
विक्वेपादि दोष रहित ( १७ ) चित्रकृत्व (लत्पन्न कस्माहे ब्विन्न कोतुदत 
पणा) (१०) अहतत्वं (अद्ठत पणा) (१०) श्रनति विजम्बिता (अतिवि 
लंब रहित) (३०) शनेकजाति वेचित्रय (जातियां वहन करण योग्य वस्तु 
स्वरुप उनाका आश्रय) (३१ ) थारोपिता विद्ेपता (वर्चनांतरकी शपे 
का करके स्थापन क्रियादे विशेषपणा) (३१) सच्त्वप्रधानता ( साहसकरी 
संयुक्त) (३३) वर्शपदवाक्य विविक्तता (वर्णादिकोंका विश्विन्नपणा) (३४) 
अध्यत्तित्तिः (विवक्धितार्थकी सम्पकू सिद्धि जहां लग नहोंवे तहां तांइ अच्य 
वच्चिन्न वचनका प्रमेय पणा) (३५) अखेदित्वं (यकेंवा रहित) एड नगवंत 
की छसरी वचनातिशयक पंतीस नंद, तीजी अपायापगमातिशय एतावता 
सपछव निवारक आ चोथी पूजातिशय सो जलगवान तोनलोकके पूजनीक 
दे इनदोनो अतिशयांक। विस्तार रूप चों तीश अतिशय दातीद सा सिखतद 

(१ ) तीथंकर नगवानकी देहका रूप ओ छुगंव सबोत्कि. औ रोग 
रहित देह तथा पसीना आओ मन करि वरक्षित ( २) सास निःस्वास पद्म 
कमज़को त्तरें सुगंववाला (३ ) रुविर आं। मांस गो झग्घ वत्‌ उण्बज 
( ७ ) आहार निहारकी विधि चरमचकुबालेकूं नही दीखे ए चार शअतिश 
य जन्मसे साथ ( ! ) एक याजन प्रमाणदी समवसरणका कछ्त्ररद परंतु 
तिसमें देवता मनुष्य तिथंचकी कोटाकोटीनि समायस किददे नीड नदी ढांत॑। 
(१) वाणी जापा अ< मागथी देवता मनुष्य तियचर्कू अपणी अपण) 


४ जनतचांदर. 
जापापणे परिणमतिें ओ एक योजनैंमे सुणाईदेतीदे (३) प्रभामंम्ल 
मस्तकके पीछे स्यके बिंबंकी मानो विंडंबना करतादे आपणी शोना कर 
के ऐसा मनोहर नामंझज शोने हे (४ ) साढ़े पचीश योजन प्रमाण 
चारो पासे संपछवरूप ज्वरादि रोग नहोवे तथा ( ०) बेर (परस्पर विरो 
ध नहीवे) तथा (६) इति (पान्याद्यपदव कारी घऐ छुषकादि नहोवे) (७) 
मारिसरीका उपछझव नहोवें ( ७ ) अतिबूँटी (निरंतर वंणा नढोवे) तथा 
(९) अदृष्टी (वर्षणेका अनजॉव नहोवे) (! ०) इनिक्कष मेहोवे (१!) सचक्र 
परचक्रका नय नठोवे ए $भयार गतीशय झानावरणीरय॑ आदि चार घाति 
कर्मोके कुय दोनेसे #त्पन्न होतीहे शव ( ! ) श्ाकाशमें धरम प्रकाशक 
चक्र ढोताहे ( २) आकाशैगत चामर (३ ) शआआकाशमें पाद पीठ सदित 
स्फटिक मय सिंहासन ढोताहे ( ४) आकाशमें तीन ठत्र ( ५) थ्याकारा 
में रल्लमय ध्वज (६) जब नगवान चलतेढे तव पगके ढेव सुबण कमल 
बेवता रच देते (७) समवसरणमे रल सुबवण ओथो रुपामय तीन कोट म 
नोदर होतेदें (० ) समवसरणमे प्रछुके चार सुख दीखतेहे (०) श्र 
शोक दृक्त क्राया करताहे (१० ) कांटे अधोमुख दी जातेहे (१! ) 
वृक ऐसे नश्वुत दोतेढ मानो नमस्कार करतेहें ( ११) उच्चनादें इंडनि 
झुवन व्यापक माद ध्वनी केरतीह ( १३) पवन सुखदा६ चजतीढे (१४) 
पक्की प्रदकणा देतेहें ( १५ ) खुगंव पाणीकि वर्षा ढोतीदें (१६) गोडे 
प्रमाण पंच वर्णके फूलोकी वर्षा होतीदे (१ 3) केश माही मुंड नख अवस्थित 
रहतेदें (१ ०) चार प्रकारके देवता जधन्यसें जघन्य नगवंतके पास एक कोट 
दोतेदे (१०) षटेकतु अनुकूल शुन स्पशी रस गंध रूप शब्द ए पाचचो बुरेतो 
खुप्त दो जातेहे ओर अब्वि प्रगट ढोजातेंह ए ठंगणीश अतीशय देवता करते 
हे मतांतर तथा वांचनांतरमें कोइ को३ अतीशय अन्य प्रकारसेंबीहें ए पूर्वोक्त 
चार मूलातिशय ओर आठ प्रातिहाये एवं बारां ग्रुणां करी भिराजमान श्र 
हेत नगंवेंत परमेश्वरहे ओ अचछोरह दूषण करके रहितदे सो अछारहे 
दृपणोंका नाम दो *ज़ोक करके लिखीये है. 

अतरायदानलान, वीयनोगोपनोगगाः ॥ हँसो रत्यरतीनोति, जुश्ु 
पता शोक एकच ॥ ? ॥ कामो मिय्यालमझान, निष्ठा चाविरतिस्तथा ॥ 
रागो धपश्व नो दोषा, स्तेषामष्ठावशाप्य$सी ॥ १ ॥ इन दोनों शलोकोंका 


प्रथम परिछेद. 0 


) दान देशेमें अंतराय ए प्रथम दोषः ( २) ल्ञानगत थंतराय 
( "ते अंतराय ( ४ ) जो एक वेरी नोगीये सो नोग प्रष्पमाता 
दि. अतराय सो नोगांतराय (५) वार वार न्ोगऐमे शआ्रावे रुयादि 
घरादि कंकण कुंघलादि तन्नतांतराय सो उपनोगांतराय ( ६) हास्य (ढ 
सना) ( 9 ) पदाञ्ोके लपरि प्रीति (रति ) (० ) रतिसे विपरीत सो 
अरति (९) नय सप्त प्रकारका ( १० ) जुगुप्ता (घणा) मज़ीन व 
ह्तुकूं दखकर नाक चढाणा ( ११ ) शोक ( वित्तका वेधूयेपणा ) विकल 
हज (१३) काम ( सन्मथ ) स्त्री पुरुष नपुंसक इन तीनोंका वेद विका 
१३ ) मिच्यात्वं ( दशनमोद ) ( १४) अझ्ान॑ ( मूढपणा ) (१५ ) 
 (सोंनां) (१६) शविरति (प्रत्याख्यान रहित) (१! 9) राग (पृष्ठ सुख 
5 साधनेमे शथ्धि पणा) (! ०) ठप (पू्वे इःखांका स्मरण आओ पूर्व छः 
॥ तिसके साधन विषय क्रोध) येह अधारद दूषण जिनमे नही सो 
| नगधंत पस्मेश्वरदें न अधारद दूषण मेसे एकबी दूपण जिसमे होगा 
कदेनी अत नगवंत परमेश्वर नही दो सक्ता॥ प्रथम पांच विप्न जिस 
« भ लग रहेढे सो परमेश्वर क्यूं कर ढो सक्ताहे? 
प्रश्नः-दानांतरायके नए ढोनेसे क्‍या परमेश्वर दान देताहे? अरु लाना 
तरायके नए ढोनेसे कया लान परमेथ्वरकों होतादे? तथा बीर्यीतरायके 
नए ढोनेसे क्या परमेश्वर सक्ति दिखलाता हे? तथा जोगांतरायके नष्ट हो 
नेसे क्‍या परमेश्वर नोग करताहे? उप नोगांतरायके नए ढोनेसे एतावता 
क्ृय ढोनेस क्‍या परमेश्वर लपनोग करतेदे ? 
लत्तर, पूर्वोक्त पांच विप्नके कृय ढोनेसे नगवतमें पूंछ पांच शक्तियां 
प्रगट होतीयांहे जेसे निमेल चकुका पटलादिक बाधकोंके नष्ट होनेंसें 
देखनेकी शक्ति प्रगट दोतीहे चाहे देखे चाहे नवेखे परंतु शक्ति विद्यमान 
है तेसेंडी अहत नगवंतके पांच शक्तियां प्रगट द्वोतीयांदे पीढे दानादि चादे 
करे चाहे नकरें परंतु शक्ति विद्यमान जो पांच शक्तियोंसें रहित ढोगा 
सो परमेश्वर केसे दोसक्ताहे? 
८ छा दूषण “हंसना” हास्यजो आताहैसो अपूर्व वस्तुके देखनेसें वा 
अपूर्व वस्तुफे सुननेसें वा आपूर्व आश्र्यके अनुनवके स्मरणसे इत्यादिक 
हास्यके निमित्तदे औ हास्यका मोहकमेकी प्रकृतिरूप छपादान कारणदै 


हृ जेनतचादशी. 

सो ए दोनोही कारण अत नगवंतमे नहींहें प्रथम निमित्तकारणका संन 
य कैसे ढोवे अर्दत जगवंत सर्वझ से दर्शो हे लनके झानमें को$ अपूर्व 
ऐसी वस्तु नही जिसके देखे सुने अनुनवे आश्चर्य ढोवे इसते कोइनो ढा 
स्थका तिमित्त कारण नही झ मोह कमेतो अर्ेत नगवंतने सर्वथा क्य 
फखादे सो उपादतन कारण क्युंकर संजवे इस हेतुसे शर्तें दास्य रूप 
दूपण नही थी जो हसनशीन ढोगा सो अवश्य असर्वझ असर्वदर्शी थो 
मोहकरी संयुक्त होगा सो परमेश्वर केस ढोवे? 

9 सातमा दूपण रति जिसकी प्रीति पदाथों सपर होगी सो अवश्य 
सुंदर शब्द रूप गंध रस स्परो खो आदिके उपर प्रीतिमान ढोगा जो प्री 
तिमान ढोगा सो अवश्य उस पदार्यक्री ज्ञाज्षसा वाला होगा प्ररुजो 
जाजासा वाज्ा होगा सो अवश्य उस पदार्थक्री अप्रापिसें 5ःखी ढदोगा 
सो अत परमेश्वर केले दोसक्ताद़े ? 

० आठ्मां दूषण अरति जिसकी पदायें उपर अ्रप्रीतिहोगी सोतो 
थआापदी अप्रीतिरुपोये 5ःखकरी 5ःखीयादे सो अ्त नगवंत केसे हो सके ? 

ए नवमा दूपण “नव” सो जिसने आपणाही नय दूर नदी कीया 
सो अत परमेश्वर केस ढोवे ? 

१० दशमां दूषण जुगृप्साहे सो मत्ीन वस्तु देखके घणा करणी 
(नाक चढाणी) सो परमेशरके झानमे सर्वेवस्तुका नासन दोताहे जो पर 
मेथ्वरमे ऊुए॒प्सा ढोवेतो बडा 5ःख दोवे इस कारणते जुगुप्सामान प््दे 
त नगवंत केसे ढोवे? 

११ श्ग्यारमां दूषण झोक हे सो जो श्वापही शोक वाशादे 
सो परमेश्वर नही ? 

? १ बारवां दूषण कांमे सो आपहो जो विप्यीहे ख्रीयोंके साथ नोग 
करताह तिस विप्रयानिलापीकूं कोन बुध्धिसान पुरुष परमेश्वर मानता :, 
१३ तेरवां दूषण मिच्याल हें सो जो दशैनमोह करी लिप सो नगवंतनदी, 
१४ चीदवां दूषण अज्ञान हे सो जो आपदो मूठ सो अर्दत नगवंत नदी. 
१५ पंदरवां दूषण निष्ठा हे सो जो निष्ठामे ढोता हे सो निषामे कुच्च नह 
लानता ओ अर्हत नगवानतो सदा सर्वेझ है सो निदावान केसे हावे? 


प्रथम परित्वद 5 
शातमां दूषण श्रप्रत्याख्यान हे सो जो प्रयाख्यान रहित हे तो स 
वॉनिनापी है सो हृष्णा वाजा केस अत नगवंत होसके ? 

१३-१० सत्तारवां था अहछरवां ए दोनो दाण राग ग्ररु देप हू सो 
राग छेपवान मत्यस्य नही दोता अरू जो रागी तो ढोता ढ तिममें 
क्राव मान मायाका संनव हे जगवान तो वीतराग, सम वाज्ज मित्र, लवेजी 
वो पर समबु6. न किसीकू 5ःखो अरु न किस कूं सु करे, जेफर छुःरवी 
सुबोी करेतो वीतराग करुणा सम्ुए कदे३ नहोसका इस कारणतें राग&ेप 
वाजा अहेत नगवंत परमेश्वर नही ए पूर्वोक्त अछारद दूपण रहित अह 
ते नगरवत परमेशखरद अपर को३ परमेश्वर नदी 

अ्य अहतके नाम दो >सोकों करि लिखतेदे:-अद्ेन जिनः पारगत 
ब्रिकानवित छीणाप्ठरर्मा परमेटय5थीशवरः ॥ शंश्रः स्वय॑ज़नेगवान्‌ जगत्प्र 
मु, स्तोथकरम्तोरथकरों जिनेश्वर: ॥ ? ॥ स्यथाधायउनयदसर्वा: सर्वेक्ष 
सरवेदर्शि केवलितों। देवाविदेव बोविद पुरुषोत्तम ब।तरागाउच ॥ २॥ इन 
दोनों #जोहोंफा अर्यः-( ? ) चातीग खतीशय करो सबसे अविक दाने 
में सुरेंद आडिकोंकी करी हुई अष्ट महा प्रातिदार्या जन्म स्नात्रादि पूजा 
के जो योग्य हे सो अंग अथवा झानावर णीयादि ग्ात कम रूप बरी ह॒ 
ननेस अदेन आअथवा बन्यमान कम रजके हननेस गहन अयना नहीं दे 
को पदार्थ खाना जिनोके झानमें सो अ्नू तथा नामांतरमें अरुठप्‌ 

। लत्पन्न होना जनवरुपी अंकूर जिनोके सो अरुदन ए प्रथम नाम.(२) 
जीत हे राग ६प मोदादि अष्टादन्न दपण जिसने सो जिन, ए दत्तीय 
नाम. (३) संसारके अथवा प्रयोजन जातक. ( प्रयोज्नन मात्रके ) पारंपय 

बेहडेकी गत (प्राप्त) ढया हे एतावता संसारमे जिनका को$ प्रयों 
नही सो पारगतः ए तृतीय नाम- (४) ज्ञत, नविष्प, वत्तमान, इन तोनों 
कालोंकूं जो जाणे सो त्रिकालवित्‌- ए चतुर्थ नाम. (४) कीगाति क्षय 
दूपे हे आठ क्ानावरणीय थ्रादि कम जिसके सो क्रीणाएकर्ता ए पंचम 
नाम, (८) परमेश्वर पदे तिए्ततीति परमेष्टी परम चत्कृ्ट पदमे जो रहे 

सो परमेष्टि ए पष्ठ नाम. (9) जगतका ईश्वर (खामों) सो श्र्धीश्वर ए 
सप्तम नाम. (०७)३ं झाखत॑ सुख विसमे जो दोवे सो शंच ए अष्टण नाम. 
(०) खपं थआपदी आपणी थात्मा करके तथा नव्यलादि सामग्रीके प 


ए जनतच्वादर्शी. 
रिपक्क होणोसे परंतु परके उपदेशसे नदी यह तिसद्वी नवकी अपेक्ताका 
कथन हे ऐसाजो ढोवे सो खंन्‌ एनवम नाम. (१०) नग शब्दके चोदद 
अर्थ हे तिनमेंसे अर्क ओ योनि ए दो अर्थ वजके शेष बारां अर्थ ग्रहण 
करणा तिसका नाम कदते है. ( ! ) ज्ञानवंत, ( १) माहात्म्यवंत, (३ ) 
शास्वत वैरीयांके वर उपशमनेतें यशाध्वि, (४ ) राज्य लक्ष्यके त्यागशे 
से वेराग्यवंत, ( ५) घुक्तिवंत, ( ६ ) रूपवंत, ( 9) अनंतबज होएसें 
वीर्यव॑ंत, (७) तप करनेमे उत्साद वान ढोनेसे प्रयल्लवंत, (९) 
इज्नावंत सो संसार सेती जीवांका उधार करणेमे इच्चावंत, ( १० ) चोतीश 
अतिशय रुप जद्यो करो बिराजमान ढोणोेसे श्रीमंत, ( ११ ) धमवंतः, 
(१३ ) अनेक देव कोटि करी सेव्यमान ढोनेसें ऐश्वयवंत ए बारां अर्थ 
करी संयुक्त सो नगवान्‌ ए दशम नाम- ( ११ ) जगत प्र्ध ए एकादशम 
नाम. (११) तरीये संसार सम्लुद्‌ जिस करेके सो तीर्थ प्रवचनका आधा 
र चार प्रकारका संघ अथवा प्रथम गणधघर तिसके करणेका दे शील जि 
सका सो तीयकर, एध६ादशम नाम, (१३) रागादिकोंके जीतनेद्वारे 
ज्ञिन (केवजी) तिनका जो ईश्वर सो जिनेश्वरः ए त्रयोदशस नाम. (१४) 
स्पात एढजो अव्यय दे सो अनेकांतका वाचक हे वस्तुकों अनेकांत पे 
अनेक स्वरुपे कहणेका शील दे जिनका सो स्याधवादि ए चतुईशम नाम. 
(१५) श्नयद नय जो दे सो सात प्रकारका द (! ) मनृष्यादिको 
कों मनुष्पादि स्वजातीयसे अर्थात्‌ एक मनुष्यकूं अन्य मनुष्य सेति 
जो नय होवे सो ६इलोक नय, (१) विजातीय तिरयच देवतादिक 
सेंती जो नय होवे सो परलोक नय, ( ३ ) आदान नय सो थआदान के 
हियें धन तिस धनके कारण चोरादिक सेती जो जय ढोवे सो थआदान 
नय, (४ ) बाहिरले निमित्त विना घरादिकों विषे बेठेकूं रात्रि आदिक 
विपे जो नय ढोवे सो अकस्मात्‌ भय, ( ५) आजीविका नय सो में नि 
#नहुं कैसे छानिक्वादिकमे अपने आपकूं धारण करुंगा ऐसाजो नय सोः 
आजीविकां नय, (६) मरणसे जो नय सो मरणनय एह प्रसि«&ह. 
(७ ) अश्लाघा नय अयशका नय जो में ऐसे करुंगा तो मेरा बड़ा व्य 
यश ढोगा अयशके जयसें प्रवर्ते नदी सो अश्लापघा नय, ए सात प्रकार 
का जय इसका जो विपक्की सो अनय सो क्या वस्तु हे विशिएट थ्यात्मा 
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का स्वास्थपणा निश्रयस धरमनिबंधन जमिकाजुत तिस शुणके प्रकषतें 
ग्रचिंय शक्ति युक्त ढोऐसें सर्बथा परद्तिकारी ढोणेसें ऐसा अनय 
देवे सो अनयद ए पंचदशम नाम. (१६) सार्बाः सर्व प्राणीयोंके 
तां; जो दित सो सार्बा ए पोडशस नाम. (१७) सर्बझ सबजो जाएे सो 
सर्वक्ष. ए सप्तदशम नाम, (१७ ) सबजो देखे सो सर्वदर्शि, ए अष्टादशम 
नाम. (१९) सर्वथा प्रकारें कर्मावरणके दूंर दोनेसे, जो चेतन खहूप प्रगट 
जया “केवल” केवजलज्ञान दे इसके सो केवली, ए एकोनविंस तिम नाम. (१०) 
देवताओंका जो अधिपति सो देवो देवाधिदेव ए विंसतिस नाम. ( १! ) 
' बोधिः जिनप्रणीत धमकी प्राप्ति तिसकें जो देवे सो बोधिद ए एकविंसति 
मे नाम. ( १३ ) पुरुषा मांढे लत्तम सदज तथा नव्यवादि नव करी 
अष्ट सो पुरुषोत्तम ए धाविंसतिम नामः ( १३ ) बीतो गतो रागो अस्मा 
त्‌ $ति बीतराग ए त्रयोविंसतिम नाम. ("५४ ) आप दितोपदेशक ढोएलें 
आप कहीयें ए चतुविलतिम नामः इत्यादिक दजारों नाम परमेश्वरके दे 
ए पूर्बोक्त सवे परमेश्वरका खरूप श्रीदेमचद्ाचार्य कृत ग्ंथोके अजुसार 
तथा समवायांग राजभनश्नीय प्रमुख शा्खोंके अनुसार लिखे है अन्यथा जि 
नसरस्रनाम यंथमे तो एकहजार आठ नाम अन्वयार्थ सहित कहे है, सर्व 
नाम ब्युत्पत्ति सहित अत परमेश्वरके है, सो अर्देत पद तो एक अना 
दि अनंतहे, परंतु इलपदके धारक जीव अनंत अतीत कालमे ढोगये हे 
क्युंके एकेक लत्सरप्पिणि अवसाप्पिणि काल़मे नारत वर्षमे चोवीश चोदी 
ग॒ जीव अहैत पदक धारकर पीते लि&पढकू प्राप्त हो गये हे. 

इस वर्तमान अवसर्पिणिसें पिश्नज्ञि उत्साषिणीमें जो जीव अहैत 
पदके धारक हुये हे. तिनके नाम (१? ) केवलहानी ( १) नीर्बाणी 
(३ ) सागर (४) महायश ( ९) बिमल नाथ (५) सर्वाजजुन्तति (७) 
श्रीपर ( ० ) दत (०७ ) दामोदर ( १० ) सुतेज (११ ) सामि (११) 
मुनिसुब्रत ( १३ ) सुमति ( १४) शिवगति (! ५) अस्ताग (१६) नेमीश्वर 
(१५) अनित (१० ) यशोधर (१९) कृतार्थ (१०) (जिनेश्वर (११ ) 
शुद्रमति (११) शिवकर ( १३ ) स्पंदन ( १४ ) संप्रति ॥ 


१० जेनतचादरो- 

अथ वत्तमान चोवीश अ्तका नाम. ( ! ) श्री कृषननाथ (१) श्री 
अजितनाथ (३) श्री संनवनाथ (8 ) श्री अनिनंदननाथ (४) श्री सु 
मतिनाथ (६) श्री पद्मप्रन (3) श्री सुपाश्वनाथ (०) श्री चंद्प्रज (९) श्री सु 
विधिनाथ अपर नाम पृष्पदंत (१०) श्री शीतलनाथ (!१) श्री अयांसनाथ 
(११) श्री वासुपृज्यखामि ( १३ ) श्री बिमलनाथ ( १४ ) श्री अनंतनाथ 
(१५ )श्री धमेनाय ( १६) श्री शांतिनाथ ( १७) श्री कुंघुनाथ ( १० ) 
श्री अरनाथ (१०) श्री मल्लिनाथ ( २० ) श्री मुनिसुब्रतसामि (२१ ) श्री 
नमिनाथ (१३) श्री अरिएनेमि ( १३ ) श्री पाश्वनाथ (१४) श्री महावीर. 

अथ चोवीश तीपेकर नगवंतोके जो नाम हे, सो नाम किस किस कार 
णसे हुये है, तिन नामोका एकतो सामान्यार्थदै, जो सब ती्यकरोमे पादे 
ओर दूजा विशेषार्थ हे जो एकही तीयेकरके नामका निमित्त हे सो लिखते ह 

“क्षति गन्नति परमपदमित कुपनः” जावेजो परम पदकू सो क्षन 
एह अर्थ सब तीपकरोमें व्यापक हे अथ विशेषार्थ “लर्वेदिपनलाट्नमनुत्र 
गवतो जनन्याचतुददेशानां खप्तायामादों वृप्नोहएः तेन कृपनः” नगवानकी 
दोनो साथतोमे बैलका लांडनथा, अथवा नगवंतकी माता मरुदेवीने, चोद 
स्वप्रकी आदिमे बेलका स्वप्रदेखाया,तिस कारणसेंति कृपन ऐसा नाम दीया. 

ऐसेही सब तीपकरोका प्रथम सामान्यार्थ और दूसरा विशेषार्थ जानना, 

२ “परीसद्ादिनिनेजित इत्यजितः” परीसदे बावीश आदि शदसे चार 
कषाय, आतकमे, चार प्रकारका वपसगें, $नो करके जो न जीत्या गया 
सो अजित तथा “यहा गनस्थे ६स्मिन्‌ गतेराज्ाजननी न जितत्यजितः ? 
जब नगवान गनमे थे, तब जूआ खेजता राजा राणीकू न जीत शका. $स 
देतुते अजित नाप्त दीया ॥ १ ॥ 

२ “शंसुखंनवत्यस्मिनस्तुतेसशंनवः” श॑ नाम सुखका दे, सुखदोवे जिद्न 
की स्तुतिके कर्खां सो संनवः “ यधागनगतेप्यस्मिन्नन्य विकसस्यसंनवात्स 
जवोपि” अथवा नगवान्‌ जब गनमे थे तब ए्थविसे अधिक धान्यका सं 
नव होनेसें संनव ॥ ३ ॥ 

8 “अनिनंद्तेदेवेंद्ादि निरित्यनिनंदनः” जिनकी स्तुति करीये हे देवेंदा 
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दिकों करी, सो (नि्ंदन “ यदागर्नाट्प्रनयेवानीदर्ण शक्रेणा 5निनंदनादनि 
नंदनः ” अथवा जिसदिन नगवान गनमे आये ललदिनसेलैके झक्रेंडके 
वार वार स्तुति करनेसें अनिनेदन॥ ४ ॥ 

५ “शोननामतिरस्येतिसुमतिः” नत्तिहे बुद्धि इसके,सो,सुमति, “य दा 
गर्नस्थेजनन्या:सुनिश्चितामतिसजृदिति सुमतिः”अथवा नगवानके गनमे आये 
माताकी बहुत निरमेल निश्चित बुद्धि हुई इस देतुसें सुमति नाम ॥ ५॥ 

६ “ निष्पंकतामंगीरुत्यपद्मस्येवप्रनापस्यपद्मप्रनः” विपय तृष्णा कम 
फरसंक रूप कीचड करी रहित पक्की तरे प्रनाहे इनकी, सो पद्मप्रना 
“यह्यपक्मगयनदोढदोमातुर्देवतयाप््रित३तिपझवज् श्वरनगवानितिपझ्प्रनः” 
अथवा पद्म गयन दोढ़दी दोहला माताक उत्पन्नढूया सो वेवताने 
पूरण कीया इस कारणसे पश्चप्रन अरु पद्म कमज़ सरीखा नगवानके श 
ररका वर्ण इस हेतुसेनी प्मप्रन ॥न ॥ 


3  शोननोपार्खावस्थसुपाशः ” शोननिक दें दोनों पासे इसके, सो 

सपाथ तथा यद्वागनेस्थेनगवतिजनन्यपिसुपाशशवानूदिति छुपाणः ” गले 
य॑ स्थितहूयां नगवानके माताके दोनो पास बढ़ुत सुंदर ढोगये, इस 
काग्गस सुपाश्य ॥ 9 ॥ 
. 0०“ चंष्स्थेवप्रनाज्योत्स्नासीस्यज्ेश्याविशेषा स्यचंएप्रनः” चंएमाकी तरें 
है सोम्य लेश्या इसकी सो चंदप्रनः तथा “गज्नस्थेदेव्याचंदपानदोहदो5जत्‌ 
5ति चंदृप्रनः” गनमें जद नगवानथे तद माताऊू चंछमा पीनेका दोहद उ 
त्पन्न दूयाया, इस कारणसें चंछप्रन ॥ ७ ॥ 

ए “गोननोविविविधानमस्यसुविधि:” जत्ती हे विधि इसकी सो छुविधि 
तथा “य दागनस्थेनगवरति जनन्यप्येवमिति सुविधिः” गर्नमें नगवानके रह 
ऐसे, मातानि शोननिक विधि वाली ढोती न३, इस कारणसें सुविधि ॥णा। 

१० “सकलसलसंतापदरणात॒शीतलः” सर्ब,जीवोंका संताप ररणेसें, 
गतल तथा “ग्नेस्थेनगवर्तिपितु: पर्वोत्पन्नाचिकित्स्यपित्तदादोजननीकरस्प 
गांछपञ्मांत इति शीतल ” जगवतके ग्नमें आनेसें, नगवतके पिताके शरी 
रमें पिचदाह रोगथा, वैद्ोसे शांति नहुए नगवतकी माताके दाथका स्परी 
दोतादी राजेका शरर शीतल हो गया इस कारणे शोतत ॥ १० ॥ 


१9 जनतच्ादर्श 

११ “ अ्रेयानसमस्तज्वनस्थेवहितिकरः प्रारुृतशैत्याठांदसलाइशेयास३ 
ट्युश्नते” सबब जगतको जो दित करे सो अयांस तथा “यदवागर्नस्थेथ्रस्मिन्‌ 
केनापिनाऋांत पूर्वीदिवताधिष्टितशय्याजनन्याथाक्रांततेतिश्रेयोजातमितिश्रे 
यांस:” जगवान्‌ जब गनमेंये, तदा नगवतके पिताके घरमे वेवताथिश्टित श 
य्याथी लस डपरि जो बेठताथा उसदीकू असमाधि उत्पन्न ढोतीयी, नग 
वतकी माताऊू लसी शब्या लपरि सोनेका दोहद उत्पन्न ढूया, माताठसी 
शय्या लपरि खूती देवता शांति नया लपछव नकखा इस देतुसें अयांस ! 

? २“तत्रवसूनांपृज्यःवसुपूज्यः वसवोदेवा " वसूओंकर जो पृज्यनीक दोवे 
सो वसुपूज्यः वसु कहियें देवता “वसुपृज्यनपतेरपत्पं वासुपृज्यः” वसुपृज्य 
नामा राजेका जो पुत्र सो वासुप्ृज्य “वासवो देवराया तस्स गप्नगयस्स थ 
निरकर्ण अनिरकणं जणणीए पूय॑ंकरेति तेणवासुपुद्दोति अद्दा वसूणि 
रयणाणि वासवो वेसमणो सो गप्नगए अनिरकर्ण अनिसकणं न॑ रायकूल॑ 
रयणेहिं पूरेयत्ति वासुपृध्योत्ति ॥ अस्थार्थ:-वासव नाम $एका है सो नग 
वान्‌ जब गनेमें आये तदा वार कर $एने नगवतकी माताऊू पृज्या, इस कार 
णसें वासुपृज्य अथवा वस्तु कहिये रतन अरुवासव नाम हे वश्रमणका सो 
वैश्रमण यदा जगवान्‌ गनमेये तदा वार वार तिस राजाके कुलक रज्ना 
कर पूरण करता नया इस हेतुसें वाुपृज्य ॥ ११२॥ 

१३ “विगतोमलो5स्थविमलः विमलक्षानादियोगा धाविमलः” दूरदूआ दे 
ध्रष्ट कम्मेहूष मल जिसका सो विमल अथवा निर्मेज् क्वामादि योगस 
विमल “यद्वागनस्थेमातुमेतिस्तनुश्रविमलाजातेति विमल”' तथा नगवा 
न्‌ यदा गनमेंये, तदा माताकी बुद्धि अरु शरीर ए दोनुं निर्मेत्त ढो गये 
इस कारणे “बिमल” नाम जानना ॥ १३॥ 

१४ “नवियतेगुणानामंतोपस्थअनंतः अनंतकर्माशजया धानंतः अनंतः 
निवाझ्षानादी नियस्येत्यनंत:” नदी जाणिये है गुणका अंत जिसका सो थअ 
नंत, अथवा अनंत कर्मीस जीतनेसें अनंत, अथवा अनंत हे क्ञानादि 
ग्रुण जिसके सो अनंत “ रबणविचित्त रघण, खविय॑ अणंतं अतिमद प 
माणं ॥ दाम॑ सुमिणे जणणीए, दिए तल अणंतोति” रत्न विचित्र रत्नजडि 
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त थति मोटी दाम माला सम्रमे माताने देखी तिल कारऐ अनंत! ४॥ 

१५ “इगेतो प्रतत॑ सत्य संघातं धारयतीतिधम्मः” इगतिमें पडता जी 
वांके समूहकूं जो धारण करे सो धमें तथा “ ग्ेस्थेजननीदानादिधम्थ 
पराजातेति धमः” परमेश्वरके ग्नमे आवणेसे माता दानादिक पर्मेमे त 
त्पर नयी इस कारणे धरम नाम॥ १५ ॥ 

१६ “शांतियोगात्तदात्मकलात्तस्कतेकल्वाब्ायंशांतिः” शांतिके योगसे वा 

शांति रुप होऐसें वा शांति करऐेसें शांति तथा “ गर्नस्थेपरवेत्पन्नाशियं 
गांतिरतदितिशांतिः” तथा गर्नमे नगवानके उत्पन्न होऐते पर्व जो अशि 
व लत्पन्नया, सो शांति होगया इस कारें शांति नाम ॥ १६ ॥ 
१७ “कुःष्टथ्वी तस्यांस्थितिवानितिकुंथुः एपोदरादिवात्‌” कु नाम एथ्वी 
काहे तिस एश्वीमे जो स्थित होता नया सो कुंछु तथा “गर्जस्थे नगवति 
जननीरलानां कुंथुंरशिहृएवतीतिकुंथु:” नगवतके गनमे स्थित ढूया माता 
रत्नमयी कुंघुओंकी राशि देखती न३ इस ढेतुसें कुंधु ॥ १७ ॥ 

!० “सर्वोत्तममहासल:ः, कुलेयडपजायंते तस्यानिवदधायब्रद्द,रसारवरत 
दादढ्वतः ॥१॥ इतिवचनादर:” सर्वसें लत्तम मदासालिक कुलमे जो चत्पन्न 
दोवे, ओर तिस कुलकी हृद्धिके ता३ है तिसकुं व पुरुष, प्रधान अर कहते 
हे तथा “गर्नस्थेनगवतिजनन्यासप्रेसबरत्लमयो5रोहएटत्यपरः” तथा जग 
वतके गनेमे स्थित होया माताने सम्तमे सब रत्न मयी अर देख्या इस 
कारणसे अर इति नाम ॥ १७ ॥ 

१० “परीसादिमल्लजयनाब्विरुकानमलि” परीसहादि मछ्लोके जीतनेसें 
मन्लिः तथा “गर्नस्‍्थे नगवतिमातुः सुरनिकृछुममात्यशयनीयदोढदोदेवतया 
पूरितशति “मल्निः” तथा नगवतके गनेमे स्थित ढूथा नगवतकी माताऊ 
सुगंध वाले फूलोकी मालाकी सय्या उपरि सोनेका दोहद उत्पन्न नया, 
सो देवताने पूरण कीया इस कारणतें मल्नि ॥ १ए॥ 

१० “मन्यतेजगतश्रिकालावस्थामितिमुनिः शोननानिव्रतान्यस्येतिसुब्रतः 
मुनिश्वासोसुध तश्रमनिसुव्रतः" माने जो जगतकूं तीनोही कालमे सो “मुनि” 
नक्ले हे ब्रत जिसके सो सुब्रत ए दोनो पद एक करणोसे मुनिमुत्रत तथा 
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“गर्नस्थेजननीमुनिवतसुब्रताजातेतिमुनिसुब्रतः” तथा नगवतके गनमें स्थि 
त हूपां माता झुनिकी तरें नक्ले त्रत वाली दोतीन३५स ढेतुसे छुनिसुब्रत ॥२० 


२१ “परीसहोपसरम्ग्गादीनांनामनातनमेस्तुवेतिविकत्पेंनोपांत्यस्येकाराना 
वर्षकेनमिः” परीसह उपसरग्गकू नमावणेसें नमि तथा “यदागन्नेस्थे जग 
वति परचक्रत्ृपेरपिप्रणतिः रृतेतिनमिः” जगवतके गनमें स्थित ढोया 
बैरी राजायोंनेनी नमस्कार करी इस कारणसें नमि ॥ ११ ॥ 

२२ “धमंचक्रस्यने मिवन्नेमिः” धमेचक्रकी धारावत्‌ सो नेमि तथा “गप्न 
गएतस्समायाए, रिघरयणामलमदतिमहालल नेमि॥ लप्पयमाणो सुमिणे, 
दिछोेत्ति तेशसेरिघनेमित्ति नामंकपंति” तथा नगवतके गनगत द्वूया मा 
ताने अरिए रल्लमय वडा मोटा नेमी (चक्रधारा) आकाशमे चत्पत मान 
खप़में देख्या तिल कारणे अरिप्ठ नेमि नाम कहा ॥ ११॥ 


कं 

२३ “स्एशतिज्ञानेनसवेनावानितिपाश्वें:” स्पर्गे जाऐ सब पदाथोंके झा 
न करी सो पा>वे तथा “गनस्थेजनन्यानिशिशयनीयस्थयां:थकारेसप्प! 
टृए्टतिगर्नानुनावोयमितिपश्यतैतिनिरुक्तात्पास्व: पा?वेअस्यवेयादत्यक 
रोयकृस्तम्यनाथः पाश्वेनाथ: नीमोनीमसेनइतिन्याया दापा>वें:” तथा न 
गवतके गनमे स्थित ढोऐेसे माता निश्िि रात्रिमे शाब्या उपर बैठीने अंध 
रेमे जाता ढूया सर्य देख्या माता पिताने विचाश्ा जो ए गनेका प्रनाव 
है देखे सो पाश्वेः अथवा पाश्व नामा वेयादत्त करणदारा देवता तिस 
का जो नाथ सो पाश्वे नाथ ७ १३ ॥ 


१४ “विशोपेणश्र्यतिप्रेरयतिकर्माणीतिवीरः” विशेष करके प्रेजों कर्मा 
+ ) ३ शे के चर 
कू सो बीर तथा बड़े उम्र परीसह लपसगे सहणेसें, देवताने नाम कर्या 
श्रमण नगवान महाबीर तथा माता पिताका नाम दीया वद्धमान ॥१४॥ 

इस प्रकार यह अवज्॒र्षिणीमे जो तीयेकर हो गये तिनोके नाम थे 
किस हेतुससें यह नाम रस्केगये सो समाप्त ढूये 

यह चोवीश तीर्थंकर है इनमें सं बावीश _अदैततो इद्वाकु कुलमे उ 
त्पन्न हूथ हे एतावता कृषन देवकी संतानमे हे इदवाकु कुल कृषनदेवरी 
से प्रसि६ हे, यह सरूप आगे चलकर लिखेंगे और एक तो वोशमें मुनि 
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सुब्रत खामी तथा दूसरा बावीशमें श्रीथरिष्टनेमि भगवान, ए दोनों तीर्थ 
कर दरिबिशमे उत्पन्न हूथे थे तथा इन चोवीसों तीकरोंमे उछा पद्मप्रन 
और बारह॒वा वाहुपूज्य ए दोनो तीयकर रक्ततश शरीर वाले हूये है 
तथा आठवां चंदप्रन ओर नवमे सुविधिनाथ ( पुष्पदंत ) ए दोनो ती५ 
कर, स्वेत वष्मु स्फटिक वत्‌ उज्वल शरीर वाले ढूये हू, तथा उन्नीसवा म॑ 
लिनाय और तेइसवां पाश्वनाथ ए दोनो तीयकर, हरित वर्ण शरीर वाले 
हूये दे, तथा वीसवां झुनिसुत्रत खामी ओर बावीसवां अरिष्टनेमि नगवान्‌ 
ए दोनो तीर्थंकर स्थामवर्छ अलसीके फूलवत्‌ रंगवाले शरीरके धारक ढूये 
हु अरु शेष शोलां तीथकर सुवर्शवर्ण शरीरवाले ढूये हें 

अथ चोवीश तीयकरोंके चिन्ह उनके दक्षिण पगोंमे रहे हूये वा उनकी 
ध्वजामे ए चिन्ह ढोते है अबनी इनकी प्रतिमाके आसनमे ए चिन्ह ढो 
ते है, सो कहेते हे ( ! ) कृपनदेवजीकें पलका चिन्ह. ( १) अजितनाथ 
जीके दाथीका चिन्ह. (३) संनवनाथजीके धोडेका चिन्ह, (४ ) अनिनं 
दनजोके वेदरका चिन्ह, (५) सुमति नाथजीके क्ॉंच पक्कीका चिन्ह. 
(६ ) पद्मप्रनजीके कमलका चिन्ह (७) सुपराधनाथजीके साथीयेका 
चिन्ह, (0) चंएप्रनजीके चंएसाका चिन्ह. (९) सुविधिनाथ ( पुष्प 
दंतनी ) के मकरका चिन्ह. (१०) शीततनाथजीके श्रीवत्सका चिन्ह. 
(११ ) अयांसनाथजीके गेंमेका विन्ह. (१३) श्रीवासुपूज्यजीके मि 
पेका चिन्ह, (१३) श्रीविभलनाथजीके सूअरका चिन्ह. (१४ ) अनंत 
नाथजीरे बाजका चिन्ह. (१५) धमेनाथजीके वज्ञका चिन्ह- (१६) 
शांति नाथजीके हरिणका चिन्ह. (१७ ) कुंचुनाथजीके बकरेका चिन्ह. 
(१७) थरनायजीफे नंदावत्तका चिन्ह, (१०) श्रीमल्लिनाथजीके कुंन 
का चिन्ह. (१०) मुनिसुत्रत खामीजीके कब्चका चिन्ह. (११ ) नमी 
नाथजीके नीले कमज़का चिन्ह. (११ ) अरिएनेमिजीके शंखका चिन्ह. 
(१३ ) श्रीपार्थनाथजीके सर्पका चिन्ह: ( १४ ) श्रीमहावीरजीके सिंह 
का चिन्ह, यद चिन्ह चोवीश तीर्थकरोंके पणगोंमे ढोते है. 

अप चोवीश तीयेकरोंके पितायोंके नाम तथा मतायोंके नाम कहतेहें. 
१ नानिनह्मत्यन्यायिनोहकारादिनिर्नीतिनिरितिनानिरंत्यकुलकरः, (१२) 


रद जेनतत्वादरो. 
निताःशत्रवोउनेनजीतशत्रुः (जीतेढे शत्र॒ जिसने सो जितशन्नु ) (३) 
जिताअरयोनेनजितारिः (जीतेहे वैरी जिसने सो जितारि) (8 ) संहृणो 
तींडियाणिसंवरः (वस करीया हे $दिया सो संबर, ( ५) सकलसलसंता 
पहरणात सेघशवमेषः ( सकल जीवांका संताप दरणेसें मेघकी तरें मेघ, 
(६ ) घरतिधात्रीमितिधरः (धारण करे जो एथ्वोकुं सो धर, (७) प्रतिति 
एति धर्मकार्ये प्रतिष्ठः ( धमेके कार्य कार्यमें जो रहें सो प्रतिष्ट (०) मं 
हतोपूज्यासेना:स्थम हासेनः (मोटी पूजने योग्य है सेना ज्ञिसकी सो महासे 
न) सचासीनरेश्वरश्व महासेननरेश्वरः, (९) शोननाथ्रीवा5स्यछुसीवः (नली 
है ग्रीवा जिसकी|लो सुग्रीव, (१ ०) दृढोरथो, स्यहृदरथः (हढ (बलवान) दे 
रथ जिसका सो दृढरथ, १? ) विवेषिबलेः पथिवीविष्णुः (विवेष्टन कीया 
है एथवबीकुं सेना करी जिसने सो विष्णु, (११) अश्यराजनिरवस्तुनिधेनेः 
पूज्यते इतिवसुपूज्यः सचासो/ट्रच वसुपृज्यराट्‌ (दूसरे राजाउ॑ने धन 
करी पूज्या सो-वसुपूज्य राजा, (१३ ) झुृतवर्मानेन झृतवर्मा ( कखो हे 
सनाह जिसने सो झुतवर्मा, (७१४ ) सिंदवतपराक्रमवतीसेनास्थ सिंदसे 
नः (सिंहकीतरे हैँ पराक्रम वाली सेना जिसकी सो सिंहसेन, (१५) जा 
तित्रिवरग्गणनानुः सोने है जो अर्थ काम अरु धमे करके सो नानु, (१६) 
विश्वव्यापिनीसेना(स्यविश्वसेन (जगतमें व्यापने वाली सेना हे जिसके 
सो विश्वसेन सचासीराट्चविश्वसेनराट्‌ ( १७ ) तेजसासूरइवसूरः ( तेज 
करके खर्ववत सो सर, ( १० ) शोननदशैनमस्यसुदरोनः (ना हे दशन 
जिसका सो सुदरीत, ( १९ ) गुणपयसामाधारजतत्वात्‌ कुंनइव कुंनः (ग् 
णरूप पाणीका आधारतृत होणेसे कुंनकी तरे कुंन, ( १० ) शोननानि 
मित्राणिअस्यपुमित्रः (नले हे मित्र जिसके सो सुमित्र, (१! ) विज्यते 
शत्रुनितिविजयः (जीते है शत्रुओंकूं सो विजय, (११३) गांनीये णसमुएस्क 
पिविजेतासमु्ठविजयः (गांनीर्यता करी समुएुकूं जीतने वाज़ा सम्रुएविजय, 
(१३ ) अश्वप्रधानासेनास्यथश्वसेनः ( घोडों करी प्रधान है सेना जिसकी 
सो अश्वसेन, ( २४ ) सिद्धार्थाःपुरुपार्था अस्यसिद्धार्थ:॥ ए कृपषन आदि 
चोवीस तीर्थकरोके क्रम करके चोवीस पिताओंके नाम कहे. 
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अथ चोवीशा तीमकरोकी माताओंके नाम लिखते हें. (१ ) मरुब्रिदी 
व्यतेस्तूयतेमरुदेवा एपोदरादित्वात्‌ तलोपःसुरदेव्यपि स्थात्‌ (देवतां करी जो 
स्तवीये सा मरुदेवा मुरदेवी एसानी नाम ठहे. (२) विज्यतेविज्ञया (ज 
यवंतविजवा, (३) सदअनेनजितारिस्वामिनावततेतेसेना ( जितारिराजा 
के साथ जो वर्त्ते सा सेना. (४) सिध्दो(यों उस्थाःसिद्धार्धा: ( सिद्िूया 
है अर्थ जिसका सा सिद्धार्याः (५) मंगलहेतुत्वातमंगला (मंगलके दे 
तुनूत दोनेसें मंगला, ( ६) शोननासीमामर्यादा5स्थाः सुसीमा( नली है 
मर्यादा जिसकी सा सुसीमा, ( ७ ) स्थेम्नाए्थ्वीवष्टथ्वी ( स्थिर हे प्रथ्वी 
की तरे एथ्वी, (०) लक्ष्यीशोनाःस्त्यस्या: लक््यणा ( लक्ष्बीकीतरें 
शोना है जिसकी सा लक्काणा, (०) धर्मरुत्येषुरमतेरामा (धमर्मरुत्यमें जो 
स्मे सा रामा, (१०) नंदतिसपात्रेणनंदा ( तृध्धिवान ढोवे जो सुपा 
त्रदान देणेसें सा नंदा, ( ११ ) विवेश्गिणेजगढ़िति विष्णुः ( लपेटे जो यु 
णा करी जगत्‌ सा विष्णु, (११) जयतिसतोत्वेनजया (वत्कृष्टपणेवर्ते हे 
सती पणे करी सा जबा, (१३) श्यामवर्णत्वातृश्यामा ( इयामवर्ण 
दोनेसें श्यामा, (१४) शोननंयशोंपस्थाःसुयशा ( ना हे यश जिसका 


, सा सुयशा, (१५) शोननंत्रतमस्या:सुबत्रतापतित्रतलात्‌ ( नला हे ब्रत 


जिसके सा सुब्रता, ( पतिब्रताी ढोनेले सुबता, ( १६) नवचिरयतिधमेका 
अष्यप्रचिरा: (नद्दी चिर करती धमेकार्यों विषे सा अचिरा, ( १७) श्रोरि 
वश्नीदेवीवदेवीप्रना पव्यस्याःश्ी (लक्यीकी तरे प्रना हे जिसकी सा श्री,(१ ०) 


, देवीकी तरे प्रना हे जिसकी सा देवों, ( १ए ) प्रनावतीप्रनावती, ( १० ) 
; पद्मशभ्वधद्मावती ( पद्मकी तरे पद्मावती, ( ११ ) धर्मेबीजमितिवप्रा, (१२) 
: शिवदेतुलातशिवा ( निरुपद्वव ढोणेके ढेतुस्सें शिवा, ( ११) मनोझत्वा 


मा पापकार्येष॒प्रतिकृत्या धामा (मनोझ दोणेसें वामा) अथवा पापकार्यों 
विषे प्रतिकूल दोनेसें वामा, ( २४ ) त्रिणिज्ञानदरीनचारित्राणिशलयति 
प्राप्नोतीतित्रिशला (तीन झान दशीन ओ चारित्रकूं प्राप्ति होवे सा त्रिशला, 
इस क्रम करकें कृषनादि चोवीश तीपकरोंके माताओंका नाम रे॥ अथ 
वा सुगमताके कारण चोवीश तीर्थेकरोंके साथ बावन बोलका संबंध हे 
तिसका ख़रूप यंत्र बंध लिखते है प्रथम बावन बोलका नाम लिखे दे. 


4] जेनतच्चादर्शी . 
बधवन बोजका नाम कठेते हें 


१; श्रीतीयकरका नाम. !१ए| गणधरोंकी संख्या. 

. ३ चवणतिथि. १९ साधुओंकी संख्या, 
३ फिस विमानसें आये. ३०| साधवीयोंकी संख्या. 
४, किस नगरीमें जन्म हूये..._'३१' बक्षिय क्ब्धिवंतोंकी संख्या. 
५' जन्म तिथि. ३१ अवधि क्ानीयोंकी संख्या. 
६; पिताओंका नाम: ३३! केवल झ्ानीयोंकी संख्या, 
9 माताओं का नाम. ३४! मनःपर्यवक्कानीयोंकी संख्या, 
७' किस नक्षृत्रमें जन्मे. ३५! चोद पूर्वधारियोंकी संख्या, 
ए जन्मराशि. ३१६ वादिओंकी संख्या, 

१० लॉकनका नाम. ३३| आवकोंकी संख्या. 

? !। शरीरके लज्च पणेका मान... १०, आविकायोंकी संख्या. 

१३२ जायुके वर्षका प्रमाण. १० शासनके यक्तोका नाम. 

१३ गरीरका वर्झ, ४०: शासनके यक्ृणीयोंका नाम, 

१४ पएदवी: 8१ प्रथम गणधरका नाम. 

१५४ विवाहे के कुमारे ? 8४१ प्रयम आर्याका नाम. 


१६८; कितने जनोके साथ दोक्ा लीई. ४३ मोक्ष ढीनेका स्थान, 
१ ७; दीक्का कोनसी नगरीमें लोीई.. ४४ मोक्त पोढोचनकी तिथि. 


१७| दीका दिने क्रितना तप. ध५ मोक्त दिने तप, 

१९ प्रथम पारएे क्या आदार मिल्ला ४६ माक्त जानेके आसन. 

१०: प्रथम पारणेका घर. ४५ परस्पर अंतरका मान. 

३१' कितने दिनाका पारणा. 8७; गण नाम. 

२३ दीक्वाकी तिथि. ४ए योनि नाम. 


१३ वक्षस्थ पणोका कालमान.._ ५० मोक्त परिवार, 

१४ किस नगरीमें केवलझान प्राप्त हूया.० ! सम्यक्लपायां पीके महोंटे नव. 
१५ झानोत्पत्ति दिने क्या तप... .५१५ किस कुलमें उत्पन्न दूया. 

१६. किस तद्के हेठ दीक्वा लीनी. ;५३ गरनवासका कालमान. 

१७ किस तिथिमें झान लत्पन्न ढूया. 
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१ श्रीतीयकरनाम. 


२ चवण तिथि 


३, विमाननाम 
8, जन्मनगरो 


५ जन्मतिथि 


दा ध्थ 


० जन्मनक्षत्र. 
७ जन्मराति: 
१० जॉय्ननाम, 
११. शरोरमान. 
११ आयुरमान. 


१३ शरीरका वर्ण. 

१४ पदवी राजकी. 
१० पाणिग्रहण, 

१६ कितनसाथ दीक्का. 


१७ दोक्वानगरी. 
१७; दीक्षानप 


१० प्रथप्पार णकाओआ ० 
२०' पारनेका स्थान 
२१ कितने दिनकापारणा 


२१५ दीक्रातिथि. 


१३ बश्मस्थकाल, 


२१४ झाननगरी. 
१५ झानतप. 

२६ दीक्ाहुछ- 
३५७ झानतिभि, 


' पिताका नाम. 
माताका नाम. 


प्रथम परिछेद. 
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१ [४ 


3०७ 


! श्रीकृपनदेव, ! श्रीश्रजिनना थ, ३ श्रीतं॑नवना थ. 
वेशाखशुदि ! ३२ फाव्युनशदिए 


आरपाद्यदि8 


, सर्वार्यसि& 


विनीतानजपमि 
चञ्वदिए 
नानिकुलकर 
मरुदेवी 
नत्तरापाढा! 
धन 


' बए्न 


४००)धनप 


. ए४)लक्॒पूर्व 


सुवणवण 
राजपद दी 

विवाह दूया 
8०००)साधु 


' बिनीता 


दो लपवास 
इक्तरस 
श्रयांसके परे 
एकवर्षपोणे 


' चेन्नवदि 5 
१0० ण्त्वष 
' पुरिमताल 

, त।िलपवास 


' चटवृक्कष 


फागुणवदि! ! 


विज्ञवयविमान 
ध्रयोध्या 
माद्शुदिए 
जितवन्रु 
विज्ञया 
रोहिणी 

ठप 

ढ्स्ती 
8५०)धनुष 
5 १)लक्पूवे 


. सुवशवण 


राजपदवी 
विवाद दूया 
१०००)साधु 


 ब्प्रयोध्या 
, दो लपवास 
' परसान्नक्कीर 


ब्रह्मदतके परें 
दो दिन पोढठें 
मदहावदि ए 

? ३)वर्ष 
ध्रयोध्या 

दो उपवास 
सालदुक 
पोपबदि ? ! 


' लपरताग्रेवेवक 


सावदह्बी 
माहशुदि! ४ 
ज्ितारि 
सेना 
सगशिर 
मिथुन 

ञ््रथ्व 


, भै00 भर धनुष 


६०)लकपूर्व 
सवणवण 
राजपदव।) 
विवाद ढूया 
१०००)साधु 
सावह्ी 
दो लपवास 
परमान्नक्वीर 
सुरेंद॒दत्तक परें 
द्िनपीछे 
मगसिरशदि!? ५ 
? 8४) वर्ष 
सावद्ी 
दो सपवास 


 प्रियालबक्र 


कत्तिकवदि ५ 


० जैनतत्वादर्श. 
यह बावन बोल प्रस्येक तीथकरोमें कदते हें 


१७ गणधरसरूया- 0४) ए५) १०१) 
१ए साधुओकी संख्या, 08०००) १०००००) १०००००) 
२०| साधवोयोंकीसंख्या' ३२०००००)  ३३००००)  ३३६०००) 
३१ वक्रियल्ब्धिवंत. '. १०६००) १०४००) १एए००) 
३२१ वादिश्वोकीसंख्या, | ११६५०). ११४००) १५०००) 
३३२ अवधिक्षानोसंस्था,. ९०००) ए४००) ए६००) 
३४ केवलोसंख्या १००००) १२०००) १५०००) 
३५ मनःपयवसंख्या. १५७५०) !श्पप०) १११५०) 
२६ चोददपूर्वीसंख्या,.. ४३०४०) २४१२०) २१५०) 
२० भआावकसख्या,. शृ७ण्ण्ण०्) शएए०००) ' श१ए३०००) 
३०! श्राविकासंख्या, ' पएृए४०००) ' पप्चवए०००) घ३६ ०००) 
३ है शासनयक्षनाम. गोसुखयक्क.. मदायक्त्‌ त्रिमुखयक्ष 
४० शासनयक्कषणी,. चक्रेश्ववी  अजितबला . इरितारि 
४१! प्रथमगएणधरनास, पुंमरीक  सिंदइसेन. चार 

४३| प्रथमआर्यानाम. ब्राह्मो फाल्गु ब्यामा 

४३१, मोक्स्थान. अप्टपद ' समेतशिखर॒ समेतशिखर 
8४ मोक्ततिथि. माधघवदि १३ चेत्र्म॒दि ० , चेत्रशुदि ५ 
ध५| मोकसंलेषणा, ढ उपवास एक मास एक मास 
४६| मोक्ुआसन... पद्मासन कायोत्सगें.., कायोत्सगे 
४३ अंतर मान ५०्लाखकोटीसा ३ "्लाखकोटीसा ? ०लाखकोदीसा 
४०| गणनाम ! मानवगण ; मानवगण  ।ै देवगण 

४० योनि नाम : नकुतयोनि ; सर्पययोनि ; सर्पयोति 
५० मोक्तपरिवार. १००००) ,?१०००) १००७) 
५१, नवसंख्या तेर नव कला , तीन नव कख्या तीन नव कखा 
५१ कुजगोत्रनाम., | इक्कागकुल॒ इक्कागकुल॒ ' इक्कागकुल् 


नवमासचारदिन ०मास पश्चीश दि, नवमास उदिन 
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५३| गर्नकालमान. 





प्रथम परिह्वेद. प्र 
यह बावन बोल प्रत्येक तीथकरोमें कहते हैं 


! श्रीतीयकरनाम. |9 श्रीथनिनंदन "श्रीसुमतिनाथ | ८ श्रीपद्मप्रन 
५ चवणतिथि वैशाखशुदि ४! आवशशुदि २! माघवदि ८ 

३ विमाननाम,._ जयंतविमान  जयंतविसान | लवरिसग्रेवेयक 
४ जन्मनगरी... श्योध्या अयोध्या | कौसुंबी 

५ जन्मतिथि, ' मापथश्ुदि २ '' वेशाखशदि ० कात्तिकवदि ! ५ 
६ पिताका नाम. . संबररजा मेपराजा | भीषरराजा 

3 माताका नाम, सिद्धा्या ' मंगला...| छुसीमा 

7 जन्म नक्तत्र,.. पुन्वेसु , मघा । चित्रा 

ए जन्मराशि, मिथुन ' सिंह | कन्या 

१० लांठनका नाम. बेदरका ' क्रॉचपक्कीका | पद्मरुमलका 
१? शरीरमान. २५०)पनुपष ३००)धनुष | १५०)धनुष 
१९ आधुमान, ५०)लाखपूर्वन., ४०)लाखपूर्व | २०)जाखपूर्व 
१३ शरीरका वश, सुवर्शवलण  ' खुवशवर्णश | रक्तव्ण 
१४ पदवीराजकी. राजा ' राजा | राजा 
१४ पाणियहण,. : परण्या ' परण्या ! परण्या 
१६, कितनेसाथदीक्वा, १०००)लाधपु ?०००)ताघ्ठु ! १०००)साधु 
१७ दीकानगरी. अयोध्या अयोध्या... कोछुंबी 
१० दीक्षातप- ' दो पवास नित्य नक्त एक लपवास 
१एप्रथमपारणेकाआए०, क्वीर क्ीर ; क्वीर 
२० पारनेका स्थान. ' $डुदत्त घर प्म परे... सोमदेव परें 
१! फितनेदिनकापारणा दोदिन (१) ; दोदिन (२) ; दोदिन (१) 
२३. दीक्का तिथि. ' माधशुदि ११२ | वेशाखश॒दि ए | कात्तिकवदि ! ३ 
१३ उम्मनस्थकास,. अठगःरदबर्ष वीशबरे | माल 
१४ झाननगरी,.... अयोध्या अयोध्या कोसुंबी 
१७ झानतप, दो उपवास, दो उपवास | चोथ नक्त 
१६ दीक्षादक्त, प्रियंगु हक, साक्ष वक्त | उन्र बृक 
२५| झानतिथि. पोषवदि १४ € चेत्रद्मदि १! । चैत्रह्मदि ! ५ 


५५ 


१७ गणधरसंख्या 


५१० साधुओं कीसर्या 


बचा ३४४ कपोलणए पट पकस्ा( पई 7७ ७7१7 


३१ वेक्रियलब्धिवंत 
३९ वादीओंकोसंरूया, 


३३, अवधिक्षानीसंख्या, 


३४: केवलीसंख्या 

३५ मनःपयवसंख्या 
६ चोदहपूर्वासंख्या 

३५ आवकसंर्या 

३७: शआ्राविकासंख्या, 

३० शासन यक्ष नाम. 


४० शासनयक्षणीनाम, 


४१ प्रथमगणधरनाम. 
४३ प्रथमआर्यानाम. 
४३: मोकस्थान. 

४४ मोकृतिथि' 

४५ मोक्तसंलेषणा, 
४६ मोकृआसन. 
४9 अतरमान. 

४० गणनाम. 

४९ योनिनाम, 

५० मोकृपरिवार. 
५१ नवसंख्या, 

५१ कुतगोन्रनाम., 
५३: गनेकालप्रान, 


जैनतच्चादर्श . 


११६) 
३०००००) 


१७०००) 
११०००) 
एए0०७०) 
१४०००) 
! १६५०) 
१७००) 
श्ए 00००) 
५५४०००) 
नायक यक्ष 
कालिका 
वचनान 
खजिता 
समेतशिखर 


के 
बेशाखशुदि 


एकमास 
कायोत्मगे 


एलाखकोडीसा. 


देवगण 
ढागयोनि. 
१०००) 


' तीननवकीया 
' इक्ागकुल 
एमासश्ए दिन नवमसासतदिन 


यह बावन बोल प्रत्येक तोथकरोमें कहते: 


“ञ+ज--++ ++-+ *«०->>कत + -+-०००७-०-.-००००- 


०) १०७७) 
फणए०००) ३३००००) 
(8००००) 8४२००००) 
१0४००) १६१०८) 
१०४००) एघ००) 
११०००) १००००) 
१9०००) १५०००) 
१०४४०) १०२००) 
२१४००) १३००) 
शएपशएए००) शपदृत०७०) 
ए१६०००) पण्थए००) 
तुबरु यक्ष कुसमय यक्ष 
मदाकाली ध्यामा 
चश्म प्रयोतन 
कावयपी धर । 
समेनशिखर समेतशिखर 
चेन्रगमदिएण... मगसिरबदि ११ 
एकमास एकमास 
कायोत्सगें... कायोत्सगे 
ए०ह्जारकोडीस एहजारकी डीसा. 
राक्मगण राकुसगण 
मूपकयोनि सहिपयोनि * 
१०००) २००) 
तीननवकीया तीननवकीया 
इक्वागकुज़ इक्ागकुल 


नवप्तासठदिन 


प्रथम परिव्िद. 9३ 


यह बावन बोल प्रत्येक तीथकरोमें कहते हें 


' चवण तिथि. 


जन्मनगरी, 
, जन्मतिथि. 


दा दा #॥ >र दे जा २ “० 


०" जन्मरागि, 
१० लाॉबननाम. 
११ गरीरमान. 
११ आयुमान. 


व्यू 
रख 
च्चक 


१३ शरीरका वर्ण, 
१४ पदवीराजकी. 
१५ पाणिग्रहण. 
१६ कितनेसाथदीका, 


१७' दीक्वानगरी, 
१० दीक्वातप., 


१०प्रथमपार ऐकाआण० 
२० पारणेका स्थान. 
११ कितनेदिनकापारणा 


२१ दीक्वातिथि. 


३२३ बश्चस्थफाल. 


१४ झाननगरी. 
१५ झानतप., 

२६, दीक्षा क- 
२५ झानतिथि. 


' ओीतीयकरनाम- 
विमाननाम. 
पिताका नाम. 


माताका नाम. 
जन्मनक्षत्र. 


उश्रीसुपाश्थनाथ , ए श्रीचंदृष्रन ए श्रीसुविधिनाथ 
नाएववदि ५ चेत्रवदि ५ फागणवदि ९ 
मयिमग्रेवेयक विजपंत आनतदेवलोक 
वणारसी नगरी चंए्पुरीनगरी काकंदीनगरी 
ज्येष्शुदि १ १ पोपवद़ि ११ ' मगसिरवदि ५ 
प्रतिष्रानना महासेनराजा सुग्रीवराजा 
एथिवीमाता | जक्यणामाता रामाराणीमाता 
विशाखानक्षत्र ' अनुराधानक्षत्र मूलनक्नत्र 
तुतराशि दश्चिकराशि धनराशि 
साथीयाकालठउन, चंएइकालठन मगरमह्कालंबन 
२००)धनुपष १ ५०)धनुप १००)बनुष 
१०)लाखपूब !०)लाखपूर्णष १)लाखपूर्व 


सुवर्णवण शेतदण श्वतवण 
राजा राजा राजा 
परण्या परण्या परण्या 


१०००)साधथु १०००)साधु ?०००)साधु 
बनारसीनगरी चंएछपुरीनगरी। कार्कंम्रीनगरी 
दो सपवास दो उपवास दो लपवास 
क्वीरकानोजन , क्वीरकानोजन कीरका नोजन 
माहेंद धरे. सामदत्त परें , पृष्प परें 

दो दिन दो दिन दो दिन 
ज्येघ्रशदि १३ पोषवदि १३ मगसिरवदि ८ 


नव सास रह्या अण मास रह्या चार सास रहा 


बणारसी नगरी चंछुपुरी नगरी काकंदी नगरी 
दो उपवास दोलपवास॒ दो लपवास 
सरोसब॒ क्र नागवृक् सालीबृ क 
फागणवरदि ६  फागणवद़ि 9५ कात्तिकशुदि ३ 


। 


यह बावन बोल प्रत्येक तीयकरोमें कहते हैं 


१० गणधरसंख्या, 
२० साधुओकीसंख्या 


जैनतत्चादरी. 


३० साधवीयोंकीसंख्या, 8२०००० ) 


३१ वेकियलब्धिवंत, 
३५ वादिओ्रोकीसंख्या. 
२३. अवधिज्ञानीसंख्या 
३४' केवलीसंख्या. 

२५७ मनःपर्येव संख्या. 
१६ चोदहपूर्वीसंख्या. 
३9 आश्रावकसंख्या, 

३७० श्राविकासंख्या. 
३० शासनयंक्षनाम. 
४० शासनयक्ृणीनाम 
४१' प्रथमगणधरनाप्त. 
४१ प्रथमआर्यानाम, 
४३ मोकस्थान 

8४, मोकृतिथि 

8४५ मोकसंलेषणा 
४६ मोकृआसन 

४५; अंतर मान 

४७ गणएनाम- 

४ए चोनिनाम- 

५० मोक्ृपरिवार. 

५१, जवसंख्या. 

५१ कुलगोत्रनाम, 

५३' गर्नकालमान. 


' एपेगणघधर.. ए३)गणधघर ।; ००)गणघर 
, ३०००००)  १७००००)  १०००००) 
३०००००) , १००००) 
१७३००) १४०००). १३०००) 
छए8४०७०) पद्दृत0) ६0०००) 
एए००) 500०) छप४००) 
११०००) १००००) 50७७०) 
ए॥१ ५०) छ०००) पए0००) 
२०२०) २१०००) १छ्‌००) 
श्प्छ्छए्००) श्ए०ण्एएए) . २११५ए०४७०) 
8ए३०००) ४३७ए०००) ४५१७००) 
! मातंगयक् विजययक्त. पघजिता यक्त्‌ 
शांता जकुटी : सुतारिका 
विद द्न्नि ' वराहक 
सोमा सुमना ' बारुणी 
समेतशिखर समेतशिखर, समेतशिखर 
फागणवदि०  जाएवावदिप ' नाइवाशुदिए 
एकमास एकमास | एकमास 
कालस्सर्ग कालस्सरग. ' काल्स्सग्ग 
एसोकोडीसागर ए०कोडीसागर ' एकोडीसागर 
राक्टल्गण... देवगण राह्सगण 
भ्रगयोनि सृगयोनि | वानरयोनि 
७००) १०००) १०००) 


तीन नव कीया तीन नव कीया' तीन नव कीया 


। 8दागकुल 
' मासनवदिन ! एम्ासनवदिनसात मास ए दिनउद्दीस 


इक्ागकुल 
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एदेगकुल 


न 


प्रथम परिछ्ेद पृप्‌ 


यह बावन बोल प्रत्येक तीथैकरोमें कहेते दें. 


 श्रीतीयकरनाम: 


चवणतिथि 


३ विमाननाम 


० 
५ 


द्' 
8, 
छठ ५ 


ए 


१७. 


११ 
१४५ 


7३ 


१४ 
१५ 
१६ 


रच 
श्छ ह 
१० प्रथमपारणकाओ। ० 


र्0 


११ कितने दिनकापार णा 


श्र 


श्र 
५४ 


जअन्मनगरी 
जन्मतिथि 
पिताका नाम: 
माताका नाम: 
जन्मनक्तत्र, 
जन्मराधि: 
साउननाम- 
शरीरसान: 
खायुमान, 
शरीरका वर्ण, 
पदवी राजकी. 
पाणियहण 
कितने साथ दीक्षा 
दीक्वानगरी 
दीक्ातप. 


पारनेका स्थान 
दीक्षा तिथि 


ब्ग्यस्थकाज. 
झाननगरी. 


१७५ झानतप 


श्द् 
श्प 


दीक्षाव छू 
झानतिथि, 


१ ० शीतलनाथ/ १२ श्रेयांसनाथ? ३ श्रीवासुपूज्य 
वैशाखवदि ६ | ज्येष्नवददि ८६, ज्येष्रशदि ए 
| अच्युतदेवलोक। अच्युतदेवलोक, प्राणतवेवलोक 
| लदिलपुर | सिंदपुरी | चंपापुरी 
| महावदि १ १ | फागणवदि ११! फागणवदि १४ 
हृठरयराजा [| विष्णुराजा : वसुपूज्यराजा 
| नंदामाता.. | विष्णुमाता ' जयामाता 
पूर्वापाढा. | अवणनक्तत्र , शतनिषानक्षत्र 
: धनराशि मकरराशि. ; कुंनराशि 
श्रीवत्सकालांडन' “माका स्ञांठउन  पादाका सॉबन 
नेवुं धनुष! अशीधनुष ' सीत्तरे धनुष 
' एकजाख पूर्व : (ए४)लाख वर्ष (५१)लाख वर्ष 
. सुवणवर्ण.! सुवणवण लालवण 
' राजा | राजा ' कुमार 
परप्या ' परण्या | परण्या 
(१०००) साधु (१०००) साधु (६००) साधु 
, नद्दितपुर | सिंदपुरी चंपापुरी 
दो लप्वास दो लपवास दो उपवास 
क्रीरनोजन , कीरनोजन , क्वीरनोजन 
पुनवेसुके घरें ' नंदके घरें. . सुनंदके परें 
दो दिन ! दो दिन दो दिन 
मदहावदि ११ | फागणवदि !३, फागणशंदि १० 
तीन मासरद्या | दो माससैहद्या । एक मासरदा 
नदिलपुर | सिंदपुरी चंपा पुर 
दो उपवास | दो लपवास दो लपवास 
| प्रियंगुदक्क | तंठडकदक्.! पामलबक | 
| पोषवदि १४७  महावदि ३ | मदाझ्॒दि ३. 


र्द्ट जनतच्चादर्श. 
यह बावन बोल प्रत्येक तोथकरोमें कहते हें 


१७०| गणधरसंख्या, | ण् )गणघधर | ७६)गणधर | ६८)गणघर 
श्णए सप्रशुओं कीसंख्या, | १००००४०' ए8४०००' पए००० 
२०! साधवीयोकीसंख्या:... १००००६,  १०३०००.  १००००० 


३० भाविकासंख्या, 8५७००० प्ृ000००. ४३१६घ००० 
३२ए शासन यक्ष नाम. | ब्रह्मायक्क जक्टयक. कुमारयक्क 


३१ वेक्रियलव्धिवंत, ह ३श्ए०ण० ११००० ३०००० 
रे १| वादीओंकीसंरूया, | प्‌ए०० ध्‌०००. 890०० 
३३| अवधिक्ञानीसंख्या, पश्०ए ६००७०| प्‌४०० 
३४' केवलीसंख्या, । घएणए' घ्एण्० ६००० 
३ ५! मनःपर्य वसंख्या. । पप्‌०ए०, ६०००: दृ५०० 
१६ चॉदिहप्ृवासख्या, ! १४०० १३००' १५०७० 
३७; भावकसंरूया. ! शत्ए७0००० श्पए०००' २१९१५७००७ 
। 


४० शासनयद्विणीनाम' अशोका_, मानवी चंमा 

४१! प्रथमगएणधरनाम. | नंद ' कन्नप | सुन्तम 

४१ प्रयमथआर्यानाम. | सुयशा धारणी.. घरणी 

४३! मोकृस्थान,._ | समेतशिखर॒ समेतशिखर ' चंपापुरी 

४४! मोक्त तिथि. , वैशाखवद़ि १ : आवशव्दि३ आअआपादशुदि ! ४ 
४५ मोझ्संजेपणा, | एकमास ' एकमास__ एकमास 

४६! मोकृुआसन. | कालस्सर्ग.. कालस्सग्ग . कालस्सग्ग 

४५ ओअतरमान.._ | एककोडीसागर चोपनसागर त्रीशलागर 
४७! गणनाम. | सानवगण . देवगण राक्सगण 

४ए योनिनाम. | नकुलयोनि | वानरयोनि अश्वयोनि 

५० मोक्तपरिवार, ॥१०००)परिवार, ? ०००)परिवार ६००)परिवारँ 
५१: नवसंख्या, | तीन नव कख्या तीन नव कख्या तीन लव कसा 


५१५] कुलगोत्रनाम. इक्ागकहुलस इक्ागकुल इक्ागकुन 
१३ गनकालमान. ' मासनव दिन ढ़ मासनव दिन 6 सास० दिन॒२० 
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प्रथम परि्ेद. ५५ 
यह बावन बोल प्रत्येक तीर्थकरोमें कहते हे 


!' श्रीतीयकरनाम, | १३ विमलनाथ ? धथअनंतनाथ |! प्‌ ओीपमेनाथ 
९ चवणतिथि. वेशाखशदि? २| भ्रावणवदि ५ : वैशाखशुंदि ७ 
३ विमाननाम,.. सहसारदेवलोक प्राणतदेवल्ञोक' विजयविमान 
४ जन्मनगरी. 'कंपिलपुरी अयोध्या ; रल्नपुरीनगरी 
५ जन्मतिथि. : महाश्दि ३ ! वैशाखवदि १३ महाश॒दि ३ 
६ पिताका नाम... कृतवर्मराजा | सिंदसेनराजा जानुराजा 
9 माताका नाम... श्यामामाता  सुयशामाता | छुद्तामाता 
५ जन्म नक्षत्र, लत्तरानाएपदढ़ ! रेवतीनक्तत्र | पृष्यनक्कत्र 
ए जन्मराशि, ' मीनराशि मसीनराशि | कर्कराशि 
१० जाॉंबनका नाम. वराहका लांबन परीचाणाका लां ० वज लॉंडन 
११ गरीरमान, ' शात थनुप , पचाशधलुप | पीस्तालीशधनुष 
११ आपुमान, ' शाउ्लाखबर्ष * त्रीशलाखवर्ष | दशलाखवर्ष 
१३ शरीरका वण, ' सुवरणवर्ण ' छुंवर्णरण | सुवरणवर्ण 
१8 पदवीराजकी, : राजा ' राजा | राजा 
१० पाणियहण, . ; परण्या ' परण्या ! परण्या 
१६ कितने साथदीक्ता. ? ०००)साधु १०००)साधु . !०००)साधु 
१३ दीक्षानगरी.. | कंपितपुर अयोध्या ' रत्नपुरी 
. १० दीकातप- | दो उपवास . दो लपवास ' दो लपवास 


: !एप्रथमपारणेकाआ० | क्वीरनोजन. क्वोरनोजन | क्वीरनोजन 
, १० पारनेका स्थान. | जयराजाकेपरें विजयराजाकेपरें धनसिंढके परें 


१! कितनेदिनकापारणा| दोदिन दोदिन दो दिन 

१९ दीक्षातथ, | महाश॒दि 8 ! वैशाखबदि! है महाश॒दि ! ३ 
२३ ठपद्मस्थकाल, दोमास तीन व. । दो वर्ब 

१४, झाननगरी, कंपिलपुरी .!अयोध्या .' रत्षपुर। 

१५ झानतप, दो लपवास दो उपवास । दो लपवास 
१६ दोक्ावक्क, जंबूतकू. . श्रशोकत॒कू | दृधिपणत्क्क 





२७ झानतियि,. | पौषणझदि ६: वैशाखबद़ि १४| पोषशद़ि ? ५ 


पद 


जैनतचादर्श. 


यह बावन बोल प्रत्येक तीयकरोमें कदते हें 


२०! गणधरतसंरूया 

२०! साधुओकी संख्या 

३०। साधवीयाकीसंख्या 
!| वेक्रियजब्धिवंत 


३१ वादिओंकी संख्या. 
२३ अवधिज्ञानीसंख्या.। 


३२०४| केवलोसंख्या 
३७ सनःपयवसंख्या. 


१६ चोदहपूर्वीसंख्या, 


३३| श्रावकसंख्या. 

३०। श्राविकासंख्या, 
३२७ शासनयक्षना म. 
४० शासनयक्विणी. 


8९। प्रथसगणधरनास, 


४३ प्रथमथार्यानाम. 
४३ | मोक्ृस्थान. 
89| मोकृतिथि. 
४४७! मोझुसंलेषणा. 
श्द मोकृआसन. 
४३| अंतर मान. 
8० गणनाभ. 

४० योनि नाम. 

५० मोकृपरिवार, 
५१. नवसंख्या, 

५१ कुसगोत्रनाम: 
५३, गनकालमान, 


५१)गणघर | ४०)गणघर | ४२)गणघर 
दृए०००) | घ६ु०००) ६४०००) 
आह | घुश०००) | छूए४००) 
| एएएए) | छ०००) ् ३०००) 
१८६००) | ३१००) | १०००) 

। ४७००) '. ४३००) ! 8६००) 
|... (५० ०) !' ध्‌ए००) |... 90० ०) 
[| एएए००) | ५०००) | ४५००) 
| ११००) | १०००) , ए००) 


' एछछ00०) १०६०००७) ए०४०००) 
ह ४१४०००) '४7४०००) | ४१३०००) 
' पएप्ृखयक्क ' पातालयक्त.. किन्नरयक्क 


। विदिशा ' अं कुशा कंदर्प्पा 
मंदरगणधर : जस गणधर : अरिएट 
घरा पद्मा आय शिवा 


समेतशिखर | समेतशिखर , समेतशिखर 

' आपाढ्वदि ७  चेत्रशुदि ० ' ज्येप्रशुदि 
एकमास एकसास एकमास 

' कालस्सग्ग.. | काचस्सरग. ' काचस्सग्ग 
नवसागरोपम ; चारसागरोपम ' तीनसागरोपभ 
मानवगण  ' देवगण  देवगण 

वागयोनि | दक्षियोनि : मंजारयोनि 


हे ६००) , पुए०) १०७)” 


| तीननवकखा तीननवकस्ा | तीननवकखा 
इ्क्कागर्कुल श्क्कागकुत श्कागकुल 
मास ए दिन ११, मासनवदिन उम्ासए दिनउद्दीशा 


प्रथम परिषद. श्ए 


यह बावन बोल प्रत्येक तीर्थकरोमें कढते हें 


?' श्रीतीयकरनाम 
९ चवणतिथि 
३ विभाननाम 
४ जन्मनगरी. 
५ जन्मतिथि, 
६ पिताका नाम. 
9 माताका नाम. 
० ४ जन्मनक्कत्र, 
ए जन्मराशि. 
!० जॉह्ननाम- 
१? शरोरमान. 
११ आयुरमान. 
१३ शरीरका वर्ण. 
? ४ पदवीराजकी. 
१० पाणिग्रहण, 
१६ फितनेसाथदीका, 
१ १, दीक्षानगरी 


२१| झानतिधि, 


(१ पश्री्ञांतिनाथ!| ? उश्रीकुंचुनाथ' १० श्रीथरनाथ 
| ज्ञाइवावदि 9  श्रावणवदि ए ; फागणश॒दि १ 
| सर्वायसि&८ | सर्वार्थलि६ सर्वार्थसि८& 


गजपुर ! गज़पुर गजपुर 

ज्येष्वदि १३ , वेशाखवदि १४ मगशिरशुदि१० 

 विखिसेन | सरराजा सुदशन 

' अ्रचिराराणी  श्रोराणी देवीराणी 

, नरणीनक्रत्र | कृत्तिकानकत्र / रेवतीनक्तत्र 

' मेषराशि तृषराशि मीनराशि 
हरिणका लांबन' बकराका लॉबन नंदावत्तकालोबन 
४० बनुप ! १०४ धनुष ३० धनुप 

; एकन्नाखवर्ष (एप०००)वर्ष (५४०००) वर्ष 
सुवशवण  छुवशवण  सुवशवण 
चक्रवर्ती चक्रवर्ती चक्रवर्ती 

' (६४०००)स्त्री (६४०००) ख्री (६४०००) ख्त्री 
(१०००) साधु (१०००) साधु (१०००) साधु 
गज्ञपुर | गज़पुर गजपुर 


१०८ दीक्ञातप दो उपवास | दो उपवास दो उपवास 

: ?एप्रथमपारणेकाआ०' क्वीरनोजन क्वीरनोजन. क्ीरनोजन 
१० पारणेका स्थान. सुमित्रघरें... व्याघसिंदवरें अपराजितपरें 
५१ कितनेदिनकापारणा दो दिन दो दिन दो दिन 
२१ दीक्षातियि ज्येएवदि १४ : चेत्रववि ५. मगसिरशुदि! ! 
१३ उद्मस्थकाल,.. एकवर्ष... शोलवर्पू. ; तीनवर्ष 
१४, झाननगरी गज़पुर गज़पुर ' गजपुर 
१५ झानतप | दो लपवास दो उपवास : दो लपचास 
१६ दीक्षाइक्क | तंदीवक...|| नीलकद॒क्क | आंबाकावुकछ 


पौषशुदि ९ चेन्नशुदि ३ कार्नेकशदि! १ 


३0 जैनतचादरों. 
यह बावन बोल प्रत्येक तीयकरोमें कढते हें 


श१० गणधरसंख्या, ३६ गणधर | ३५ गणधर | ३३ गणधर 


१० साधुओकीसंख्या | घूए०0००। दघू0000' पृएएतए0ए 

३० साधवीयकीसंख्या | घ!६००: घृण्घ००, छृछएए०० 

३१ वेक्ियलब्धिवंत: ' दू0०0०' ५१००] 3३०० 

३५ वादिओंकीसंख्या. | २१४००: २१०००, १६०० 

३३. अवधिक्षानीसंख्या | ३००७ श्प००: श्द्०्० 

३8 केवलीसंख्या । 8३०० 7१०० श्पतए0 

३७ मनःपर्यवसंख्या, ' 8०००' ३२३४० श्प्प्‌! 

३६ चोदहपर्वीसंख्या: ' एछ०० ६१०, ६१० 

39. भावकसर्या । १6४०००० १ पएए०००' १छ58४००० 

३७ श्राविकासंख्या, .. ३ए३००० 90१००० ३५३४००० 

३० शासनपंक्नाम. गरुडपयक् गंधवेयक् पक्ेदयक् 

४०: शासनय क्षिणीनाम, निर्वा॥ि बता ' घणा 

४१ प्रथमगणघरनाम. चक्रयु८ सांब ' कुंन 

४१ प्रथम्थ्रार्यानाम. सुचि दाप्रिनी रक्क्ता 

४३। मोकृस्थान- समेतशिखर समेतशिखर _' समेतशिखर 

४४ मोक्षतिथि- ज्येएवदि १३ ' वेशाखवदि ? मगशिरशुदि? ० 

४५. मोकृसंलेपणा, : एकमास एकमास एकमास 

ध६ मोकृआसन.. काचस्सग्ग काठस्सग्ग..: कालस्सग्ग 

४9. अंतर मान, : ० ॥ पव्योपम ० । पद्मोपम ; !००ण्क्रोडवर्ष 
० गणनाम मानवगण  राक्तगण. ' वेवगण 

४० योनिनाम ' हस्तियोनि. ठागयोनि दृस्तियोनि 

७०, मोकृपरिवार ए०० परिवार १००७० परियार १००० परिवार 

५१। नवसंख्या बारानव कखा तोननव कखा . तीननव का 


५१ कुतगोत्रनाम. इक्तागकुल॒ ! इक्ागकुल॒ , इक्कागकुत 
१३२, गलकालमान.._ ! सासनवदिनत मासनवदिनपांच! सासनवदिन ए 


र्प्‌ 


2घ 


रे १ छः 


प्रथम परिह्ेद. ३१ 
यह बावन बोल प्रत्येक तीपेकरोमें कहते हैं 





?' श्रीतीयकरनाम. १० श्रीमल्लीनाथ२०श्रीमुनिसुब्॒त| ११ भ्रीनमीनाथ 
२ चवणतिथि,.. फागुणशुदि8 | आवशणणादि ? ५ आाशोशदि ! ५ 
३ विसाननाम... | जयंतविमान |अपराजितविमा, प्राणतवेवलोक 
४ जन्मनगरी. ' मथुरानगरी | राजग्रढीनगरी ! मधथुरानगरी 
५ जन्मतिथि. मगशिरशुदि 7? ज्येटवदिए | श्रावणवदिए 
६. पिताका नाम... कुंतनराजा |! सुमित्रराजा | विजयराजा 
3 माताका नाम. , प्रनावती. [पद्मावती विष्वाराणी 
जन्मनक्षत्र, अश्विनीनक्तत्र | भवणनक्तत्र | अशिनीनक्षत्र 
ए जन्मराशि, ' मेपराशि | मकरराश्ि मेषराशि 
१० लांढननाम, फलशका ज्ञांउन; कृन्च पका ज़ॉबनः कमलका लांडन 
११ शरीरमान, *. पचीशधनुप | वोशधनुष | पंदरधनुप 
१३ ध्यायुमान, (५०००) वर्ष, ३००००) वर्ष | १ ००००)वर्षे 
१३ शरीरका वर्ण नीलावश  : श्यामवर्ण | पीलावर्ण 
१४ पदवोी राज़की... कुमार ' राजा राजा 
पाणियहण, नहीं परण्या | परण्या परण्या 
कितने साथ दीक्षा. ३००) साधु ! १०००) साधु | १०००)साधु 
१७ दीक्षानगरी, मिथिलानगरी . राजगृद्ीनगरी | मधुरानगरी 
दीक्ातप, तीन उपवास ! दो उपवास दो लपवास 
: १ए प्रथमपारणेकाआ ० क्ीरनोजन | क्वीरनोजन | क्वीरनोजन 
, १० पारनेका स्थान विश्वसेन । बह्मदत| दिन्नकुमार 
: ए१ कितनेदिनकापारणा दो दिन ' दो दिन दो दिन 
११ दीक्तिथि,.. सगशिरशुदि? ? फागणशुदि! १ थ्रापादवदि ए 
१३. उद्मस्थकाल, एक अहोरात्र | एग्यार सास! नव मास 
१४| झाननगरी, मथुरानगरी , राजशहीनगरी , मथुरानगरी 
१५ झानतप, , दो लपवास ' दो उपवास. दो उपवास 
१६ दीक्षातृक्त,  अश्योकदृछू _ चंपफटक्ू.' बुक दक्त 
१७ झानतिभि, मगशिरश॒दि! !: फागणवरदि १ १ मगशिरश॒दि ? 


३्प्‌ जेनतच्वादर्श. 


यह बावन बोल भ्त्येक तीथैकरोमें कहते हैं. 
२७ गणधरसंख्या,.. | १०)गणघर , ?०)गणघधर [| ! 9)गणघर 
श्ष्ए साधुओं कीसंरूपा । 80०0००० । ३०००० १०००० 
३0 | साधवीयोंकीसंरूया | धुप0००! पृ0०एछत०ए: ४१००० 
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द्वितीय परिक्तेद. श्प्‌ 


इस यंत्रके थ्रनुसार एकेक तीथेकरके साथ बावन बावन बोलका संबंध 
जान लेना. इनमेंसं मातादिक कितनेक धार जो प्रथम न्यारे लिखे गये 
हैं, सो व्युत्पत्िके कारणसें लिखे हें 

इन चोवीश तीथैकरोंमें नववां, दशवां, इग्यारवां, बारवां, तेरवां, चोद 
वां अरु पंदरवां, एसात तीर्थकरोके निर्वाण हुवा पीढ़ें इन सातोंका शास 
न जो धादशांग वाणीरुप शास्त्र अरु साधु तथा साधवी, श्रावक, ओ 
श्राविका, ए चतुर्बिध श्रीसंघरूप तीथे सो कितनेक काल तां३ प्रदत्त दो 
कर पोछेसें व्यवक्ठेद गया, तब तो नारत वर्षमें जेन मतका नामनी न र 
दा था, तवदीतं अनेक मत मतांतर ओर कुशाख्रोंकी प्रायें प्रवत्ति नयी 
सो अबतां३ दोतीही चली जाती है, बढुत लोकोने खकपोल कह्पित शा 
सत्र बना करके पूर्व मुनि, वा कृषि, वा ईश्वरप्रणीत प्रसि& करेहें असे ती 
नसों त्रेश5 सत प्रदत्त कर दीये अरु थाये चारों वेद व्यवश्नेद हो गये अर 
रु नवीन वेद बना जीये उन नवीनोकॉनी क३ वार ज्ञोकोने नवी नवी 
रचनासें बना कर उत्ठ पुल्नट कर दीये जो कुठ बन बनाके शोप रहे उ 
नकीनी श्रनेक तरेंके नाप्य, टीका, दीपिका रच कर अर्थोकी गह बड़ कर 
दीनी सो अबतां$ करतेदी चले जाते दें; ए सर्व खरूप जहां वेदोंकी उत्प 
ति लिखेंगे तदां स्पष्ट करके लिखेंगे बेद जो नाम दे सोतो बढुत प्राचीन 
कालसें हे, अरु जिन पुस्तकोंका नाम वेद अब प्रसि& दे सो पुस्तक प्राची 
न नहीं हे, इरूका प्रमाण आगें चलके लिखेंगे ॥ ६ति श्री तपगज्नीये मुनि 
श्री बुधिविजय शिष्पप्तुनि आनदविजय आत्मारामविरचिते जेनतत्वादर्शे 
प्रथमः परिष्ठेदः सम्पूर्ण: ॥ ! ॥ 


ह ॥ अथ दितीयः परिछ्तेद प्रारंनः ॥ 
$ श्यब दूसरे परिक्षेदमें कुदेवका स्वरुप लिखते हें, कुदेव उसकुं कद्ते हें 
जो नगवान्‌ तो नहीं परंतु लोकोंने अपनी बुद्धिसें परमेश्वरका आरोप 
कर लीया हे सो कुदेवका स्वरुप तो लक्त देव सरुपसें विपयेथ सब बुद्धि 
मान आपदी जान लेंगे, परंतु विस्तारसें लिखाही जो समऊ सक्ते दे ति 
नोंके तांई लिखते हे 

॥»ज्ोक॥ ये खीशखा छसूत्रादि, रागायककक्त॑ किताः ॥ नियदाजुमढपरा, 


३ जनतत्त्वादर्श, 


स्तेरेवास्‍्ए्न मुक्तयें ॥ ? ॥ नाटधाह्दाससंगीता, द्युपश्टवविसंस्थुज्ञाः ॥ स॑ 
जयेयुः पद॑ शांत॑, प्रपन्नान्प्राणिनः कर्थ ॥५॥ इति योगशार्र ॥ अस्यार्थः ॥ 
जिस देवके पास र्त्री ढोवे तथा तिसकी प्रतिमाके पास स्त्री ढोवे क्युंक्ि 
जैसा पुरुष ढोता हे उसकी मूार्तिनी प्रायें बेसीदी होती हे. आज फाल 
सर्व चित्रोमें वेसादी देखनेमें आता हे, सो मूर्ति द्वारा देवकानी ख़रूप प्र 
गट ढो जाता हूँ इस कारणों मृत्त रा तथा मतावलंबी पुरुषोंके यंय्रानु 
सार समण जेनां तथा शख्र, धनुष्य, चक्र, त्रिशूलादि जिसके पास होवे 
तथा अदसृत्र, जपमाला,आदि शदतसें कमंम़ प्रमुख ढोवे, फेर कैसा वो 
देव होवे? राग धेषादि दृषणोंका जिनमें चिन्ह ढोवे शरु ख्रीकूं जो पास 
रखेगा वो जरूर कामी ओर खीसें नोग करनेवाला होगा. इस्सें अधिक 
रागी दहोणेका दूसरा कौनसा चिन्ह दे? इसी काम रागके वश ढोकर कुदे 
वॉने परखी, स्वल्ी, बेटी, माता, बहिन, अरु पृत्रकी बच प्रसुखसें अनेक 
कामक्रीडा कुचेष्ठा करी दे. 

अब जो पुरुष मात्र होकर परख्री गमन करता हे उसकूं आज कालके 
मतावलंबीयोमेंसें कोइनी अज्ञा नहीं कदता, तो फेर परमेश्वर दो कर जो 
परखीसें काम कुचेष्ठा करें, तो उसके कुदेव होनेमें कोइनो बुद्धिमान्‌ शंका 
नदीं कर सक्ता; जो थापणी ख्रीसें काम सेवन करता ह थी परखीका त्यागी 
हे ठसकूंनी परखीका त्यागी, धर्मो गृहस्थ, लोक कह संक्त हें, परंतु उसको पु 
निया कृषि वा ईश्वर कनी नहीं कहेंगे क्युंकि जो आपदी कामाग्रिके कुंछ 
में प्रज्ज्वलित ढो रहा हे तिसमें कनी ईश्वरता नहीं हो सक्ती, इस ढेतुमें 
जो रागरुप चिन्ह करो संयुक्त हे, सो कुदेव ह. पुनः जो देपके चिन्ह 
करी संयुक्त दे वोनी कुदेव हे. धेषके चिन्द शास्बादि धारण करणां क्युं के जो 
शख्र, धनुष, चक्र, त्रिशूल प्रमुख रस्केगा लसने अवश्य किसी वरीकुं मारणा 
है,नहींतो श्र रखऐसें क्या प्रयोजन हे ? तो जिसकूं बेर विरोध लगा हुवा दै 
सो परमेश्वर नदीं हो सक्ता हे; जो ढाल वा खड़ रसकेगा वह नयकर। शव 
श्य संयुक्त होगा अरु जो थ्वाप ढी नय संयुक्त हे तो लसकी सेवा करनेसें 
हम निनेय केसें हो सक्ते हे! इस देतुर्से &प संयुक्तकों कोन बुद्धिमान, प 
रमेश्वर कह सक्ता है? परमेश्वर जो दे सो तो बीतराग हे अरु जो राग 
&पष करी संयुक्त हे सो कुंदेव ढे. 


दितीय परिक्षेदः ३५ 


तथा जिसके हाथमें जपमाला दे, सो असबज्ञताका चिन्ह है जेकर 
सबेज्ञ दोता तो मालाकें मणिकियों बिना नी जपकी संख्या कर सक्ता, 
अरु जो जपकों करता है, सोनी अपएोसें लच्चफा करता हे, तो परमेश्व 
रसें उच्च कोन हे जिसका वो जप करता हे? इस ढेंतुसें जो माजासें जप 
करता दे सो कुद्देव हे. है 

तथा जो शरीरकूं नस्म लगाता हे, ओ धूणी तापता है, नंगा होकर 
कुंचेष्ठा करता हे: नांग, अफीम, धन्तरा, मदिरा प्रमुख पीता हे तथा 
मांसादि अशुद आहार करता हे; वा हस्ती, कट, बल, गर्दन प्रमुखकी 
जो शअसवारी करता हे सोनो कुदेव हे, क्युंकि जो शरीरकों नस्म लगाता 
है, अरु जो धूणी तापता दे सो किसी वस्तुकी इच्चा वाज़ा हे, सो जिसका 
अनीतक मनोरथ पूरा नहीं ढूआ सो परमेश्वर नहीं वो तो कुद्ेव हे. 

अरु जो नें, अमलकी चीजें खाता पीता हे, सो तो नशेके अमसमें 
आ्रानंद और दर्ष हंढता ढे, रु परमेश्वर तो सदा आनंद ओ सखुखरूप 
है, परमेश्वरमें वो कौनसा आनंद नहीं था जो नशा पीनेसें उसऊूं मि 
लगा हे? इस ढेतु्में नशा पीने वाला अरु मांसादि अछ्य० आहदार करने 
वाला जो हू सो कुद्देव दे 

ओर जो असवारी हे सो परजीवोंकूं पीडाका कारण हे, अरु परमेश्वर 
तो दयात्ु ह, सो पर जीवोंकूं पीड़ा केसे देवे? इस ढेतुस जो असवारी 
करे, सो कुवेव ढे. 

श्रोर जो कमंझल रखता हे, सो शुचि होणेके कारण रखता है अरु 
परमेश्वर तो सदाह्ी पवित्र हे चनक॑ कमंमलसें क्‍या काम हे? 

यतः ॥ >लोक॥ खीसंगः काममाचएे, पं चायुधसंगदः ॥ व्यामोदं चा 
दसूत्रादि, रशाचं च कमंमजुः ॥ ? ॥ अर्थ:-खीका जो संग हे सो कामकूं 
कहता हे, शस्त्र जो है सो धपरूं कहता हे, जपमाला जो हे सो ब्यामोरक 
कहती है, अरु कमंसत्ु जो है सो अश्वविषणेक्क कहता हे तथा नियर्‌ 
जो (जिसके उपर क्रोध करे) तिसकूं बध,बंधन, मारण, रोगी, शोकी, अती 
छठ दा / नरकपात, निधन, दीन, दीन, कीण करे, सोनी कुदेव हे. और 
जो जिसके उपरि अनुयद (तुए्मान) होवे तिसकूं $८, चक्रवर्ती, बलदेव, 
वाछुरेव, महामंम्रत्तिक, मंमलिकादिकोंकों राज्यादि पदवीका वर देवे तथा 


१5 जेनतच्ादरां. 


सुंदर सगेसटश खीका संयोग, पृत्र परिवारादिकोंका संयोग जो करें, सो कु 
देव हे, क्युंकि जो असा रागी ६ेषी हे वो मोक्के तांइ कनी नहीं हो सक्ता, 
सो तो ज्ञत, प्रेत, पिशाचादिकोंकी तरे क्रीडाप्रिय देवता मात्र हे- थैसा देव 
अपणे सेवकॉर्क केसे मोक्त दे सक्ता हे? आापदी यदि वो रागी, देषी, कमे 
परतंत्र है, तो सेवकोंका क्या कार्य सार सक्ता हे? $स ढेतुसें वोजी कुदेव है. 

पुनः कुदेवके लक्तण लिखते हें. जो नाद, नाटक, हास्य, संगीत, इनके 
रसमें मप्म हे वादंत्र (बाजा) बजाता हे अरु आप जृत्य करता हे तथा 
ओऔरोंको नचाता हे, आप हसता अरु कूदता दे. विषयी रागोंकों गाता ढै, 
खरु संगीत बोलता दे इत्यादिक मोहकमके वश संसारकी चेष्ठा करता हे, 
खनाव जिसका अध्थिर ढो रदा हे, जो आपदी जेसा हे तो फेर सेवकोर्क 
शांतिपद केसें प्राप्त कर सक्ता ढे? जेसें एरंघदक्त कव्पतक्की तरें इच्ना 
नदी पूर सक्ता, किसी सूढ पुरुषने जो एरंमकूं कल्पतक्त मान लीया तो 
क्या वो कव्पवृकृका सारा काम दे सक्ता ढे? अमसेंदी किसी मिव्याहरि 
पुरुषने जो कुदेवक परमेश्वर मान लीया तो क्या वो परमेश्वर हो सक्ता 
हे? कनी नहीं हो सक्ता. इसी वास्ते प्रथम परिव्वेदमें जो लक्षण परमेश्व 
रके लिखे हे तिनदी लक्कणों वाला परमेश्वर देव हे शेष सब कुदेव हू. 
प्रश्नः-हमने तो श्रेसा सुण ररका दे जो जेनी ईश्वरको नहीं मानते, ल 

नका जो मत हे, सो अनीश्वरीय हे ओर तुमने तो प्रथम परिक्षेदर्म क३ जगे 
अरेत नगवंत परमेश्वर लिखा हे अरु प्रथम परिषद तो नगवानदीके स 
रूपकथनमें समाप्त किया हे, यह फंसे संनव हो सक्ता दें ? 

लत्तरः-हे नव्य ! जे केए कहते हैं कि जनमतावलंबी ईश्वरकों नहीं मानते 
औसा कहणा उनका मिय्या द उनोंने कनी जनमतका शास्त्र पढ़ा वा सुना 
न ढोगा तथा किसी बुद्धिमान जैनीका संसगेनी न करा ढोगा, जेकर जैन 
मतका शास्त्र पढा, वा सुना ढोता तो कन्ी असा न कहता, जो जैनी $०७ 
रको नहीं मानते, जेकर जैनी ईश्वरको न मानते तो यह जो “लोक लिखे 
जाते हूँ, वो किसकी स्तुतिके हूँ ॥०लोक॥ लामव्यय॑विज्ञमविंत्यमसंख्यमायं, 
ब्रह्माणमीशरमनंतमनंगकेतुम्‌ ॥ योगीखरं विदितयोगमनेकर्मेके,झानस्वरूप 
मसल प्रवंति संतः॥ १॥ अस्यार्थ:-दे जिन ! (संतः) सत्पुरुष (खां) तेरे प्रति 
(अव्ययं) थ्रव्यथ (प्रवदंति) कहते हैं अव्यय अपचयकं जो न प्राप्ति ढोवे 


छितीय परिक्तेद: ३ 


सो उव्यार्थ नयके मतसें अव्यय तीनो कालॉमें एक स्वरूप ढे. विनातिः-शो 
जता है परमेश्वर पणा करी सो ( विछु) अथवा विनवतिः-समर्थ ढोवे 
कर्मोन्मूलन करके सो (विछ) अथवा इंदादिक देवताओंका जो खामी सो 
विछ, सत्पुरुष इसवास्ते तुज॒क विछ कदते हें. पुनः केसे तुजकं ? (अचि 
त्यं) अध्यात्म झ्ञानीनी तुजकू चिंतवन करनेकू समर्थ नहीं फेर केसें तुज॒क्‌ ? 
( अ्रसंख्य ) ग्रुणाकी संख्या ( गिणती ) नदीं कि इतने गुण हे नगवानसें 
इस देतुसें सत्पुरुष तुजकूं असंख्य कहते हें. फेर केसे तुजकू? ( थायं ) 
आदिमें जो ढोवे सवे लोक व्यवदारके प्रवर्तावणेसें, संत तेरेक आय के 
ढते हें, अथवा अपने तीर्थकी आदि करणेसें आय. फेर कैसें तुज॒कू ? 
( ब्रह्माणं ) अनंत आनंद करी जो सवेसे अधिक दर वाला दे सो ब्रह्म, 
सत्पुरुष तुजकूं ब्रह्म कहते हें. फेर केसें तुजकूं ! ( ईऔश्वरं ) सर्वे देवताओं में 
गकुर कहते ह. फेर केसें तुज्नकें? (अनंत) अनंत जान दरशेनके योगतें अ 
नंत अथवा नदी हे अंत जिसका सो अनंत कह ते हू अथवा अनंत चारों 
करी संयुक्त ? अनंतज्ञान, २ अनंतबल, २ अनंतसछुख, ४ अनंतजीवन, 


. सो अनंत कहते हैं. फेर कैसे तुज॒क? (अनंगकेतुं) कामदेवक केतुके उदय 
५ समान नाशकारक सो अनंगकेतु कढते हें अथवा नहीं हे अंग ग्ोदारिक, 
: बैक्निय, आद्ारक, तेजस, कामेण शरीर रुपी चिन्ह जिसके सो अनंग 
८ केतु, जविष्य नेगमके मत करी कहते है. फेर केसे तुजऊ? (योगीश्वर॑ ) 


.£ योगी जो चार क्लानके धरनारे तिनोंका ईश्वर कहते है. फिर कैसे तुजकू? 


$ (विदितयोगं) जाएया हे सम्पक्‌ झानादिरूप जिसने अथवा योगो (ध्यानादि 
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जाएया हे जिसने) अथवा विशेष करके दितः खंमित कीया हे कमेका सं 
योग जीवके साथ जिसने सो विदितयोग कहते हें, फेर केसे तुजक ! 
(अनेक) ज्ञान करके सर्वेगत ढोनेलें अथवा अनेक सिरे एकत्र रहनेसें 
अथवा ग्रुण पर्यायकी अपेक्षा करकें अथवा कृपनादि व्यक्ति नेदसे अने 
के कहते हैं फिर केसे तुज॒कू? (एक ) अधितीय उत्तमोत्तम अयवा जीव 
छत्पापेकृया एक कहते हें. फेर कैसे तुजकूं ? (क्ानखरूपं) झ्ञान क्वायिक 
केवल हे खरूप जिसका, सो झ्ानखरूप कहते हे. फेर केसे तुजक ? (अ 
मल) नीं है अष्टादश दोषरूप मल जिसके सो अमज कहते है, ए पूर्वो 
क्त पंदरा विशेषण ईश्वरके मतांतरोमें प्रसि& ढे. 


४० जेनतचादरो, 


तथा “जोक “बु€स्लमेव विद्वधायितबु दिवोधात्‌, त्व॑ं शंकरोसि छुवन 
अयशंकरलात्‌ ॥ धातासि धीर शिवमार्गविधेविधानातू, व्यक खमेव नगवन्‌ 
पुरुषोत्मोसि ॥ १ ॥ अर्थः-हे विद्युदाश्वित! विद्रुध जो देवताओं करी 
पूजिता सातो सुगतामेसें कोइएक सुगत, तिसक बु कढीयें, सो बु& तुंढी 
है,किस कारणसे? धमेबुद्धि प्रगट करऐेसें फेर तूं शंकर है किस कारणसें? 
तीन छुवनमें श॑ जो सुख करे सो शंकर, हे धीर ! त्वं धाता (ब्रह्मा है) किस 
कारणसें ? शिव मोक्त तिसका मारे जो झान, दशैन,चारित्र रूप तिसकी 
विधिटरेकरणसें तूं विधाता हे. हे नगवन! तूं व्यक्त प्रगट पुरुषोमें लत्तम हे 
॥१५॥ इत्यादि लाखों श्लोक परमेश्वरकी स्तुतिके हे, जे कर जेनी ईश्वरको 
न मानते तो इन ःलोकोर्से उनोने किसकी स्तुति करी हे? इस कारणसे 
जो कढते हैं कि जैनी लोग ईश्वरक नहीं मानते, वे प्रत्यक्त सषावादी हूं 

प्रश्न-बढुत अह्ा हूआ जो मेरे मनका संशय दूर ढूआ परंतु एक 
बातका संशय मेरे सनमें हे जो तुमने ईश्वर तो सान्या,परंतु जगत॒का कर्ता 
ईश्वर जनमतमें तुमनें मान्या हे वा नहीं ? 

थत्तरः-हे नव्य! जगतका कर्ता जो ईखर सि& हो जावें तो जैनी कप 
नहीं माने ? परंतु सर्व वस्तुका कर्ता ईश्वर किसी प्रमाणस लि& नहीं ढोता- 

प्रश्न:-जे कर किसी प्रमाणस ईश्वर सर्व वस्तुका कर्ता सि& नहीं हो 
ता तो (१) नवीन वेदांती, (१) नेयायिक, (३) वेशेंदिक, (8) पातांजल, 
(५) नवीन सांख्य, (६) ईला5, (७) मुसलमान प्रमुख अनेक मतावलंबी 
पुरुष ईश्वरकों जगतका कर्ता वा सर्व वस्तुका कर्ता मानते हे. क्या इनमेर्स 
कोइ्नी ईश्वरकू जगत्‌का कर्तापणामें निपेध करनेवाला समज वार न नया? 

शत्तरः-दें नव्य ! (१) जैन, (१) बी&, (३) प्राचीन सांख्य, (४) पू 
बैमीमांसाकारक जैमनीय सुनिके संप्रदायी नह प्रनाकर इत्यादिक अनेक 
मतावलंबीयोमेंसें कोइनी समज़वार न नया जो ईश्वर जगत॒का कर्ता, 
स्थापन करता. 

प्रश्नः-जेन बो-६ थअरु प्राचीन सांख्यादि वक्त मतावजंबी सर्वे अझानी 
दूवेहें इस देतुसें ईश्वरक जगतूका कर्ता नहीं मानते ! 

जत्तरः-नवीन वेदांती, नेयायिक अरु वेशेषिकादि यही सर्ब अक्षानी 
ढूवे हे, जो इशवकर जगत॒का कर्ता मानते ढे 


जि 0 


द्वितीय परिक्ेद. ४१ 


प्रश्न/- ईश्वर जगत्‌का वा सर्व बस्तुका कर्ता है, अलें जो मानियें, तो 
क्या दूषण है? 

तत्तरः-ईश्वरकूं जगत॒का कर्ता वा सर्व बसतका कर्ता माननेसें बहुत 
दृषण आते हें 

प्रश्नः-तुम तो अपूर्व बात छुणाते हो, हमने तो कदे३ नहीं सुना जो ईश्व 
रकू जगत्‌ कर्ता वा स्व बस्तुका कर्ता साननेमें दूषण आता हे? अब तो आा 
पकू कहनां चाहियें जो जगत॒का कर्ता माननेसे $श्वरकू क्या दूषण आता हे? 

तत्तरः-हे जव्य! प्रथम तुम यह बात कहो की तुम कोणसा ईश्वर जगत्‌ 
का कर्ता मानता हो? 

प्रश्न-क्या $श्वरनी कठक तरेंके हें, जो आप हमसें गैसा प्ूतते हो! 

तत्तरः-क्या तुम नहीं जानते जो दो तरेंके ईश्वर मतावलंबीयोंने माने 
है? एक तो जगछत्पतिसें पहला केवल एकदी ईश्वर था जगत्‌का लपादा 
नादिक कोइनी कारण वा दूसरी वस्तु नहीं थी, एकही शु बु८ सबिवान 
दादि खरूए युक्त परमेश्वर था. एकेक जीवोंके तो असा ईश्वर, जगत्‌ वा 
सर्व बस्तुका रचने वाला अनिमत हे, ओर दूसरोंने तो (१) जोब. (१२) 
परमाणु, (३) आकाश, (४) काल, (५) दिश्यादि सामग्री वाला, एतावता 
एक तो अ्शर उक्त विशेषण संयुक्त, ओर दूसरी सामग्री जिससे जगत्‌ रचा 
जावे, ए दोनो वस्तु अनादि हूं, एतावता एक तो ईश्वर ओर दूसरी जगत्‌ 
नस्पन्न करणेको सामग्री, ए दोनो किसीने वणाये नहीं असे माने हे, तुम 


: कूँ इन दोनो मतोमेंत कोनसा सत सम्मत हे ? 


पूरवपक्क-हमझूं तो प्रथम मत सम्मत हे. क्युं के वेदादि शाखोमें अेसा 
लेखा दे. “एतस्मादात्मनआकाशः संनूतः आकाशा धायुः वायोर प्रिः अग्रे 
रापः अह्यः एथिवी एथिव्या ओपधय: ओपषधित्योनन्नं अन्नाेतः रेतसः 
उुरुप: सवा एपपुरुषोन्नरसमयः” यह तेत्तिरीय शाखाकी श्रुति दे,तथा “स 
देव सोम्येवमयआसीदेकमेवादितीय तदे कृत बहुःस्यां प्रजायेयेति” यह श्र 
ति बांदोग्य लपनिषद्की हे, तथा “नासदासीच्चो सदासीतदानीज्नासीएजोन 
व्योमपरोयत्‌ किमावरीवः कुहकस्य शर्मेए्यप्नरः किमासीजदन गनीर” यह श्र 
ति ऊग्वेदकी हे, “आत्मा वा इदमग्रआसीज्नान्यत्‌ किंचिन्मिषत्‌ स $छत लो 
कायुतुजर्ति” यह ऐत्तरेय ब्राह्म णकी श्रुति है. इत्यादि अनेक श्रतियोंसे लि& 


५५ जेनतत्त्वादर्श, 
होता है, जो सृछिसें पढेलें एक केवल ईश्वरदी था, न जगत्‌ था ओर न 
जगत॒का कारण था, एकदी ईश्वर शुद्ध खरूप था, तथा ईसा३ वा झुसतमा 
न मतवाछलेनी जसे ढी मानते हैं. इस देतु्स दम प्रथम पक्त मानते हें 

लत्तरः-हे पूर्वपक्ती ! तुमारा यह कहनां इईश्वरकूं बटढा कलंकित करता दे? 

पूर्वपपक्तः-जगतके रचनेसे ईश्वरकूं कया कलंक प्राप्त ढोता हे ? 

वत्तरपक्तः-प्रथम तो जगत॒का लपादान कारण दे नहीं, इस ढे के ज 
गत्‌ कदेनी चत्पन्न नें हो सक्ता, जिसका लपादान कारण नहीं हे, सो 
कार्य कदापि जत्पन्न नहीं ढो सक्ता: जेलें गछ्धका सींग. 

पूर्वपक्तः-$श्वरनें अपणी शक्ति, नामांतर कुदरतसे जगतकू रचा हे ई 
श्वरकी जो शक्ति हे, सोइ लपादान कारन हे. 

लत्तरपक्तः-ईश्वरकी जो शक्ति हे सो ईश्वरसें निन्न हे, वा अनिन्न हे? 
जे कर कदोगे निन्न हे, तो फेर जड हे वा चेतन है? जेकर कढोगे जड 
है. तो फेर नित्य हे, वा अनित्य हे? जेकर कढोगे नित्य दे, तो फेर यह 
जो तुमारा कहनां था जो सृष्टिसें पढिलेंएक केवल ईश्वर था दूसरा कुडनी 
नदी था; यद सा हुवाकि जेसें सनन्‍्मत्तोंका बचन,अपने ही बचनऊकुं आ 
पी जूठ करा, जे कर कढोगे अनित्य ह.तो फेर उसका लपादान कारण, 
ओर $ईश्वरकी शक्ति ढु३ तिस शक्तिकी उत्पन्न करणे वाली और शक्ति हुई, 
इसी तरें करतां अनवस्थादृषण आता हे, जे कर कहोगे चेतन है, तो फिर 
नित्य हे, वा अनित्य हैं? दोनोदी पक्कोमें पर्वाक्त अपरापरसखवचनव्याहत 
अरु अनवस्था दृषण हे, जेकर कहोगे ईश्वर शक्ति ईश्वरसे अनिन्न दे, तो 
सब बस्तुकों $श्वरद्दी कदनां चाहियें, जब सर्व बस्तु ईश्वरद्दी हो गई, तो 
फेर अन्ना ओर बुरा, नरक ओर सगे, एण्य और पाप, थम और अधमे, 
कऊंच नीच, रंक राजा, सुशील और छःशील, राजा और प्रज्ञा, चोर और 
साध. (संत) सुखी ओर 5ःखी. इत्यादिक सर्व कुछ शै्थरही आप बना, तब्‌, 
तो श्खरने जगत्‌ क्‍या रचा,आपही ग्ापणा सत्तानाश कर ज्ीया,ए प्रथम 
कलंक ध्थररूं लगता है, (१) तथा जब ईश्वर आपदी सब कुद बन गया, 
तो फेर वेदादिक शास्त्र क्युं बनाये? अरु उनके पढणेसें क्या फल ढुआ? 
ए दूसरा कलंक. (३) तथा जब वेदादिक बणाये तब आपणे आपकऊूं ज्ञानी 
हो वास्ते पहिलें तो अक्षानी या ए तीसरा कलंक.(४) तथा शुूसे अ 
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शु६ बना, जो जगत्रुप होशेकी मेहनत करी, सो निष्फल हुई, ए चोथा 
करलंक, ( ५) को३ वस्तु जगतमें अच्वी वा बूरी नं ए पांचवा कलेंक. 
(६) क्युं आपणे आपकूं संकटमें माला? ए ढछा कलंक. इत्यादि अनेक 
कलंक तुम ईश्वरकूं लगाते हो- 

पूर्वपक्तः-ईश्र सववे शक्तिमान्‌ दें, इस ढेतुर्से ईश्वर, बिनादी लपादान 
कारणस जगत्‌ रच सक्ता दे. 

लत्तरपक्तः-यह जो तुमारा कदनां दे सो प्यारी ज्ञायां, वा मित्र मा 
नेगा परंतु प्रक्मवान्‌ कोइजी नहीं मानेगा, क्युंकि इस तुमारे कहनेमें को 
इनी प्रमाण नें परंतु जिसका लपादान कारण नहीं वो कार्य कदेनी 
न हो सक्ता, जैसे गद्धका सींग, ओऔसा प्रमाण तुमारे कदनेकू बाथने वाला 
तो दे, परंतु साधने वाला को$नी नहीं, जेकर रृठ करकें स्रकपोलकह्पि 
तहीरूं मानोगे तो परीक्षा वाज़ोकी पंक्तिमें कदेनी नहीं गिने जाठंगे. त 
था इस तुमारे कहनेमें $तरेतराश्रय दृूषणरूप वज़का प्रद्दर पढ़ता हे 
यथा सृट्टिसें पढ़िलें उपादानादि सामग्री रहित केवल शु&, एक ईश्वर 
सि& दो जावे तो स्वेशकिमान्‌ लि& ढोवे, जब सर्व शक्तिमान्‌ सिद दो 
वे तो सृप्तिसं पढिलें उपादानादि सामग्रो रदित केवल शझु< एक ईश्वर 
सि& हांवे,इन दोनोमेंसूं जब तक एक सिछ न ढोवे तब तक दूसरा कनी 
सि& नहीं होता, तथा इस तुमारे कहनेसें चक्रकवूषण होता हे, सृष्टि 
का कर्ता सिद्ध ढोवे, तदा सब शक्तिमान्‌ सि& ढोवे- जब सववे शक्तिमान 
सि& ढोवे तब सृछिसिं पदिलें सामग्री रदित केवल झा एक ईश्वर सिद्ध 
ढोवे, तब सुश्टिकर्ता सि& दोवे. से प्रगट, चक्रक दूपण ढे 

पूर्बंपक्त:-ईश्वरतो प्रत्यक्त प्रमाणसें सि& है, फेर तुम उसकूं सृष्टिकर्ता 
क्युं नदीं मानते ? 

लत्तपक्त:-जे कर ईश्वर सृटिका कर्ता प्रत्यक्त प्रमाणसे सि& दोवे, 
तो न अमान्य न ढोवे, औ तुमारा दमारा ईश्वर विषयिक विवाद 
कनी नहीं दोवे, क्युंकि प्रत्यक्षमें विवाद नहीं ढोता है, तथा ईश्वरका प्रत्य 
क देखणांनी तुमारे बेढ़ मंत्र विरुद हे. तथा च वेदमंत्र:॥ अपाणिपादी 
जवनोग्रदीता,पश्यत्यचकुः गृणोत्यकर्ण:॥ स॒ वेचि विश्वे न च तस्यास्ति वेत्ता, 
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तमादुरः्पं पुरुष पुराणम्‌ ॥ इस मंत्र कहता दे ईश्वरकों जानने वाला 
कोइनी नहीं. ही 

पूर्वपक्तः-बिना कर्त्ताक जगत कैसे ढो गया ? इस अनुमान प्रमाएसे 
ईश्वर सृष्टिका कर्ता सि& होता हे, सो तु क्यूं नहीं मानते ? 

लत्तरपक्तः-इस तुंमारे अजुमानकूं दूसरे ईश्वरपक्तमें खंमन करेंगे, असे 
शक्त प्रकारर्स एक केवल लपादानादि सामग्री रढित, से सपछिसें पदिलें 
परमेश्वर नहीं सि८ हुआ, तोनी दम आगे चलते हू कि जब ईश्वरने इन 
जीवोंकूं रचे थे तब (१) निर्मत्न रचे थे ? (२) पृण्य वाले रचे थे? (१) 
पाप वाले रचे थे ? (9) मिश्रित पुण्य पाप अं अ< वाले रचे थे? (५ ) 
पुण्य थोडा पापाधिक ओसें रचे थें? (८ ) किंवा पुण्याधिक पाप थोड़े वाज़े 
रे थे? जे कर प्रथम पक्क ग्रदण करो गे तो जगतमें सर्व जोव निर्मलदी 
चाहियें, फेर वेदादि शास्त्रों धारा लनक लपदेश करना द्था हे. अरु वेदा 
दि शाखोंका कर्तानी मूढ सि६ दो जावेगा, क्युंकि जब आगगेंढी जीव नि 
मेल दे तो उसके वास्ते शास्त्र काहेकूं रचने थे, जो वस्र निर्मेल दोता 
है तिसकूं कोइनी बुद्धिमान थोता नहीं. जे कर धोवे तो महामृढ हे 
इस कारणसें जो निर्मेल जीवोंके उपदेश निमित्त शास्त्र रचे सोनी मूढ हे. 

पूर्वेपक्तः-ईश्वरनेंतो जीवों कूं झु८ निमेत एतावता अधादी बनाया 
था, परंतु जीवोनें अपणी इच्चासं अज्वा वा बुरा ( नूंझा ) काम कर ज्ोीया 
है, इसमें $श्वरक कुठ दोष नहीं? 

लत्तर पकुः-जब ईश्वरने जीवॉमें अज्ञा वा बुरा काम करणेकी शक्ति न 
दीं रची, तो फेर जोीवोंकूं एण्य वा पाप करणेकी शक्ति कहांसे आई ? 

पूर्बेपक्तः-शक्तियां तो जीवमें सर्व ईश्वरनेद्दी रचियां हे. परंतु जोवोंकृ 
बुरा काम करणेमें प्रव्तत्त नहीं करता, बुरे कामोंमें जीव आपदे। प्रश्न ढा 
जाता हे,जैसे को३ गृहस्थने अपणे प्रिय पुत्र बाजककूं खेलणे वाह्ते एकू 
खिलोना दीया हे, परंतु जो वो बालक, लस खिलोनेस आापणी आंख 
निकाल लेबे तो माता पिताका क्‍या दूषण है? तसेंदी जीवो्कू ईश्वरने जो 
दाय, पग, प्रसुख वस्तु द३ हे, सो नित्य केवल धर्म करणेके कारणे द६ 
हैं. पीढ़ें जो जीव लनसे अपणी इचश्चासें पाप कर लेवे तो इसमें ईश्वरकूं 
क्या दूपण हे ? 
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लत्तरपक्तः-हे नव्य ! यह जो तुमने बालकका दृष्टांत दीया सो यथा 
थे नहीं, क्यूंकि बालकके माता पिताकूं यह झान नहीं हे, जो हम इस 
'बालकके खेलणे वास्ते खिलोना देते हे, सो हमारा बालक (इत्त खिलो 
नेसे अपणी थांख फोड लेगा जेकर बालकके माता पिताऊू यह झान ढोता 
जो हमारा बालक, इस खिलोनेसे अपणी आंख फोड लेगा तो माता पिता 
कनी उसके ढाथमें खिल्लोनां न देते, जे कर जान करकें देवें तो वो माता 
पिता नहीं किंतु ? उस बालकके परम गन्नु हे, इसीतरें ईश्वर, माता पिता 
तुल्प हे अरु तुम हम उसके बालक ढूं,जे कर ईश्वर जानता था जो में ६ 
लकू रचा इसके तांइ दाथ, पग, मन, ईछियादि सासयी दीनी हे,इस जीवने इस 
सामग्रीस बहुत पाप करकें नरक जाना हे तो फेर ईश्वरने लस जीव क्यूं 
रचा ? जे कर कहोगे ईश्वर चंद बात नहीं जानता था जो मेरो धर्मकर ऐणेकी 
दोनी हुए सामग्रीसें पाप करके यह जीव नरक जावेंगा, तो फेर ईश्वर तु 
मारे कदनेहसे अक्ञानी असर्वक्ष सिर ढोता हे. जेकर कहोगे ईश्वर जान 
ता था जो यह जीव मेरी दे5 हुई सामग्रीसे पाप करके नरकें जायगा तो 
फेर हमारा रचने वाला $श्वर, परम शत्रु छुआ के नं ? बिना प्रयोजन 
रंक जोवोंकू सामग्री छवारा पाप करायकें क्यूं लनकू नरकमें झाले ? जब साम 
॥६रा प्रथम पाप कराना और पीछें नरकपात करनेका दंस देना इस तुमारे 
कहनेस ईश्वरसें अधिक ग्न्यायी कोइ नदी क्‍्ये के उस जीव प्रथम तो 
रचा, फेर नरकमें साला, वस येद्दी तुमने ईश्वरकूं अन्यायी, असवेक्ष, निरद 
यो, अक्षानी, ठया मेहनतीरुप कलंक दीने, इस वास्ते निर्मेत्न जीव ईश्वर 
ने नह रचा. ए प्रथम पक्कोत्तर, 
व्रथ दूसरा पक्तोत्तरः-जेकर कहोगे ईश्वरने पुण्य वालेदी जीव रचे हू 
तो यहनी कहनां तुमारा मिच्या हे, क्यूंकि जब पण्यद्दी वाले सर्वे जीव 
थे तो गनमेंदी अंधे, लंगडे, लले. बहिरे ढोनां, नेमा रूप,नीच वा निधन 
के कुलमें लत्पन्न होनां, जाव जीव छःखी रहनां, खाने पोनेकों पूरा न मि 
लगां, महा कष्ट कारक मेहनत करकें पेट नरनां,यह पुएयके लदयसे नदी 
हो सक्ते, अरु बिनाही करे पुण्यके जीवोंकू ईश्वरने एस्य क्युं लगा दीया ? 
जेकर बिनादी कर्णा जीवोंकूं ईश्वरन पुष्य लगा दीया तो असे बिनादी 
धम कब्यां जीवोंकूं खगे तथा मोक्त क्यूं नदीं पढुंचाय देता? शाखोप 
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देश करायकें, जूखें मारकें, तृष्णा ढुडायकें, राग देष मिठायकें, धर बार 
डुडायकें, साधु बनायकें, टुकडे मंगायकें, दया, दम, गान सत्यवचन, चो 
रीका त्याग, खीका त्याग, इत्यादिक अनेक साधन करायकें, पीछे सगे सो 
कझमें पढ़ुेंचानांयद संकट ईश्वरने व्यर्थ खडा करकें क्यूं जीवोकूं छःख दीना 
5स बातसे तो जसा प्रतीत दोता दे, जो ईश्वरकू कुठनी समऊ नहीं. $ति. 

अथ तृतीय पक्तोत्तरः-जे कर कढोगे ईश्वरने पाप संयुक्त ढी जीव रचे 
हैं, तो फेर बिनादी जीवोंकें कखां पाप लगा दीया तो फेर जब ईश्वरने 
ही दमारा सत्तानारा करा, तो हम किस आगें विनति करें जो बिना गुना 
ढ ढमकूं यह ईश्वर पाप ज़गाता हे, तुम इसऊकूं मने करो, जो बिनांदी 
करे पाप लगा देवे,जअैसे अन्यायी ईश्वरकातो कनी नामी न झ्षेनां चाहियें. 
तथा जेकर $श्वरने पाप संयुक्तदी सर्वे जीव रचे हे, तो राजा, आरामात्य 
( मंत्री ) भेष्ठ, सेनापति, धनवानोके धरम उत्पन्न ढोनां, नीरोगकाय, सुंदर 
रुप, सुंदर संहनन, घरमें आदर, बाहिर यशोकीति, पंचिंदियविपय नो 
ग, इत्यादिक सामग्री पापसें कदेइ संनव नहीं दोती- इस वास्ते जीवोंफे 
केवल पापवान्‌ ईश्वरने नर्दी रचे ॥ ६ति तृतीय पक्कोत्तर ॥ ३ ॥ 

अथ चतुर्थ पक्कोत्त:-जेकर कढोगे अर्दो55 पुण्य पाप वाले जीव $ 
श्वरने रचे हें यठ पक्तनी अज्ञा नहीं, क्युंकि आधे सुखी आधे उःखे अस 
नी सवे जीव देखनेमें नर्दीं आते ॥ इति चतुर्थपक्कोत्तर ॥ 

अथ पंचमपक्तोत्तर-पांचवा पक्ष सोनी ठोक नहीं.सुख थोडा ओर छ*शव 
बहुत थैसेनी से जीव देखणेमें नहीं आते, परंतु सुख बहुत अरु 5ःख 
अठ्प, थैसें बहुत जीव देखऐेमें थाते हैं ॥ इति पंचमपक्तात्तर ॥ 

अथ पषद्ठ पक्तोत्त:-ढछा पक्नी समीचीन नहीं, सुख बहुत अरु 5ःख 
थोडा थैसेंनी सर्वे जीव देखणेमें नहीं आते हे, 5ःख बढुत अरु खुख 
आअब्प, जैसे बहुत जीव देखमें आते हें. इन ढेतुओंसें ईश्वर जीवों कं कि 
सी व्यवस्था वाज़ा नहीं रच सक्ता, तो फेर ईश्वर सृश्टिका कर्ता कझुं कर 
सि& हो सक्ता है? कनी नहीं हो सक्ता. तथा जब ईश्वरने सृष्टि नहों रची 
थी तब तो ईशवरकूं क्‍या छःख था ? अरु जब सृष्टि रची तब क्या सुख हुआ. 

पूपक्त-इईश्वर ज्ञो सदादी परम सुखी दे, क्या ईश्वरमें कुढ न्यूनता 
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है जो उस न्यूनताके पूर्ण करणेकूं सृष्टि रचे? वो तो जगतमें अपणी 
ईश्वरता प्रगट करऐेकू सृष्टि रचता हे. 
शत्तरपक्तः-जब ईश्वरने सृष्टि नदी रची थी तब तो ईश्वरकी ईश्वरता प्रगट 
नहीं थी अरु जब सृष्टि रची तब ईश्वरता प्रगठट न३, तो प्रथम जब ईश्वरकी 
ईश्वरता प्रगठट नदीं न३ थी तब तो ईश्वर बडा उदास अरु असंपू्ण मनो 
रथ ईश्वरताकों प्रगट करऐेमें विवहल था. इस हेतुर्लें अवश्य ईश्वरकूँ छःख 
दोनां चाहिये. जब ईश्वर सृछिसें पहिलें श्रेता 5ःखी था तब तो खाली 
क्युं बेठ रहा था? इस सूट्टिलें पदिले अपर सृष्टि क्युं नहीं रचकें अपणा 
उख दूर करा ! 
पूवपक्चः-ईश्वरने जो सृष्टि रची हैं सो जीवोसें धमे करके लनकूं अ 
नंत सुख देगा इस परोपकारकें वास्ते $श्वरने सृष्टि रची है. 
उत्तरपक्तः-धम करायकें जीवोंकू सुख देनां यह तो तुमारे कहनेसे परोप 
कार ढुआ परंतु जो पाप करकें नरक गये उनके लपरि क्या लपकार करा ? 
लनकूं छःखी करणेसें क्‍या ईश्वर परोपकारी दो सक्ता हे ? 
पर्वेपक्षः-वनकूं नरकसें निकालकें फेर स्वगेमें स्थापन करेगा, 
नत्तरपक्तः-तो फेर प्रथमदी नरकमें क्युं जाने दीये ? 
पूरपक्त-४श्वरदी सब कुठ पुण्य पापादि कराता हे, जीवके अधीन कु 
उनी नहीं. ईश्वर जो चाहता है सो कराता है, जैसें काठकी पुतलीकू बा 
जीगर जैसे चाहता ह, तेसे नचाता हे, पुतज़ीके कुछ अधीन नहीं. 
तत्तरपक्तः-जब जीवके कुछ अधीन नहीं, तो जीवकूं अछे बुरेका फ 
ज़नी नहीं चाहियें. क्यूं के जो कोइ लिरदार किसी नोकरकूं कहे जो तुम 
यह काम करो, फेर नोकर सिरदारके कहनेसें वो काम करे, अरु वो काम 
अब्वा वा बुरा है तो क्या फेर वो सिरदार उस नोंकरक कुछ दंम दे सक्ता! 
कुछनी नहीं दे सक्ता. ओअसेदी ईश्वरकी आस जब जीवने पुएय वा पाप 
करे, तो फेर पुष्य पापका फल जीवकूं नहीं चाहिये, जब प्रृष्य पाप जी 
- वके करे न हुए तब खगे अह नरक एनी जीवकूं न होंगे, तब जीवके 
- नरक, खगे, तिर्यग्‌ अरु मनुष्य, ए चार गतिनी न ढीगी. जब चार गति 
' न द्वोवेगी, तब संलारनी न ढोगा, जब संसार न होगा तब तो बेद, पुरा 
ण, कुंरान, तोरे, तजबूर, $जीज़ प्रमुख शाखनी न ढोंगे. जब शाख्र न 
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होंगे तब शाखका लपदेशकनी न ढोगा जब शाखका लपदेशकनी नहीं 
तो ईश्वरनी नदी. जब ईश्वरही नदीं तो फेर सवे शूृून्यता सिद्ध न३. ए 
कछ्ंक क्युंकर मिटेगा ? 

प्बेपक्तः-पह जो जगत दे सो बाजीगरकी बाजीवत्‌ हे, अरु ईश्वर 
इसका बाजीगर हे, सो इस जगतकूं रच कर ईश्वर $स खेलसे खेलता, 
(क्रीडा करता) हे, नरक, सगे, पुए्य, ओ पाप कुछ नहीं. 

लत्तरपक्तः-जब ईशरने क्रीडाढीके वास्ते जगत्‌ रचा, तो क्रीडादीमात्र 
फल होना चादियें, परंतु इस जगतमें तो कुष्ठी, रोगी, शोकी, धनद्धीन, 
बलदीन, मदाइःखी, मद्प्रलाप कर रहे हें, जिनके देखने दयाके वश 
होकर दमारे शोंघटे (रोम) खडे होते हें, तो क्‍या फेर ईश्वरकूं इन 5ःखी 
यांकूं देख कर दया नहीं गराती ? जब ईश्वरकूं दया नी तो फेर निद 
यीनी कदे६ ईश्वर ढो सक्ता हे ? अरु जो क्रीडा करने वाला हे, सो बालककी 
तरें रागी, लेपी, अझ होता दे, जब राग ६प ढ, तो उसमें सर्वे दूंपण * 
जब आपदी ओगुणोंसें नश्बां हे, तो वो ईश्वर काठेका ? वोतो संसारी 
जीव दे. अरु जब राग, हेष वाला ढोवेगा तब सर्बक्ष कदापि न होवेगा, 
जब सर्बझ नहीं तो उसकूं श्थर कोन कह सक्ता दे ? 

पूर्वपक्तः-जीवोंके करे ढूये पुण्य पापके अनुसार ईश्वर दं मं देता हू इस 
हेतु ईश्वरकूं क्या दोष हू? जसा जिसने कीया.वसाही उसकूं फल दीया. 

चत्तरपक्तः-इस तुमारे कदनेसें यह संसार अनादि सि६ हो गया. अर 
ईश्वर कर्ता नहीं, ऐसा सि& हुआ. थाह रे मित्र ! तेने अपणे दाथस अप 
णां मुंह काला किया, क्यूं के जे जीव अब हूं, अरु जो कुछ इनके इहां फल 
मिल्ला हे, सो पू्वे जन्ममें करा ढुआ ठहरा अरु जो पूते जन्म था उसमें जो 
इणख सुख जीवकूं मिज्ता था, वो उससे पूर्वे जन्ममें करा था. इसो तरें पूर्व 
पूवे जन्ममें छःख सुख फरणां अरु उत्तरोत्तर जन्ममें सुख 5ःखका नोगणौँ 
इसी तरें संसार अनादि सि& होता है. अब शोचो कि जगतका कर्त्ता ईश्व 
र केस सिद हुआ ? 

पूबपक्तः-हम तो एकढी परम ब्रह्म पारमार्थिक सज़प मानते हें 

लत्तरपक्ृ:-जे कर एकदी परम ब्रह्म सछूप है, तो फेर यह जो सरज्, 
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रसाज, प्रियाल, हंताल, ताल, तमाल, प्रवाल प्रमुख पदार्थ अयगामि पणे 
करकें जो प्रतीत ढोते हें, ल॑ क्यूं कर सत्‌ स्वरुप नदीं दे 

पूनपक्तः-ए पूबोक्त जो पदार्थ प्रतीत ढोते हें, वे सवे मिच्या हे तथा च 
अचलुमान प्रपंच मिच्या ढ, प्रतीत ढोणेसें जो शसा रे, सो जसा हे. यथा 
सीप, चांदी रूप, तेसाही यह्‌ प्रपंच हे, इस अनुमानसें प्रपंच मिच्यारूप ढे, 
अरु एक ब्रह्मदी पारमाथक सपूप दे 

उत्तपक्तः-हे पूर्वपक्ती ! इस अनुमानके कहनेसें तूं तीदण बुद्धिमान 
नहीं। हे, सो३ वात कहते हे, यह जो प्रपंच तुमने मिय्यारुप माना हे सो 
प्रिथ्या तीन तरेंका दाता हू, एक तो अत्यंत असत्‌ रुप, अरु दूसरा हे 
तो कुछ ओर, अरु प्रतीति ढहोवे ओरतरें, अरु तीसरा अनिर्वाच्य इन ती 
नॉमेंसं कानसा मिच्यारुप प्रपंचकूं माना हू ? 

एवंपक्ष--इन तीनो पक्ोमेंस प्रथम दो पक्त तो मेरे स्वीकारदी नहीं 
उस कारण में तो तीसरा अनिवाच्य पक्त मानता हूं, सो यह प्रपंच अनि 
वाच्य मिथ्यारूप 

उसरपक्तः-प्रथम नो तुम यह कढो कि अनिर्वाच्य क्या वस्तु हे? ए 
तायता हुम अनिर्वाच्य किस वस्तु कहते दो ? (१) क्या वस्तुका कहने 

याता शब्द नहीं हे ? (१) वा शब्द का निमित्त नी हे ? प्रथम विकल्प तो 
कट्पनाद! करने योग्य नहीं हे ? यह सरल दे, यह रसाल हे, असा शब्द 
ता प्रद्मक्त सिछ हे. अथ दसरा पक्त ढे तो शब्दका निमित्त ज्ञान नहीं हे? 
वा पदाथ नदी है? प्रथम पक्त तो समीचीन नहीं. सरल, रसाल, ताल, 
तमात प्रमुखका झान तो प्राणी प्राणी प्रत्यें प्रतीत हे, सर्व जीव देखने 
. वाले जानते हे जो सरत, रसाल, ताल; तमाल प्रसुखका झान दमकूं दे 

/ अथ दूसरा पक्त तो पदार्थ, नावरुप नदीं हे ? कि अनावरुप नहीं दे? जे 
. कर करोगे पदार्थ जावरुप नहीं अरु प्रतीत दोता हे, तो तुमकूं विपरीता 
ख्याति मानणी पड़ी अरु अध्वेतवादीयोंके मतमें विपरीतार्याति मानणी 
£ महा दूषण हे, अथ दूसरा पक्त. जो पदार्थ अनावरूप नदी तो नावरूप 
! लि नया. तब तो सत्‌ ख्याति मानणी पढ़ी अरु जब अदेतवाद म्ता 
' गीकार कोया, अरु सत्ख्याति मोनणी पडी,तब तो सत्‌ ख्यातिके माननेसें 
अ6त मतकी जडऊू कूदाडेसें काठा. कदापि अब्ेतमत नहीं सि& दोगा. 


ध्‌्० जेनतत््वादरीः 


पू्वपक्तः-नावरूप तथा अनावरुप ए दोनोदी प्रकारें वस्तु नहीं. 
लत्तरपक्ृः-ढम तुमरूं पूछते हे जो नाव अरु अनाव इन दोनोका अर्थ 
जो लोकिकमें प्रसि६ हे वही तुमने माना हे? वा इससे विपरीत ओर तरें 
का अथ, नाव अरु अनावका तुमने माना दे? जे कर प्रथम पक्त मानोगे 
तो जहां नावका निषेध करो गे तब तो तहां अवश्यमेव अनाव कढनां 
पडेगा, अरु जढां अनावका निषेध करोगे, तहां ग्वश्यमेव नाव कदनां पड़े 
गा, जो परस्पर विरोधी है, तिसमें एकका निषेध करोगे तो दूसरेकी विधि 
अवश्य कहनी पडेगी. अनिर्वाच्यता तो जडामूलसें नष्ट हो गई. अथ दूस 
रा पक्ष--तब तो हमारी कुछ दानी न्दी,क्युं के अज़ोंकिक एतावता तुमा 
रे मनःकह्पित दाब्द अरु शब्दका निमित्त जो नष्ट हो जावेगा, तो लोकिक 
शब्द श्रु लोकिक शब्॒का निमित्त कदापि नए नहीं होगा, तो फेर अनि 
वाच्य प्रपंच किस तरें सिर होगा? जब अनिर्वाच्य न सि& दुआ, तो 
प्रपंच मिच्या केसें सि& हुआ? तब एकढी अछ्वित ब्रह्म केसें सि८ हुआ ? 
पूर्वपक्त:-हम तों जो प्रतीत न होवे, वसकूं अनिर्वाच्य कहते हे 
लत्तरपक्तः-इस तुमारे कहनेमें तो बहुत विरोध आवे दे, जे कर प्रप॑ 
च प्रतीत नहीं ढोता तो तुमने अपणे प्रथम अनुमानमें जो प्रयृज्ञकों प्र 
तीयमान हेतु स॒रूप पणे क्युं कर ग्रहण कीया ? थरु प्रपंचकूं अभुमान 
करती वेलां धर्मापणे क्‍्युं कर यहण कीया ? जे कर कढोगे धर्मी पणे 
वा प्रतीयमान देतुपे प्रपंचकूं ग्रहण करणोेमें क्या दूषपण हूँ? तो फेर 
तुमने यह जो उपर प्रतिज्ञा करी थी, कि हम तो जो प्रतीत नर ढोवे, 
लसकूं अनिर्वाच्य कहते है, तो फेर प्रपंच अनिर्वाच्य केसे लि ढुआ ? 
जब प्रपंच अनिर्वाच्य नहीं। तब या तो नावरूप प्रपंच सि& ढोगा, या 
तो अनावरुप प्रपंच सिछ ढोगा. इन दोनोढी पकोमें एकरूप प्रप॑चके 
माननेसें पूर्बोक्त विपरीताख्याति तथा सतृख्याति रूप दोनों दूषण फेर तु 
मारें गजेमें रस्सी माजते हें, अब नाग कर कहां जावोगे ? हम फेर तुम 
को पूछते हे कि यह जो तुम इस भ्रपंचकूं अनिर्वाच्य मानते हो, सो प्र 
त्यक्ष प्रमाणसें मानते दो ? वा अनुमान प्रमाणसें मानते हो ? प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो इस प्रपंचकूं सतुस्वरूपद सि& करता है, जैसा जैसा पदार्थ 
हे, तेसा तेसादी प्रत्यक् ज्ञान उत्पन्न ढोता है. अरु प्रपंच जो हे सो पर 


द्वितीय परिक्तेद. प्‌ 
स्पर (आपसमें) न्यारी न्यारी जो वस्तु हे सो अपणे अपणे स्वरुपमें नाव 
कक लि 2 दूसरे पदार्यके स्वरूपकी अपेक्तासें अनाव रूप है, इस इतरे 
तर विविक्त वस्तुओकूंढी प्रपंच रूप माना हे, तो फेर प्रत्यक्त प्रमाण प्रप॑ 
चहूँ अनिर्वाच्य कैसे लि& कर सक्ता है? 
पूर्वपक्षः-पूबोक्त जो हमारा पक्त हे, तिसकू प्रत्यक्ष ्तिक्षेप नदी कर 
सक्ता, क्युं कि प्रत्यक्त तो विधायक है, जे कर प्रत्यक्त इतर वस्तुमें इतर 
वस्तुके सरुपका निषेध करे, तो हमारे पक्तकूं बाधक हरे, परंतु प्रत्यक्त 
प्रमाण तो असा है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाणतें इतर वस्तुमें इतर वस्तुके स्व 
रूप निषेध करणोकुं कुंठ है. 
उत्तरपक्तः-पढनी तुमारा कहनां असत्य है अन्य वस्तुके स्वरुपके 
बिना निषेध्यां वस्तुके यथार्थ स्वरूपका कदापि बोध न होगा, पीतादिक 
वर्णो कर रहित जब बोध होगा, तब नील ओसे रुूपका बोध होगा. 
तथा जब पत्यक्त प्रमाण करी यथार्थ वस्तु स्वरूप यहण कीया जायगा, 
तब तो अवश्य अपरवस्तुके स्वरूपका निषेधनी तिहां जाना जायगा. जे 
कर अन्य वस्तुके निषेषकूं अन्य वस्तुमें प्रत्यक्ष न जानेगा तो तिस 
वस्तुके विधि स्वरुपकूंनी भत्यक्त न जान सकेगा, केक्‍्ल जो वस्तुके 
स्वरुपकूं यहण करणा है, सोइ अन्य वस्तुके स्वरूपका निषेध करां है. 
जब धत्यक्त प्रमाण, विधि अरु निषेध दोनोढीकूं यहण करता है, तब 


: सें निषेध यरहण होगी. फेर जो ठुमारा यह कढनां है की * प्रत्यक्ष जो है, 
सो विधायक है, परंतु निषेधक नहीं. ” ऐसे बचन कहने वालेकूँ क्युं न 
. >+ मत कैनां चाहिये? अब जो थआगें अजुमान कहेंगे, तिस करकेंनी 
बीक्ति तेरे ५ 3 नका पक्त बाधित है, सो अनुमान हमारा ओसे है, प्रपंच 
ः मिच्या नहीं है, असतसे विज्नकृण रोणेसें जो असतसें विलकृण है, सो 
' असा है. यथा आत्मा तैसा ही यह प्रपंच हे, तथा प्रतीयमान जो तुमा 


५्प्‌ जेनतच्चादर्श. 
रा हेतुं हे, सो ब्ह्मात्माके साथ व्यनिचारी हे, जैसें ब्रह्मात्मा प्रतीयमान 
तो हे, परंतु मिच्यारुप नहीं हे, जे कर कढोगे कि ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान 
है तो बचनगोचर न होगा, जब वचनगोचर नहं। तब तो तुमरूँ गुंगे 
बनना ठीक हे, क्यूं कि ब्रह्म बिना अपर तो कुछ हे नहीं, अरु जो ब्रह्मा 
त्मा है, सो प्रतीयमान नहीं, तो फेर तुमकूं हम गुंगेके बिना ओर क्‍्या' 
कहे ? प्रथम अनुमानमें जो तुमने सीपका दृष्टांत दीया था, सो साध्य 
विकल् हे, क्यूं कि जो सीप हे सोनी प्रपंचके अंतर्गत हे. अरु तुम तो प्र 
पंचकूं मिच्यारुप सि& करा चाहते हो, यह कनी नहीं। हो सक्ता हे, जो 
साध्य ढोवे सो३ दृष्ांतमें कहा जावें, जब सीपकानी अनीतक सत्‌ अस 
त्‌ पणा सि& नहीं, तो उसकू दृष्टांतमें काहेकूं लानां? तथा हम 
तुमरूं पूछते दे कि यह जो तुमने प्रथम अनुमान, प्रपंचके मिथ्या साध 
नेकूं कीना था सो अनुमान, इस प्रप॑चसें निन्न हवा अनिन्न हे? जे कर 
कहोगे निन्न हे, तो फेर सत्य हे, वा असत्य हे? जे कर कहोगे सत्य 
हे, तो तिस अनुमान सत्यकी तरें अपंचनी सत्यद्वी स्वरूप है. मे कर 
कहोगे असत्य स्वरुप है, तो फेर क्या शून्य है? वा अन्यथा ख्यात 
है? वा अनिवेचनीय है? प्रथम दोनो पक्त तो कदावि साथ्यके ला 
धक नहीं हे, मन॒ष्यके गंगकी तरें, तथा सीपके रुपेकी तरें. अरू ती5 
रा जो अनिरवेचनीय पक्त हे तिसका तो संनव्ी ने नहों: सो अपणे 
साध्यकूं केसें साथेगा ? 

प्रवेपक्तः-हमारा जो अनुमान हे, सो व्यवहार सत्य है. इस कारणों 
असत्य नहीं, फेर आपणे साध्यकूं क्यूं कर नहीं लाध्य सकता ? अपितु 
साध्यदी सक्ता ढे. है 

_उत्तरपक्तः-हम तुमसे पूछते हें कि जो यह व्यवहाग्सत्यका क्या स्वर 
प हे? व्यवह्वतीति ( व्यवद्वारः) से जो व्यत्पत्ति करियं तब तो क्ानका 
दी नाम व्यवहार हरा, झानसें जो सत्य है, सो पारमार्थिकही है, इस 
पक्तमें सत्‌ ख्यातिरुप प्रपंच सिल्‍& हुवा. जब प्रप॑त सत्‌ सिद्ध हुवा, 
तब तो एकही परम ब्रह्म सड़ूप अद्वेततत्व क्रिसी तरहनी सि& नहीं 
दो सक्ता, जे कर कहोगे व्यवहार नाम शनका सत्य हे, तो फेर हम तुम 
कूं पूछते हे जो व्यवदार नाम शदका है, तो फेर शद, स्वरुपसें सत्य हे ? 


नह 


ट्वितीय परिक्षेद. धर 


वा असत्य हे? जे कर कहोगे शब्द सतस्वरूप हे तो शब्दकी तरे प्रपंचनी 
सत्‌ स्वरूप हे, जे कर कहोगे असतस्वरुष शब्द हे, तो फेर ब्रह्मादि श 
बसें कहे ढुये, कैसें सत्‌ स्वरूप दो सकेंगे ? क्यूं कि जो आपदी असत 
स्वरुप है, सो परकी व्यवस्था करणे वा कहनेका ढेतु कनी न दो सक्ता, 

पूर्व पक्तः-जैसे खोटा रूपक सत्य रुपकके क्रय विक्रयादिक व्यवदारका 
जनक ढोणेसें सत्य रूपक माना जाता हे, तेसें ही अनुमान हमारा य 
दपि अलत्‌ स्वरूप है तोनी जगतमें सत व्यवदार करके प्रवत्तक ढोणेसें 
व्यवदार सत्‌ हे, इस वाघ्ते आपणे साध्यका साधक हे. 

वत्तरपक्तः-दे जव्य ! इस तुमारे कहनेसें तुमारा अनुमान पारमाथिक 
असत्‌ खरूप हे. फेर तो जो दूषण असत्‌ पकमें दीने हूं, सो सर्व इढां 
पड़ेंगे, जे कर कहोगे कि हम प्रपंचस अनेद अनुमानकूं मानते ढे, तब तो 
प्रपंचक। तरें अनुमाननी मिथ्यारुप तहरा, तब तो आपएणो साध्यकूं केसें 
साथ सकेगा? इस पू्बाक्त विचारमें प्रपंच मिच्यारुप नदीं, किंतु आत्मा 
की तरें सतरूष हे, तो फर एक ढी ब्रह्म श्रध्वेततत्व हे यह तुमारा के 
द्रनां क्यूं कर सत्य दो सक्ता हे? कन्ी नर्दी हो सक्ता. 

पूर्व पक्ःः-हभारी उपनिपदोमें तथा शंकर स्वामीका शिष्य थआानंदगिरि, 
गंफरदिंग विजयके तीसरे प्रकरणमें लिखता हू कि “ परमात्मा जगझुपा 
इानकारणमिति ” परमात्मा जो है, सोइ इस सर्व जगत्‌का कारण हे, 
कारणनी केसा उपादान रुप हे. उपादान कारण उसके कहते दे कि 
जो कारण होवे सो कार्यरुप हो जावे, इस कहनेसें यह सि& हुआ जो 
कुछ जगतमें हे, सो सबे कुठ परमात्मा ही थाप बन गया, तब तो जग 
त्‌ परमात्मा रुप ही हे. फर तुम सृष्टि कर्ता ईश्वर क्यूं नहीं मानते? 

तत्तरपक्त:-वाह रे नास्तिक शिरोमणि! तुम अपएणे कदणऐेकूं कनी 
विचार ज्ोच कर कहते हो, वा नदी? इस तुमारें कहनेसें तो पूण 
नास्तिक पणा तुमारे मतमें सि६ ढोता हे, यथा जब्च सर कुछ जगत्‌ स्व 
रूप परमात्मरुपही है, तब तो न को$ पापी है, न को३ धर्मी हे, न 
कोई ज्ञानी हे, न कोइ अज्ञानो है, न तो नरक है, न तो खगे हे, साधुनी 
नर्दी, अरु चोर जी नहों, सतशाख नी नदों, अरु मिच्या शाखनी नहीं, 
तथा जैसा गोमांसनक्ली, तेसादी अन्ननक्की हे, जेसा खनार्यासें कामनो 
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ग सेवन कीया तैसा ही माता, बहिन, बेटीसें कीया, जैसा चंमाल, तेसा 
ब्राह्मण, जैसा गद्धा, तेसा संन्यासी, क्यूं के जब सर्ब वस्तुका कारण ईश्वर 
गा ठहरा, तब तो सवे ज़गत्‌ एकरस एक स्वरुप दे, दूसरा तो 
को६ दे नहीं. 

केसे एक ब्रह्म मानते हे, अरु एक माया मानते हे, सो तुम 
ने जो उपर बढुतसें आल जंजाल लिखे है. सो सर्ब मायाजन्य हे अरु 
ब्रह्म तो सब्चिदानंद एकही शु« स्वरुप हे. 

लत्तरपक्तः-हे अद्ेतवादी! यह जो तुमने पक्त मांना हे सो बहुत श्र 
समीचीन हे यथा. माया जो हे सो अहमे जेद दे, वा अजेद दे ! जेकर 
नेद हे तो जड है, वा चेतन हे? जे कर जड हे, तो फेर नित्य है, वा 
अनित्य है? जे कर कढोगे नित्य हे, तो अदेत मतके सूलहीकूं दाह के 
रती हे, क्यूंकि जब ब्रह्मसें नेद रुप हुए, अरूु जड़ रुप न३, अरु नित्य 
हुए, फेर तो तुमने घेतपंथ आपदी आपणे कहनेसें सि६ कर लीया. 
अरु अद्वेत पंथ जड सूलसें कट गया,जे कर कहोगे कि अनित्य हे,तो & 
तता दूर कन्ी नहीं होगी, क्युंकि जो नाश होने वाला हे, सो कार्य रुप 
है, अरु जो कार्य हे, सो कारण जन्य हे, तो फेर उस मायाका लपादान 
कारण कौन हे? सो कदनां चादहियें. जे कर कहोगे अपर माया तब्र तो 
अनवस्था दूषण हे, अरु अद्देत तीनो कालोमें कदापि सि& नहं। होगा, 
जे कर ब्रह्मदीकूं लपादान कारण मानोगे, तब्न तो ब्रह्मही आप सर्वे कुछ 
बन गया, तब तो पूर्वोक्त दूषण आया. जे कर मायाकों चेतन्य मानोगे, 
तोनी यहो प्रवोक्त दूषण ढोगा, जे कर कहोगे माया ब्रह्ससें अनेद हू तब 
तो ब्रह्मदही कहनां चाहियें, माया नहीं कहनां चाहियें. 

पूर्वपक्कः-हम तो मायाऊूं अनिवेचनीय मानते दे 

लत्तरपक्तः-इस अनिर्वचनीय पक्कूं लपर खंमन कर आये हैं, तसें 
खंमन करणां, इहांनी कह देनां तथा अनिर्वेचनीय जो शब्द हे तिसमें* 
निस्‌ जो लपसग्गे हे, तिसका अर्थ तो निपेथ रुप कीया हे. कल्ापक व्या 
करणमें शेष जो शद् है, सो या तो नावका वाचक है या अनावका वा 
चक हे? जब नावऊूं निषेध करोगे, तब तो अनाव थआ जावेगा, अरु जे 
कर अनाव्कू निपेधोगे,तव तो नाव आ जावेगा. ए नावानाव दोनो वर्ज 
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के तीसरा वस्तुका रूप कोई नहीं. इस वास्ते अनिवैचनीष जो शद 
है, लो दंनी पुरुषोनें उत्तढूप रचा प्रतीत होता है, इल कहनेसें तो रेत 
दी सि६ होता है, अद्दत नहीं. | 
प्वपक्तः-यह जो गत मत है, इसके मुख्य आचार्य _शंकरस्वाप्तो 
है जिनोंने सर्वमतोंकूं खंमन करकें अद्वेत मत लि& कीया है, तो फेर 
असे शंकर स्वामी साक्ात शिवका अवतार, सर्वक्ष, बह्मझानी, शीलवान, 
सर्वसाम्ययुक्त, लनोंके अधत मतकों खंमने वाला कौन दे ? 
लत्तपक्तः-हे वल्लन मित्र! तुमारी समज मृजब तो जरुर जैसें तुम क 
हते हो, तैसेंदी हे, परंतु शंकरस्वामीके शिष्य आनंदगिरिने शंकरदिगविजय 
के अछावनवे प्रकरणमें जो शंकरस्वामीका ठृत्तांत लिखा है, उसके पढनेसें 
तो थैसा प्रतीत होता है, जो शंकरस्वामी सर्वक्ष नर्द,अरु कामी हे,अरु 
श्रज्ञानी है, अरु असमर्थ है, तिल लिखनेसें थ्रेसानी प्रतीत होता है कि 
वेदांतीयोंका अद्दैत त्रह्मश्ञान जब तां३ यह स्थल देह रहेगी,तब तांइ रहे 
गा, परंतु $स शरीरके तृटथा पीढें किसी वेदांतीयोंकों ब्रह्म झान नहीं रदेगा. 
पूर्वपक्त-वो कोनसा शंकरस्वामीका दुत्तांत हे जिससे तुमारी प्ूर्वोक्त 
बातें सि& होती हे ? 
वत्तपक्तः-जो तुमझूं वृत्तांत सुनना है, तो हमारे क्‍या ढीत् है, दम 
इसी जग्गे लिख देते हें. जब शंकरस्वामीने मंमनमिश्रकूं जीता, तब मंम 
नमिश्नने यतिब्रत जीया, अरु मंझनमिश्रकी नार्या जिसका नाम सरसबा 
णी था, सो सरसबाणी आपस पतिकूं यतिब्रत लीया देख कर आप सर 
सबाएं। ब्रह्मज़ोककूं चल्नी,सरसबाणीरूं जातीकूँ देख कर शंकरस्वामी जीवन 
इग्गामित्र करके दिगवंधन करते हुये, तिसके पीछे दे सरसबाणी ! हुं ब्रह्म 
शक्ति हू, ब्रह्मके अशनूत मंमनमिश्रकी तूं जाया है, उपाधि करकें सर्वकूं 
फलित है, तिस कारणसें मेरे साथ प्रसंग करके फेर तुमकूं जाएं योग्य 
है, असे शंकरस्वामीने कहा. पीछे सरसबाणी शंकरस्वामी प्रतें कहती 
हुई किः-पतिके संन्यासतें प्रथम ही वैधव्य होऐेके नयसें मैने एथिवी 
पा है, तिल कारणसें फेर में ट्यिवीका स्पशे न करुंगी. हे यति! तूं 
तो एयियोमें स्थित हैं कैसें तेरे प्रसंगके तांई एक विषय ह्िथति होवे, 
असे शंकरस्वामीहूं कहती प्रतें फेर शंकरस्वामी कदते नये हिः-हे माता! 
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तोनी जमिकाके उपरि उ ढाथ प्रमाण उची आकाशमें रहो मेरे साथ 
सर बचनका प्रप॑च संचार करकें, पीछेसें जानां- अैसें आदर पर ढोकर 
शंकरस्वामीके साथ सर्बश्रा्ख्रों विषे वेद, इतिहास, पुराणों विषे समय 
प्रसंग करकें पीढें शंकरकूं तिरस्कारके तां$ जिसमें छ:खें प्रवेश हे, असा 
जो कामशाखत्र, तिस विषे नायिका, अरु नायक, इनके नेद विस्तारसें सर 
सबाणी शंकरकों पूछे. तब तो शेकरस्वामी इस विपयकूं जानते नहीं थे. 
तातें शंकरस्वामी लत्तर न दे सके, मोनी ढोते नये, तिस पीढें सर 
सबाणी शंकरस्वामीकूं सत्य करकें कहती हुई किः-तुमारे जाननेमें यह 
शास्त्र नहीं आया, निश्चय करकें तिस शाखकूं मंढी जानती दूं, काजका 
जानकार शंकरस्वासी सरसबाणी प्रति कढते ढुये किः-ठे माता! तुम 
इहांही ढ मदीने रहो, पीछे में सवे अथोका निश्चय करकें तेरे कहेका उ 
त्तर कहुंगा. असे कह कर शंकरस्वामी आग पूर्वक सरसबाणीकू तिदांढी 
आकाश मंमलमें स्थापन करके सब शिष्यो्कूं बथास्थान नेज करके 
चार शिष्यो सहित (१) हस्तामलक, (३) पद्मपाद, (३) विधिवत्‌, (४) 
आनंदगिरि, ए चार नामक प्रधान शिष्यों करी सव्यमान तिल नगरसे प 
ध्रिमदिशा नाम गढमें गये, सरसबाणीके प्रश्षोके लत्तर जानने के तांइ 
लस नगरका राजा मर गया था, उसका शरीर तिस अवसरमें चितामें ज 
जानेके वास्‍्ते ररक्का था, उस गरीरकूं देख कर शंकरस्वामीने अपणांझञ 
रीर उस नगरकें प्रांत एक पर्वतकी गुफामें स्थापन करकें, शिष्यो्कू कह 
दीया कि तुमने इस शरीरकी रक्ता करनी. थरु आप शंकरस्वार्स। परकाय 
प्रवेश विद्या करके, ।लिंगशरीर संयुक्त अनिमान सहित लस राजाके शरीर 
में ब्रद्मरंघ्रमें प्रवेश कर गये, तब तो राजाजी उग शीतोषचार करा, आओ 
लत्सवसें नगरमें ले ग्राये, राजा मरा नदीं था यह बात प्रसि६ कर दे 
नो, तब तो शकरस्ामीकूं लोकोनें राजसिंहासन लपर बिठल्ाया, पश्चात्‌ 
राजसिंदासनसें उठ कर सामीजी बड़ी राणीके परमें गये. तहां जाकर 
उस राणीस काम क्रीडा करने लगे, तब तो शंकरस्वामीकी कुशलतामें ति 
सके आलिंगन करनेसें उत्पन्न हुआ जो छुख संनोग ताकरिके शंकरस्वा 
मीने उस राणीके सुखके साथ तो अपणा मुख जोड़ा, ओ अपणी काती 
चस राणीके दोनो कूंचों (स्तनों ) के अपर जोड), तेसेदी उस राणीकी 
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नानीसें अपनी नानी जोड), औ अपणे पगों करकें राणीके पग संकोचे. 
एतावता जंधोमें जंधा फला३ अर्थात्‌ एक शरीरवत्‌ हो गये, दोनो जने व 
हूत गाढा आलिंगन करनेमें तत्पर हुये, तब तो शंकरसखामी राणीके कक्ा 
स्थानों विषे हाथों करी स्परी करते हुये, बहुत छुखमें मग्न हुये, तब तो 
राणी लनकी शआआजाप, चतुरा३ देख कर चित्तमें बिचार करने लगी कि देह 
मात्र करी तो मेरा नर्ता हे, परंतु इसका जीव मेरा नर्ता नहीं, एतो को९ 
सर्बझ् है. अैसा बिचार करकें राणीने आपणे नोकरोऊूं चारों दिसामें नें 
जा, अरु कह दीया कि जो पर्वतोमें, वा गुफाउ॑सें बारह योजनोके बिचमें 
जितने शरीर जीव रहित होवे सो सर्व शरीर चितामें रव कर जला दिल॑, 
गंकरस्वामी नो विषयमें सूर्क्षित हो गये, तब तो राणीके नोकरोनें चार 
गिष्पोर्कू रक्तक देख कर शंकरस्वामीके गरीरकू चितामें रख कर उनके श 
रीरकूं अग्नि करके दाह करने लगे, तब तो शंकरस्वामीके चारों शिष्य, उस 
नगरमें गये, जिहां शंकरस्वामी थे, उहां शंकरस्वामिकूं काम लोलुपी अति 
विपयमें बबु६ देख कर शंकर राजाकें आगें नाटक करने लगे, शंकरस्वा 
मीछू परोक्ति करकें प्रतिबोध करने ज्गे सो यह हे, जो लिखते हें:- 
(१ ) ” यत्सत्यम्ुख्यशदायांनुकूले, तत्वममि तत्वमसि राजन ! (१) 
नप्येतत्वं विदितं न्ृषु नावं, तत्त्वमसि तत्वमसि राजन्‌! (३) विश्वो 
प्पत्यादि विविदेतुतत्व॑, तत्वमसि तत्वमसि राजन ! (४ ) सर्वेचिदात्म 
के सर्वमद्व॑त॑, तत्त्वमलि तत्वमलि राजन ! ( ५) परताकिंकरीश्वरसब हेतु, 
लत्त्यमसि तत््वमसि राजन ! (६) यहेदांतादिनित्रह्मसबेस्थ, तत्वमसि त 
त्वमस राजन ! ( 9 ) यक्षमिनिनोक्तम खिलकरम, तत्त्वमसि तत्त्वमसिरा 
जन ! (०) यत्पाणिनिः प्राह शद्स्वरुप॑ तत्वमलि तत््वमसि राजन ! (०) 
यत्सांख्यानां मतदेतुज्नतं, तत््वमसि तत्त्वमसि राजन ! (१० ) अष्टांगयो 
ने अनंतरूप॑, तत््त्मसि तत््वमसि राजन ! (१! ) सत्य झ्ञानमनंत्त ब्र 
हा, तत्त्वमसि तत्त्वमसि राजन्‌! (१२) नहमेतवदृश्यप्रपंचं, तत्त्वमसि 
तत््वमसि राजन ! ( १३ ) यद्बह्मणोत्रह्मविषावीखराह्यनवन्‌, तत्त्वमसि 
तत्वमसि राजन ! ( १४ ) त्रड़पमेवमस्मानिर्विदितं राजन्‌! तव पूवेय 
त्याश्रमस्थम्‌ ” ॥ इन परोक्तियां करकें राजा प्रतिबोध दुआ, सबेके सम्म्रु 
ख तिपत राजाकी देहलें निकल्न कर जब गये तब तो उस पर्मतकी कंदरामे 
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अपणे शरीरढकूं न प्राप्ति हुवे तव तो अपणे शरीरकूं चितामें देखा, देख 
कर कपाक्षमध्यमें हो कर प्रवेश करा; तब शरीरके चारो ओर अग्नि प्र 
ज्वल्लित हो रही थी. तब तो निकलनां झुष्कर हो गया,फेर शंकरस्वामीने 
लब्बी उ्सिंहकी स्तुति करी तब लक्यीद्व सिंहने शंकरस्वामीकूं जीता, अपि 
मेंसें वाहिर निकाला॥ ति कथा समाप्ता ॥ अब दे जृव्य ! तूं विचार कर 
देख जो में पूर्वे तुज॒कूं वार्ता कही थी सो सर्ब सत्य हे या नहीं ? क्युंकि 
(१) जब सरस बाणीके कहनेके प्रश्नका चत्तर नहीं आया, तब तो शंकरस्वा 
मीढूं सवेक्ष कोन बुधिमान निष्पक्ती मान सक्ता हे? को5नी नहीं मानेगा, 
( १ ) अरु जब राजाकी राणीसें विषय सेवन करा, तब तो कामी ढोणिमें 
कोई३ शंकानी रहती हू? (३ ) अरु जब शिष्योंने ग्लाकर प्रतिबोध करा. 
तब तो अक्षानी अवश्य हो चूके, ( ४) जब चितामेंस न निकल सके. तव 
जद्यीत सिंहकी स्तुति करी तब ब्॒सिंदने आय करके ज्वलती अमभिमेंसें नि 
काले, तब गंकरसामी असमर्थ सि& हो गये, जब शंकरखामीने फेर था 
कर सरसबाणीके प्रश्नोका उत्तर दीवा, तव तो सरसबाणीने कहा: हे 
स्वामी ! तूं सर्वक्ष है. क्या मृतकके गरीरमें प्रवेश करकें उसकी राणीके 
साथ विपय सेवन करके राणी पासों कडुक कामशाखत्रकी बातां शीखके 
सर्वेक्ष हो सक्ता दे? सर्वक्ष तो नहीं हो सक्ता, परंतु ग खुर्कणी तो हो 
गई. सरसबाणीकूं उसने सवेज्ञ कह दीया. अरु शंकरकू सरसवाणीने स्व 
क कह दीया. वाह क्‍्याही सर्वज्षोंकी जोडी मिली है? सरसबाणी तो 
अह्मकी शक्ति हो कर फेर खी बन कर मंसनमिश्रसें विषय सेवन करती रहो), 
खरु सर्वेक्षनी वन वेठी, शरू शंकरस्वार्म। परखीसं विपयसेवन करके 
अरु कडुक काम शासत्र शीख कर सर्वेज्ञ वन बेते, क्या यह ग६ खुरकणी 
न हो३ तो ओर क्या ढुआ ? जब शंकरस्वामी, अपणां स्यत्ष गरर ढोड 
कर राज़ाके शरीरमें गये, अरु वह्मविद्या सर्वे जल गये, जे कर न जले 
होते तो उनके शिष्य काठेकू तत््वमसिका उपदेश करते ? जब शंकरस्था 
मी स्थल शरीरके बदल जाने परब्रह्म विद्या नल गये, तब तो बल्मवियया 
का संबंध, न तो लिंग शरीरके साथ रहा, न थआत्माके साथ संबंध रहा. 
कतु राज रारीरदीके साथ रहा, इस्सें यह सि६ हुआ क्रिः-जब वेदांती 
मर जात हू, तब उनका झाननी नष्ट ढो जाता है, अरू स्थल शररदीके 
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साथ झानका संबंध रद्ा परंतु आत्माके साथ नहीं, अरु जो तुमने कदा 
था किः-शंकरस्वामीके प्रगणग कथन कीये अर्त मतऊकू कोन खंमन कर 
सक्ता हे? सो दे नव्य! जब शंकरस्वासीका चरित्रददी असमंजस रे, तो 
फेर लनके कहे ढये मतकूं कोन सयोक्तिक समज सक्ता हू ? 

पृपक्त:-“ पुरुषणवेद " इत्यादि श्रतियोंसें अछेतद्दी सि८ ढोता दे 

नत्तरपक्त-यढनी तुमारा कहनां असत्‌ ठे. क्युंकि जो पुरुष सात्र रूप 
अध्तनत्व ढोवे तब तो यद जो दिखला$ देता ह को$ सुग्वी, को5 छःखी 
ए सर्व परमार्थम असत्‌ हो जायेंगे. जब असे ढोगा तब तो यह जो क 
हनां है, “ प्रमाणतोअधिगम्य संसारनेगण्यं तधिसुखया प्रकृया तझब्लेदाय 
प्रवत्िर्त्यादि  अम्यार्थ:-संसारका निर्मेणपणा प्रमाण जान कर, 
निस संसारस विमख बृछध्धि हो करके नतिस संसारके उल्लेदके तां३ प्रन्नत्ति 
फर, यह जो कहना है, सो शआाकागक फूसको सुगंत्रिका बनने करने स 
र्खिा ले, क्यूं जब आअधत रुपही तत्त्व है, तव तो नरकादि नवच्रमण 
रूप संसार कहां रहा ? ज्ञिस संसारकू निगेण जान कर तिसके उम्द के 
ग्णाक। प्रद्नत्ति 

पृव्रपक्त:-तत्त्वतः पुरुप आदत मात्रही हे. अरु चह जो संसार निर्भ 
ण॒ व्गन करा है. सो सदा सब जीवोंकू जो प्रतिनासन ढो रहा ढे, सो 
सब चित्रामकी सख्ीके अंगोपांग उंचे नीच जस प्रतीत ढोते ढे, तस सर्वे 
समार प्रतीत हाता हे. परंतु सब चित्रासमकी खीक अंगोपांग लन्च नीचकी 
तर ब्रांतिर्प ढ वा बरांतिजन्य ढ 

उत्तरपक्तः-यह जो तुमतारा कढनां ढे सो असत्‌ ढ, इस बातमें को$ 
वास्तव्य प्रमाण हू नह. तत्‌ यथा जे कर अधत सि& करणे वास्ते 
का एथगज़त प्रमाण मानोंग, तब तो ६तापत्ति होगी. क्युंकि प्रमाणके 
बिना क्िसीकानी मत नहीं सिछ ढोता. जे कर प्रमाणके बिनादी लिछ 
मानोगे तब तो सर्ववादी श्रपणे श्रपण अनिमतकूं सि€ कर क्षेवेंगे 
तथा त्रांतिनो प्रमाणन्ञत अध्तस निन्नहों माननी चाहिये. अन्यया प्रमा 
णनृत अध्दत अप्रमाणदी हो जावेगा, त्रांति जब अध्तकाही रूप हुए 
तब तो पुरुपका रूप ढ॒5. तातें चांतिखरूपवाला पुरुपषद्दी हे नहं,, तब 
तो तत्त्वव्यवस्था कुबनी सिछ न ढो३. जे कर त्रांति निन्न मानोगे, तब 
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तो द्वैतापत्ति होवेगी, अद्दैत मतकी दानि हो जावेगी, जेकर स्थ॑नकूं कुंना 
दिकोंसें जेद माननां इसीकूं त्रांति कहोगे, तब तो निश्चय करकें सत्स्वरू 
प कुंनादिक किसी जगें तो जरुर होंगे. अन्चांतिके देखे बिना कदापि च्ांति 
देखनेमें नहीं आवेगी, पूर्वे जिसने सच्चा सप्प नहीं देखा, तिसकूं रक्ुमें 
सर्पकी न्रांति कदापि न होवेगी ॥ तड्ठक्त ॥ लोक ॥ नाहष्टपर्वसप्पस्य, 
रज्ज्वां सर्पमतिः कचित्‌ ॥ ततः पूर्वाचुसारित्ादुरन्ांतिरचरांतिपूविका ॥ ? ॥ 
इस कहनेसेंनी अद्देत तत्त्व खंमन हो गया तथा पुरुष अध्तरूप तत्त्व 
अवश्य करके दूसरेकूं निवेदन करनां. अपणे आपकूं नहीं. आपसणेमें तो 
व्यामह हे नहीं। जे कर कढने वाज़ेमें व्यामोर दोवे तब तो अद्वतकी प्र 
तिपत्ति कबीनी नहीं ढोवेगी. 

पूषपक्तः-जब आत्माऊूं व्यामोह हे तब ही तो अहेत तच्वका लपरे 
श कीया जाता ? 

लत्तरपक्तः-जब थात्माका व्यामोह दूर होगा तब तो आत्मा अवश्य 
अवस्थांतरकूँ प्राप्ति होगी, जब अवस्था बदलेगी, तब तो अवध्य धताप 
सि हो जावेगी, तथा जब अद्वेत तत्त्वका उपदेशक पुरुष परकूं उपदेश 
करेगा, तब तो परकूं अवश्य मानेगा, फेर अत तत्त्व परकूं निवेदन के 
रनां अरु अ6त तत्त्व माननां, यह तो बसे हुआ के, जेसें मेरा पिता छु 
मार ब्रह्मचारी हे, इस बचनके कढ़नेसें जरूर वो पुरुष उम्मत्त है. मेकर 
अपणेरकूं अरु परकूं इन दोनोऊूं जब मानेगा, तब तो देतापत्ति अवश्य 
होगी, इस कारणसे जो अधेत माननां है, सो युक्ति विकल है 

पूर्वपक्ठः-परमत्रह्मरूप सि&ही सकल चेद झान प्रत्ययोंके निरालंबन 
पणेकी सिद्धि हे 

लत्तरपक्रः-ए कथन जी तुमारा ठीक नहीं। हे, क्यूंकि परम बद्यदीरी 
सिद्धि नहीं हे. जे कर हे तो ख़तः सिद्धि है. वा परनःसिद्धि है? तहां 


यु 


खतःसिद्धि तो हे नहीं, जे कर ढोवे तब तो किसीकानी विवाद ने रहे, 


जे कर कहोगे परतःसिद्धि हे, तो क्या अनुमानसें हे, वा आगममें है? 
जे कर कहांगे अनुमानसें हे तो वो अलुमान कौनसा है ? कहो. 
शपेपक्ः-सो अनुमान यह हे कि विवादरूप जो अर्थ है सा प्रतिना 


सांत प्रवि्ठ ब्रह्मनासके अंतर है, प्रतिनासमान होणेसें ज्ञो जो प्रतिना 


क्र 


द्वितीय परिदेद. 8१ 


समान है सो सो प्रतिनासांत प्रविष्टही देखा है, जेसें प्रतिनास आत्मा 
प्रतिनासमान है सकल अ्र्थ सचेतन अचेतन विवादरुप हे तिस का 
रणसें प्रतिनासांत प्रविष्टठ हे, घटपठादि यद अनुमान हे. 

सत्तरपक्त:-यद अतुमान तुमारा सम्पक्‌ नहीं छे, (१) धर्मी, (१) हेतु. 
(३ ) दृष्टांत, इन तीनोंके प्रतिनासांत प्रविष्ठ दोऐेसें साध्यरूपदों ढुये. 

पूर्वपक्तः-तब तो (१) धर्मी, (२) देतु. (३) दृर्शात. $न तीनोके न हो 
नेसें अनुमानदी नी बन सक्ता. जे कर कहोगे कि, (१) धर्मा, (१) हेतु, 
(३) दृष्टांत, ए तोनो प्रतिनासांत प्रविष्ट नहीं हे, तो इनोंदीके साथ हेतु, 
व्यनिचारी होगा. जे कर कहोगे अनादि अविद्या वासनाके बलतसें देतु दृष्टंत 
जो है, सो प्रतिनासके बादिरकी तरें निश्चय करते हें, जसें प्रतिपाय, प्रतिषा 
दक,सना. सनापति जनकी तरें तिस कारणसे अनुमाननी दो सक्ता है, अरु 
जब सकल शअनादि अविदाका विलास दूर हो जावेगा, तब तो प्रतिना 
सांत प्रविष्टदी प्रतिनास ढोगा. विवादनी न रहेगा, प्रतिपाथ प्रतिपादक, 
साथ्य साधन नावनी नहीं रहेगा, तव तो अनुमान करनेकाजी कुछ फल 
नहीं, आपदी अनुनवमान परम ब्रह्मके ढोते हुये देश काल अव्यवज्वि्न 
स्वरुपके होयां निब्येनिचार, सकल अवस्था व्यापकपणे वाल़ेमें अनुमा 
नका कुछ प्रयोगनी नहीं चा्ियें हे. 

तत्तरपक्षः-जों गनादि अविद्ा प्रतिनासांत प्रविष्ट हे, तब तो विद्या 
ही हो गई. तब तो असत्रुप (१ ) पर्मी, (१) देतु, (३) दृष्टांत था 
दिक जेद केसे दिखा सके ? जे कर कहोगे प्रतिजासके बादिरतृत हे, तब 
तो (! ) अविया प्रतिनासमान हे? वा (१) अप्रतिनासमान हे ? 
तिल अवियाकूं प्रतिनासमान रुप ढोऐसें अप्रतिनासमान तो नहीं. जे 
कर कहोगे प्रतिनासमान है, तो तिसद्वीके साथ हेतु व्य निचारी है तथा 
प्रतिनातके बाहिरज्त होऐेसें तिसके प्रतिनासमान होणेसें जेकर तुमारें 
मनमें असा दोवेकी अविदा जो दे, सो नतो प्रतिनासमान हें, न अप्रति 
जासमान, न प्रतिनासके बाहिर, न प्रतिनासके अंदर प्रविष्ठ हे. न 
एक हे, न अनेक है, न नित्य है, न अनित्य है, न व्यनिचारिणी 
हू, न अव्यनिचारिणी हैं, सवेथा विचारके योग नदी सकत्त विचा 
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रांतर अतिक्रांत खरूप हे. रुपांतरके अनावसें अविया जो है, सो 
निरूपता तक्ण हे, यहनो तुमारी बडी अज्ञानताका विस्तार हे, 
तेसी निरुषता खनावकूं यह अविया हे, यह अप्रतिनासमान हे, थ्ेस 
कौन कथन करनेकूं समय हे? जे कर कहोगे यह अविया प्रतिनासमान 
है, तो फेर क्युंकर अविदया नीरुपसि& होगी, जो वस्तु, जिस खहूप क 
रे प्रतिनासमान हे, सो तिसदी वस्तुका रुप हे; तथा थविद्या जो 
सो विचार गोचर हे, वा विचार गोचर रहित हे? जे कर कहोगे विचार 
गोचर हे तब तो नीरूप नहीं, जें कर विचार गोचर नहीं, तब तो तिसके 
मानने वाला महा मू्खे ढे. जब विद्या अविया दोनोदी लिश हे, तब 
तो एक परमत्रह्म अनुमानसें केसें सि& हुआ ? इस कहने करके जो लप 
निषदमें ऐक ब्रह्मके कहनेवाली श्रुति हे सोनी ग्वंभझन दो ग३, तथा “स 
वेवेखब्विदृब्रश्मेत्यादि” बचनऊूं परमात्माके अथातर ढोऐसें 8तापत्ति 
हो जावेगी, जे कर कहोग अनादि अविद्ास असा प्रतीन ढोता द_तत्र 
तो पूर्वोक्त दूषणोंका प्रसंग ढोगा, तिस वास्‍्ते अध्तकी सिद्धि वेध्याके 

त्रकी शोनावत हे. इस कारएस अध्तमत युक्तिविकत हु. इस हतुस 
एकदी ईश्वर जगतसें प्रथम था, यह कहनां मिच्या ढ़. यह प्रथम ईश्वर 
के माननेवालोंके मतका खंभन दुआ 

अथ दूसरा ईश्वर जगतके लपादान कारणवाला एक ईखर अरू दस 
री सामग्री, ए दो पदार्थ अनादि ढ. तिन दोनोमेंस सामग्री जो ढे, सो 
असे हे, (१) एसिदी, (१) जल, (३ ) अगर, (४ ) वायु इन चारों 
के परमाणुं, (५) श्याकाग, (६) दिशा, ( ७ ) आत्मा, ( ०) मन, 
(९) काजल, ए नव वस्तु नित्य हें, अनादि ढे, किसोके बना ढो$ नहीं सो 
ईश्वर इस पूर्वोक्त कारणोसें इस सृष्िकों रचता हें. अथ मतावजंबीयों नें 
जिस रीतिसें ईश्वरकों जगत॒का कर्ता माना हे. सो रीती इढां लिखते हे 
सपजातिकेद ॥ कर्तासति कथश्रिक्षगतः सचंकः, ससव्वेगः स्वतः सनि 

त्यः ॥ एमाः कुहेवाक विडंबनास्यु, स्तेपा न येषामनुशासकस्लम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्थाये:-जगत्‌ जो ढे,सो प्रत्यक्तादि प्रमाणों करकें लद्ष्यमाण (दीसता) 
हूं, चराचर रुप तोनो जगत्‌का कोइक जिराका ख़रूप कह नहीं सक्ते 

सा पुरुष विद्योप रचनेवाला हे, ईश्वरकूं जगत॒का कर्ता मानने वाले 


द्वितीय परिह्ेदः हु? 


वादी असे अनुमान करते हैं किः-प्रथिवी, पर्वत. दृक्तादिक सवे, बुद्धिवा 
में कर्ताके करे हुये है, कार्य ढोणेसें जो जो कार्य है, सो सो सर्व बु 
दिवाज्षेके करे हुय हें, जमें घट तेसेंदी यह जगत्‌ हे, तिल कारणसे जग 
त्‌ बुद्धि वालेका रचा ढुआ ठे, जो बुद्धिवाला हु, सोही नगवान ४श्वर है, 
शेसानी मत कहनां, जो यद तुमारा हेतु असिल्‍ दे, किस कारणसें अ 
सिद्ध हे? सो कहते हे क्रिः-प्टयिवी, परत, टक्कादिक अपऐे अपणे कार 
रणके समूझ करके उत्पन्न होये ६, इस वास्‍्ते काये रूप हे तथा अवय 
वी है, इस करके कार्यरुप हे: सर्व बादीयोकूं निश्चित हे. तथा अमेंनी न 
कहना जो यह तुमारा ठेतु अनेकांतिक हे तथा विरु& दे क्युंकि दमा 
रा ढेंतु विषक्ष॒में अत्यंत हटा हुआ हे, तथा असेनी मत कहनां जो यह 
तुमारा ढेतु काज्ात्ययापदिष्ट ह, क्युंकि प्रत्यक्ष अनुमान आगम करकें 
बाध्या नहीं है. धर्म ध्मा अनंतर कहनेसें. तथा यहनी मत कहनां जो 
तुमारा ढेतु प्रकरण सम हे, क्यूं कि अनुमानमें जो साध्य है,तिसका शन्ु 
नत दूसरे साध्यके साथने वाज़े अनुमानके अनावसें. तथा असंनी मत 
कहना जो अशर, एथिवी, पर्वत, दक्कादिकोंका कर्ता नहीं है,बिना शरीरके 
दोणेसे मुक्त आ्रात्माकी तरें. यह पीढले तुमारे अनुमानका वेरी अनुमान 
ह,सो ईश्वरकू जगत॒का कर्तासि८ नहीं दोएं देता; क्यूं कि तुमने तो ईश्वरकूं 
शरीर रहित सिद्ध करकें जगत॒का अकर्ता लिछ कीया, परंतु दसने तो ईश्वर 
शरीरवाजा माना हे इस कारण तुमारा अनुमान असत्य हे, अरु हमारा 
जो ढेतु है. सो निरवद्य है. तथा 5श्वर जो हे सो एक हे,क्युं कि जो बढूत 
5थर मानीयें,तब तो एक कार्य करनेमें $श्वरोंक न्यारी न्यारी बु(६ हो जावे, 
तब तो इनके मने करने वाला तो ओर को३ है नहीं, फेर कारये केसें 
सत्पन्न ढोवे ? को३ 5शर तो अपणी इच्चास्से चार पगवाजा मनुष्य रच 
देवे, अरु दूसरा ईश्वर उ पग वाला रच देवे, तथा तोसरा दो पग वाला 
रच देवे, अरु चोथा आठ पग वाला रच देवे, इसी तरें सर्व वस्तुकूं विज 
कण विज़कृण रच देवे, तब तो सर्व जगत्‌ असमंजस रुप ढो जावे. 
परंतु सो हे नही. इस हेतुसें ईश्वर एकढी ढोनां चाहियें, तथा ईश्वर सर्व 
गत सवब्यापी हे, जे कर $श्वर सर्व व्यापक न होवे, तब तो तीन छुवन 
में एक साथ जो चत्पन्न होणे वाले कार्य हे, सो से एक काज़में कन। 


६४ जेनतच्चादर्श . 


लत्पन्न न होगे, जैसे ऊुंनारादिक जहां ढोवेंगे, तहांदी कुंनादिक कर सकें 
गे, परंतु देशांतरमें कनी कार्य न कर सकेंगे. तथा ईश्वर जो है, सो स्व 
झ् है, जें कर स्वेक्ष न ढोवेगा तब तो सववे कार्योका लपादान कारण 
कैसें जानेगा ? जब कार्योके लपादान कारणकूं न जानेगा, तब तो जग 
त्‌ विचित्र केसें रच सकेगा ? तथा स्ववशः ईश्वर जो हे, सो खतंत्र दे 
किसि दूसरेके अधीन नहीं. ईश्वर अपणी इछासें सवे जीवोकूं सुख उःख 
का फल देता हे ॥चक्ते चा। ईश्वरप्रेरितोगघ्ेत्‌,स्र्ग वा स्वच्चमेव वा ॥ अन्यो 
जंतुरनीशोय, मात्मनः सुखछःखयोरिति ॥ ! ॥ अस्यार्थ--ईश्वरद्वीकी प्रेर 
णाहीसें जगत॒वासी जीव, स्वगे तथा नरकमें जाता दे, क्यूं कि ईश्वरके थि 
ना ओर सर्व जीव आपणे आपकूं सुख 5ःखका फल देनेकूं समर्थ नहीं 
है, जे कर ईश्वरकूं नी परतंत्र ( पराधीन ) मानीयें, तब तो मुख्य कर्ता 5 
श्वर न रहेगा, अपर अपरके अधीन माननेसे अनवस्था दूषणनी लग 
जावेगा, इस ढेठुसे श्शवर अपऐेही वश हे. परंतु पराधीन नहीं तथा 
“सनित्यः” ( सो ईश्वर ) नित्य हे जेकर $श्वर अनित्य ढोवे तब तो नि 
सके उत्पन्न करने वाला को३ आर चाहियें. सोतो दे नहीं, इस हेतुमें 
ईश्वर नित्यढी हे. असें प्र॒वोक्त विशेषणों करी संथुक्त ईश्वर ( नगवान ) 
जगत्‌का कर्चा हे, इति पूर्वपक्कः 

लत्तरपक्रः-हे वादी ! जो तुमारा यह कदनां हे पथिवी, पर्वत, दुक्का 
दिक बुद्धिवाल्े कत्तके रचे ढुये हैं, सो अयुक्त ह. क्यूं के इस तुमारे 
अनुमानमें व्यापिका महण नहीं ढो सक्ता हे, थ्रु दतु जो ढांता ढें, 
सो सवेत्र ब्याप्तिमें प्रमाण करके सिद्ध हुया ढोयादी अपणे साध्यका ग 
मक ढोता ढे, इस कढनेमें सर्व वादियोंकी सम्मति ह. 


अथ प्रथम तुम यह कहो जब ईश्वर जगतकू रचता हू, तो ईश्वर, शा 
रोर वाला हे ? वा शरीर रद्धित है? जेकर कढोंगे 5श्वर शरीर वाला दे 
तो हमारा सरीखा दृश्य शरीर अर्थात्‌ दिखला३ देने वाला शरीर हे अर 
थवा पिशाच आदिकोकी तरे अहृदय (न दिखला३ देने वाले ) शरीर करी 
संयुक्त हू? जेकर प्रथम पक्क मानोगे तबतो प्रत्यक्त बाधा दे तिस ईश्वरके 
बिनादी अब नी उत्पन्न ढोते डुये तृण, वक्त, $एघनुप, बादल प्रमुख का 


द्वितीय परिक्ेद. न 
योके देखनेसें, जैसे “अनित्यशब्दप्रमेयलात ” जसे यह प्रमेषल ढेतु सा 
धारण श्रनेकांतिक हे, तेसें दी यह कार्यत्व देतुसाधारण अनेकांतिक हे. 

२ जेकर दूसरा पक्त मानोगे, तब जो ईश्वरका शरीर नहीं दिखला दें 
ता (१) सो $श्वरके माढात्म्य करकें नहीं दिखलाइ देता? (२) वा हमा 
री बुरी अदृएका प्रभाव है? एतावता हमारे खोटे कर्मके प्रनावसें नहीं 
दिखला$ देता है? जे कर प्रथम पक्त ग्रहण करोगे जो ईश्वरके माहात्म्यसें 
श्वरका शरीर नहीं दीखता, इस पक्तमें कोइ नी प्रमाण नहीं रे, जिस 
सें ईश्वरका माहात्म्य सि& ढोवे परंतु हे वादी ! जे कर त्रपु। जिस्त ) त 
पा कर पीवें खैसी सच्ची धीज करे तो कदावित्‌ मान नी लेवे, अन्यथा 
नहीं, ग्रूु इस तुमारे कहनेमें इतरेतर आश्रय दूषण नी दे जब माहात्म्य 
विशेष लि हो जावे तब थटश्यशरीर वाला सि& ढोवे, जब अदृश्य शरी 
साला लिद दोवे, तब माहात्म्य विशेष सि& ढोवे, इतीतरेतराश्रय दूषण, 
जे कर दूसरा पक्त विशाचादिकोंकी तरे अदृश्य शरीर श्वरका हे थैसे मानोगे, 
तब तो संशय की निवत्ति न होवेगी सो केसे किः-क्या ईश्वर हे नहीं जिस 
करके तसका शरीर नहीं दीख पड़ता ? तब तो बांफके पुत्रके शरीरकी तरें, 

| किया हमारे पूर्व पापोंके प्रनावमें ईश्वरका शरीर नहीं दीखता; यह संशय 
. कन्ी दूर ने होवेगा. जे कर कहोगे हमारा 5श्वर शरीर रहित है, तब तो 
५ हृष्टांत अरु दार्टाी तिक यह दोनो विषम ढो जावेंगें ओर ढेतु विरुद हो 
जावेगा. क्यूं के घटादिक कार्योका कर्ता शरीरवालादी कुंनारादिक दीख पे 
इता है, अरु “श्रकूं जब शरीर रहित मानोगे तव तो ईश्वर कुठनी कार्य 
करणेकूं समर्थ न ढोवेगा, थ्राकाशकी तरें नित्यव्यापक अक्रिय जो है, 
सो अकर्त्ता हे, इस ठेतु्से शरीर सहित तथा शरीर रहित ईश्वरके साथ 
फार्यल ढेतुक्ी व्याप्ति सिर नहीं ढोती है, तथा तेरा हेतु कालात्ययापदि 
"औैनी है, तरे साध्यके धर्माका एक देश, टृक्त, वीमली,बादल, $छघनुषादि 
'कोंका अवनी को३ बु(्धमान्‌ कर्ता नहं। दीख पडता है, इस वास्ते प्रत्य 
कर करके बाधित ढोयां पीछे तुमने अ्रपणा देतु कह्या, इस वास्ते तुमारा 
हेतु कालात्ययापदिष्ट है, इस तुमारे कार्य लढेतुर्से बुद्धिमान ( बुद्धिवाला ) 
कवर जगतका कर्ता कनी सिर नहों दोता ढ. 
तथा दूसरी तरें जगत्‌ कत्कि खंमन करनेका खवरूप लिखते हें; जो 


ह््् जेनतच्चादर्श 
को३ ईश्वरवादी यह कहते हू. जगत्‌ सर्वे ईश्वरका रचा ढुआ हे, यह उ 
नका कढनां समीचीन नहीं दे. कादढेतें कि जगत्‌का कर्त्ता ईश्वर किसी प्र 
माएसें लि& नहीं ढोता है. 5 

पूर्वपक्तः-औश्वरकूं जगत॒का कर्ता सि& करनेवाला अजुमान प्रमाण हे. 
तथादि जो ठहर ठहर करकें अनिमत फलके संपादन करनेके तां प्र 
घुत होवे, तिसका अधिष्ठाता को$ बुद्धिमान्‌ जरुर होनां चादियें- जसे 
बसोला आरी प्रमुख शखर, काछके दो टुकडे करणोमें प्रव्चतें हूं, तेसंदी 
ठहर तढहर कर सवे जगत॒कूं सुख इःखादिक जे फल देते हे तिनका अधि 
घाता को$ बुध्िमान जरुर चाहियें हे, तुमने आस न कहनां जो बसोला 
जारी प्रमुख आपही काएके दो टुकड़े करणेमें प्रततत्त ढोते हें, क्युं कि वो 
तो अचेतन हें आपही कसें श्रवत्त हो सकें? जे कर कहोगे बसोलाआरि 
प्रमुख सनावसें प्रव्नत्त ढोते हू तब तो तिनकूं सदाही प्रवृ्त होना चाहि 
यें, बीचसें कनी ठहरनां न चाहिये, परंतु असे दे नहीं, इस पूर्वाक्त ढेतुसे 
जो ठहर ठहर कर अपएणे अपण फलके साधनेवाले जीव हें. तिनका व्य 
धिष्ठाता ईश्वर ( नगवान्‌ ) हो सिद्ध हो सक्ता है. तथा दूसरा अनुमान 
ज्ञो परिमंमलादिक, इत्त, तयंश, चतुरंश, संस्थान वाले गास, नगरादिक 
हे; वे सर्वे झानवानके करे हुये हें, जसें घटाद़िक पदार्थ, तेसेंढ्री पृ्बोक्त 
संस्थान संयुक्त ए्थिवी, परत प्रमुख हैं. इस अनुमानसेंनी जगतका कर्ता 
ईश्वर सि&६ ढोता ठे, 5ति पूर्यपक्तः ॥ ह 

लत्तरपक्रः-जिस अनुमानसं तुमने जगत्‌का कर्ता ईश्वर सि६ करा हे 
सो तुमारा अनुमान अयुक्त ह. क्योंकि यह तुमारा पच्चोंक्त अनुमान ढ़ 
मारे मतमें जैस आगे सि& है, तेमेंढ्ी सिद्ध करता है, इस वाम्ते सि& 
साधन दूपण तुमारे अजुमानमें होता है, जैसें हमारे मतमें आगे 
सि& हे तेसें लिखते हः-संपूर्ण यह जगतूकी विचित्रता जो है सो सर्व 
कमेके फलमें है. अेसे हम मानते हें, क्योंकि यह जो नारतवर्षमें अने* 
के देशोमें, अनेक टापुओंमें, अनेक ढेमवंत गादिक पर्वतोंमें, अनेक प्रका 
रके मतुष्यादि प्राणी जो वास करते हैं. अरु जो उनहऊं छुख 5ःखादिक 
अनेक तरेंकी अवस्था बण रही हू, तिन सर्वे अवस्थायोंका कारण कर्म 
दे जानने. दूसरा कोइ नहीं- अरु देखनेमेंनी कमेही कारण हो सक्ते हैं 


हितोय परिछेद ह४ 

क्योंकि जब को६ पुण्यवान्‌ राजा राज करता हे, तब उतके राजमें सुका 
ल, निरुपष्व देशोमें होता है, तो वो उस राजाके झुन कमेका प्रनाव दें, 
दस कारणमें जो तहर ठहर जीवोंकू फल देते हें सो कम हें कम जो हें 
सो जीवोंके आश्रय हें, थरु जोब जो हें सो चेतन ढोणेसें बुद्ध वाले हू 
तब तो बुध्धिवालेके ग्रधीन हो कर कमे तहर ठहर कर फल देते हें, इस 
कारणसें सिद्ध साधन दूषण हे. जे कर कह्ोगे हम तो विशिष्ट बुद्धिवाल्ा 
ईशरदी सिर करते हे. परंतु सामान्य बुश्िवाल्ने जीव नहिं लिछ& करते? 
तब तो तुमारा हृ्त साध्यविकल हे, बसोला थआरि प्रमुख विषे ईश्वर 
अधिष्ठितका व्यापार, नहीं लपतंन होता हे, किंतु कुंचकारादिकोंका व्या 
पार तहां तहां अन्वयव्य तिरेक करके उपलब्ध दाता हू 

पूर्व पक्ः-वर्ध क्या दिकनी 5श्वरकी प्ररणाद्वीसं तिस तिल काममें प्रवृत्त 
ढोते हे, इन वाघ्ते हमारा हृए्टांत साध्य विकत नहीं हे 

नन्तरपक्षः-तब तो ईश्वरनी ओर इश्वरकी प्रेरणादीसें प्रवत्त होवेगा प 
रंतु आप नहीं प्रव्रतत होता, सोनी ईश्वर दूसरे $श्वरकी प्ररणासें प्रवृत 
होगा, तब तो अनवस्या दषण होगा 

पृ्बपक्त-बढ$ प्रमुख जीव तो से थक्षानी हें, इस वास्ते ईश्वरकी 
प्रणाहोंम ग्रपणे अपणे काममें प्रवत्त होते हें, अरु ईश्वर (नगवान) तो 
सर्वे पदायाका झ्ाता हे, इस वास्ते अनवस्था दूषण नहीं हे 

चत्तरपक्त-पह नी तुमारा कहना असत्‌ ढे, क्योंकि इस तुमारे कदनेमें 
इतरेतर दपण ढोता हे, प्रथम $श्वर सवे पदार्थका यथावस्थित स्वरुप झ्ञाता 
सि८ हो जावे. तब अन्यकी प्ररणा बिना ईश्वर आपकदी प्रवत्त ढोता दे 
ग्रेसा मि& ढोवे, जब अन्यकी प्रेरणा बिना ईश्वर आापदो प्रबत दोता हे 
असे सिद्ध दो जावे तब तो 5श्वर सवे पदार्थेका ययावस्यित स्वरुप जान 
नवाजा सर्वेक्ष लि ढोवे, ज़ब तां$ दोनोमेंसें एक सिर ने ढोवे, तब 
तां$ दूसरेकी सि[६ कनी ने होगी, तथा दे ईश्वरवादी ! हम तुमकूं पूछ 
ते ढ जे कर $शवर सर्वेक्ष भ्ररु वोतराग हे तो काहेकूं आर जीवोंकू अ 
सत्‌ व्यवद्वारमें प्रवर्तावे हें? क्योंकि जो विवेकी ढोते हे वे मध्यस्थद 
होते हें, फेर तो जोवोंकू सतव्यवद्ारदोमें प्रवत्त करनां चाहियें. परंतु 
असत्‌ ब्यवदारमें नहीं प्रबत्त करनां चाहियें अरु ईवर तो असत्‌ व्यवदय 
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(परमेश्वर) सर्वक्षके क्ानमें नासन ढोता है. निमिच्त बिना कोइनी फल न 
हे नोग सक्ता, इस वास्ते ईश्वर फलदाता कद्पना व्यर्थ हे, कया यहनी 
बुद्धिमानोका कहना हे कि जो रोटी पका तो सक्ता हे, परंतु आप खा 
नहीं सक्ता, तथा ईश्वरकूं फलदाता कह्पना करनेसें एक ओरनी कलंक 
तुम परमेश्वरकूं लगाते हो, जेसें किसी पुरुषकूं किसी दूसरे पुरुपने खन्ना 
दि शखसें मारे, तब तो मरने वालेने जो संकट पाया. सो किसके यो 
गसें ? किसकी प्रेरणासें पाये? जे कर कढोगे ईश्वरने ठस शख्त्र वाजेकूँ भरा, 
तब तिसने उसकूं मारा, तो फेर उस मारने वालेकूं फांसी क्‍्युं. मिलती 
है? क्या ईश्वरका यही न्याय हे, जो प्रथम पुरुषके हायसें उसकूं मरवा 
मालनां, अरु पीछे फेर उस मारने वाल्ेकूं फांसी देनां. इस तुमारी सम 
फने ईश्वरकूं बडा अन्यायी सिर करा हे जे कर कहांगे ईश्वरकी प्रेरणा 
के बिना ढी उस पुरुषने दूसरे पुरुषकूं मारा, अरु झुःखदीया, तब तो नि 
मित्तदीमें सुघ 5ः:खका नोगनां सिद्ध ढो गयां. फेरनी ईश्वर फलदाता 
कह्पना करनां यद अव्प बुद्धिवाल्ञोंका काम हे, तथा हे ईश्वर वादी! 
तुमकू एक ओर बात पूछते हें कि जो धर्का फल हे कि सन्मत्त देवांगना 
श्रोंके सकुमार गरीरका स्परी करना सो तो जीवों के सुग्बका कारण हू, इस 
वास्‍्ते $श्वरने यह फल तो जीवोंकूं दीया. परंतु जो अधर्मका फल घोर न 
रकके कुंममें पडनां, नाना प्रकारकें छःख,(संकट) त्रास कुंजीपाक चमेचत्क 
तन, थभिमें ज्वलना, इत्यादि महा दर शव२ उस जीव क्‍यों देता ह? 

पूवेपक्तः-लस जीवने जो पाप करे थे, चनका फल उस जीवऊूँ जरू 
र ढोनां चादियें इस वास्त $श्वर फल देता रू 

लत्तरपक्तः-इस तुमारे कहनेस तो $श्वर व्यर्थ हो जीवोंकू पीड़ा देता 
है, क्योंकि जब ईश्वर उस जीवकूं पापका फल न देगा, नव तो जीव के 
मेका फल आप तो नोग सका नहीं, फेर नतों हारगीर थारेगा थअ्रु नवी 
न पापजी न करेगा; फेर बैठे बेगयें ईश्वरकूं क्‍या गुदगुदों उतती ढे जो ' 
फेर उन जीवोकूं नरकमें माल देता हे? जो मध्यस्थ नाव वाला पखरु प 
रम दयास्ु ढोता हे, वो किसी जीवऊकूँ कन्नी निरर्थक पोहा नहीं देता. 

पूवेपक्ष:-उश्वर (नगवान्‌) अपणी क्रीडाके वास्ते किसीकू नरकमें सात 
ता है, किसीकूँ तिचयोनिमें उत्पन्न करता हे. किसीकूं सनुष्य जम्समें, 


ट्वितीय परिवेद पर 


किसीकू खगेमें उत्पन्न करता हे, जब वो जीव नाचते, कूंदते, रोते, पीट 
ते, विज्ञाप करते हें, तब ईश्वर अपणी रची हुए बाजीका तमासा देखता 
हे, इस वास्ते ज़गत्‌ रचता हे 
सत्तरपक्ष:-जब असे हू, तब तो ईश्वर प्रेक्तावान्‌ नहीं दे, क्यूं कि 
चसकी तो क्रीडा ढोती है, श्ररु रंक जीव तठफ तडफके महा करुणा 
पद हो कर मर रहें हूं. तो फेर $शवरकूं दयालु माननां यह केसी तुमा 
रो अज्ानता है ! क्योंकि जो महा पुरुष दयालु सर्वक्ष ढोते हैं, वे कदा 
पि किसी जीवोंकू 5ःख दे कर क्रोडा नहीं करते, तो फेर ईश्वर क्रीडार्थी 
कैसें दो सक्ता है? तथा क्रीडा जो हे. सो सरागीकूं ढोती हे अरु ईश्व 
र (नगवान) तो बीतराग हे, तो फेर ईश्वर (नगवानक) क्रीडा रसमें मप्न 
ढोणा फेस संनवे ? 
पृवपक्तः-हूमारा जो ध्थर ८ सो रागी ८पी दे, इस कारणसें उसमें 
क्रीडा करऐेका संनव हो सक्ता 
त्तरपक्तः-सत्र तो तुमने सुख चोपडनके बदले श्रापणा मुख काला 
कर लींवा, क्यें।हि जब रागी पी ढोगा, तब तो $श्वर शेष जीवोंकी तरें 
सरागी हुवा बीलशंग न छुवा. आअरु सवक्षती न हुवा, तव तो हमारे सरी 
खा हुवा फेर जगतका रचने वाला क्यों कर ढो सक्ता दे ? 
पृत्रपक्त-हम तो श्खरक राग धष संयुक्त सवेक्ष मानते हं, इस वास्ते 
सवे जगतका कर्ता 
लत्तरपक्ष:-इस तुमारे कदनेमें 'फोइनी प्रमाण नहीं हू. जिस प्रमाण 
स॑ 5शवर राग. &पी, स्वेक्ष सिद्ध ढोवे ? 
पूपक्क:-5बरका खनाव दे अला हे, जो रागी ६षीनी ढोनां. अरु 
सर्वेक्षनी रहनां, खनावमें कोइ तक नहीं हो सक्ती जमे श्प्नि तो दा 
हक हे, परंतु आकाश दाहक क्यों नहीं ! इस प्रश्न्म उत्तर यह दीया 
जायगा जो अग्निमें दाहक खनाव है, आकाशमें नं. इसी तरें ईश्वर 
ने खघनावसंदी रागी, &पी अरु सवक्ष ह 
वत्तरपक्त--अंसें तो कोइक वादी नी कह सक्ता हे जो यद दमारे 
सनन्‍्पुख गछा खड़ा ह, सो सर्व जगत॒का रचने वाला ह्‌. जे कर को वादी 
पूठेकि किस हेतुर्से यह गर्दन जगतका रचने वाला है? तब तो तिसकूं 
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औसा उत्तर दीया जायगा जो इस गर्दनका खनाव दी असा है, जो ज 
गतकूं रचके राग दवेष वाज़ा सर्वज्ञ हो कर फेर गदन बन जाता है, इसी 
तरें महिष आदिक सर्व जीव जगतके कर्त्ता वादी सि& कर देवेंगे, तब 
तो ईश्वर क्या ढुआ जो कुढ अपने मनमें मान्या सो बना लीया, यह 
तो ईश्वरकूं बढा कजेक लगाना हैं. इस ढेतुसे ईश्वर (जगवान) सर्वेझ आअरु 
बीतराग ढे, फेर क्रीडाके अर्थ कनी जगत्‌कूं न रचेगा, तथा छे ईश्वरवा 
दी ! तेरे कहनेसें जब 5श्रनेद्धी सवे कुछ रचा हे तब तो सवे तीनसो 
त्रेश) पा्खंम मतके सर्व शाखनी ईश्वरदीने रचे हें. अरु शाख से था 
पसमें विरु& हें, तब तो अवश्य कितनेक शासतत्र सत्य अरु कितनेक अ 
सत्य हें, तब तो फ़ठ अरु सत्य दोनोंका लपदेशक ईश्वर दी तदरा, तब तो 
ईश्वर आपही सब मतांतरीयोंकों आपसमें लडाता हे, दजारों लाखों 
मनुष्य इन मतोंके फगडोंमें मर जाते हूं, तब तो ईखरने शास्त्र क्या रचे ? 
एक जगतमें बड़ा उंपछव रचा, जसे फ़॒ठे सच्च शाख रचनेवाज़ेकूं महा भू 
ते कहनां चाहियें, नतु हश्व्र- जे कर कहोगे “खरने तो सच्चे शाखर दी रचे 
है, के नहीं रचे जूते तो जीवोनें आपदी बना लीयें दं. तब तो ईश्वर 
ने जगत नी नहीं रचा होगा, जगत्‌ नी जीवोंने ढी रचा ढोगा, क्योंकि 
ईश्वर सर्व वस्तुका कर्ता सिद्ध ढुआ नहीं. 

तथा तुमने जो पूर्वे दूसरा अनुमान करा था, कि जो जो आकार वाली 
वस्तु ढे, सो सो सब बरुद्धिवालेकी रची छु६ दे, जमें पुराना कृवा देखेंगे 
यद्यपि कारीगर तहां नहींनी उपजब्ध'हाता, तोनी कारगर छी करत्तां 
अनुमानमें सि& होगा. जैसे नवे कूवेका कर्ता उपलब्ध ढोता ढै. 

लत्तरपक्तः-यढ तुम्तारा कहनां समीचीन नहीं, क्‍यों कि आकार वाज्ा 
हेतु, तुमारा संध्या, बादल, सर्पकी बंची प्रसुख संस्थान वालोम॑ ह, 
परंतु बुद्धिवाला कर्त्ता कोइ नहीं है. जे कर कहोंगे बादल, $एधनुष, 
सप्पकी बंबी प्रसुख संगण वाले बुद्धिमानके करे हुये नहीं माने जाते है! 
पैमें ढी एथिवी, पर्बत नी बुछ्िमानके करे ढुये नहीं मानने चाहियें. 

इन पूर्वोक्त प्रमाणोसें किसी तरें जी ईश्वर जगत॒का कर्ता सि& नहीं 
होता. अब जे पुरुष, 5श्वरकूं जगत॒का कर्ता मानते है, लनसें हम यह 
कहेते है, कि जब तक इन ढमारी युक्तियोंका उचर सवेथा न दीया जावे, 
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तब तां$ ईश्वरकूं जगत॒का कर्ता न मानना चादियें. जब को३ ईश्वरवादी 
इन युक्तियोंका उत्तर, पूरा दे देवेगा, तब तो दुमजी जगत॒का कर्ता ईश्वर 
मान जेवेंगें, अन्यथा कनी नहीं माना जायगा. 

पर्यपक्तः-ईश्वर तो जगत॒का कर्ता सि८ नहीं ढोता, परंतु एक ईश्वर हे 
औसा तो लि& ढोता हे कि नदीं ! 
. लत्तरपक्तः-ईैश्वर एकदी हे, यह बात सि& करनेवाला कोई प्रमाण नहीं 
है, तब तो ईश्वर एक सि& केसे ढोवे ? 

पूषपक्रः-ईश्व रके एकत्व सि ढोएमें यह प्रमाण हे, कि जहां बढ़ुते 
एकते ढो कर एक कामऊूँ करने लगते हें, तब तो अन्य अन्य मति दोणेसं 
एक कार्यनी नदीं वन सक्ता, असेदी जब ईश्वर अनंत दढोंगे, तब तो सृष्टि 
प्रमुख एकढी कार्यके करनेमे न्यारी न्याय मति होणेमें असमंजस कार्य 
लत्पन्न ढोवेगा, इस वास्‍्ते ईश्वर एकदी होना चाहियें. 

सत्तरपक्तः-इस तुमारे प्रमाणसें तो ईश्वर, एक नहों सि& ढोता ढे, 
क्‍यों कि ईश्वर तो क्रिसो वस्तुका कर्ता लक्त प्रमाणोंमें सि८ नहों ढोता 
हू, तथा एक मधुठतेके बनानेसें सर्वे मक्तीयोंका एक मता तो हो जाता 
हअरु ईश्र, परमात्मा, निर्वेकार, निरुपाधिक, ज्योतिःस्वरूपोंका एक मता 
नहीं ढो सक्ता, यह बड़े आश्रयेकी बात हे ! क्‍या तुमने ईश्वरोंकू कीडों 
सेंजी बु६िदीन, अनिमानी, अरु अक्षानी बना दीया. जो उन स्वेका एक 
मता नही ढो सक्ता ? 

पूर्वपक्तः-मक्तिका जो बहुत एकठी हो कर एक मधुठ्ता आदिक कार्य 
बनाती हें, तहांनी एक ईश्वरद्ीके व्यापारसें एक मघुढता बनता हे 

शत्तरपक्तः-तब तो घडा बनानां, चोरी करनां, परखीगमन करना, 
इत्यादिक सवे कास, ईश्वरके व्यापारसें बने सि८ ढोंगे, अरु जीव सब, 
अकर्ता सिद्ध हो जावेंगे; फेर पुए्य पापका फल किसकूं ढोगा ? अरु न 
रक खर्गमें जीव, क्‍यों नेजे जायगे. 

पूर्वेपक्त:-जीव, कुंनारादिक चोरादिक सर्व खतंत्रतासे अपना अपना 
कार्य करते हें, यद प्रत्यक्त सि& दे. 

चत्तरपक्तः-क्या मक्तीयोंदीने तुमारा कुछ अपराध करा हे, ज्ञो उनकू 
खतंत्र नहीं कहते हो ? इस तुमारे एक ईश्वरके माननेसें तो खसाजी प्र 

हे 
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तीत ढोता ढे;जे कर खनंत ईश्वर माने जावें, तब जो कंदाचित्‌ एक सृष्टि 
रचनेमें विवाद ढो जावे, तो फेर उस विवादकूं दूर कोन करे? शिर, पंच 
तो कोई हे नहों; तथा एक ईश्वरकूं देख के दूसरा ईश्वर ईष्या करेगा, जो 
यह मेरे तुल्य क्यू हू? इत्यादिक अनेक लपष्ठ व उत्पन्न हो जावेंगे; इस 
वास्ते ईश्वर एक्ी मानना चाहियें, यहनी तुमारी समज अजानरुपी 
घुणकी खा३ हुई हे, क्यूं कि जब भ्श्वर (नगवान) सर्वेक्ष हे, तब तो स्वेक्ष 
के झानमें एफदी सरीखा नान ढोनां चाहियें, तो फेर विवाद क्‍यों कर 
गेगा ? तथा ईश्वर तो राग, ६प, 5प्पा, अनिमानादि सववे दषणोस रहित 

है,तव तो दसरे ईश्वरकूं देख कर ईर्ष्या अनिमान क्‍यों कर करेंगे? जे कर 
ईश्वर ढो करनी आपसमें विवाद,ऊगडे,5ष्या, अनिमान करेंगे, तो तिन पाम 
रोंकूं ईश्वरदी केसे माना जायगा ? जब जगत्‌कर्ताद। ईश्वर सिद नर्दी दोठा 
तब तो विवाद ऊगडाही ईश्वरोंका आपसमें कार्लेकू ढोगा? इस वास्ते ईश्वर 
अनंते माननेमें कुबनी दूषण नर. तथा “सवगेतत्व” ईश्वर सवे व्यापक 
यदनी जो मानते हे, सा जी प्रामाणिक नी ह. क्‍योंकि जब 5श्वर्के सब 
व्यापक, वादी मानते हें, तब गरीर करके व्यापक मानते हे ? वा झान स्व 
रूप करके व्यापक मानते है? जे कर शरीर करके. इश्वर्कूं व्यापक मानेंगे 
तब तो $श्वरका शरीरदी से जगा समा जायगा, दसरे पदार्थेके रढने 
वास्ते कोइनी अवकाश ने मिलेगा? इस वास्ते ईश्वर देह करके तो स्व 
त्र व्यापक नहों हे. 

प्रभः-क्या ईश्वरकेनी शरीर है. जो तुम व्रसे विकप करते हो? 

लत्तरः-हे नव्य ! असेनी 5स जगत मत हे, जो ईश्वरकू देहथारी मानते 

प्रश्नः-वो कोनर्स मत हे, जिनोंने शरीरधारी ईश्वर साना ते ? 

लत्तरः-ता रेतनामा ग्रेथ हे, तिसमें असे लिखा हे. जो 5ग्वरन धर 
दामके यहां रोटी खाई, इस लिखनेस, तथा याकृबक साथ कुम्ती करी 
इस लिखनेस प्रतीत दाता हे जो इश्वर देदधारी हु तथा शंकर दिगविजँ 
यके दसरे प्रकरणमें शंकरस्वामीका शिष्य, आनंदगिरि जो कि इसी येथ 
की आईिपम लिखता है, जो से सब हें सो लिखता हर कि जब नारदजी 
ने दवा फ इस लोकमें बहुत कपोलकतिपित संत सम्पन्न हो गये 
6, अरु सनातन घम्म बुप्त दो गया 6, तब तो नारदजी गीघ्रदी ब्रह्मा 
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जीके पा5 पढ़ेचे, अरु जा कर फटने लगे कि ले पिताजी! तुमारा मत तो 
प्रायः नदीं रहा, पप्रु लोकोने अनेक मत बना लीयें हुं. सो इस बातऊा 
कुछ तपाय करनां चाहियें. तब तो ब्रह्माजी बहत काल तांए चिंता करके 
पुत्र, मित्र, नक्त जनोंकूं साथ ले कर अपणे लोकसें चल कर गिवलोक 
में प्रवेश करते हुये. आगे क्‍या देखते दू कि जसे मध्यान्हमें कोटि सूर्यों 
का तेज तथा कोठि चंदमा समान शीतल, ओर पांच जिसके मुख दे, चंछ 
मा मुकुट हे, भिजलीवत्‌ पिंगल जदटाका घारक,ओं पाबंती जिसके वामा 
< अगमें हे, सर्वका ईश्वर महादेव देखा. फेर ब्रह्याजीने नमस्कार करकें 
स्तुति करी, और कहते हुये कि नो महादेव, सर्वेक्ष, सवेज्ञोकेश, सर्व साक्की 
सवसय, सर्वकारण, इत्यादि इस लिखनेसं प्रगट प्रतीत ढोता हे जो ६ 
श्वर देदधारी हे, जे कर देदधारी ईश्वर न ढोवे, तो फेर पांच झुख केसे हो 
वे? दस लिखनेसें ईश्वर गरोर रहित नहे। सि& ढो सक्ता ढ. श्रत्र जे 
कर गरीरथारी $श्वर ढोवे तब तो इस लोकमें एक्रिता ईश्वर व्यापक 
क्वो कर रहेगा, दूसरे पदार्थेके वास्त को दूसरा लोक रहनेऊूं चाहियें? 
जे कर कहोगे झानात्मा करके ईश्वर सर्व व्यापक हे, तब तो सिद्ध सा 
व्य नहीं है, हमनो तो झानस्वरूप करके नगवानकूं स्वेव्यापी मान 
हे, परंतु जे कर तुमारे वेदर्स न विरोध ढोवे? क्युंकि वेदोमें शरीर कर 
कही सब व्यापफ कहा ह॥ तथाच ॥ “ विश्वतश्रक्ुरुत विश्वतोमुखो वि 
श्वतों बाहरुत विश्वतस्पादित्यादि श्रत्तेः " इस अतिसे सि८ हे. जो ईश्वर 
डरीर करके सर्व व्यापक ठे, फेर तो पूर्वाक्त दषण हे, इस वास्ते ईश्वर 
व्यापक नहीं. तथा तुम कहते हो जो ईश्वर स्वेक्ष हे, परंतु तुमारा ईश्वर 
सवझ नी नहीं. क्‍यों के हम जो ईश्वर सृपछ्टिकर्ताके खंमने वाले हे, सो 
उससे विपरीत चलते हूं, फेर हमकूं लसने क्‍यों रचा? जे कर कहोगे ज॑ 
न्मातराम लपाजित जो जो तुमारे शुनाशन कर्म, तिनोंके अनुसारस तुम 
कूं श्शवर फल देता हे, तो फेर तुमारे कहनेदीसें ईश्वरके सतंत्रपणेकू ज॑ 
लांजलि दीन गई, क्‍यों कि जब हमारे कर्मोके बिना ईश्वर फल नहीं दे स 
क्ता, तब तो ई्थरके कुछ अधीन नहीं, जैसे दमारे कमे ढोंगे, तेसा दमकूं 
फल मिलेगा. जे कर कढोगे ईश्वर जो (ज्ले, सो करे, तब तो क्‍यों न जानता 
है जो ईश्वर क्या करेगा, धर्मीयोंकूं नरकमें, पापीयों कू खगेमें नेजेगा ? जे कर 
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 कहांगे परमेश्वर न्यायी हे, जेसा जैसा जो करेंगा, वसकूं वैसा वेसा फज 
देता हे, तो फेरनी वोढी परंतत्रतारूप दूषण ईश्वरमें लगता हे, तथा 
इर नित्य हे, यह नी कढनां उनका अपणे परदीमें सुंदर लगता हे, 
क्‍यों कि नित्य तो उस वस्तुकूं कहते हैं, जो तीनों कलजोंमें एक रूप रहे, 
जब ईश्वर नित्य हे, तो कया जगत॒को बनानेवाला स्वनाव हे वा नहीं ? 
जे कर कहोगे श्थवरमें जगत रचनेका खनाव है, तब तो ईश्वर निरंतर ज॑ 
गतकूं रचाही करेगा, कदापि रचनेसें न बंध होगा, क्योंकि जगत॒के रच 
नेका खनाव तो ईश्वरसें नित्य हे. जेकर कहोगे ईश्वरमें जगत्‌ रचनेका 
खनाव नहीं है, तब तो ईश्वर कदापि जगतकूं न रचेगा. क्योंकि जगत्‌ रच 
नेका खजनाव ईश्वरमें हेही नहीं. तथा जे कर #श्वरमें एकांत नित्य जगत्‌ 
रचनेका सवनाव ठे, तब तो प्रतय कदेह न होगी, क्यों कि ईश्वरमें प्रजय 
करनेका स्वनाव नहीं हे. जें कर कढोंगे ईशवरमें रचनेकी अरु प्रसय करने 

की दोनोदी शक्तियां नित्य हे, तब तो न कदापि जगत रचा जायगा अरु 
न कदे३ प्रतय होगी, क्योंकि दो शक्तियां परस्पर विरु८ एक जगे एक 

कालमें कदापि नहीं रहेगी: जे कर रहेगी, तब तो जगत्‌ न रचा जावेगा, 

न प्रतवय करा जयगा, क्योंकि जिस कालमें रचने वाली शक्ति रचेगी, 

तिसी कालमें प्रलय फरनेवाली शक्ति प्रजय करेगी, अरु जिस कासमें 

प्रसयशक्ति प्रसय करेगी, तिसी काज़में रचने वाली शक्ति रच देवेगी, असे ज॑ 

ब शक्तियोंका परस्पर विरोध दोगा, तब तो न जगत्‌ रचा जावेगा, न 

प्रतय कोया जावेगा, तब तो हमारादी मत सि& हो गया, क्योंकि न 

किसीने जगत रचा हे, अरु न इस जगत्‌की कदे३ प्रजय ढोती हे, तातें 

यह जगत थआनादि, अनंत सि६ हो गया. जे कर कठोगे ईश्वरमें दोनोंदी 

शक्तियां नहिं हे, फेरनी तो ज़गत्‌ न रचा, न प्रतय किया जायगा, तब 

तो अनादि, अनंत सिछ हुवा. जेकर कहोगे ईश्वर जब चाहता है, तब 

रचनेकी (च्चा कर लेता हे, अरू जब प्रलय करता हे, तब प्रलयकी इच्चा 
कर जेता हे, इसमें कया दृषण है? तब तो ईश्वरकी शक्तियां अनित्य 

ढोवेगी, सो सुखेन अनित्य ढोवे इसमें हमारी क्‍या ढानी है? जे कर 

ईश्वरकी शक्तियों अनित्य हे, तब तो ईश्वर नी अनित्य हो जावेगा, क्यों 

कि ईश्वर अपणी शक्तियोंसें अन्नेद है. जे कर कहोगे शक्तियां इईश्वरसें 
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जेदरुप हे, तबनी शक्तियांके नित्य ढोणेसें जगत न रचा जायगा, न प्र 
यल कीया जायगा, अरु श्थवर अकिचित्कर सि& ढो जावेंगा, क्यों कि ज॑ 
ब ईश्वर सर्व शक्तियोंसें रहित हे, तब तो ईश्वर कुठनी करने समर्थ नीं 
हे; फेर जगत रचनेमें क्यों कर समर्थ होवेंगा ? अरु शक्तियोंका लपादा 
न कारण कौन ढोवेगा ? अरु ईश्वरका अनाव हो जावेगा. क्योंकि जब 
औशरमें रक्तिदी को३ नदीं, तब तो ईश्वर काढेका ? वो तो आकाशके फू 
ल समान असत हे, फेर जगत॒का कर्ता किसकूं मानोगे ? 

अथाये खरड ज्ञानीयोंका ईश्वरवाद लिखते हैं. खरडझानी कढता हे, 
कि जगतमें जितने पदार्थ है, छनके विज्ञक्ण विलकृण संयोग, आकृति, 
तथा गुण, ओर सवनाव, दीख पड़ते हें, जे कर इनका तथा इनके निय 
मोंका कर्ता कोइ न ढोगा, तो ये नियम कनी न बनेंगे, क्योंकि जड़ प 
दार्थो्में तो मिलने वा जुडे ढोनेकी यथावत्‌ समर्थता नदीं, इस ढेंतु्से ३ 
श्वर कर्ता अवश्य होनां चादियें. 

लत्तरः-प्रथमदी हम जगत्‌ कर्त्ता उश्वरका खंघन कर चूके हे, तो 
फेर आप जगत्‌ कर्ता क्‍यों कर मानते हे ? अरु जो तुमने लिखा दे कि 
जगतके पदार्थ न्यारे न्यारे स्वनाव दीख़ पड़ते हे, इस्सें ईश्वर सि& 
ढोता है, इस कहनेसें ईश्वर जगत्‌रुर्तता नहीं सिर ढोता, क्‍यों कि सवे प 
दाथामें अग्रनंत शक्तियां हें. सो अपणी थ्पणी शक्तियोसें सवे पदार्थ अ 
पणें अपएों कार्यकूं करते हैं, इनके मिलनेमें निमित्त यह हे, एक तो का 
ल, दूसरा पदार्थका स्वनाव, तीसरी नियती, चठया जीवॉका कमे, पां 
चवा जीवोंका उद्यम, इन पूर्वोक्त पांचों निमत्त बिना कोइनी ओर निमित्त 
नहीं हे, इन पांचोंका स्वरूप, आगें चल कर लिखेंगे? 

प्रत्यक्तमेंजी इन पांचोंके निमिचसें ही सवे कुछ चत्पन्न ढोता दे, जैसें 
बीजांकुर जब बीज बोया जाता दे, तब काज़दी यथानुकूतही होना चा 
टियें, अरु बीज तथा जल, एचिवी, इत्यादिकोंका स्वनावनी अवश्य 
दोनां चाहियें. तथा नियतीनी जी जो पदार्थेका खनाव दे, तिन पदार्थों 
का तथा तथा जो परिणाम ढोता है, तितका नाम नियती हे, सोनी 
कारण है. तथा अएविध कर्मनी कारण हे तथा पुरुषाकार ( जीवोंका 
ल््यमनी ) कारण हैं. ए पांचों वस्तु अनादि है, कीसीनेनी प्रथम रची 
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नहिं है, क्योंकि जो जो वस्तुका स्वनाव हे, सो सो सर्व अना दिसें 
है. जे कर वस्तुमें ग्रषणा अपणा स्वनाव न ढोवेगा, तब तो वस्तुही 
कोइ सतरूप न रहेगी. सवे शराघगवत्‌ असत्‌ दो जायगी; अरु प्रत्यक्त 
जो हृए्ट एथिवी, आकाश, खये, चंशमा, आदि पढ़ार्थ दीख पड़ते है, सो 
इसी तरें अनादि रुपसें सि& हें, अरु एथ्वी लपर जो जो रचना दीख 
ती हे, सो सर्व प्रवाहमें असेंदी चली आती हे; अरु जो जो जगतके 
नियम हे, ने स्व इन पांचों निमित्तोंके बिना नहीं ढो सके हें. इस वा 
स्‍ते सर्वे पदार्थ अपऐे अपणे नियममें हे, जे कर तुम एव्यकी शक्िक 
ईश्वर मान लोगे, तब तो ढमारी कु ढानी न्ीं. क्‍यों कि हम छत्यकी 
खनादि शक्तिका नाम 5श्वर रख लेवेंगे, श्रु तुम अनादि छव्यकी शक्ति 
कूं ईश्वर मान लेवेंगे, तव तो तुमारा हमारा विवाद दूर ढो जावेगा. अरु 
तुमने लिखा जो जडमें यथावत्‌ मिलनेको शक्ति नहीं हे, यहनी तु 
मारा कदहनां मिय्या हे, क्‍यों कि जगतमें अनेक तरेंके जड़ पदाथ आपम 
आप ही इन प्र॒वोक्त पांच निमित्तोंसें आपसमें मिल जाते हें, जसे सूर्यके 
किरणां बादलोंमें पडती हे, तब $छघधनुष बन जाता है, तथा संध्याका 
ढोनां, पांच वर्णके वादलोंकी चिनी हुए घटा, चंइमा सूर्यके गिरद कुंझला, 
आकाशमें पवनोंके मिलनसे जल, ओर अम्निका उत्पन्न ढोनां, गरू वर्षाके 
होनेसें उन पूर्वोक्त पांचों निमिचोसें अनेक प्रकारकें घास तृणाईि अनेक 
प्रकारको बनस्पति, तथा अनेक प्रकारके कीट पतंग प्रमुख जोव लत्पन्न 
ढो जाते हूं, इन पांचो निमित्तोंके बिना किसी वस्तुको बनाता छुआ अ्ख 
र नहीं दिखला३ देता: जरा पक्तपात छोड कर बिचार कर देखो के, 5ग्वर 
कर्ता क्रिस तरेंसे दो सक्ता हे? क्‍यों कि एथियो, आकाश, चंद. सूर्य, इत्या 
दिक तो छव्याथिक नयके मतसें अनादि हूं. फेर इनके वासने प्रतधना कि 
यह किसने बनाये ह? तो फेर हम पूछते हें, ईश्वर किसने बनाया? जे 
कर कहोगे ईश्वर तो, क्िसीनेही बनाया नहीं, वो तो अनादिसें बना" 
बनायाही हे, तो फेर प्टथिवी प्रमुख कितनेक पदार्थ नी बने बनाये थ 
नादिसेंदी हे, ओअसे माननेमें क्यूं लक्का करते ढो ? 

खरड झानी कहते हे की खनावसे जगत्‌की उत्पत्ति जो मानते हें, लनके 
मतसें यह दोष आवेंगे. यह एथिवी खनावसें होतो, तो इसका कर्त्ता और 
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नियंता न होता, इस एथिवीसें निन्न दशमे कोश अंतरिक्षमें दूसरा आपकमें 
आप एथिवो बन जाती, सो आज तक नहीं! बनी, इस्सें जाना जाता हैं, 
जो $श्वर कर्चा है. 
लत्तरः-तुमकूं कुछ बिचार है, वा नहीं? जे कर हे, तो पूर्वोक्त तुमारा 
कदना अय्ुक्त हे, क्यों कि जब हम तो यह कहते हे, जो एथ्वी आदिक 
अनादि हे, किसीनें नदी बनाये श्रु तुम कहते हो ग्राकाशमउची दश को 
शके अंतरे दूसरी एथिवी क्‍यों नहिंबन जाती? अब विचारो यह तुमारा 
प्रश्न मूखताइका हे, वा नहीं? तथा इस प्रश्नके उत्तरमें जो को३ तुमतकूं पूछे, 
जो ईश्वर खनावसें बना दोवे. तब तो 5श्वरसें अलग दूसरा ईश्वर क्‍यों 
नदी उन्पन्न होता ? जे कर कहोगे 5श्वर तो अनादि हे, वो क्यों कर नवा 
दूसरा 5श्वर बन जावे? इस तरे हमनी कह सक्ते हू जो एथ्वो अनादि है, 
नवीन नहीं बनती, तो फेर दश कोश आकाश क्यों कर बन जावे ? 
पूपक्त:-जे कर आपमसें आपदी वस्तु बनती ढोवे, तब सवे परमाणु 
एके क्‍यों नहीं मिल जाते? शअथवा एकेक हो कर विखर क्यों नदीं जाते ? 
ननरपक्त:ः-हमारी कुछ श्राझ्ा जड़ नहीं मानते हे, जो हमारे कठेसें एक 
ठे होकर एक़रुप हो जावे, अथवा एक एक हो कर विखर जावे, प्र्वोक्त 
पांच निम्चित मिसनेके जहां होंगे, तहां मिज्त जावेंगे, जहां निमित्त नहीं 
ढोवेंगे, तहां नहीं मिलेंगे, 
पूर्व पक्तः-सर्व परमाणुओंके एकत्र मिलनेके पांच निमित्त क्यों नहीं मिलते ? 
चत्तरपक्तः-जो अनादि संसारकी नियतीरूप मर्यादा है, वो कदापि अन्य 
था नहीं होती, जे कर दो जावे. तब तो संसारमें जो जीव जन्म लेते हें, सो 
सब, ख्रीयोंहीके वा पुरुषोंकेही रुपसें क्‍यों नर उत्पन्न ढोते? जे 
फर कदांगे जैसे जैसे कमे करे थे, बेसा वेसा ढी उनकूं फल मिलता है, 
फेर एक खत्री आदिक सखरुपमें केसें लत्पन्न ढोवे? तब हम यह प्रवते है, 
जो स्व जीवोने खत्री ढोनेके वा पुरुष ढोनेके न्यारे न्यारे कम क्‍यों करे ? 
एकही सरीखे कम क्‍यों न करे? जे कर कहोगे संसारमें यह सनातनसें 
रीति हे, जो से जीव, एक सरीखे कम कदापि नहीं करते. तब तो पर 
माणुओंमेंनी यही सनातन खनाव है, जो एकत्र करेढी न मिलनां, त 
था एक एक ढो कर विखरजी नहीं जानां : हे पूर्वपक्ती ! यह तुमारा ई 
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श्वर ज़गत्‌.जो रचता हे, सो तुमारे कहनेसें आगे अनंत सूष्टियां रच चु 
का है, अरु एकेक जीवकूं अशज्यन कर्मोका फल, अनंत बेर दे चूका हे, तो 
नी वा जीव आज तांइ पाप करतेदी चलें जाते हें, तो फेर दंम देनेसें 
ईश्वरकूं क्या ज्ञान ढुआ ? जो अनंत काजसें इसी विडेबनामें फस रह्या 
हे? तथा ईश्वरकूं सृष्टि रचनेसें क्या प्रयोजन था? 

बनकर के सृष्टि नहीं रचनेका कया प्रयोजन था ? 

अत्तरपक्तः-वाह रे बढडेके बाबा! यह तूंने क्‍या लत्तर दीया, क्या यह 
शत्तर देखके विधान तेरा लपद्ास्य न करेंगे ? 5श्वर जे कर सृष्टि रचे, तो 
ईशववरताही नष्ट हो जावे, यह दांत उपर अ्छी तरेंसे लिख आये हे 

पूयेप है कक जो सर्व शक्तियां हूं, सो से अपना अपना कार्य 
करती हैं, जैसे आंख देखनेका काम करती हे, कान सुननेका काम कर 
ते है, तैसेदी जो ईश्वरमें रचना शक्ति ढे, सो रचनेसेंद। सफल ढोती हे, 
इस वास्ते जगत्‌ रचता हे. 

सत्तरपक्कः-जब तुमने 5श्वरकूं से शक्तिमान साना, तब तो $श्वरकी 
सर्व शक्तियां सफल होनी चाहियें, तब तो ईश्वर एक सुंदर पुरुषका 
रूप रच कर ? सवे जगत॒की सुंदर सुदर ख्रीयोंस नोग करे, अरु २ चोर बन 
कर चोरी करें, ३ विश्वास घातीपना करे, ४ जीवहत्या करें, ७ जूठ बो 
ले, ६ शन्याय करे, ७ अवतार ढो कर गोपीयोंस कल्लोल करे, ० अरु 
कुबजासें जोग करें, ए दूसरेकी मांगकूं नगा कर ले जावे. १० तथा गिरपर 
जदा ररके, १! तीन थांख बनावे, ११ बेल लपर चंढ, १३ तनमें वि 
ज्ञति ज़गावे, १७ एक खीकू वामाद्वगर्में ररेंक, १० किसो झुनिके आगे 
नंगा हो कर नशे, १६ किसीकूं वर देवे, १७ किसीकूं शाप देवे, इसी तरें 
१५ चार मुख बनाके एक खत्री रस, अरु १० अपनी पृत्रीसें नोग करे, 
तथा १० संग्राम करे, १! खत्रीकों चोर ले जावे, तो पीढें ठस ख्रीके 
वास्‍्ते रोता फिरे, ११ एक अपना ना बनावे, उसकूं जब संग्राममें कोड 
ग़ख्र लगे, तब नाइके 5ःखस्ें बढुत रोवे, १३ अपणे आपकों तो अक्षा 
नी समजे, १४ नाइकी चिकित्सा वास्‍्ते वेय बुलावे, १० सर्वे कुछ खावे, १८ 
पीवे, २५ नाचे, २० कूदे,१९ रोवे, ३ ० पीटे, पीछषेसे २! निर्मेज, ३९ ज्योतिःस्व 
रूप, ३३ निरदंकार, ३४ सर्वब्यापक, बन वेंते. इत्यादिक पूर्वोक्त शक्तियां $ 
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श्वरमें हे, वा नहं। ? जे कर है तो इतने प्रर्वोक्त सवे काम ईश्वरझूं करने 
पड़ेंगे जे कर न करेगा, तब तो ईश्वरकीयां सर्व शक्तियां सफल न ढोवेगी ? त॑ 
बतो $श्वर महा इःखी दो जावेगा? क्योंकि जिसने नेत्र तो पाये हे, अरु दे 
खना उसकूं न मिल्ले, तो वो केसा छःखी ढोता हे? जे कर कहोगे पूर्वोक्त अ 
योग्य शक्तियां ईश्वरमें नहीं हे, तब तो सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर हे, असे फिर 
कदापि न कदनां चाहिये. जे कर कदोगे कि योग्य शक्तियांकी अपेक्षा हम 
सब शक्तिमान मानते हे, तब तो जगत्‌ रचनेकीनी शक्ति अयोग्यदी हे, यह 
जी परमात्मामें नीं. इस शक्तिकी अयोग्यता उपर लिख आये हे. तथा 
दे पृ्वएक्ती ! जब ईश्वरने प्रथमही सृष्टि रची थी, तब तो खी पुरुषादिक 
थे नहीं, तब तो माता पिताके बिना मनुष्य क्यों कर उत्पन्न ढोये होंगे? 
प्बेपक्तः-जब “अरने सूछ्ि रची थी, तबदी बढुत पुरुष,अरु बहुत स्तरीयों, 
माता पिताके बिनाही रच गये थे, उनके आगें फिर गनेसें उत्पन्न होने लगे. 
नत्तरपक्तः-यह >्पप्राप्ाणिक कहना कोश्नी विद्वान नदी मानेगा, क्‍यों 
कि माता पिताके बिना कली पुत्र नहीं लत्पन्न ढो सक्ता हे? जेकर ईश्वरने 
प्रथम माता पिताके बिनाहि मनुष्य, ख्री, उत्पन्न करें थे, तो अब नी घड़े 
घडाये, बने बनाये, खत्री पुरुष क्यों नहीं नेज देता ? गन धारण कराणां, 
स्त्री पुरुषका मेथुन कराणां, गनवासका छुःख नोगानां, योनियंत्र धारा खें 
चके निकालनां, इत्यादि संकट काठेकू रचने थे? अनंत वार ईश्वरने सृष्टि 
रची, अरु प्रतय करी, तब तो 5$श्वर थाका नहीं, तो क्‍या मनुष्योंदीके 
, बनानेसे भकेंवा चड़ गया? जो घड़े पडाये, बने बनाये, नहीं नेज सक्ता ? 
' यढ कनी नहीं हो सक्ता, जो माता पिताके बिना पुत्र लत्पन्न ढो जावे. 
इस हछेतुर्सेनी जगतका प्रवाद अनादिसें इसी तरें तारतम्य रुपसें चला 
आता सि& होता ढे. ' 
पूर्वपक्तः-जे कर $श्वर सर्व बस्तुका कर्त्ता न ढोवे, अरु जीवदी कर्ता ढोवे, 
तब तो जीव आपही शरीर धारण कर लेवेगा, शरु शरीरकूं कदे३ न बोडे 
गा, शरु आपणे आपकऊूं थ्रन्ञा फल लगा लेलेंगे, फेर तो कनी मरेंगे नहीं. 
लत्तरपक्तः-जो तुमने कहा है सो सर्वे, कर्मोके बश हे, परंतु जीवके 
अधीन नदी, जे कर कहोगे कमंनी तो जीवनेदी करे थे, तब क्‍यों जी 
वने अशन के करे? क्योंकि को३ नी अपणो बुरे करऐमें नहीं है, इस 
११ 
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का चत्तर तो दीया गया हे, परंतु तुमारी समऊ थीडी है, जो नहीं समफो. 
क्यों कि जो जो अवस्था जीवोंकी शुन अशुन हे, सो सर्व कर्माका फल 
है. तथा जीव जो हे, सो कम करएमें तो प्रायः खतंत्रद्ी हे, परंतु फल 
नोगनेमें स्ववश नहीं. क्योंकि जैसें कोइ जीव धनुपसें तीर चलावे, अरु 
फिर उस तीरकूं पकड़ने सामर्थ्य नहीं. तथा को३ जीव विष खावे, सो तो 
स्ववश हे, परंतु उस विषवेगके रोकणेमें जीव समर्थ, नहीं असेदी जीव 
कम तो स्वतंत्रतासे प्रायः करता हे, परंतु फल नोगनेमें जीव पर 
वश हे, जैसे वर्तमानमें रेलगाडी सर्वे जीवॉहीने इस तरेंकी बना$ ढे, 
परंतु लस चलती ढु३ रेलके तथा तारके वेगकूं जितना चिर, चस कलकी 
प्रेरणागक्ति नदी हटती, $तना चिर, को३ जीव नहीं रोक कर सक्ता. 
असेही कमंफल वेगके रोकणेकूं जीवनी समर्थ नहीं हे, तथा जीव 
कूं नवांतरमें कोन ले जाता हे ? तथा जीवके शरीरकी रचना आंरकोके 
पड़दे तथा नाना प्रकारके रंग वरंगके ढहाड, चाम, लोहु, वीये, ६ 
त्यादिक रचना कोन रचता हे ? इसका पृर्णा स्वरुप जहां कमे प्रकृति 
(१४७) का स्वरुप लिखेंगे, तहांसें जाननां. इस ठेतुमें $श्वर जगत्‌ कर्त्ता 
किसी तरेंनी सि& नहीं होता, विशेष करके जगत्‌ कर्त्ता $श्वरका खंमन 
देखनां होवे, तो श्री (१) सम्मतितर्क, (२) धादशसार नथचक्र (३) म्या 
धादरत्नाकर, (8) अनेकांतजयपताका, (०) शाखससुश्चय स्थाधादक 
ह्पल्ता. (६) स्थाध्वादमंजरी, ( 9 ) स्था द्वादरत्नाकरावता रिका, (०) सू 
त्रकृतांग, (०) नंदीसिधांत, (१०) शब्दांनोनिधिगंधस्तीमदानाष्य, (११) 
प्रमाणसमुच्चय, (११) प्रमाणपरीक्ता, (१३) प्रमाणमीमांसा, (१४) था 
प्मीमांसा, (? ५) प्रमेषकमलमात्तम, (१६) प्रमेयप्तमानेझ, (१७) वब्या 
यावतार, (१७) धर्मसंगहणी, (१०) तत्त्वार्थ, (१०) पट्दशनसमुच्चय 
इत्यादि जैनमतके ग्रेथ देख लैने. इस वास्ते जो कामी, क्रोधी, ली, भू 


ने, परखी स्त्री गमन करनेवाला, नाचने वाला, गाने बजाने वाला, रो , 


ने पीटने वाला, नस्म लगाने वाला, माता जपने वाला, संग्राम करने 
वाला, तथा ममरु आदिक बाजे बजाने वाज्षा, वर वा शापके देने वाला, 
बिना प्रयोजन अनेक संक्षेशोंमें फसने वाला, (त्यादिक जो अठगरह दू 
पण करी सहित ढ, सो कुदेव हे, उसकूं औश्वर मानना सो३ मिच्याल ढ़, 


हम 
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दून कुद्देवोंकूं मानने वाले पश्चरकीं नावो लपर बैठे हे, इस बास्ते लिखनेका 
योजन इतना दी हें, जो कुरेवर्कू कदे३ अरदत नगवंत परमेश्वर करी न 
माननां ॥ इतिश्री तपागह्नोयेम्तुनिश्रीबु६विज्ञयशिष्यम्नुनिश्ञानंदविजयओआा 
त्मारामविरचिते, जेनतत्त्वादर्शे, कुदेवनिणेयनामा द्वित्तीयःपरिक्तदः संपृण: २ 


॥ अथ ततीयपरिछेद प्रार॑नः ॥ 


॥ यह तीसरे परिक्षे दम गुरुतत्त्वका स्वरूप कढते हे, जनमत्मे गुरुके ज्क्तण 
अैस लिखे हे ॥ अनुएव्‌ ठतत ॥ मदात्रतधरा थीरा, नक्तमात्रोपजीविनः ॥ 
सामायिकस्था धर्मोप, देशकागुरवों मताः ॥१॥ अस्थार्थ:-अिं तादि पांच मं 
हाव्रतका धारने पालने वाला दोवे, अरु आपदा आ पडे, तब धीर सा 
सिकपणा करे, अपणे जो ब्रत हैं, तिनकूं दूषण जगा के कलेकित न करे 
तथा बेंताजीश दपण रहित, निक्वादृत्ति माधुकरीटति करो, अपणे चारित्र 
पमेके तथा शरीरके निर्वाह वास्ते नोजन करे, नोजननी पूरा पेट नर 
कर न करे, नोजनके वास्ते अन्न, पाणो, रात्रिकूं न राखे, तथा पमेसाथ 
नके उपकरण वजके ओर कुठनों संग्रह न करे तथा धन, धान्य, सुवर्णी, 
रूपा, मणि, मोती, प्रवालादि परिग्रद न राखे- तथा राग, पके परिणाम 
रदित, मध्यस्य तृत्ति दो कर, सदा वर्त्त, तथा “धर्मापदेशक” जो धम, जीवों 
के उद्धार वास्ते सम्यग झान, दशन, चारित्ररुषप परमेश्वर, अर्दूत, नगवं 
तें सपा धादअनेकांत स्वरूप निरुपण कोया हे, उस धम्मेकूं जो नव्य जी 
बोंके तांइ उपदेश करे, परंतु ज्योतिपशाख, अएप्ट प्रकारका निमित्त गा 
ख्र. तथा वद्ग़ाख्र, धन उत्पन्न करनेका शास्त्र, राजसेवा आदिक अनेक 
शाख, जिनसे धर्मकूं बाधा पढुँंचे, तिनका लपदेशक न ढोवे, क्‍यों कि लो 
किक जो शाखर हे, सो तो बुद्धिमान पुरुष वत्तेमानसेंनो बढुत सीखते 
है, तथा नवीन नवीन अनेक सांसारिक विद्याके पुस्तक बनाते हुये चले 
जात हे, तथां अंगरेजोकी ब्रुद्धि देख कर इस देशके ल्ोकनों बहुत सां 
सारिक विद्यार्मे निपुण ढोते चले जाते हू. इस वास्ते साधु धर्मापदेश 
ही करनां चाहिये, क्‍यों कि धमेदीं जीवोकूं पाना कठिन हे. ओसे गुरु 
के लक्ृण जन मतमें हू 
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तथा प्रथम जो पांच महाव्रत साधुकुं धारने कटे हैं, सो कोन कोन 
सें वे पांच महाब॒त दे ? सो कदते देंः-*लोक ॥ अठिसा सूनृतास्तेय, 
ब्रह्मचर्यापरियदाः ॥ पंचनिः पंचनियुक्ता, नावनानिर्विम्क्तये ॥ २॥ 
अस्याथः-( १ ) अदिसा, ( जीवदया, ) (१) खन्त, (सत्य बचन 
बोलनां, ) (३) अस्तेय (साधुके लचित, वस्तुकूं बिना दीयां न 
लेनां, ) (४ ) ब्रह्मचयंका पालनां, (५) से परिय्रहका त्याग, इन 
पांचोंका नाम महात्रत कढते हैं, तथा ए पांच महात्रतोंमें एकेक 
महप्रतकी पांच पांच जावना हे, यढ पांच सदाप्रत, अरु पश्मीशा नावना, 
ए सबे मोकके वास्‍्ते पाले. 

अब इन पांचो मात्रतोमेंस प्रथम महाव्रतका खरूप लिखीये दें ॥ 
॥ श्लोक ॥ न य॒त्‌ प्रमादयोगेन, जीवितव्यपरोप्ण ॥ असानां स्थावरा 
णां च, तददिंसाव्रतं मतं ॥ ३॥ थअस्था्ेः:-त्रस, (६ीडियादिक जीव) अरु 
स्थावर, (१ ) एयवीकाया, (१) अपकाया. (३) अप्रिकाया, ( 8 ) पव 
नकाया, ( ५) बनस्पतिकाया, ए पांचोकूं स्थावर जीव कहते हें, इन स 
वे पूर्वोक्त जीवोंकूं प्रमाद वश हो कर मारे नी, प्रमाद नाम हे, राग, 
हैेष, असावधानपणा, शअक्षान, मन वचन कायाका चंचल पणा, धर्मके 
विषे अनादर, इत्यादि प्रमादके वशा हो कर जो प्राणातिपात करना, इस 
का जो त्याग करणां, इसका नाम अदिंसा ब्रत ढे. पु 

अब दूसरे महाव्रतका स्॒रुप लिखते हे ॥ «जोक ॥ प्रिय प्य॑ वच 
स्तथ्यं, सूचतत्रतम॒च्यते ॥ तत्तय्यमपि नो तथ्य, मप्रियं चाहितं च यत्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ अस्यार्थ--जिस बचनके सुननेसें दूसरा जीव ढर्ष पावे, तिस व 
चनऊूं प्रिय बचन कहियें, तथा जो बचन जीवोंकू पय्यकारी ढोवे, परि 
णामछुंदर ढोवे, एतावता जिस बचनसें जीवके आगें बहुत सुधारा हो 
वे, तथा जो बचन सत्य ढोवे. असा जो बचन बोले, सो सूद्रतत्रत क 
हियें, इस ब्रत विषे कड़क विशेष लिखते हूं, जो बचन व्यवद्वारमें चाहो * 
सत्यद्वी ढोवे, परंतु जो आगले जीवरूं उःखदायी होवे, असा बचन न बो 
ले, जसे काणेकूं काणा कदनां, चोरकूं चोर कढनां, कुष्ठीकूं कुष्टी कहनां, 
इत्यादिक जो बचन दूसरेकूं 5ःख दायी ढोवे, सो न बोले, तथा जो बचन 
जीवोंकू आगें अनर्थका ढेतु ढोवे, वसुराजावत्‌ सोनी न बोले. जे कर 
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यह दोनों बचन बोले, तब तो उस साधुके सूद्धत ब्रतमें कलंक लग जावें, 
क्योंकि ए दोनो बचन जूठदोमें गिने हें 

अब तीसरा मदात्रत लिखते हें ॥ जोक ॥ अनादानमदत्तस्था, सते 
यव्रतसुदीरितं ॥ बाह्य: प्राणाज्वणामर्थों, हरतात्तढतादिते ॥ ५ ॥ अस्था 
थेः-अदत्त, मातिकके बिना दीया ले लेणा, तिसका जिसके नियम हे, 
सो अस्तेष व्रत कढीयें, अचोरीत्रत नामांतर हे, अदत्तादान चार प्रका 
रका हे. (१ ) जो वस्तु साधुके लेने योग्य हे, अचित्त जीवरदित वस्तु 
ठूण, काष्ट, पाषाणादिक वस्तुयोंके खामीऊूं बिना पूछे ले जेनां. सो स्वामी 
अदत्त. (१) तथा जैसें को$ नेड. बकरी, गो प्रमुख कोइ इनका खामी 
दूसरे हिंसक जीवर्कू मोल लेकर दे देवे, अथवा बिना मोल दे देवे, अरु छोने 
वाजेने दे३ हो३ वस्तु जोनी दे, परंतु छल जीवने तो अपणा शरीर नहीं 
दीया हे, इस देतुसें जीवअदत्त. (३) तथा जो जो वस्तु आधाकर्मादिक 
आदर, अचित्त जीव रहितनी है, अरु दीनीनी उस बस्तुकें खामोने दे, 
परंतु तीथकर नगवंतें निषेध करी है, फेर जो साधु लस वस्तुकूं लें लेबे, 
सो तीथेकर अदत्त, (४) तथा जो वस्तु निर्देष हे, वख आहारादिक- 
अरु उस वस्तुके स्वामीने वो दीनी हे, अरु तीयेकर जगवंतें निषेध नहीं 
करी हे, परंतु गुरुकी आझ्ा विना वो वस्तुकूं साधु ले लेवे, सो गुरु अ 
दत्त, उस मदव्तमें ए चार प्रकारका अदत्त न लेणां, जितने ब्रत नियम 
हूं, वे सवे अल्सिव्रतकी रक्का वासते बाडी समान हें, यह पूर्वोक्त तिसरे 
व्रतका जो पालनां हे, सो अिंसा ब्रतदीकी रक्ता ढोती हे. अ्रु जो 
तीसरा मदात्रत न पाले तो अहिंसा ब्रतकूं दृूषण लगे है, यही बात कदते 
हैं ॥ “बाद्याः प्रणा त्रणां” मनुष्योंका अर्थ, (जह्यी) जो है, सो बाहिरता 
प्राण हे. जब को३ किसीकी चोरी करता हे, सो निश्चय करकें उसके प्राणो 
दे।का नाश करता हें. इसी ढेठुसें चोरी करनां महा पाप हे, सर्व चोरीका 
जो त्याग करना हे, इसोका नाम तीसरा अदत्तादान त्यागरूप महा ब्रत हैं. 

अब चोथे मदात्रतका खरूप लिखते हैं ॥ श्लोक ॥ दिव्योदारिककामानां, 
कतानुमतिकारितेः ॥ सनोवाकायतस्व्यागो, ब्रह्माएदशधा मतम्‌ ॥ ६॥ अर 
स्था्थ:-दिव्य (देवताके) वेक्रिय शरीर संबधि जो काम नोग, अरु ओदा 
रिक शरीर तियेच मनुष्यका, तिन संबंधी जो काम नोग, एतावता वेक़िय 
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शरीर अरु ओदारिक शरीर, ए दोनोंके साथ विषय सेवन करनां, शोर दू 
सरायोंसें विषय सेवन करावणां, विषय सेवन जो करे उसकूं अच्चा जाननां, 
ए7 जेद मन करकें, उबचन करकें, अरु ढ़ काया करकें, एवं अछारह प्र 
कारका जो मैथुन सेवनका त्याग करे, लसकूं ब्रह्मचय ब्रत कहते हें 
अब पांचवा मदाव्रत लिखते हें ॥ *लोक ॥ स्वेनावेष सूर्ज्ञाया, स्त्था 
गस्यादपरिय्रदः ॥ यदि सत्वपि जीयेत, मूज्षेया चित्तविष्ञवः॥ ७ ॥ अ 
स्वार्य:-स्वे संपूर्ण जो अज्ञानाव पदार्थ, उब्य, क्ेत्र, कालनावरुप व 
स्‍्तु, तिस विषे जो मूर्जा, ममवनाव मोढ, तिसका जो व्याग करे, तिस 
का नाम अपरिय्रह ब्रत कठियें, परंतु जिसके पास अपणे शरीरके बिना 
दूसरी को३ वस्तु नें, तोनी तिसकूं निष्परिग्रहपणा न कहियें. किंतु 
जिसकी मूर्ञा, ममत्व, सवे बस्तुसें हुठ जावे, लसोको निष्परियद ब्रत के 
हियें, क्योंकि जिसके पास को$ वस्तु नहीं, अरु अण हो$ वस्तुकी जिस 
कूं चाहना लग रही हे, वो त्यागी नहीं, जे कर झान द्वारा मू्ता त्यागे 
बिना, त्यागी ढो जावे, तब तो कुत्ते अरु ग&नी त्यागी दोना चादियें, अर 
रु जो पुरुष ममत्व रदित हे, सो निष्परियद हे, चाहो चसके पास थर्मे 
साधनके कितनेक लपकरणनी हें, तोनी सृत्ाके न होनेसें वो परिग्रत् नहीं. 
अब इन पूर्वोक्त केक महाव्रतकी पांच पांच नावना निखते हूं ॥ 
*लोक ॥ जावनानिर्नावितानि, पंचनिः पंचनिः ऋमात्‌ ॥ महाव्रतानि नो 
कस्प, साथपंत्यव्यय॑ं पदम्‌ ॥ ? ॥ अस्थार्य:-यह जो पांच महात्रतोंकी 
पञ्चीश नावना हें, जो कोइ इन नावना करकें अपणे अपण मदाव्॒तकूं रं 
जित वासित करे, एतावता पांच पांच नावना पूर्वक अखंम महात्रत पा 
ले तो असा को३ जोब नदी दे, जिसकूं ए महात्रत मोक्ृपदमें न पहुचावे ? 
अब प्रयम महाव्रतकी पांच जावना लिखते ढू ॥ «लोक ॥ मनोगु 
ध्येषणादाने, यानि: समितिनिः सदा ॥ दृष्ठान्नपानयह णे ना लिसा नाव 
येस्सुधिः ॥१॥ अस्थार्थ:-मनकूं पापके काममे न प्रवर्तावे, किंतु पापके का + 
मसें थपणे मनकूं हूटा लेवे, इसका नाम मनोशुप्ति कदते हूं, जे कर पापके 
काममें मन्कूं प्रवत्तावे, अरु चादो बाह्मदृत्ति करकें हिंसा नहं।नी करता, 
तोनी प्रसन्नचंद्‌ राजर्पिकी तरें सातमी नरकके जाने योग्य कम चत्प 
न्न कर जेता हू, इस वास्ते मुनिकूं अवश्य मनोगुप्ति करनी चाहियें, ए 
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प्रथम नावना, दूसरी नावना एपणासमिति, सो आहदारादिक चार वस्तु 
आधाकर्मादिक बंतालीश दूषण रहित लेवे, बेतालीश दूषणका पूरा स्वर 
प देखनां होवे, तो पिंमनिर्युक्ति शाख््र (३०००) >ल्ोक प्रमाण है, सो 
देख लेनी, ए दूसरी नावना. तीसरी नावना आदाननिक्केप नामा है, जो 
कुछ पात्रक. दंझ, फलक प्रसुख लेना पडे, तथा नूमिकाक लपरि रखना प 
डे, तब प्रथम नेत्रोसें देख ल्षेमां, पीढें रज्मोहरण करकें पंज जेवे, पीछे 
सें लेना अरु रखना करें, क्योंकि विश्व सर्प्पादिक अनेक जहेरी जीव, 
जे कर उस लपकरणके सपर बेठे होवें, तब तो काट खावें, अरु दूसरा 
जीव बिचारा अनाथ को$ बेग ढोवे, तो दाथके स्परीसें मर जावे, तत्र 
तो जीवह॒त्याका पाप लग जावे, इस वास्ते जो काप्त करनां, सो यल्नपूर्वक 
करना, ए तीसरी नावना, चोथी नावना जब चलनेका काम पड़े, तब थे 
पणी बासखोंसें चार ढाथ प्रमाण घरती देख कर चले, जो को३ नीचा दे 
ख कर चलता हे, उसकूं इस लोकमें कितनक गुण प्राप्त हो जाते है, प्र 
थम तो पक गोकर नहीं लगती, दूसरा जिसके परिग्रहका त्याग न ढोवे, 
ससकूं गिरा पड़ा पैसा, रुपक, बआरादि मिल जावे, तीसरे लोकमें नला म 
नुप्य किसीकी बहू वेटीकू देखता नहीं, जैसा प्रसि& हो जाता दे, चो 
थे जीवकी रक्ता करनेसें धर्मकी प्राप्ति होती है, ए चोथी नावना. पांचमी 
नावना जो अन्न, पाणी, साथु लेवे, सो प्रकाशवाली जगामें लेवे, अंधकार 
वाली जगासे न लेवे, क्योंकि अंधकारवाली जगामें एक तो जीव नदीं दीख 
पडता, और दूसरा साप विज्ञके काठनेका मर रहेता है, तथा ग्रहस्थका 
को३ आनृषण प्रमुख जाता रहे, तब उसके मनमें शंका उत्पन्न हो जा 
वे, कि क्‍या जाने अंधेरेमेंसे साधुदी छे गया दोगा ? तथा अंपेरेमें संदर 
साधुकूं देख कर कदा चित्‌ को३ लत्कठ विकार वाली खी लिपट जावे, अरु 
अस बखत को दूसरा देखता होवे, तो धर्मकी बढ़ी निंदा दोवे, तथा ला 
धुुद्दीका मन अंधेरेमें ख्रीकूं देख कर बिगड़ जावे, साधु ख्रीकूं पकड़ छोबे, 
स्त्री पुकार कर देवे, तब तो बड़ी धर्मकी दानी, होवे तथा साधुओकी अ 
प्रीति हो जावे, इस वास्ते अंधेरेकी जगासें साधु अन्नादिक न छोवे, ए 
पांचमी नावना, ए प्रथम महात्रतकी पांच नावना हें 

अब दूसरे महात्रतकी पांच नावना लिखते हे॥ जोक ॥ दास्यज्ञोनन 


॥॥] जेनतच्वादर्श. 


यक्रोधः,प्रत्याख्यानिनिरंतरम्‌ ॥ श्रालोच्य नापणमपि,नावयेत्सूच्त ब्रत॑ ॥ १॥ 
अस्यार्थ:-प्रथम तो किसीकी हांसी न करे, ढांसीका दाग करे, क्योंकि जो 
पुरुष किसीकी हांसी करेगा, वो अवश्य फ़ठ बोलछेगा, ए जो परकी ढांसी 
करणी हे, सो बडा अन्थेका कारण ढो जाती है, श्रीदेमचंद सरिरृत 
रामायणमें लिखा हे, कि रावणकी बढिन झूपेनखाकी श्रीरामचंए ओर जल 
दमणजीने हांसी करी थी, तब शूर्पनखा ऋ€ ढो कर अपने ना३ रावणके 
पास जा कर सीताका बणेन करा, फेर रावण सीताऊूं हर कर ले गया, एह्‌ 
बडा संग्राम हुआ, थाज तांइ लोक नकल बनाते हे, इस सारी रामायणका 
निमित्त झूर्पनखाकी ढांसी हे, इस वास्ते पर दास्यका त्यागरूप प्रथम 
जावना जाननी. दूसरी नावना लोनका त्याग करनां, क्योंकि जो लोनी 
होगा सो अवश्य अपने लोनके वास्ते कूठ बोलेगा, क्योंकि यह बात स 
वे लोकोमें प्रसि& दे, जो जोनी दोगा, वो जरूर फूठ बोल्लेगा, ए दूसरी 
नावना, तथा नय न करनां, क्योंकि नयवंत पुरुषनी फ़ए बोल देता हे, 
ए नय त्यागरूप तिसरी नावना. तथा क्रोध करनेका त्याग करे, क्यों कि जो पु 
रुष क्रोधके वश होगा, वो दूसरायोंके हूवे अणहूवे दृूषण जरूर बोलेगा. इस 
वास्ते फ्रोध त्यागरुप चोथी नावना., तथा प्रथम मनमें विचार कर लेवे, पीछेसें 
बोले क्‍यों कि जो बिचार करे विना बोलेगा वो अवश्य फूठ बोलेगा, इस वास्ते 
विचार पूर्वेक बोलनां. ए पांचमी नावना. ए दूसरे मदाव्रतकी पांच नावना ढे. 

अब तीसरे मदहाव्रतकी पांच नावना लिखते हेँ ॥ >लोक ॥ थआजोच्या 
वय॒द्याज्चा, नीहणावग्रहयाचनं ॥ एतावनमात्रमेवेत, दिव्यवग्रह॒धारणं 
॥ ? ॥ समानधामिकेन्यश्र, तथावश्ह॒याचनं ॥ अनुझापि तथा नाम्ना, स 
नमस्तेयनावना ॥ १॥ अस्यार्थः-जिस मकानमें साधुने रहणा ढोवे 
तो प्रथम उस मकानके स्वामीकी आह्ला लेणी, घरका स्वामी यही है, थे 
सा ज्ञान कर थआझ्ा लेणी, जे कर सामीकीआझ्ञा विना रहे, तो चोरी जगे 
अरु रात्रिमें कदा चित घरका स्वामी क्रोध करनकें साधुकूं वांहांसें निकाक् 
देवे, तब साधु राज़िमें कहां जावे ? इत्यादि अनेक केश लत्पन्न ढो जाते 
हे, इस वास्‍्ते मकानके सवामीकी आझ्ा ले कर उसके मकानमें रहना. ए 
प्रथम नावना. दूसरी नावना लपाश्नयके स्वामीकी वार वार थाझ्षा लेनी, 
क्योंकि कदाचित्‌ को३ साधु रोगी हो जावे, तब जंगल पुरीष मृत्र करनेकूं 
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जहर जगा चाहियें, गहखामीकी आक्षाके ब्रिना जो उसके महानमें मल 
मूत्र करे, तो चोरी लगे. इस बासस्‍्ते एहसामीकी आझ्ा वार॑ वार लेनी, ए 
दूसरी लावना, तीसरी नावना लपाश्रयकी ज़्मिकाकी मर्यादा कर लेवे, कि 
इतनी जगा तक ढमारेकूं तुमारी आक्ला रह, जे कर मर्यादा न कर लेवे 
तो अधिक नूमिकाऊूं काममें लानेसें चोरी लगती हे, इस वास्ते प्रथम 
मर्यादा कर लेबे, ए तीसरी नावना. तथा चोथी जो साधु समान धर्म ढोवे, 
अरु वो किस जगामें प्रथम उतर रदा हे. पीढें दूसरे साधु जो उस मका 
नमें लतरा चाहे, तो प्रथम साधुकी आज्ञा बिना न रहनां, जें कर प्रथम 
साधुकी थाझ्ा न जेवे, तो खथमी अदत जागे, ए चोथी नावना. पांचमी 
नावना साधु जो कुठ अन्न, पान, बख्च, पात्र, शिष्यादिक खेवे, सो सर्व 
गुरुकी आक्ासें लेबे, जे कर गुरुकी आक्षा बिना को३ वस्तु ले ल्षेवे, तो 
गुरु अदत्त लागे. ए पांचमी नावना, ए तिसरे मात्रतकी पांच नावना हें 

अब चोथे महाव्रतकी पांच नावना लिखते हूँ ॥*लोक॥ खीषपेदपण् 
मदेइमा, सनकुमधांतरो क्षनातू ॥ सरागखीकथात्यागात, प्राग्गतस्मृतिव 
जैनात्‌ ॥ ! ॥ ख्रोरम्पांगेकृणस्वांग, संस्कारपरिवजनातु ॥ प्रणीतात्य 
शनत्यागात्‌, ब्रह्मचय तु नावयेत्‌ ॥ २ ॥ अस्यथार्यः-जिस परमें अथवा 
आसनमें थअ्रयवा नीतके अंतरे देवी अथवा मनुष्यकी ख्री वसे, ( रहे, ) 
अथवा देवांगनाकी वा ख्रीकी लेप, चित्राम प्रमुखकी सूर्ति होवे, तथा पंढ 
नपुंसक तीलरे वेद वाला जिस घरमें रहता ढोवे, तथा पथ्च, गाय, मि 
पी, घोड़ी, बकरी. जेड प्रसुख तिथेच ख्री जिस मकानमें रहती ढोवे, 
तथा जिस मकानमें काम सेवन करती ख्रीका हद तथा दूसरा को३ मोह 
लत्पन्न करनेका शब्, तथा आजूषणोंका शुद्ध, सुणा३ देवे, इन पू्षोक्त 
विशेषणों संयुक्त मकानमें तथा एक नीतके अंतरेमें साधु न रहे, ए प्रथम 
नावना. तथा सराग ( प्रेम सदित ) ख्रीके साथ वार्ताज़ाप न करे, अथवा 
सराग खीके साथ वार्ता न करे तथा खीके देश, जाति, कुल, वेष, नाषा, 
स्नेह, शेगार प्रसुखकी कथा सर्वथा न करे, क्योंकि सराग ख्रीके साथ जो 
पुरुष स्नेह सदित कामशासत्र प्रमुखकी कथा करेगा, सो अवश्य विकार 
जावकूं प्राप्त ढोगा, इस वास्ते सराग खीसें कथा न करे, ए दूसरी नावना, 
तथा दोक्ा छेनेसें पहिले एहस्थावस्थासें जो खीके साथ कामक्रीडा, व 

शै२ 


नचुंबन, चोराती कामासनसें विषयसेवन प्रसुख कीडा करो ढोवे, तीसकों 
फेर मनमें कदे३ न स्मरण करणां, क्योंकि पूर्व क्रीडास्मरणरूप $ंधनसें का 
माप्रि फिर धुखने लग जाती है, ए तीसरी नावना, तथा अविवेकी जनोंकूं 
देखने, अरु बांठने योग्य स्रीके अंग जो मुख, नयन, स्तन, जघन, होत प्र 
मुख तिनोंकों सराग दृशिसें देखनां तथा अपूर्व विस्मय रसके पूरमें मप्न हो 
कर आंख फाड देखनां वर्जे, परंतु जो राग रहित दृष्टि करी कदाचित्‌ देखने 
में आ जावें, तो दोष नदी. तथा अपणे शरीरकूं संस्कार करणां, स्नान, 
विलेपण, धूप करणी, नख, दांत,केश,समा रचनां, कंगी छुरमासें विन्ञपा के 
रणी, इत्यादिक शरीरसंस्कार न करे, क्योंकि खीके रमणिक अंग देखनेसें 
जैसें दीप शिखामें पतंगीया जल जाता है, जसें कामी पुरुपनी कामाप्रिमें जल 
जाता हे, क्यों कि शरीर जो हे, सो स्व अद्यचिका मूल है, इसका जो शुंगा 
र करण हे, सो अज्ञानता है, जैसे मत्तिन वस्‍्तुकी कोथजीके लपर जे कर 
चंदन घस कर लगा दिया, तो क्या वह कोयली सुगंधित ढो जाती दे ? यह 
शरीर अंत मशानकी एक सुष्ठी राखकी बन जायेगी, फिर किस वास्ते ६ 
स शरीरकी शोना करणेमें व्यर्थ काल खोवें हे? ए चोथी नावना, तथा 
प्रणीत, स्निग्ध, मधुरादि रस, इनका अधिक शाहार करणां, तथा रुखा 
नोजननी कंठ लद॒र पूर कर खानां, ए दोनोंढी प्रकारके ग्लाह्मरका त्याग 
करे, क्योंकि जो पुरुष, निरंतर स्निग्य, मधुर रसका आहार करेगा, लसके 
जहर धातुपुष्ठ होवेगी, तब तो वेदोदय करी अवश्य कुशीत सेवेगा. अरु 
रुक निक्ात्त्तिका नोजननी प्रमाणसें अधिक नही करणां, क्योंकि रूछ 
जोजन अधिक करणेसें काम उत्पन्न हो जाता हे, अरू अधिक खानेसें 
शरीरकूं पोडा उत्पन्न ढो जाती है, विश्युचिका प्रमुख रोग दो जाते हैं, ६ 
स्‌ वास्ते प्रमाणसें अधिक नोजननी न करे. पूर्व पुरुषोंने खानेकी अमें 
मर्यादा लिखी हैँ कि।यत॥। अमसणस्स सर्व, जणस्स कुक्का दवस्‍्स दो 
जागे॥ वातपविश्वारणछ्य, उक्काय क्णगं कुक्का ॥ ? ॥ अस्य _तात्पर्थ 
थै+-बुद्धि करिकें अपणे लदरके ढ नाग करणे.तिनोमें तीन नाग तो अन्न 
सें नरने, अरु दो नागमें पानी, एक नाग खाली रखणां,जिस्सें खुर्खें सु्े 
चल्लात निश्वास आता रहे,ए पांचमी नावना. ए चोथे बतकी पांच नावता, 

अब पांचम सहाव्रतकी पांच नावना लिखते हे ॥ लोक ॥ स्पर्शे रसे च 


दतीय परिछेद. ए्‌ 


गंधे च, रुपे शब्दे च ह्ारिणि ॥ पंच सुहोदियायेंषु, गा गाधयैस्य वर्जन 
॥ १ ॥ एतेष्वेवासनोझणु, सर्वेधा धषदजनं॥ अकिंचन्यत्रतस्थेवं, ना 
वना पंच कीत्तिताः ॥ २ 0 युग्सं ॥ अस्यथाये:-स्पर्शादिक मनोहर पांच 
विषयॉमें जो अत्यंत एशद्धिपणा सो वजनां, अरु स्पर्शादिक अमनोझ पां 
च विषयोंमें हष न करणां. ए पांचमे मह्ाव्रतकी पांच नावना, एवं पृ 
वॉक्त पांच महाव्रत, अरु पश्चीशा जावना जिसमें ढोवे, सो गुरु. तथा च॑ 
रण सित्तरी अरु करणसित्तरी करकें संयुक्त ढोवे, सो जैनमतमें गुरु हे. 


अथ चरण सित्तरीके सित्तर नेद लिखते हे ॥ गाथा ॥ वय समण ध 
म्मसंजम, वेयावच्च च बन श॒त्ती3॑ ॥ नाणा३ तिय॑ तव को, द निग्गढाई 
६ चरणमेयं ॥ ? ॥ अ्थेः-ब्रत पांच प्रकारका, श्रम्णधम दवा प्रकारका, 
संयम सत्तर प्रकारका, वेयातृत्त्य दश प्रकारका, ब्रह्मचर्य ग्रप्ति नव प्रकारकी, 
झान; दरन, चारित्र, ए तीन प्रकारका, तप बार प्रकारका, निय्रद क्रोधादिक 
चार प्रकारका, ए स्व सित्तर हुये, तीनसेंसूं पांच पश्रतका खरूप तो लपर 
जावना संयुक्त लिख आये हें, सो जाननां. 


तथा अ्मणधम दबअ् प्रकारका लिखीयें हे ॥ गाया ॥ खंतिय मदव क्ृव, 
छत्ती तव संजमे य बोधवा॥ सच्च सोय॑ आकिं,चणं च बंन च ज३धम्मो ॥१॥ 
अस्यार्थ:-(१) क्लांतिः (क्षमा) करणी, चादो सामर्थ्य ढोवे,चादो असामर्थ्य 
दोवे, परंतु दूसरेके उपेचन सहनेके जो परिणाम मनोदृत्ति हे, तिसका नाम 
कमा कदते हूं, सवेथा क्रोधका त्याग क्ृमा, (१) कोमल कदीयें अहंकार र 
हित, तिसका जो जाव, वा कमे सो कहियें मादेव, नीचा हो कर अनिमान 
रदित होणां, (३) कुज्ध कहियें मन, वचन, काया करी सरल, तिसका जो 
नाव, वा कम, सो आक्व, मन वचन कायाकी कुटिजताइस रहित, (४) 
मोचन सुक्तिः बादिर, अंदर, तृष्णाका त्याग लोनका त्याग, (५) रसादिक 
धातु अथवा अष्ट प्रकार कमे, जिस करकें तपे सो तप अनशनादि बारा 
प्रकारका, (६) संयम, आश्रवकी त्यागवृत्ति, (9) सत्यं, म्ुषावाद विरति 
लूतका त्याग, ( ० ) शौच, अपणी संयमदत्तिमें कोइ कलंक न लगावनां, 
(० ) नहीं हे किंचित्‌ मात्र उष्य जिसके पास सो आक्किचन, (१०) नव 
ब्रह्मचर्यकी गुप्ति, ए दशा प्रकारका यतिधमे, तथा मतांतरमें दश प्रकारका 
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यतिधर्म असेनी कढते दें ॥गाया॥ खंत्ती छत्ती अक्षव, मदव तह जाघवे 
तवे चेव ॥ संजम वियोग किंचण, बोधवे बंनचेरेय ॥१॥ अस्यायेः सुगमः ॥ 

अथ सत्तर नेद संयमके लिखते हैँ ॥ गाथा॥ पंचासवाविरमएं, पं 
चिंदिय निग्गहों कसाय जउ ॥ दुंसत्तवस्स विर३, सत्तरसढा संजमो हो 
॥ १ ॥ अथवा ॥ पृढवि दग अगएणि मारुष, वणसइ बि ति चल परणिंदि 
अजीवा ॥ पहु पेहपमधण, परितवण मणो वई काए॥१॥ इनोंका अर्थः- 
लत्पन्न करीयें कमे इनों करकें सो आश्रवाः सो आश्रव पांच प्रकारका 
है, जो पांच महात्तोमें द्यागने लिखे हें. (१) हिसा, ( २ ) जूत, (३ ) 
चोरी, (४ ) अन्रह्म, ( ५) परिग्रह, ए पांच आआअवका त्याग करे, तथा 
स्परोन, रसन, घाएण, चक्कु अरु श्रोत्र, ए पांचों $छियका स्पर्शादिक पांचों 
विषयोंविषे लंपटपणा त्यागे. तथा क्रोध, मान, माया अरु लोन, इन 
चारों कषायका जीतनां, इन चारोंके लद॒य ढोयाकूं निःफल करणां, अरु जो 
नं लद॒य थाये उनकूं उत्पन्न न करणां तथा दंमीयें चारित्र धर्मरूप ज़ 
दमी जीव पासों इनों करकें सो खोदा मन, खोटा बचन, खोटो काया, इन 
तीनों दंमकी विरति करणी. एवं सत्तर जेद करिकें संयम हे, अथवा प्रकारां 
तर करकें सत्तर जेदसे संयम कहते हें, (१) एथिवी, (२) चदक, (३) अग्नि, 
( ४ ) पवन, ( ५) वनस्पति, (५) 6ीडियजीव, (9) जींडियजीव, (५) चतु 
रिंडिय जीव, ( ९ ) पंचेंडिय जीव, न पूर्वोक्त नवविध जीवोंकूं मन, बच 
न अरु काया करी करणां,करावणां,अरु करणे वालेकूं नला जाननां, सरंन 
समारंना(रंन, इन नव विकव्पोसें पूवोक्त नवविध जीवोंकी हिसा त्यागनी, 
ए नव प्रकारका संयम. जो भाणीके प्राणकूं बिनाशनेंका संकल्प करणां, 
इसका नाम सरंन हे. जीवके प्राणकूं जो परिताप करनां, ( पीडा देनी) ६ 
सका नाम समारंनर हे, तथा जीबोंका प्राणका जो विध्वंस करनां, इसका 
नाम थार॑न हे; तथा ( १० ) अजीव संयम जिस अजीव वस्तुके राख 
ऐसे संयम कलंकित ढो जावे, जैसें मांस, मदिरा, सुवण प्रमुख सर 
घातु, मोति आदिक स्व रत्न, अंकुशादिक से शख, इत्यादिक अजीवके 
रखनेस संयममें कलंक ढहोवे, सो अजीव वस्तु न रखणी; तथा अजीव 
रुप जो पुस्तक, अरु शरीरोपकरणादि, सो 5ःखमादि दोषसें प्तैसी 
बुद६ नहीं, आयु लबी नहीं, श्रद्धा, संवेग, लद्यम, बल, ए सर्व दीन दो 
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गये हैं, विद्या कंठ रहती नहीं, इस वास्‍्ते इस कालमें जो पुस्तक रखणां, सो 
प्रतिलेखणा, प्रमाज॑नापू्वक यतनोसें राखणां, ए दसवा अजीव संयम. 
( ११ ) प्रेक्तलसंयम. सो नेत्रोंसें देख करकें बीज, हरि प्रसुख जीवों करी 
रदित स्थानमें सोनां, बेठणां, चलनां, इत्यादिकके करणोेसें प्रेक्मासंयम. 
तथा (११२) लपेक्रासंयम सो गहस्थकूं पापका व्यापार करतेकूं लपक्ते 
णां सो (लपदेश देणां) कि यह काम तुम खैसें करो, एसें जो गहस्थकूं 
कदनां, सो उपेक्ता संयम, अथवा केह साधु संयमसें चलायमान ढोग 
या ढोवे, उसकूं दित करकें जो उपदेश करनां, सो प्रेक्नासंयम, तथा 
पाश्ेस्थादिक जो साधुकी समाचारीसें जृष्ट हो गये हें, अरु वो जृष्ट 
साधु को३ अनुचित काम कर रहा दे, अरु साधुनी अपणे मनमें जा 
न जावे जो इसकूं उपदेश करूंगा, तो इसने माननां नदी हे, इस वास्ते 
जो ओदासीन्य रहणां, उसका नाम चपेक्तासंयम, (१३) प्रमाजन 
संयम, सो देखे हुये स्थानमें वस्त्र पात्रादिक जो लेने, वा रखने पडे. तब 
प्रथम रजोहरणादिकसें प्रमाजन करके पीढेसें लेनां, रखनां, सोनां, बेठनां 
करे, तब प्रमाजना संयम, तथा (१४ ) ज्ञात, पाणी, वख्र, पात्रादिक जि 
समें जीद एड गये ढोवे, तब तिनकूं जीवों रदित शुर नूमिकामें शास््रो 
क्त विधि कर जो परिष्ठापना करे, सो परिष्ठापनासंयम, तथा (१५) 
मनमें पदोह, ईपयाँ, अनिमान,तो न करणां,अरु धमेध्यानादिकमें मन परत 
त्त करणां, सो मनःसंयम. तथा (१६) हिंसाकारी कगेर बचनकों 
त्यागनां, अरु शन बचनमें प्रवत्त दोनां, सो बचनसंयम, तथा (१७ ) 
गमनागमन करणेमें खरु अवश्यकरणे योग्य कामोंमें उपयोग पूर्वक 
जो कायाकू प्रतृत्तावे, सो कायासंयम, ए सत्तरनेद संयमके जाननां. 
अच वेय्याहत्तके दशा जेद कहते हें ॥ गाया ॥ आयरिय उवयाए, 
तवस्सि सेहे गिल्लाण सांहुसु ॥ समणोन्न संघ कुल गण, वेयावर्च दव६ 
दसदा ॥१॥ अर्थः-(१) क्वानादिक पांच आचारकूं जो पाले, सो आचाये, 
तथा सेवीयें जो, सो आचाये तथा ( १) जिनके समीप आ कर पढीयें, 
सो जपाध्याय, तथा (३) तप जो करे, सो तपस्वी, तथा (४) जिसनें न 
वाढी साधुपणा लीया है, सो शिष्य, तथा (५) ज्वरादि रोग वाला जो 
साधु सो ग्लान, तथा (६) जो धमेसें मिगतेकूं स्थिर करे, सो स्थविर, साधु 
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तथा (७) जिस साधुकी अपणे समान एक समाचारी ढोकें, सो समनोझ्ष, 
तथा (०) साधु, साधवी, श्रावक अरु आविका इन चारोंको जो समुदाय सो 
संघ, तथा (९) बढुते एक सरिखे गह्नोंका सजातियोंका जो समूद,सो कुल 
चंदादिक जाननां, तथा (१०) एक थाचायकी वाचनावाछले साधुवोंको समर 
हे, सो गण गन्न कोटिकादिक. इन पूर्वोक्त आचार्यादिक दसोंका अन्न, 
पाणी, वख्र, पात्र, मकान, पीठ, फलक, संस्तारक प्रसुख धमें साधनों 
करकें जो साह्ाय्य करणां, श॒ुश्रुषा करणी, जेषज करणी, लजाड़ (जंगल) 
में रोग वत्पन्न ढोनेसें- तथा नाना प्रकारके उपसगोमें पालना करणी, ६ 
सका नाम वेश्यादत्त ठे, 
अथ जो शीलवान साधु ढोवे, सो नव वाड सहित शीत पाले, उनकूँ 
नवविध ब्रह्मचर्यकी ग्रप्ति कहते हें, सो लिखते हें ॥गाया॥ वसहि कह नि 
सिर्बिंदिय,कुमंतर परवकीलिय पणीए ॥ अइमायाहार विज्नू,सणा३ नव बंन 
गुत्तीत ॥१॥ अर्थ:-१(वसहि के०) वस्ती सो जो ब्रह्मचारी साधु ढोवे सो 
ख्री,पशु,पं मक (नों करी, संयुक्त जो वस्ती ढोवे,तहां ब्रह्मचारी न रदें,तिन में 
सूं प्रथम तो खत्रो जो है.सो दो तरेंकी हूं, एक तो देवी, दूसरी मनुष्यणी, 
इन दोनोके दो दो जेद हें, एक तो असल, ओर दूसरी इनकी मूत्ति, वा 
चित्रामकी मूत्ति, यह दोनो प्रकारकी खत्री जहां न ढोवे, तिस वस्तिमें रहे. 
तथा पश् जो तियचिणी, गो, सहिपी, घोड़ी, बकरी, जेंड प्रखुख जिस वस्ति 
में नह। रहे, तहां रहे, तथा पंछक सो नपुंसक, त्तीसरे वेद वाला, महा सो 
हवाला काम करनेहारा, ख्री अरु पुरुष, इन दोनोंके साथ विषय सेवने या 
जा, जिस वस्तिमें रहता ढोवे. तहां ब्रह्मचारी न रहे, क्यों कि इन तीनों करी 
संयुक्त वस्तिमें रहते थके वनोंकी कामविकारकी चेए्टा देखनेसें, श्रह्मचा 
रीके मनमें विकार उत्पन्न ढोनेसे ब्रह्मचये कूं बाधा होती हे, जैसे मृषा अरु 
बिल्ली दोनु एक जगे रहे, तो मूपेकूं सुख नहीं; तेसेदी इन तीनो संयुक्त व 
स्तिम रहणेसें शीलकूं उपछ्व ढोवे, ए प्रथम ब्रह्मचर्य ग॒प्ति. । 
२ तथा (कद के०) कथा सो केवल ख्रीयोंहीकूं तथा एक खीकूं धमदेश 
ना बचनका प्रवंधरूप कथा न कठे. तथा र्रीकी कया नकरे ॥ यथा ॥ कर्णाटी 
सुरतोपचारचतुरा, ज्ञाटी विदग्धा प्रिया ॥ इत्यादिक कथा न करे, क्योंके यह 
कथा जो है, सो राग उत्पन्न करनेकी देतु दे, जो ख्रीके देश, जाति, 
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कुल, वेष, नाथा, गति, ( चलनां ) विश्रम, $गित, हास्य, जीला, कटाक्ष, 
स्नेह, रति, कद, शेगार, इत्यादिक जो विषयरसकी पोखने वाली कामि 
नीकी कथा है, सो कदे३ न करे. जे कर करे, तो अवश्य मुनिकानी मन वि 
कारकूँ प्राप्त हो जावे. ए दूसरी ब्ह्मचरयकी गृप्ति हे. है 

२ तथा (निसिश्ल के०) आसन सो ख्रीयोंके साथ एक आसन लपर न वे 
उनां,वथा जिस जगेसे खत्रो उठी होवे,छलस आसन वा स्थानमें दो घडी तक 
साधु न बैठे, क्‍यों कि ठस जगे तत्काल बेठनेस ख्रीकी स्मृति ढोतो हे, 
आओ ख्रीके बैठनेसें शाय्या वा थासन, मेलसें मज्िन होता, ख्रीके स्परोवाले 
आसनादि स्परोसें विकार उत्पन्न हो जाता हे, ए तीसरी ब्रह्मचयेग॒प्ति. 

४ तथा (ईदिय के०) $ड्य सो अविवेकी लोकोऊूं देखने योग्य, ख्रीयोंके 
अगोपांग जो नाक,स्तन,जधन प्रमुख हे,उसकू ब्रह्मचारी साधु अप रसमें 
मम्न ढो कर,नेत्र फाड कर,न देखे,कदाचित्‌ हृष्टि पड जाय,तो पीछेसे ग्रेसी 
विंतवनानी न करे, जैसे कि बड़े सुंदर लोचन हे! नासिका बढुत सीधी 
हे! बांढने योग्य दोनो कुच हें! जे कर ख्रीके पूर्वोक्त अंगोपांग एकाम्न रस 
मम्न हो कर चिंतवना करें,तो अवश्य मन मोदें,तथा विकारकूँ प्राप्त ढोवे. 

५ तथा( कुमतर के०) कुछ्टूयांतर सो जिन नींतके, तद्टीके, कनातके, 
अतर बीचमें होनेसे ख्र] पुरुष,मेथुन करते ढोवें,अरु उनका शब्द सुणा३ 
देवे, तहां साधु ब्रह्मचारी न रहे. ए पांचमी युप्ति- 

६ तथा ( पुबकीलिय के० ) पूर्वेक्रीडा सो पूवेशहस्थ अवस्यामें ख्रीके 
साथ जो विषय नोग क्रीडा करी ढोवे, तीसकूं स्मरण न करे; जे कर करे, 
तो कामाम्नि प्रज्ज्वन्षित ढो जाता हे, ए वष्ठी गुप्त: 

9 तथा (पणीब के०) प्रणीत सो अति चीकूणा, मीगा, दूध, दधि प्र 
मुख अति घातुपुण"्ठ करनेवाता आहार निरंतर न करे; जे कर करे, तो 
बीयेकी ब्र६ ढोनेसें अवश्य वेदोदय ढोगा, फेर जरूर विषय सेवेगा, 
क्योंकि जो बोदी कोथजीम बहुत रुपिये नरेगा, तो जरूर फाठ जायगो. 

७ तथा (अइमायादार के०) अतिमात्रादार, सो रुखो निक्कानी प्रमा 
एसे अधिक न खाबे, क्‍यों कि अधिक खानेंसें विकार ढो जाता हे, अर 
शरीरकूं पोड्ा विश्विकादिक ढोनेका कारण हे, ए आत्म गप्ति, 

ए तथा (विनूसणा३ के०) विज्वपणादि शरीरकी विनूषा सो स्नान, वि्ले 
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पन, धूप, नख, दांत, केश, इनकी सुंदरताइके वास्ते समारणां, तथा 
तिलक, सुरमा, कक्कज, विनूषाके वास्ते नेत्रोमें गेरनां, तथा ऊार्वेसे पग 
मांजने, साबु, तेज प्रमुख मसल कर गरम पाणीसें सुकोमलताइके वास्ते 
धोनां, इस्मादिक दरीरकी विज्ञषा न करे, ए नवमी ब्रह्मचयेंग॒प्ति, ए नव 
प्रकारकी गुप्ति सो ब्रह्मत्रतकी रक्ता रुप नव वाड हे. 

अथ झानादि तीन कठेते हें, उसमें यथार्थ वस्तका जो बोधक सो 
झान, सो क्लानावरणीय कमेके कृय तथा कृयोपशमके ढोनेसें जो सत्पन्न 
ढूया हे बोध, तिसका ढेतु जो धादशांग ओ धादशोपांग, तथा प्रकीर्णक 
लत्तराध्ययनादिक, सो सवे झान कहियें. तथा दूसरा दशन सों १ जीव, १ 
अजीव, २ पुण्य, ४ पाप, ० शआश्चव, ८ संवर, 3 निक्करा, ० बंध, ए मोक्त्‌ 
इन जीवादिक नव तत्त्वका जो खरूप, तिनमें श्रद्धा (रुचि ) करनी, जे 
सेंकी ए नव तत्व तथ्य हें, मिच्या नं, औअसी तत्त्वरूचि तिसका नाम दरों 
न हे, तथा तिसरा सर्व पापके व्यापारोंसें झान, अ्रद्दान पूर्वक जो निदृत् 
ढोनां, इसका नास चारित्र हे, इस चारित्रकेनी दो नेद हें, एक देशविरतिचारि 
त्र/वसरा सवे विरतिचारित्र; उसमें देश विरति चारित्र तो जढां गहा भ्रम धमेका 
सरुप लिखेंगें, तहांसें जान लेनां, अरु जो सर्वविरति चारित्र ढे, तिसकाही 
स्वरूप, इसी गुरुतत्त्वमें लिखने लग रदे हे, ए झानादिक तीन जाननां, 

अथ बारा प्रकारका तप लिखते दें ॥ गाथा॥ अणसण मसूणोयरिया, 
वित्तीसंखेवणरसच्चाठ॑ ॥ कायकल्लेसो संली, णया य बक्को तबो ढो३ ॥१॥ 
पायज्चित्त विण3, वेयावच्च तदेव सबा3 ॥ क्लाणं उस्सग्गोविय, अपफित 
रल॑ तवो होइ॥ २ ॥ इनका अ्थे:-! व्रत करणां, १ थोडा खाएां, 
३ नाना प्रकारके अनियद करएे, ४ रस जो दूध, दर्द, घृत, तेल, मीग 
पक्कान्न, इनोका त्याग करनां, ५ कार्यक्रेश, वीरासन, दंझासन गआादिक करी 
अनेक तरेंका काययक्रेश करनां, ६ पांचों $छियोंकूं अपशे अपऐे विष 
योंसें रोकनां, ए ढ प्रकारका बाहिर तप हे, ? जो कुढ अयोग्य काम करछ 
अरु पीछेसें युरुके आगें आपणा पाप जैसें करा था, वेसेही प्रगट पणे कह 
ना, आगेकूं फेर वो पाप न करनां, अरु पूर्व जो करा हे, उसकी निद् 
त्तिके वास्‍्ते गुरु पासों यथा योग्य दंस लेनां, इसका नाम प्रायथ्रित तप हे, 
तथा १२ अपनेसें गुयाधिककी विनय करनी, तथा ३ वेघ्याद्त्त नक्ति करनी, 
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तथा ४ एक आप दूसरायोंकों पढानां, दूसरा संशय उत्पन्न ढूया गुरुकूं पू 
ढनां, तीतरा अपने सीखे हूयेकूं वारंवार उच्चारन करनां, चोथा जो कुछ 
पढा हे, लसके तात्पयकूं एकाग्रचित्त करकें चिंतनां, इसका नामअनुप्रेक्का 
है. पांचमी धर्मकया करनी, ए पांच प्रकारका स्वाध्याय तप हे, तथा ५ 
एक आर्त्तध्यान, दूसरा रोइध्यान, तीसरा धर्मध्यान, चोथा श॒क्कप्यान, इन 
चारोंमेंसे आरतेध्यान अरु रोपृष्यान, ए तो दोनो त्यागने, ओ धमेध्यान 
घ्ररु श॒क्कध्यान, ए दोनो अंगीकार करने, ए ध्यानतप तथा ८ स्व लपा 
धियोंकों त्याग देनां सो व्युत्सर्ग तप हे, ए क्व प्रकारका अन्यंतर तप है, 
ए सवे मिलन कर बारा प्रकारका तप हें 

क्रोध, मान, साया, अरु लोन, इन चारोंका निय्रह करनां. यह पांच 
ब्रेत, दश श्रमएणधमे, सत्तर प्रकारका संयम, दश प्रकारका वेय्यावृत्त, नव 
प्रकारकी ब्रह्मचर्यगरप्ति, तीन झान, दशेन, चारित्र, बारां प्रकारका तप, 
अरु करीधादिक चारका नियद, ए सब मिल कर सित्तर जेद चारित्रके दे 
इस वास्ते इनकूं चरणसित्तरी कदते हें 

अचथ करण सित्तरीके नेद लिखते € ॥ गाया ॥ पिंमविसोदी समि$, ना 
वंण पडिमाय $ंदिय निरोदो॥ पडिलेदण गुत्ती3, अनिग्गह चेव करणं 
तु ॥ ? ॥ इसका अर्थ:-पिंमविज्ञद्ध सो एक आहार, दूसरा लपाश्रय, 
तीसरा बस्र, चोथा पात्र, ए चार वस्तुकूं साधु. बेंतालीश दूषण करकें र 
दित लेवे, तिसका नाम पिंमविश्ञद्धि हू. बेंतालीश दूषणका जो पूरा स्व 
रुप देखनां होवे, तव तो पिंमनियेक्ति थेथ जएटबादुखामिकत उसकी 
मलयगिरिसूरि कृत टीका सात हज़ार श्लोक प्रमाण हे, सो देखनी. 
तथा पिंमविश्ञद्ध ग्थ जिनवल्लनसूरिकृत ओ उसकी जिनपतिस्रिरृत 
टीकासें जान लेनां, तथा प्रवचनसारोद्धार श्रीनेमिचंदसूरिरुतसूत्र, 
तथा उसकी सिशसेनसूरिरूतटीकासें जान जेनां, तथा श्रीदेमचंए सूरि 
रत योग शाखसें जान लेना: 

अथ समि$ सो पांच सप्तिति, उसका स्वरुप लिखते हें. प्रथम ईर्या 
संप्तिति, सो चलनेका नाम ईर्या कहते हे, अरु समिति कहियें सम्यक्‌ 
आगमके अबुसार जो प्रवृत्ति चेष्ठा करणी, सो सम्रिति कहियें. त्रस स्था 
वर जीवों अनपयदान दाता जो मुनि है, तिस झुनिकूं अवश्य प्रयोज 
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नके वास्‍ते चत्ननां पड़े, तब किस रीतिसें चलना? प्रथम तो प्रसि६ रस्तेमें 
चलनां, जो रप्ता सयेकी किरणोसें प्रतप्त ढोवे, प्राशक जीव रहित ढोव. 
जिसमें खी पुरुषका संघट्ट न ढोवे, जीवोंकी रक्ता निभित्त अथवा अपने 
गरीरकी रक्ता निमित्त पगके अंगूठेसें ले कर चार द्वाथ प्रमाण तृमिका 
आगेसें देख कर चलनां, इसका नाम ईर्यासम्रिति हे, इस रौतिसें जो 
साधु चले, तथा दूसरा कोइ काम करे, तिस काममें कदाचित्‌ को३ जाव 
मरनी जावे, तोनं। साथुकूं पाप नहं। लगता, क्योंकि उसका तपयोग ब 
ढुत श॒न हे, यह प्रथम ईर्यासमिति. तथा पाप सहित नापा, तथा कगार 
जाथा, जैसे के तूं धूने हे, कामी हे, राकृस है. चार्वाक प्रमुखके कहे शब्दोकों 
न कढे, जो शब्द, जगतमें निंदनिक ढोवे.सो न बोले, परकूं सुखदा३ बोलने 
में थोडा बहुत प्रयोजनोंका साधनेवाला संदेद रहित असा बचन बोले,सो 
दूसरी जापासमिति. तथा बैंतालीश दृूषण रहित आहारादिक ग्रहण करे, 
सो तीसरी एप्णासमिति, तथा आसन, संस्तारक, पीठ, फलग. वख्र, पात्र, 
दंझादिककों नेत्रोंसें देख कर लप्योग पूर्वक लेनां, अरु रखना, करनां, सो 
चोथयी आदाननिक्तेप समिति, तथा पुरीप, प्रश्रवण, थक, नाकका 2ज्ेप्म, 
शरीरमल वस्र, अन्न, पानी, जो शरीरका अनुपकारी ढोवे, इन सबकूं जावे 
रहित ज्ञमिकारमें स्थापन करना, सो पांचसी परिस्थापना समिति, यह 
पांच समिति कद. ेल्‍ 

अ्रथ बार नावना लिखते ढ. प्रथम अनित्यनावना, दुसरी अशरण 
नावना, तीसरी संसारनावना, चोर्थ। एकलनावना, पांचमी अन्यवनाव 
ना, उ४े अशुचितनावना, सातमी आश्रवनावना, आउठमी संवरनावना, 
नवमी निज्जरानावना, दशमी लोकनावन्नावना, अग्यारसी बोधिइलेन 
ले नावना, बारमी धर्मेका कथन करने वाला, अर्ईन्‌ हे. यह बारा नाव 
ना जिस तरेसें नावने योग्य रात दिनमें हे, तेसें अन्यास करनां, इन 
बारां जावनायोंका केंचित्‌ स्वरुप लिखते हें जे 

? अनित्यनावना. सो जिनका वज़की तरें सार अरु कठिन शरीर था, 
वोनी अनित्य रुप राकसेने नक्ण कर जीये, तो फेर केलेके ग्नेकी 
तरें निः्सार जो जीवोंका शरीर है, सो यह अनित्य रूप राहससें 
केसे बचेंगे ? तथा लोक, बिललीकी तरें आनंदित हो कर, विषय सुख़का 
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दूधकी तरें स्वाद लेते हे, परंतु जाठीकी मारऊकूं नहीं देखते हैं, नावाथे:- 
विषयहुख नोग कर आनंद तो मानते हे, परंतु जन्मांतरमें नरकपतन 
रुप संकटसें नहं! मरते हे, तथा जीवोंका शरीर तो पाणीके बुल्ष बुलेकी 
तरें हे, अरु जीवोंका जो जीवित हे, सो ध्वजाकी तरें चंचल है, तथा 
जञावए्य, ख्री, परिवार, थंखकी पापण, (नांफण) की तरें चंचल हे, थ 
रु योवन जो है, सो ढाथीके कानकी तरें चंचल हे, तथा स्वामीपणा 
जो है. सो स्वप्नश्रेणीकी तरें हे, अरु जदमी जो हे सो चपता (बीजली) 
की तरें चपत् हे, इसी तरें सर्वे पदार्थों अनित्य पणा विचारता प्यारा 
पुत्रादिकनी सर जाये, तोनी अपणे मनमें शोच न करे, तथा जो सूख 
जीव सर्व नावकूं नित्य माने हे, वो जीए पत्रोकी जोंपडीके नंग ढोनेंसें 
रात दिन रुदन करता हे; तिस वास्ते तृक्माका नाश करकें ममल् रहित 
शु८ बुद्धि वाला जीव, खनित्य नावना नावे ॥ इति प्रथम नावना॥ १ ॥ 
९ दूसरी श्रसरण 'नावनाका स्वरुप कदते हें. पिता, माता, पुत्र, नार्या, 
प्रमुखके आगे बहुत आधि व्याधिके समृह रूप गखलामें बंधा हुये रुदन 
करते हुयेकूं कमरुप योद्धयोनें यमके (काजके) सुखमें प्रक्ेप करता थकां व 
डा 5'ख हे, जो लोक शरण रहित अनाथ हे, वे क्या करेंगे? तथा 
नाना प्रकारके शाख विपयोंकूं जो जानते हूं, तथा नाना प्रकारके मंत्र 
पंत्रोकी क्रिया जो जानते है. तथा जो ज्योतिषविद्यां जानते हें, तथा 
जो नाना प्रकारकी ओपधि, रसायन प्रमुख वेधक क्रियाओंमें कुशल 
हैं, ए सर्व विद्यावानोंकी क्रिया काज़के आगें कुठनी करनेकूं समर्थ नहीं 
हू, तथा नाना प्रकारके शर्त्रों वाजे जल्नठजोरोंओकी सेना करकें परिवे 
एितनी हे, नाना प्रकारके मदर दाथीयोंकी वाडनी हे. असे $८, वास 
देव, चक्रवर्ती सरीखें वलवाननी काज़के घरमसे खेचे ढुये चले जाते हे 
बडा झख हे कि जो प्राणियोकूं कोइनी त्राण नदी. तथा जो मेरुका दंझ 
अरू प्थ्वीका उत्र करनेकूं समर्थ थें, अरु थोडानी जिनरूँ क्वेश नं था, 
असें अनंतबली तीथकरनी लोकोऊूं काजसें बचानेकूं सम नहीं, तो फेर 
दूसरा कोनसा समर्थ दे? खत्री, मित्र, पृत्रादिकोके स्नेहरुप जूतके दूर कर 
णे वास्ते शु६मति जीव अशरण जावना नावे. ए दूसरी अशरण नावना. 
३ तीसरी संसार नावना कढते हें. बुधिमान्‌ तथा बुद्धि रहित,सुखी, 
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इुःखी, रुपवान तथा कुंडपवानः खामी तथा दास, प्यारा तथा वैरी, राजा 
तथा प्रजा, देवता, मलुष्य, तियंग, नारक, इत्यादिक अनेक प्रकारकें क 
मेंके वशसे सांग धार कर, इस संसार रुप अखाड़ेमें यह जीव नाटक के 
रता है, तथा अनेक पाप बांध करकें मदारंज, मांस नक्ृृण, मदिरापाना 
दिक कारणों करकें, मा अंधकार जहां कु नहों दीखता, ऐसी नरकनू 
मिकामें जा करके पडता दे, तिदां अंग खेदन, अ मरिमें बलनादि क्वेशरुप मा 
इःख जो जीवऊूं ढोते दें, उन इःखोंकूं केवतीनी कथन नहें कर सक्ता- 
यह प्रथम नरकगति कद्ी. तथा ढल, जूगदिक कारणोंसें प्राणी तियेच 
गतिमें सिंह, बाघ, दायी, संग, बेल, बकरे प्रसुखके शरीर धारण करता हे. 
अरु तिस तियच गतिमें कुधा, ठृपा, वध, बंधन, ताडन, रोग, हल प्रसुख 
में बहनां, इत्यादिक 5ःख सदा जो जीव सदता है, वो 5:ःख कोन कह 
नेकू समर्थ हे ? यह दूसरी तियग्गति कही. 

तथा खाय, अखाय, विवेकशून्य, मनमें तक्का नहों, माता, बेटी, गम 
न फरनेमें एक समान निःशुक्ता वल्लन हे, तहां जो अनाये मनुष्य हें 
वोतो निरंतर जीवधात, मांस नक्कण, चोरी, परख्रीगमन प्रमुख कारणों 
करके बड़ा नारी पापकर्म महा छःखोंका देने वाजा वत्पन्न करते हे, तथा 
आयेदेशमेंनी क्ृत्रिय, ब्राह्मण प्रमुख जो हूं, वेनी अक्षान, दरिष्ठ, कष्ट, 
दोर्नाग्य, रोगादिक करकें पीडत हें. दूसरोंका काम करणां, माननंग, अर 
पमान प्रमुख अनेक 5ःख निरंतर नोग रहे हें, तथा अग्निवत्‌ रक्त रंग 
है जिनका असीयों सूइ्यों एक एक रोममें एकेक सूइ किसी जुबान पुर 
पके एक कालमें चोनेसें जेसा तसकूं 5ःख ढोवे तिस 5:खमें थात गुणा 
छख जीव खीके गनेमें जब रहता दे तब पाता है, इस इश्खसें अनंत 
गुंणां छःख जन्म समय ढोते हे, तथा बाल अवस्थामें मूत्र, पुरीष, धू 
क्षिमें ज्ोदनां, अझानी पणा, जगत॒की निंदा, योवनमें धन अजन करनां, 
६९ वस्तुका वियोग, अनिष्ट वस्तुका संयोग, अरु ६ अवस्थामें गरीरका 
कंपनां, नेत्रोंका वज़दीन दो जानां, श्वास, खांसी प्रसुख करकें महा 5ःखी 
ढोनां तोवो कोनसी दशा हे कि जिसमें प्राणी खुख पावे ? कोइनी नहीं 
यह मजुष्यगति कही. पा सम्यग दरीनादिकके पालनेसें जो जीव देवता 
दोता दे, सोनी शोक, विषाद, मत्सर, नय,थोडी रवि करके ईए्या,काम,मद, 


हि 
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कुधा प्रमुख करके पीडित हो कर,आपणां आयु दीनमन ढो कर पूर्ण करते हैं. 
यह देवगति कही. इस तरेसें मोक्ानिलाषी पुरुष तीसरी संसार नावना नावे. 

४ चोथी एकल नावना कदते हैं. एकलाही जीव उत्पन्न ढोता हे, अरू 
एकलाहो मस्त होता हे, एकलाढी कमे करता दे, अरु एकजाही तिनका 
फजञ्ञ नोगता है, तथा जो जीवने बहुत कष्ट करकें धन सपा है, सो 
धन, ख्री, मित्र, पृत्र, ना$ प्रमुख खा जावेंगे अरु जो पाप कम उपार्ज्या 
है, लसका फल्न तो करने वाला जीव एकलादी नरक, तियच गतिमें जाकर 
जोगता हे, देखो यद कैसा थाभ्रर्य है! तथा यह जो जीव इस देढके वास्ते 
रात दिन फिरता हे, अरु दीनपणा अवलंबन करता है, धर्मसें चर दोता 
हे, अपणे दितकूं ठगाता हे, न्यायसें दूर होता है, सो देह इस आत्माके 
साथ एक पग तकनी परनवमें न चलेगी, तो फेर यह देह क्या करेगी? 
क्या साहाय्य देगी? अरु खजन जो हें, सो अपने स्वार्थमें तत्पर हें, 
तेरा वास्तवमें कोइनी नह. इस वास्ते दें बुध्धामान्‌ ! तूं अपने दितके 
वास्ते धरम करनेमें प्रयत्न कर. इस तरेसें चोथी एकल नावना नावे- 

५ पांचमी अन्यवनावना कहते दे, जीव इस देहकूं छोड कर परलो 
कमूं जाता ते, इस वास्ते इस शरीरसें जोव निन्न हे, तो फिर नाना प्रका 
रका सुगगंधि लेपन करनां व्यर्थ हे, इस वास्ते इस शरोरझूं को३ दंस्ादिक 
करकें मारे तो समता रस पीना चाहियें क्रोध न करनां, जो पुरुष अन्य 
खनावना जावे, तिसकूं शरीर, धन, पुत्रादिकके वियोग होनेसेंनी शोक 
नदी ढोता हे. यह पांचमी अन्यत नावना कहो. 

६ बह्दी अशवि नावना लिखते दें. जैसे लूणकी खानमें जो पदार्थ पड 
ता हे वो सर्व ज़ूण ढो जाता हे, तेसेढी इस कायामें जो कुछ आाद्ार प 
डता हे सो सर्व मलरुप ढो जाता हे, सी यह काया अशुचि हे, तथा 
यह काया लोढि, अरु श॒क्त इन दोनोके मिलनेसें गने उत्पन्न होता ढे, 
जरा करकें वेष्ित होता हे, जो कुछ माता खाती हे, उसीके रससें वो 
गने, दृद्धिकूं भ्राप्त ढोता हे, अरु स्थिल धातुयों करी पूण हे, औअसी देह 
कूं कोन बुद्धमान्‌ शचि मानता हें? तथा जो सुखाद, शुन गंध वाले 
मोदक, द्दी, दूध, इकुरस, शालि, उंदन, दाक्त, पापड, अमृता, घेलर, आंब 
प्रमुख खाता दे, सो तत्काल मज़रूप ढो जाता हे, असी अश्चि कायाऊूं 
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५ डे घडॉसें 
महा मोहांध पुरुष, झंचि माने हें. तथा पानीके सो (१०० ) घडोंसें 
स्नान करकें सुगंधि, पृष्प, कस्तूरि प्रमुख उव्यों करकें बादिरली लचा तो 
कितनेक कालतां३ झुग्धजीव शुचि सुगंधित करते हैं, परंतु विष्ठेकरा कोग 
मध्य नागमें केसें हि ढोवे ? तथा बड़े ढर्ष दद्धिवाले एव्य करकें दासि 
त हे, दिशा, तथा चंदन, कस्तूरी, कर्प्र, अगरु, कुंकुम प्रसुख वस्तुका शरी 
रके साथ जब संबंध ढोता हे, तब ए पूर्वोक्त से बस्तु इगैध रुप कृण 
मात्रमें हो जाती हे, फेर इस कायाऊकूं कौन बुद्धिमान शुचि मानता हे? 
असे शरीरकी अशुचिरुपता बिचार करकें बु/धमान्‌ पुरुष, इस शरीरकी 
ममल न करे. यद ठछी थशुति नावना कही. 

१ सातमी आश्रवनावना कढते हे. मन, वचन, ओ कायाके योग करनकें 
शुनाझन कम जो जीव ग्रहण करते हे, तिसका नाम आश्रव, जिनेश्वर 
देव कदते हें. सवे जीवों विषे मैत्र नावना, ग्रुणाविक जीवमें प्रमोद ना 
वना, अविनीत शिष्यादिकमें मध्यस्य नावना, 5ःखी जीवोमें कारुण्यना 
बना. इन चारो नावनाओं करके जिस पुरुषका अंतःकरण निरंतर वामि 
त ढोवे, वो पुएयवान्‌ जीव, बेतालीश प्रकारका पुए्य लपाज्जन करता हे 
तथा रोष्प्यान. आत्तेध्यान, पांच प्रकारका मिथ्यात, शोल प्रकारको कपा 
य, पांच प्रकारका विषय, $नो करकें ज्ञिनोका प्न वासित हे, वे जीव, ब्या 
शी प्रकारका थशुन कमे उपाजन करते हैं, तथा सर्वज्ष अर्देत नगवंत, 
गुरु, सिद्धांत धादशांग, चार प्रकारका संघ, इन सर्वका जो गुणानुवाद 
कीर्तन करता हें, अरु सत्य वचन हितकारों बोलता ढ, वे जीव, शनकर्ण 
लपाज्जन करते हें. तथा श्रीसंघ,गुरु सर्वक्ष, धरम, अरु धर्म्मी इन सबके जो 
अवर्णवाद बोले, जूते मतका, वा कपोल कव्पित मतका जो चपदेश करे, 
वो जीव अश्यन कर्म उपाज्जन करता हू. तथा जो पुरुष वीतराग देव 
की पृष्पाढ़िकें करी पूजा करे तथा साधुकी जकि, विश्वामण प्रमुख करे, तथा 
पापसें काया गुप्त करे. वो जीव, शुन कर्म उपाक्षन करता है. तथा जो, 
जीव, मांसनक्तण, सुरापान, जीवधात, चोरी, जूथा, परखरोगमनादिक करे, 
वो अशन कमे लपाज्जन करता हे. ए अनुक्रमसें मन, बचन, काया कर 
कें गुनाशन आश्रव लपाज्जन करता हें, इस प्रकारसें यह आश्रव नावना 
जो जीव नावे हू, सो अनर्थ परंपराकूं त्याग देता हे, अरु महानंदस्व 
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रुप, 5ःख दावानतकूं मेघसमान ओअसी शर्मावलि मोककी देने हारी 
अंगीकार करता हे. इस तरेसें सातमी आश्रवनावना जावे. 

८ आाउमी संबरनावना कहते हे, सो ग्ाश्रवोंका जो निरोध करनां, तिसकूं 
संचर कहते दें, सो संबर दो प्रकारका ढोता हे, एक देशसंबर, दूसरा सर्वे 
संबर, उसमें सवे करिके संबर तो अयोगी केवलीमें ढोता है, अरु जो दे 
शसें संत्र है. सो एक दो प्रमुख आश्रवके निरोध करने वालेमें होता दे. 
तथा वली संबर दो प्रकारका है, एक एच्यसंबर, दूसरा नावसंबर, उस 
में जो कमपुज्नन आश्रव करकें जीव यहण करता हे, तिनका जो देशरसें 
वा सववेसें छेदन करनां, सो उव्यसंबर अरु जो नव हेतु क्रियाका त्याग, 
सो जावसंबर, मिथ्याल कपाय प्रमुख आश्रवोंकों जो बुद्धिमान उपाय 
करके निरोध करे, अरु थआरत्त, रोए ध्यान जो बुद्धिमान वर्ज्ज, धर्मध्यान 
शुक्कध्यान ध्यावे, कोपकूं क्ृमा करके जीते, मानकूं मृउनाव करके जीते, 
मायाकूं सरलता करकें जीते, लोन संतोप करके जीते, $छ्योंके विपय 
इएानिष्टकूं राग द्ेषके त्यागनेस जीते, इस प्रकारसें जो बुद्धिमान्‌ संबरना 
वना नावे, तो खगे मोक्रूप लक्ष्मी अवश्य उसके वशीनत दो जाती है. 

ए नवसी निम्जेरा नावना लिखते हें. संसारकी हेतुन्नत जो कमकी संत 
ति हें, तिसकी गतिशय करके जो ढानी करे, तिसका नाम निर्लरा ढे. 
सो निर्क्॒रा दो प्रकारकी हे. एक सकाम निक्करा, दूसरी शकाम निक्षरा, 
5न दोनोमेंसूं जो सकाम निक्करा हे, सो उपशांति चित्तवाले साधुकूं हो 
ती है, अरु अकामनिज्जरा, शेष जीवोंकूं होती हे. शेप जीवोंछ॑ जो अ 
काम निज्जरा ढोती हे, सो कमंका पाक सखयमेव ढोता हे, अरु लपायमें 
नी कर्का पाक ढोता है, जेसें आंबका फल स्थमेवर्दी ढछकी मालीमें 
जगा ढूवादी पक जाता हे, अरु कोइवादिक पलाल गर्ताक्ेप करनेसेंनी 
पक्क हो जाता हे, असेढी नि्क्लरानी दो प्रकारकी हे. ढमारे कर्मोकी निद्धे 
रा ढोवे असे थाशय वाले पुरुष जो तप प्रमुख करते हें, उनोंके सकाम 
निक्करा ढोती दे, अरु एकेंडिय जो जीव हे, तिनकूं विशेष झान तो नहीं। 
परंतु शीतोष्ण, वर्षा, दहन, बेदन, भेदनादिक करके सदा जो वो कष्ट नो 
गनेसें कम निक्करा होती है, उसका नाम अकाम निकरा है, असें तप 
प्रमुख करकें जो निर्कराकी वृद्धि करे, सो नवमी निर्केशा नावना जाननी 
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१० दशम। लोकसनाव नावना कदते हें. यह एथिवी, चंद सये, यढ, 
नह्नत्र, तारे अरु लोकाकाश, नरक, खगे प्रमुख सवेकूं मिलाके एक लोक क 
हनेमें आता है, तिस संपूर्ण जोकका आकार जैनमतके सिदांतमें असें 
लिखा हे. जैसे को३ पुरुष जामा पहिरकें कमरमें दोनो दाथ लगा कर ख 
डा होवे, जैसा उसका आकार है, असादी जोकका आकार है पट्छुव्य 
करें पूर्ण है, उत्पत्ति, स्थिति,अरु व्यय,इन तीनों स्वरूपों करी संयुक्त है, 
अनाबि अनंत है, किसीका रचा दूआ नहीं है, कथ्वैलोक, अधोलोक, ति 
ज्ञॉलोक, इन तीन स्वरुपोमें बढा ढूया दे जो जीवपुज्ञन, सब इसीके अं 
दर हे, बादिर नं. लोकसें बाहिर तो केवल एक थाकाशढी है, वो आ 
काशनी अनंत हे, इसी आकाशका नाम जेंन शाखरोमें अजोक नाम कर 
के लिखा है, अधोलोकमें न्यारी न्यारी ढेठ लपरि सात एथिवी हें, लममें 
नरकवासी जीव रहते हें, अरु किसी जगे जवनपति व्यंतरनी रदते 
हैं, तिरत्ते लोकमें मनुष्य अरु तियेच ओर व्यंतर रहते हैं, कध्ध्वे लो 
कमें देवता रहते हैं, विशेष करकें जो ज्ोकस्वरूप देखनां दोवे, तो लो 
कनाडी ६ात्रिंशतिकासें तथा ज्ञोकप्रकाश संथसें जान लेनां- इसतरें लोक 
के स्वरुपका जो चिंतन करनां हे, सो दशमी जोकस्वनावनावना हे. 

११ अगीयारमी बोधिइल्लननल नावना कदते हैं, एथ्वी, पाणी, अप्नि, वायु, 
बनस्पति, इनमें अपणे करे हये क्विप्ठ कर्मो करके जीव त्रमण करता हे, इस न 
यानक संसारमें अनंतानंत पृज्नतपरावत्तन करता हूवा यह जीव अका म नि 
करा करकें, अरु पुण्य लपारकन करकें, बं डिय, त्रींदिय, चतरिंद्य,पंचेद्य 
रुप त्रस पणा पावे दे, फेर आयक्रेन्र, सुज्ञाति, नला कुल, रोग रहित थ 
रीर, संपदा, बडा राज्यसुख, हज़के कम, तत्वातलके विवेचन करने वाली, 
बोधवीजके बोने वाली, कमेकृष करकें मोह सुखोंकी जननी, ओसी श्री 
सर्वेज्ष अदतकी देशना मिलनी बहुत इलन दे, जे कर जीव एक वारजी» 
सम्यक्वरूप बोधि पालता, तो इतने काल तां३ कदापि संसारमें पर्यटन 
न करता, जो अतीत कालमें सि&€ हूये, जो वत्तेमानमें सि& होते ढे, 
यरु जो अनागत कातमें सि& ढोवेंगे, वें से बोषिदीके माह्ात्म्य हे, 
इस वास्ते नव्य जीवकूं बोधिकी प्राप्तिमें यत्न करनां चाहियें; क्‍योंकि कि 
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तनेक जीवोने अनंत वार छत्य चारित्र पाया हे, परंतु बोषिके बिना 
से निष्फल दूवा. यह अगीआरमी नावना कही. 

१३ बारमी धर्म कयाके कथन करनेवाला अ्दन हे यह नावना लिखते 
हूं. जो पुरुष परद्धित करनेमें लत हे, अ्ररु बीतराग हें, वो किसी ज॑ 
गाम्मेंनी जूठ न बोलेगा. ईस वास्ते उसके कढ़े ढूये धममें सत्यता हे, 
औअसा तो लोकालोककूं केवलझञान करकें प्रकाश करनहार, अ्ुतदी हो 
सक्ता है, दूसरा नहीं. कांत्यादि दश प्रकारका धर्मकूं जिनेश्वर कहते ढूये 
बस धम् करके जीव, संसार सम्ुएमें हबता नदी, जो अदेतकी वाणी 
हे, सो पूर्वापर अविरु६ है, अरू तिन बचनोंमें दिसाका उपदेश नहीं. 
बचन जो कहते दे, सो निज्जेरा वास्ते. दूसरेका उपदेश बिना वि 
चित्र तरेंसें कह जाते हे, तथा कुतीयायोंके जो बचन हे सो सर्व सन् 
तिके वेरी हैं, क्‍यों के यज्ञाविकोंमें पशवध रुप हिंसा करकें क 
लंकित हें, पर्वापर विरोधी है, निर्थक बचननी बहुत हें. इस वास्ते जो 
कुतीर्थी धर्म कदते हें, बोनी धर्मानास हे, धर्म नदी, $स देतुसें तिनका 
बचन किस तरें प्रमाण हो सक्ता हे? श्ररु जो जो कुतीर्थी यों के झाखतरोंमें 
कही कहें दया सत्यादिकोंका कथन हे, सोनी कढनेदी मात्र दे, परंतु 
तस्वमें बोनी कुछ नहीं हे. क्‍यों के यथाथे ईनका स्वरूप वे जानते नहीं। 
हैं, अरु यथार्थ पालते नहीं हें, प्रथम तो लन शाखोंके जो लपदेशक 
हूँ, वेढी सवबे कामाग्रिम प्रज्वलित थे, यह बात सवे सुझ जनोंकों वि 
झात हे, $स वास्ते अर्दत नगवंतदी सत्याथेके उपदेशक हैं, तथा बड़े 
मदऊर हाथीयोंकी घटा संयुक्त जो राज्यका पावनां, ओ स्व जनोकों आ 
नंद देने वाली संपदाका पावनां, तथा जो चंए्माकी तरें निर्मेल शुणका 
समृद पावनां, अरु जो ऊत्झष्ट सोनाग्यका विस्तार पावनां, यह सर्व धर्म 
ढीका प्रनाव हे, तथा समझ जो एथिवीकूं अपणी कल्लोलां करी वहाता 
नहीं हे, तथा मेघ जो सवे पएथिवीकूं रेल पेल नहीं करता, अरु चंएमा, 
सूर्थ, जो बदय होते हें, सर्वे अंधकारका विज्वेद करते दें, सो सबवे जय 
वेत धमेद्वीका प्रभाव है. जिसका नाई नहीं, जिसका मित्र नहों, जिस 
रोगोका कोई वेद नहं।, जिसके पास धन नहीं, जिसका कोई नाथ नहीं, 
जिसमें गुण नहीं, ईन सवेका नाई, मित्र, वेय, धन, नाथ, ग्रुणोंका निधान, 
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धर्म है. तथा यह जो अर्दतका कथन कीया हूया धम्म हे, सो मदापच्य 
है, औसे जो नव्य जीव मनमें ध्यावे, सो धमेसें हृढतर ढोवे. एकढी नि 
मेजर धर्म नावनाकूं निरंतर जो जीव जावे, सो नव्य, अशेष पापकमे 
नाश करकें अनेक जीवोंकूं उपदेश छारा सुखी करकें, परम पदकूँ प्राप्त 
ढोता है, तो फेर जो बारांढी नावना जावे, तिसके परमपद प्राप्ति ढोनेमें 
क्या आश्रय हे? यह बारां नावना समाप्ति द्वाग३ हे ॥ ११॥ 

अथ बारां प्रतिमा लिखते हैं. एक माससें ले कर सात मास पर्यत 
एक एक मासकी तृद्धि जान लेनी, ए सात प्रतिमा ढोती हें. जैसे प्रथम 
एक मासकी, दूसरी दो मासकी, ओअसेही एक एक मास ठृद्धि कर सात 
मास पर्यत सात प्रतिमा ढोती हूँ, ओ आतठमी सात दिन रातकी, नवमी 
सात दिन रातकी, दशमी सात दिन रातकी, अग्यारमी एक दिन रातकी, 
धरु बारमी प्रतिमा एक रात्रि प्रमाण जाननी एवं बारा प्रतिमा, अनि 
गढ़, अरु प्रतिज्ञा, ए एकढी नाम हे. 

अथ जो साधु, इन वारां प्रतिमाकूं अंगीकार कर सक्ता है, तिसका 
सखरूप लिखते हें. “संहनपरतियुक्तः” तदां जिसका संहननवजकृपनना 
राच ढोवे, सो परीषद सहनेमें अत्यंत समर्थ ढोता हे, “पति” सो 
चित्तका खस्थपणां होवे, तो रति, अरति करके पीड़ित नहीं ढोता हे 
“ महातत्त्वः”? महासात्तविक जो ढोवे, सो अनुकूल, प्रतिकूल, लपसगे 
सदनेमें विषादकों[नर्दी धरता है, “ नावितात्मा” सन्नावना करकें वा 
सित अंतःकरण होवे, तिसको नावना पांच तिनका विस्तार, व्यवहार 
नाष्यटीकासें जानना. ए नावना केसे नावे? जस॑ आगमसें हें, तथा जसे 
गुरु आचार्य थआक्ा देवे, जे कर ग्रुरुढी प्रतिमा अंगीकार करे, तदा नवीन 
थआचाय॑े स्थापन करके उसकी आक्षासें, तथा गन्नकी आझा ले कर करे, 
तथा प्रथम आपणे गब्बमेंद्वी रह कर प्रतिमा पंगीकार करणेका प्रतिकर्म 
करे, सो प्रतिकरम यह ढेः- | र 

मासादिक सात जो प्रतिमा हूं, तिनका प्रतिकर्मनी तितनाढी हि, वर्षा 
कासमें ए प्रतिमा नि अंगीकार करी जाती हे, अरू परिकर्मनी वर्षाका 
लमे नहें। करणां तथा आदिकी दो प्रतिमा एक वर्षमें होती हैं, तीसरी 
एक वषम्त, चौथी एक वर्ष, शोष पांचमी, ठही, सातसी, इन तीनों प्र 
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* तिमाओंका एक वर्षमें परिकम एक वर्षमें प्रतिमा, झेसें नव वर्षमें था 
' दिकी सात प्रतिमा समाप्त करिये दें 
अथ जो यह प्रतिमा अंगीकार करता ढे,उसऊकूं कितना झान ढोता हे 
यावत्‌ किंचित न्‍्यून दश पूर्व होता दे, क्यूंकि जिसकूं पृष्ठ दश प्र्वेकी 
विदा ढोती है. उसका बचन अमोप ढोता हे. इस वास्ते उसरूं धर्मोष 
देश देना चादियें. लसके लपदेशसे बहुत नव्योक्रूं लपकार शअ्रूु तीर्थेकी 
वृद्धि होनेसें प्रतिमादि कल्प करना चाहियें: अरु प्रतिमा अंगीकार करने 
वाज्ञोंकों जधन्य झान नवमे पू्वेकी तीसरी वस्तु, आचार वस्तु जिसका 
नाम हें, तदां तांइ ढोवे, इतना क्वान सत्र तथा अर्थ, दोनोही पूरे ढोवें. 
क्योंकि निरतिशय झ्ानी ढोनेसें काज्ादिककों नहीं जान सकेगा, तथा 
“व्युत्सए ” शरीरकी सार संनाल त्यागी हे, देवतादिकका लपसगे सहे, 
जिनकहपीकी तरें लपसग्गे सहे, तथा एपणापिस्ग्रदण प्रकार, निकछाग्र 
ढूण विधि, गन्नसें बादिर रहे. इत्यादि शोप वर्णन देखना ढोवे तो प्रव 
चनसारोदारकी बह ध्ृत्ति देख लेनी. ए बारां प्रतिमा कदी ॥१ २ ॥ 
अयथदियनिरोध कहते दे. “स्परोनं रसना प्राण चक्कुः श्रोत्रे चेति.” यह 
पांच $दिय. अरू स्परो, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ए पांच, पूबोक्त पांच $ंछि 
योंके यथाक्रम विषय हें, इन पांचों विषयोंका निरोध करनां, क्‍यों के जो 
$७िय वशमें न ढोंगी. तो बडी शअनर्थकारी होगी, अरु क्रेश सागरमें गे 
रेंगी॥ यदन्यधायि ॥ आर्या दत्त ॥ सक्तः दबे हरिणः, स्पर्श नागो रसे च 
वारिचरः ॥ रूपणपतंगो रुपे, छेजगो गंधेन च विनष्ट:ः ॥१॥ पंचसु सक्ताः 
पंच, विनष्टा यत्र गहीतपरमार्था: ॥ एकः पंचसु सक्तः, प्रयाति नस्मां 
ततां सूढः ॥ २ ॥ तुरंगेरिव तरतरले, ईर्देतेरिंडियेः समाकृष्य ॥ सम्मार्गे 
नोयंते, तमोघने छःखदे जीवः ॥ ३ ॥ अनुषुब॒तत्त ॥ $छियाणां जयेत 
समा, यत्नः कार्य: सुब &िनिः ॥ तक्कयों येन नविनां, परत्रे दचशामेण ॥४॥ 
अथ प्रतिलेखना जन साधुओमे प्रसि८& हें, उस वास्ते नहें। लिखी. 
अथ तीन गुप्ति लिखते हूँ. मनोग॒प्ति, बचनग॒प्ति, कायागप्रि. ए तीन शु 
प्रि हे. इनका स्वरुप असे हे कि अशझन मन, बचन, कायाका निरोध करणां, 
अरु अज्ञी मन, बचन, कायाकी प्रदृत्ति करणी. अनिप्राय यद ढेकि, मनोगुप्ति 


जी 


तीन प्रकारकी हें, आत्त, रोष ध्यानानुबंधी, कल्पनाका वियोग, ए प्रथम म 
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नोगप्ति. शाखाजुसारी,परलोकके साधनेवाली ध्मध्यानाठुबंधवाली,माध्यस्य 
' चरिणति करणी, ए दूसरी मनोस॒प्ति. संपूर्ण शुनाझन मनोबृत्तिका निरोध, 
थ्योगी गुणस्थान अवस्थासें स्वात्मारामरूपता, ए तीसरी मनो ग॒प्ति. 
बचनगुप्ति दो प्रकारकी है. वसमें मुख, नेत्र, धृविकार, अंग्रुतीगोटन, 
लेचा होना, खांसी करणी, हुंकारा करणां, पह्चर फैकणा, इन का ढेतु 
वोसें श्रपणा सूचन कराणा वज्जनां, ए प्रथम बचनगुप्ति.. क्‍यों के ज्ञब 
चेष्टा धारा सर्वे कुढ सचन करा दीया, तब मोन रदनां व्यर्थ हे. बोलनां, 
दूसरेके प्रश्नका उत्तर देनां, सो ज़ोकसें अरु आगमसें अविरोध ढोवे, ओर 
वर्खादिकसें सुखका यत्न करकें बोलनां, ए दूसरी बचनगुप्ति, इन दोनों 
जेदों करकें बचनका निरोध अरु सम्पक्‌ नापण रुप बचनगुप्ति जाननी. 
कायाग॒प्ति दो प्रकारसें है. एक चेष्टाका निःषेध, दूसरी आगमाजुसारें 
चेष्टाका नियम करणां, तहां देवता मनुष्यादि सपसग्गेमें छुधा ठृषादि प 
रीसदोंके संनव ढोयां, जो कायोत्सग करणादि करकें कायाकूं निश्वत क 
रणां, तथा अयोगी अवस्थामंं जो सवेया कायाकी चेष्ठाका निरोध करणां, 
ए प्रथम कायग॒प्ति. तथा गुरु प्रश्नन्न शरीर संस्तारक, नम्यादि प्रतिलेखन, 
प्रमाजनादि, जैसे शाखमें हू, तिसी तरें क्रियाकलाप पूवेक शयनादिक सा 
घुकूं करणी, शयनासन जेनां, रखनां, इन सवे रृत्योमें खष्ठंद चेष्टाका व्या 
ग॒ देनां, मर्यादा सहित कायाकी चेष्टा करणी. ए दूसरी कायगुप्ति. 
अथ अनिग्नद प्रतिज्ञा लिखते हें. सो अनियद एव्य, क्ेत्र, का अरू 
नाव करि चार प्रकारके हे, इसका विस्तार प्रवचनसारोद्धार तृत्तिम हे, ए 
करणसिचरीकोी गणती कहते हे. ययपि आह्रादिकके बंतालीस दूषण हें 
तथापि पिंझ, दख्या, वस्च, पात्र, ए चारदी वस्तु सदोष नदी यदण 
करणी. इस वास्ते संख्यामें ए चारदी दृषण लिये हें. तथा पांच समिति, 
बारा जावना, बारा प्रतिमा, पांच $डियनिरोध, पद्चीश प्रतिलेखना, तीन 
गुप्ति चार अनिग्रद, ए से एकछे करेसें सित्तरे, करण सित्तरीके जेद हें 
प्रभः-चरण सित्तरी ओ करण सित्तरी, ए दोनोमें क्या विशेष हे? 
लत्तरः-जो नित्य करनां सो चरण, अरु जो प्रयोजन हुया तो कर ले 
नां, ओ प्रयोजन नहीं ढोवे तदा न करणां, सो करण यह इनका नेद 
' ए चरण सित्तरी ओ करण सित्तरीके नेद समाप्ति डुये हें 
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इत्यादि जेनमतके गुरू तत्वके खरूप लिखनेमें लखों “लोक लिखे 
जायगें. तोनी संपूण जैनमतके शुरुका स्वरूप नहीं जाना जायगा, इस वा 
स्ते थोढाहीता खरूप लिखा है. जेकर विशेष जाननेकी इ(चञ्ञा होके, तदा 
भ्रीव॑धनिर्यु क्ति, श्रीथआाचारांग, दशवेकालिक, ब्ृह॒त्कव्पनाष्य ठृत्ति, पंचकत्प 
चूणी, जितकल्पतृत्ति, महाकव्पसूत्र, कव्पसत्र, निशीय्नाष्यचूर्णी, महा 
निशीयसूत्र, इत्यादि पद विनाग समाचारीके शास्त्र देख लेने. 

प्रश्नः-जैसा जैनमतके शाख्तरोमें युरुका स्वरूप लिखा हे, वैसी बृत्तिवा 
ला कोइनी जेनका साधु देखनेमें नहीं आता है, तो फेर जेनमतके साधु 
ओंकों इस काजमें गुरु क्युं कर माननां चाहियें? 

लत्तर:-तुमने किसी गीतार्थको संगत नहीं करी होगी, क्योंकि जे कर 
जैनमतके चरण करणानुयोगके शास्त्र पढें होते, अथवा किसि गीताथे 
गुरुके मुखाराबिदसें वचन रुप अग्बत पान करा ढोता, तो पू्वाक्त संशय 
रूप रोगकों कसमसी कदापि न वत्पन्न ढोती? क्योंकि जैनमतमें ढ प्रका 
रके निर्येथ कहे हें. इस कालमें जो जैनके साधु हें, वे सवे पूर्वोक्ति क़ श्र 
कारमेंमें दो प्रकारके दे. क्योंकि श्रीनगवती सूत्रके पश्चीशर्में शतकके छह 
लद्देगेमें लिखा हे, कि पंचम काज़में दो तरेंके निर्नथ होगें, लनोंसें तीर्थ 
चज्ञेगा, कपाय कुशील निर्येथ तो क्िसिसं परिणामापेक्ता होगा, मुख्य 
तो दोही रहेंगे. अरु जो जैन शाख्त्रोमें गुरुकी टृत्ति लिखी है, सो प्रायः 
लत्सग मागेकी अपेक्षा हे, ओर इस कालमें तो प्रायः अपवाद मार्गकी 
प्रबत्ति हे, सो लत्सगेततिवाले मुनि इस कालमें क्‍्योंकर ढो जावे? कदा 
चित हो३ नदीं सक्ते हूं. क्योंकि न तो वो संहननवज्ञकुृषननाराच हें, 
न मनोबल वैसा है, न जीवोंकें वेसी श्रद्धा हे, न वेसा देश काज़ ढै, 
न पैये हे, तो फेर इस कालके जीव वैसी जत्सगे टृत्ति केसें कर सके? 

प्रश्नः-जे कर वेसी ठृत्ति इस कालषमें नहीों। तो लनरूं साधथुनी काहेकूँ 
कहना चाहिये? 

लत्तर:-यह तुमारा कहना बहुत बे समजका है, क्‍यों के व्यवह्ारसत्र 
नाप्यमें असे लिखा हे ॥ गाया ॥ पोर्करिणी आयारे, आणयण ते गाय 
गीयडे ॥ आयरिय लएए, आदहरण छुंति नायवा॥ ? ॥ सब्च परिष्झा 
बकाय, अद्गिमो पिंझ उत्तरियाएं ॥ रुरके वसदे जूढे, जोढे सोदीय पु 
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रसूरिणी ॥श। “दार गाहा दो” इन दोनो दर गाथाका व्याख्यान जाष्य 
कारने पंदरा नाष्यगाया करकें कीया हे, जे कर नाष्यगाया देखनेकी 
(न्ना ढोवे, तो ब्यवद्ारनाष्य देख लेनी, ६ढ८ां तो घने दा गायाओंका 
अर्थ नापामें लिख देता ढुं, अर्थः-जैसीयों पूर्वकालमें सगंधित फूलों वा 
लियों पुस्करिणीयों बावडीयों थी, वैसे फ़ूल़ो वालीयों अब हा नहीं, तोनी 
परकरिणीयों बावडीयों तो हें; लोक इन सामान्य बावडीयोंसं अपना 
कार्य करते हैं ॥ १ ॥ तथा संपू्णा आचारप्रकल्प, नवमे पूर्वमें था, चल 
नवमे पूर्वसें लद्धार करकें परृज्यपाद वेशाख गणिनें निशीय रचा, तो क्या 
लस निशीयकूं आचारप्रकल्प न कहनां चाठियें? ॥ १२ ॥ पू्वेकालमें ताली 
दघाटिनी, अवस्वापिनी आदिक विद्याके धारक चोर थे, ओ इस कालमें 
वो विद्या तो नहीं दे, तो फिर क्‍या चोरी करने वाज़ोंकूं चोर न कटनां चा 
हियें ? ॥३॥ पूर्वकालमें तो चादद पूर्वके पाठीकूं गीतारथे कहते थे. तो 
इस कालमें जपन्य श्राचार प्रकल्प, निशीय ओ मध्यम आचार प्रकहप 
बृह॒त्कह्पके पढे दूयेकूं इस कालमें क्‍या गीतार्थ न कहनां चाहियें? ॥४॥ 
पूवेकालमें श्रीआचारांगका शब्रप्रक्ा अध्ययनके पढनेसे, तेदोपस्थापनीय 
चारित्रमें स्थापन करते थे, तो क्या अब दरशवेकालिकके ढ जीवनीय अर 
ध्ययनके पढनेसें न स्थापन करना चाहियें?॥ ५ ॥ दूसरे ब्रह्मचर्यके पां 
चसे लदशर्मे जो आमगंधी सूत्र हे, लस खत्रानुसार पूर्वे मुनि आहार ग्र 
ढण करते थे, तो क्‍या ज्पब पिंमेपणा अध्ययन अनुसारें न करना चादि 
यें?॥ ८ ॥ पूर्व आचारांगके पीते उत्तराष्ययन पढते थे, तो कया शअब दे 
शवैकालिकके पीछे न पढना चादियें ? ॥ 3 ॥ पूर्वे मत्तांगादिक दश प्रका 
रके दृक्त थे, तो क्या अब अबादिक वृक्त न कहने चाहियें? ॥०॥ 
पूर्व बढुत गौवोंके समूह॒वाले नव गोपकूं ग्वाल कढते थे. तो क्या अब 
थोड़ी गोवों वालेकूं ग्वाल न कहनां चाहियें? ॥०॥ पूर्वे सहस्त्र मन्त 
योद्ध थे, तो अब कया किसीहूं योद्धा न कहनां चाहियें? ॥ १० ॥ पूर्व 
बढ सासी तपका प्रायधित्त था, तो क्या उसके बदले निवी प्रम्मुख प्राय 
श्रित्त नलेनां चाहियें? ॥ ११ ॥ इसी तरें जो पूर्वकाल म्ुुनियोंकी दृत्ति 
नही, तो क्या आचार्य वा साधु न कढनां चाहियें? किंतु जरूरही साधु 
माननां चाहियें. तथा जीवातुशासन सृत्नकी दृत्तिमेंनी लिखा हे कि पांच 
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में कालमें साधु असानी ढोवे, तोनी संयबमी कहनां चाहियें, तथा नि 
शीयमेंनी लिखा है ॥ जाष्य गाथा ॥ जा संजमया जीवे, सु ताव मूले ग॒ 
एुत्तर गुणाय ॥ इचरियज्ञेय संजम, नियंठवर्ड सा पढिसेवी ॥ १ ॥ इस 
गायाकी चूएीकी नापा लिखते हें, ढकायोंके जीवों विषे जब तांइ दयाके 
परिणाम हे. तब तांइ बकुश निर्येथ ओ प्रतिसंवना निर्मेथ रहेंगे, 
इसवास्ते प्रवचन शून्य ओ चारित्र रहित पंचमकाल कदापि न ढोवे 
गा, तथामूलोत्तरम॒णोमें दूषण लगनेसें तत्काल चारित्र नष्टनी नदीं 
होता. मूलगुणजंगमें दो दृष्टांत ढे, लत्तरयुण अंगमें मंसपका दृष्ठांत 
हू, निश्चयनयमें एक ब्रत नंग ह्ूया स्व व्रत नंग हो जाता हे, परंतु 
व्यवद्वारनयके मतसें जो व्रत नंग ढोवे, सो३ जंग ढोवे. दूसरे नहीं. इस 
वास्‍्ते बढुत अतिचारके ज़गनेसें संयम नदीं जाता, परंतु जो कुशील सेवे, 
अरु धन ररेक, प्यों कग्मा सचित्त पानी पीवे, प्रवचन अनपेक्त, वो साधु 
नदी. जहां तां$ जेद प्रायश्रित्त लगे, तहां तांइ संयम सर्वथा नहीं जाता, 
तथा जो इस काजमें साधु न माने, सो मिच्याद्टि हे, क्‍यों कि स्थानों 
गसूत्रमें लिखा हे, जो अतिचार बढुत लगते देखके ओ जआाजोचना प्रा 
यश्चिन यथाये को३ छेता देता नं! हे, इस वास्ते साधु को३ नदी जो जैसे 
कहें के वो चारित्र नेदिनी विकथाका करनेवाला हे, तथा श्रीनगवतती सू 
अके पश्चीशमे शतकके बे लदेशोकी संग्रहणीकार भ्रीमदनयदेवसरि, इन 
दोनो निर्भेयोका जो स्वरूप हे सो लिखते हें, सो इढां नाषामें प्रगठ 
लिखा जाता हे ॥ गाथा ॥ बठस सवलं कवर, मेगछतमिद जस्स चारि 
ते ॥ अध्यार पंकनावा, सो बवसो हो निग्गंथो ॥ १॥ व्याख्या:-बकु 
श, शबल, कबुर, ए तीनो एकार्थ हे एकढी वस्तुकों कदते हें, असा दे 
चारित्र जिसका, अतिचार रुपपंक ढोनेसें सो बकुशनामा निर्गेष हे, 
इस जारत वर्षमें इसकालमें बकुद ओ कुशोल ए दोनो निर्यथ हें, शेंष 
तीनो तो व्यवनश्नेद हो गये हूं ॥ तथा चोक्ते परम मुनिनिः ॥ “बकुंश कुशी 
ला दो पुण, जातिहं तावढो हंति इति ॥ ” इसका अर्थ बकुंश कुशीज ए 
दोनो निर्यंभ जहां लग तीर्थ रहेगा तहां तक रहेंगे, 

अब जो बकुश निर्भय हे, तिसके दो नेद हें, सो कदते हें. तहां जो 
बख्र पात्रादि लपकरणकी विज्ञपा करे सो लपकरण बकुश, ए भ्रथम नेद 
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ओ जो हाथ, पग, नख, झुखादिक देहके अवयवोंको विनूषा करे, सो 
शरीरबकुश, ए दूसरा जेद जाननां. ए दोनों जेदोंके पांच जेद हें॥ गाथा 
॥ चवगरणसरीरेसु, सो छहा इविहोवि हो३ पंचविद्ों ॥ अनोग अणा 
नोग, असंबुड संबुढ़े खुहुमे ॥ ? ॥ अर्थः-इसमें दो पदोंका अर्थ तो लप 
र लिखा हे, अगले दो पदोंका अर्थ लिखते हें. साधुकूं यह करने योग्य 
नह, असें जानतानी हे, तोनी लस कामकों जो करे, सो प्रथम आनो 
ग बकुश, ओर जो अजाए पणोंसें करे सो दूसरा अनानोग बकुश, मूल 
गुण, लत्तर गुणोमें जो ढिप कर बाना दोष लगावे, सो तीसरा संबत ब 
कुश, जो मूलगुण शत्तरगुणोंमें प्रगट दूषण लगावे, सो चोया असंबृत ब 
कुश. नेत्र, नासिका, सुखादिककी जो मल दूर करे, सो पांचमा सूद्रम 
बकुश जाननां. हि 

अथय जो उपकरन बकुश हे, तिसका स्वरुप लिखते हें ॥गाथा॥ जो उप 
गरणे बठसो, सो धुवइथ पालसे विवज्व३॥ इछइय लएहयाई, किंचिति 
चूसाइ लुंजइप ॥ ? ॥ व्याख्याः-जो लपकरण बकुश है, सो प्राढट ( पा 
वस ) कुतु विनानी जल कारसें वख्र धोता हे, पावस हतुमें तो सर्वे ग 
वासी साधुवोकू आझा हे; जो एक वार वर्षासें पढिले आपएंं सबवे उ 
पकरण जल छारसें थो लेवे, नहीं तो वर्षाझतुर्में मलके संसगैसें निगोदा 
दिक जीवोंकी उत्पत्ति हो जावेगी, ओ यद जो बकुशनिर्यय हे. सो पा 
वस ऊतु बिना अन्य कतुवोंमेंनी जल कारसें वर्रादिक धो लेता हे. ओ 
बकुश निर्भय, सुंदर, सुकुमाल, वख्रनी वांढता दे, ओर उपकरण विज्रूपा 
शोनाके वास्तेनी कडुक पहिरिता हे॥ गाथा ॥ तह पत्त दंशया$, पहं 
मछ5 सिणेद्र कयतेय ॥ धारेइ विन्वसाए, बढ्ु च वल्लेि३ लवगरणं ॥ १॥ 
व्याख्या:-तथा पात्र, दंस प्रमुख घोटेसें धोटकें सुकुमार करे, तथा धी. ते 
ज़ प्रसुंख करी चोपडके तेजवंत चमकदार करकें रस्के, अरु विन्ृषाके वा 
स्ते बहुत उपकरण रखने चाहे, एतावता रस्के. श्र 

अथ शरीर बकुशका स्वरूप लिखते हें ॥ गाया ॥ देह बसों अककचे, 
करचरण नहा(यं विनृसे३॥ छउविदोवि इमो इढिं, इल्न३ परिवार पनिरय॥? 
व्याख्याः-देहबकुश जो हे, सो विना कारण हाथ, पग, नखादिककी वि 
जूषा करे, जलादिसें धोवे, अैसे उपकरण ओ शरोर ए दोनो प्रकारका थे 
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कुश निर्मेथ परिवार प्रझुंखकी कृद्धि वांढता हे ॥ गाथा ॥ पंमिच्च तवा३ क 
ये, जसं च (श्ले३ तंमि तुस्सइय ॥ सुदसीलो नयवाढं, जय६ अठोरत्त क्िरि 
यासु ॥ ! ॥ व्याख्या:-पंमितपणे करी तथा तपादि करकें यश्की एत्ना 
करें, तिस यशके हुवे थके बढुत खुशी माने. ओ सुखंशीलिया ढोवे, ओ 
दिन रात्रिकी क्रिया समाचारीमें बहुत लद्यममीनी नदीं होवे ॥ गाया॥ परि 
वारो य असंज्म, अविवित्तो होई किंचि एयरस ॥ घेलिय पाल तिल्लाइ, 
मासणि कित्तरिय केसो ॥ ! ॥ व्याख्या:-इसका जो परिवार ढोवे, सो अ 
संयमी कहते असंयम वाला ढोवे, वस्र पात्रादिकके मोहसें वर पात्रादि 
कसें दूर न जावे. पग, जोजावे थआदिकर्से ओ तलादिक चोपडके सुकुमा 
र करे, ओ शिर, दाढ़ी, मृठके बाल, कतरणीसें कापे, ( कतरे ) एतावता 
लोचकी जगें उस तरें, वा कतरणीमें बाल दूर करे, परंतु लोच न करे 
॥ गाया ॥ तह देस सबज्षेयारि, देहिं सबजेदी संजुउ बठसो ॥ मोहरकयत् 
मप्र, छिउ॑य सुत्तमि नणियं च ॥ ! ॥ व्याख्या:-तथा देशज्वद सर्बक्षेद योग्य 
दोपों करी जिसका चारित्र कबेर हे, परंतु सनमें लसके मोहकूय करनेकी ६ 
घ्वा हे, एतावता मनमें संयम पाछनेमें उत्साह हे, परंतु पूणर संयम पाल 
नहीं सक्ता, इन पूर्बोक्त रुत्यों करी संयुक्त ढोवे, उसकूं बकुशनिर्यथ कहियें. 
आओ सूत्रमेंनी कहा हे, सो यह थआगें लिखते हे ॥ गाथा ॥ लवगरण देढ चु 
रा, रिश्वि रसगारवासिया निन्ने ॥ बढु सबल बेय ुत्ता, निर्गंधा बठसा न 
णिया ॥ १ ॥ ज्रानोगो जाएणंतो, करे३ दोसं अयाण मण नोगे ॥ मूल्लुत्तरेढि 
संवुम, विवरिय असंवुमों ढोइ॥ १ ॥ अ्र्ति मुद मक्कषमाणो, हो अहा सु 
दमल तहा बलसो ॥ सी चरणं ज॑ जस्स, कुब्नियं सो ६ह कुसीमो ॥ ३ ॥ 
पड़िसेवणा कसाए, इहा कुसीलो छढावि पंचविहों॥ नाएं दंसण चरणे, 
तवेय अह सुहुमए चेव ॥ ४ ॥ $ह नाणा३ कुसीलो, उवजीवं ढो३ नाण 
पनिएए॥ अढ सुहुमो पुण तुस्स$, एस तवसत्ति संसए ॥ ५॥ इन पांचों 
गाधाओंकी व्याख्याः-उपकरण देह जु८ रसके, कृद्धि, रश, साता, ए तीनो 
गारवमें नित्य आश्रित ढोवे, सपकरणोंसें अविविक्त रहे, परिवार जिसका 
जद योग्य शबल चारित्र संयुक्त सो निर्यय बकुश कहते हे ॥१॥ साधुओं के 
यह करने योग्य नहीं, असे जानतानी हे, तोनी उस कामकूं करता हे, सो 
प्रथम आनोग बकुश कहियें. अरु अनजानपणेसें अरुृत करे, तिसकूं अ 
दज 
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नानोग बकुंश कहियें, ए दूसरा नेंद. मूलोत्तर झुंणों करी संयुक्त हे, लोक 
असें जानते हे, परंतु ठाना ( गुप्त ) दोष लगावे हे, तिसकूं संबृत्त बकुश 
कहियें. ए तीसरा जेद, अरु जो प्रगठ मूलोत्तर गुणमें दोष लगावे, तिसकूं 
असंतत बकुश कदियें. ए चोया नेद ॥ १॥ तथा जो आंख सुखादि 
मांजे, मज़ादि दूर करे, सो यथा सूदमबकुश कहटियें. ए पांचमा जेद. 
अथ कुशील निर्भेथका खरुप लिखते हें, शील कहियें चारित्र सो चारि 
त्र जिसका कुत्सित हे, सो कुशील नि््नेथ, इसके दो नेंद दें ॥३॥ एक प्रति 
सेवना कुशील, दूसरा कषायों करी कुशील, सो संज्वलनकी कपायों करकें 
जो कुशील सो कषाय कुशीत, ए दोनोढी चेद पांच प्रकारसें हे, सो कढते 
हैं, जो ! ज्ञान, २ दशेन, ३२ चारित्र, ४ तप, ५ यथा सूदमतः ॥४॥ इढां 
क्ानादि कुशीक्ष तो जो झ्ञान, दशन, चारित्र, अरु तप, यह चारो गाजी 
विकाके वास्ते करे, सो इन चारोंका प्रतिसेवना कुशील तथा एह तपस्ती ढे, 
श्त्यादि प्रशंसा सुणके बहुत खुशी ढोवे, सो पांचमा यथासदमप्रतिसेवना 
कुशील जाननां, तथा जो ! झान- १ दरीन, ३ तपांसि तप, संज्वलन, 
कषायके लद॒य करकें इनका व्यापार करे, सो झान, दरीन, चारित्रका कपाय 
छुगील जाननां. जो कपाय कुशील हे. सो कषायके वश्ञ हो कर के शाप दे 
देता हे, मन करके जो क्रोधादिकोंकों सेवे, सो ण्थासक्मकपायकुशीस, 
अथवा कपायों करकें जो क्लानादिकोंकों विराधे, सो क्वानादिक कुशल 
जानना. कोइक आचाये, तप कुशीलके स्थानमें लिंगकुशील कहते हे 
यह दो प्रकारके निर्येथ पांचमे आरेके पर्वत तक रहेंगे. जो कोइ इस त 
रेके साधुकूं साधु वा गुरु न माने, वो जीव, मिच्याइएट बडुल संसारी 
जिनमतका लज्बापक हे, असे मिच्याहष्टिकी संगतनी करनी यांग्य नहीं ॥ 
इतिश्री तपगछीये मुनिश्नी बु६विजयशिष्य मुनियानंदविजय थआात्माराम 
विरविते, जैनतत्त्वादर्गे गुरुतत्त्वस्वरूपनि्यनामा हृतीयःपरिक्षदःसंपू णै॥२ 
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श्र ॥ इति ठतीय परिक्षेदः संपूर्ण: ॥ ३ ॥ [ 
४ क्र 
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चतुर्थ परिछेद. श्श्ध 
॥ अथ चतुर्थपरिक्तेद भारंनः ॥ 

॥ यह चतुर्थ परिल्िदमें कुगुरु तत्वका स्वरूप लिखते हे ॥ “लोक ॥ सर्वा 
जिजापिणः सवे, नोजिनः सपरिग्रद्ा: ॥ अव्रद्मचारिणों मिच्यो, पदेशागुर 
वोमताः ॥ ? ॥ अस्थार्थ:-( सर्वानिलाषिणः ) सवे जो खत्री, धन, धान्य+ 
हिरण्य, ( सोना ) रुपादि सब घातु तथा क्षेत्र, वास्तु छेत्र( खेत ) हाट, हुवे 
ली, चतुःपदादिक अनेक प्रकारकें पद्य, इन स्वेकी अनिलाषा करनेका 
शीत हे जिसका, सो सर्वानिलापी, तथा ( स्वेनोजिनः ) सो से मय, 
मांसादिक बावोश अनक्ष्य, तथा बचोस अनंतकाय, तथा अपर जो अ 
नुचित्त आह्ारादिक हे, इन सर्वका नोजन करनेका शीज हे जिसका सो 
सर्वेनोजिनः ( सपरिग्रह्ाः) जो पुत्र, कजत्र. बेटा, बीटी प्रमुख करी स 
द्विम वर्ते, सो सपरियह्द. इसी वास्ते अन्रह्मचारी हे. जो अब्नद्मयचारी ढोता 
हू, तिसमें महा दोप ढोते हे, इस वास्ते अब्रह्मचारी औसा न्यारां लप 
न्यास कर्या हे, ध्यथ अगुरुपऐैंका असाधारण कारण कहियें है, ( मि 
य्योपदेशा: ) मिच्या ( वितथ ) शआप्तके लपदेश बिना धर्मंका लपदेश हे 
जिनका सो अगुरु हे, जे कर इढां को$ औसी तर्क करे जो धर्मोपदेशका 
दाता ढे, सो गुरु ह, तो फेर निःपर्यिद्वादि ग्रुणोंका काहेकूं अन्वेषण कर 
णां ! इस शंकाके दूर करण वास्‍्ते दूसरा शोक फेर कदते हे 

॥ ?ज्ञोक ॥ परिग्रदारंनमग्मा, स्तारयेयुः कर्थ परान्‌ ॥ स्वर्य दरिष्ों न पर, 
मीश'बरीकनुमीश्वर: ॥ १ ॥ अथैः-परियरः रुपादि आरंन जीवोंकी हिंसा 
लर्वानिज्ञापीपणा, औ सर्वे नोजिपणां इन दोनो वस्तुओंमें जो मग्न हे, 
आऔ नवसमुएमें मूबा ठूआ हे, वो किसतरेंसें दूसरे जीवोंकूं संसार सागरसें 
तार सक्ता है? इस बातमें टष्टांत कहते हें, कि जो पुरुष आपदी दरदी हे, 
वो दूसरोंकों क्युं कर धनाढय कर सक्ता ढे? प्रथम >लोकके चोथे पदमें “मि 
य्योपदेशामुरवोमताः” इस पदका विस्तार लिखते ढं, कुगुरु जो हें, उनका 
लपदेश इस प्रकारसें मिथ्या दे इस मिच्या उपदेशके स्वरूपदीमें प्रथम 
तीन सो ज्रेशत मतका स्वरुप लिखते है, उनमें एक सो अस्सी मत तो क्रिया 
वादीके हे, ओ चौरासी मत, थक्रियावादीके हें, ओ सदसठ मत, थझानवा 
दीके हे, गरु बत्तोत मत, विनयवादीके हें, ए पूर्बोक्त सवे मत एकत्र कर 
नेसें तीन सो ज्रेशत ढोते हें 


रै् जैनतचाादरी. 


तीनमें जो क्रियावादी हेंसो औसे कदते हे कि कत्तके बिना पु 
प्यवंधादिलकृण किया नहीं होती हे, तिस वास्ते क्रिया जो हे, सो था 
व्माके साथ समवाय संबंधवाली हे, असे कहनेका शील खनाव हे जि 
नका सो क्रियावादी हें. यह जो क्रियावादी हें, सो आत्मादिक नव पदा 
थोकों एकांत शअस्तिखरुप पणे माने हें, तिस क्रियावादीके एक सो अ 
स्‍सी मत इस लपाय करके जान लेने, ? जीव, १ अजीब, ३ शाश्रव, 
४ बंध. ५ संबर, ८ निज्जरा, 3 पुण्य, ० श्रपुए्य. ए मोक्, यद नव पदाथे 
अनुक्रम करकें पढ़ी पत्रादिकमें लिखने. फेर जीव पदार्थके ढेत स्वतः अर 
परतः यद दो जेद स्थापन करने. फेर इन स्वतः परतःके देठ न्यारे न्यारे नित्य 
खरु खनित्य यढ दो जेद स्थापन करने फेर नित्य अनित्यके इन दानोके 
देव न्यारे न्यारे ! काजल, २ ईश्वर, २ आत्मा, ४ नियति, ५ खनाव, यह पांच 
स्थापन करने, पीछेसें विकल्प कर लेनें, सो थ्यागें लिखते हें. यंत्रस्यापना ॥ 





जीव. 
_ खतः... ._._._. परतः 
निद्य, पप्रनित्य,.... नित्य... अनित्य... 

१ का. १ काल. १? काल. १ काल. 

२ ईश्वर, २ ईश्वर, ३ ईश्वर. , १ अश्वर, 

३२ खात्मा, ' ३ आात्मा. ३ थात्मा. १ यात्मा. 

४ नियति. |, 9 नियति. 'म्ष नियति. . ४ नियति. 

५ खनाव,. , ५ खनाव. ५ स्वनाव,. ५ स्वनाव. 


विकल्प करणेकी रीति कहते हें. अस्ति जीवः स्वतोनित्यः कात्षत३ 
त्येकी विकल्प: ॥ ? ॥ इस विकत्पका यह अर्थ हे कि यह आत्मा निश्चय 
अपरे रुप करकें कालसें उत्पन्न ढुई हे, कालवादीके मतमें यह विक 
ल्‍प हे, कालवादी उसझूं कहते हेंकि जो कालदीसें जगतकी उत्पत्ति, स्थि 
ति अरु प्रलय मानते हें, तेसेंढी कालवादी कहते दे कि चंपक, अशोक, 
सहकार, नीब, बंबू, कदृंबादि जो बनस्पति है, सो कालके बिना फूल्ोंका 
लगना, फलका बंधादिक नहीं हो सक्ता हे, तथा हिमकण संयुक्त शीत 
का पड़णां, तथा नक्तत्र गनेका धारण, वर्षाका होणां, यह काल बिना 
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नहों दोते हैं, तथा पद कतुवोंका विनाग, तथा बाल, कुमार, योवन, ओ 
पलितादिक अवस्था विशेष काल विना नहीं ढो सक्ती हैं, जो जो प्रति 
नियत काल विजागादिक हें, तिन सबका कालदी नियंता हे, जे कर का 
ज्षकों नियंता न मानीयें, तो किसी वस्तुकीनी व्यवस्था नदीं ढोवेगी, क्‍यों 
कि जैसे को$ पुरुष, संग रांधता हे. सो नी काल बिना नहीं रांपे जाते 
हूँ, नहीं तो ढांभी शधनादि सामग्रीके संयोगसें प्रथम समयेदीमें मूंग र॑ 
ध जाते ? तिस वास्ते जो करता हू, सो कालढी करता हे. तथाचोक्तं ॥ 
न काजप्यतिरेकेण, गनबाल शुनादिकं॥ यत्किचिक्वायते ज्ोके, तदसो का 
रणं किल ॥ १॥ किंचित्कालाइते नेव, मुन्नपंक्तिरपीक्ष्यते ॥ स्थाव्यादि 
सन्निधाने5पि, ततःकालादसी मतः ॥ १॥ कालनावे च गर्नादि,सर्व स्थाद 
व्यवस्थया ॥ परेएदेतुसन्नाव, मात्रादेव तउन्नवात्‌ ॥ ३॥ इन <लोकोंका 
नावार्थ उपर लिख थआाये हे त्तया ॥ कालः पचति नतानि. काजनः संहर 
ते प्रजा: ॥ कालः सुप्तेषु जागातते, कालोदि छरतिक्रमः ॥ ४ ॥ हां परे 
ए ढेतुके सन्नाव सात्रादिकसे दूसरायोंने जो मान्या हे, कि ख्री पुरुषके सं 
योग मात्र ठेतुसें गनकी लत्पत्ति, सो एक वर्षके खत्त्री पुरुषके संयोगस क्‍यों 
नहीं हो जाते ढे? इन वास्ते कालदी गनेकी चत्पत्तिका ढेतु दे,तथा जब 
ख्रीकूं गन ढोनेमें कतुकाज हे तिसके बिना खत्री पुरुषके संयोगसं क्‍यों न 
हीं गन होता हे ? तथा कालदढी पकाता दे, जो कालठी एथिवी आदिक 
जतोंकों परिणामांतरकों पहेचाता हे, तथा “कालः संदरते प्रजा” कालदी 
पृवे पर्यायसें पर्यायांतरमें लोकोंकों स्थापन करता ढे तथा “काजः सुप्तेष जा 
गात्ति” कालदी सूते ढूये जनोंकी रद्मा करता हे. तिस वास्ते प्रगट हे कि काल 
झुश्तिक्रम हे, कालकों दूर करणेम कोइनी समर्थ नदें। हे, यह कालवादी 
का विकल्प है ॥| १ ॥ 

इसी तरें दूसरा विकव्पनी कह देनां परंतु कालकी जगे ईश्वर करू 
देनां “ यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः” जीव, अपणऐ स्वरूप करके 
नित्य हे परंतु ईश्वर उत्पन्न करता हे, क्योंकि ईश्वरवादी से जगत्‌ 
औश्वरदीका करा ढूथा मानते हें, ईश्वर उसकूं कढते हें, कि जिसके ? 
काम, २ वेराग्य, ३ धमम, 8 ऐश्वर्य, ए चारो खतः सि६ ढोवें, अरु 
जीवोंकों स्वगे, मोकू, नरकादिकके जानेसमें जो प्रेरक ढोवे ॥ तछुके ॥ 


११ जेनतच्चादर्श 


झानमप्रतिध यस्‍्य. वेराग्यं च जगत्पतेः ॥ ऐश्वर्य चेव धम्मेश्र, सहसिद्ध च 
तुए्यम ॥ ? ॥ अक्षीजंतुरनीशोय, मात्मनः सुखछःखयोः ॥ ईश्वरः प्रेरितो 
गछ्े, त्थ्वग्ग वा श्त्रसेव च ॥ इत्यादि ॥ २॥ 


तीसरा विकठ्प श्ात्म वादीयोंका है. आत्मवादी लनको कदते हें कि 
जो “ पुरुष एवेदं सर्व मित्यादि ” (जो कुढ दीखता) हे, सो सवे पुरुषद्दी 
है. असे मानते है॥ ३ ॥ 

चौथा विकल्प नियतवादीयोंका हे, वो नियतवादी अमें कदते हें कि 
पदार्थमिें एक सी सामथ्य हे कि जिसकी सामथ्यसें सवे पदार्थ श्रपणे 
व्रपणे स्वरूप नियमों करकें वैसे बेसेदी ढोते ढू, परंतु अन्यथा पणे नहीं 
होते हूं, सो३ कहते ढे, जो पदार्थ जिसकालने जिस करिकें ढोता हे. सो प 
दार्थ तिस कालने तिस करिकें नियत रूप करकेंदी ढोता दीखता हे, अन्य 
था नदीं, तो काय कारण नावकी व्यवस्था नियामकके अनावमें कदापि 
न ढोवेगी, तिस वास्‍्ते अमें कार्य नियततासें प्रतीत होती हू जो नियति, 
तिसकों कोन पुरुष प्रमाणपंथका कुशल हे जो बाघ मक्ता हे ? जे कर 
नियति बाधित ढो जावेगी तो ओर जगेनी प्रमाण मिच्या ढो जावेंगे. त 
था चोर ॥ नियते नेव रूपेण, सर्वे नावा लवंति यत्‌ ॥ ततो नियतिज्ञा हा 
ते, तत्स्वरुपानुवेधतः ॥ ! ॥ यद्यदेव यत्तो यावत्‌, तत्तदेव ततस्तथा॥ नि 
यतं जायते न्यायात, क एनां वाधितुं कृमः ॥ १२॥ इन दोनो >लोकोंका 
अर्थ उपर लिख दीया हे ॥ ४ ॥ 


पांचमा विकल्प, स्वनाववादीयोंका ढ़, वो स्वनाववादी असे कहते हे 
कि इस संसारमें सवे पदार्थ स्वनावदीसें उत्पन्न दोते हैं, सो कढते ह॑ कि 
माटीमें घट ढोता है, परंतु वख्र नही होता है. अरु तंतुओंसें बच होता 
हे, परंतु घटादिक नहीं होता हे. यह जो मर्यादा संयुक्त ढोनां हे सो 
स्वन्नाव बिना कदापि नहीं ढो सक्ता हे, तिस वास्‍्ते यह जो कुच्च होता 
हू, सो सर्वे स्वनावसेंदी ढोता हे, तथा अन्यकार्य तो दूर रहो, परंतु यह 
जो मुंगोका रंध जाणा हे, सोनी स्वनाव विना नहीं रंधते हैं, तथादि 
ढांघी, इंधन, कालादि सामग्रीका संनवनी हे तोनी कोकडु ( कठिनमंग ) 
नहीं रंधते ढे, तिस वास्ते जो जिसके ढोयां होवे, जिसके न ढोयां जो 
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न ढोवें, सो सो अन्वय व्यतिरेक करके तिसका कर्ता है, स्वनावदीसें मूंग र॑ 
धते है, इस वास्ते स्वनावदी सर्वे वस्तुका ढेतु हे, ए पांचसा विकहप ॥ ५॥ 

यह पांच विकह्प स्वतः ईशपद करके ढोते हे, असेदी पांच परतः ईशा 
पद करके उपलब्ध ढोते हैं, परतः शब्दका अर्थ तो औअसा दे, कि पर पदा 
थरेंसिं व्यांवर्त रूप करके यद आत्मा निश्रय करकें है. जैसे नित्य रद करकें 
दर विकहप ढये कं, असेदी अनित्य पद करकेनी दश विकठ्प ढोते हूं. सर्वे 
विकल्प एकते करेंसें वीश्य होते हें. यह वीशा विकतप जीव पदार्थ करके 
ढोते हें, असेदी अजीवादिक पदार्थोके साथ, न्यारे न्‍्यारे वीश विकह्प 
जान लेनें. तब वीशकों नवस्‌ गुणाकार करख्यां सब मिलिके एक शो अस्सी 
मत क्रियावादीके होते हें ॥ इति क्रियावादी॥ 

अथ अक्रियावादीके चोरासी मत लिखते हें. अक्रियावादी कढते 
हे कि क्रिया,पृण्य पाप रुपादि नर्दी हु, क्‍योंकी क्रिया, पुण्य पाप रूपादि स्थि 
र पदार्थकों लगतो के, अरू स्थिर पदार्थ तो जगतमें को३ नी नदी ढे,क्यों 
के चत्पत्यनंतरदी पदांथका विनाश हो जाता ढ. ज्रसें जो कढते हें, सो 
क्रियावादी ॥ तथा चाहरेके ॥ जोक ॥ कृणिकाः सर्वेसंस्कारा, अस्थिराएां 
कुनः क्रिया ॥ जृतिरयेषां क्रिया सेव, कारक सेव चोच्यते ॥ ! ॥ अस्यथार्थ:- 
सब संस्कार पदार्थ क्ृणिक ठे, इस वास्ते अस्थिर पदाश्ेकू पुण्य पापादि 
क्रिया कहांसें ढदोवे ? पदा्थोका जो होणा हे,सोइ क्रिया ढे,लोइ कारक 
इस वास्त पुण्यापुण्यादि क्रिया नदी, यह जो अक्रियावादी हूं, सो थात्माकूं 
नहीं मानते 6, तिनके चोरासी मत जाननेका यह लपाय हे कि ? जीव 
२ अजीव, ३ थआश्रय, ४ संबर, ५ निज्जरा, ६ बंध, » मोक, यह सात 
पदार्थ लिखने, पीछे यह जोवादि सातो पदार्थ छेठ न्यारे न्यारे स्व अरु 
पर यद दो विकल्प लिखने. फेर इन दोनोके द्ेठ न्यारे न्‍्यारे ? काल, 
ईश्वर, २ आत्मा, ४ नियांत, ५ स्वनाव, ८ यदज्ञा, यद के जिखने. इहां 
नित्यानित्य यह दो विकद्प इस वास्ते नी लिखे हें कि जब आत्मादि 
पदायदी नदी हे, तो फेर नित्य अनित्यका संनव केसें ढोवे ? तथा जो 
यह यदहतल्वावादी हूँ, सो सर्व नास्तिक अक्रियावादी हू, इस वास्ते क्रिया 
वादी यदल्वावादी नही हूं, इस वास्ते क्रियावादीके मतमें यहा पढ़ नहीं 
गहूण कीया हे, इस मतके चोरासी नेद इसी रीतिसें जानने सो कहते हें 
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“ नाह्ति जीवः स्वतः कालतशत्येकोविकल्पः” नहीं है जीव अपणे 
स्वरुप करकें कालसें लत्पन्न हूया, यह एक विकव्प, असेदी $श्वरादिसें ले 
कर यदज्ञा पर्यत स्व बे विकव्प ढूये इनका अर्थ पीठली तरें जाननां, प 
रंतु इतना विशेष दे जो यहां यहज्ञावादी अधिक हें. 

प्रक्ष:-यहज्लावादीयोंका क्या मत हे ? उत्तरः-जो पदार्थों संतान 
की अपेक्ता नियत काये कारण नाव नहीं मानते, किंतु “ यद्नया ” जो 
कुठ होता हे, सो सवे यहज्ञासें दोता है. एतावता कार्य कारण न्ाव 
नहीं यदल्ञाहीसें ढोता है, यदज्ञावादी असे कहते हैं, कि नहों हे नियम 
करके पदार्थोकों आपसमें कारये कारण नाव, क्यों कि कार्य कारण नाव 
प्रमाणसें यहण नहीं कला जाता हे, तथादी मृतक मेमकसेंनी मेंझक 
चत्पन्न ढोता हे अरु गोबरसेंनी मंमक उत्पन्न होता हे अप्रिसेंनी अग्नि 
सत्पन्न ढोती है. अरणीके काएसेंनी अग्नि उत्पन्न ढोती दे धमसेंनी ध्‌ 
म उत्पन्न होता हे, अरु अग्निसेंनी धूम उत्पन्न ढोता है, कदलीके कंद 
सेंनी केज़ा उत्पन्न ढोता हे, अरु केलेके बीजसेंनी केला उत्पन्न ढोता हे, 
बीजसेंनी वटवृक्क उत्पन्न ढोता हे. अरू वठबक्षकी शाखासेनी वट 
रक्त उत्पन्न ढोतां हे. इस वास्ते प्रति नियत कार्य कारण जाव कि 
सी जगेनी नहं। देखणेमें आता हे, इस वास्ते यद्ज्ञा करीकें किसी 
जगें कुछ ढोता हे. जले माननां चाहियें, क्योंकि जब जान लीया 
कि जो कुछ ढोता है, सो यहलासें होता हे. तो फेर काहेकों बुद्धिमान 
काये कारण जावकों माने, ओ आत्माकों क्ेश देवे यढ जैसे सवतःके 
साथ ते विकद्प करे है, बैसेंडी नास्ति परतःके साथनी हे विकव्प ढोते 
हें, यह जब सर्वे बिकवप सिलाइयें तब बारा विकत्प होते हूं, इन व 
रांकूं जीवादिक सात पदार्था करकें सात गुणा कला चौरासी नेद अक्विया 
वादीके ढोते हें ॥ इति अक्रियावादी ॥ १ ॥ 

अथ तीसरा अज्ञानवादीका जेढ कहते है, कि पृंझा ज्ञान है, जिनका सो 
अज्ञानवादी जाननां, अथवा अक्षान करके जो प्रवर्ते, सो अज्ञानिका: अक्षा 
नवादी, असे कहते दें कि झ्ान अह्ठी वस्तु नहीं हे, क्योंकि झ्ञान जब होचे 
गा, तब परस्पर बिबाद ढोगा, जब बिबाद ढोगा तब चित्त मल्तिन ढोगा, ज 
व चित्त मलिन ढूबा, तब संसारकी टर/6 दोवेगी, जैसें किसी पुरुषने को 
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$ वस्तु जलटी कही, तब जो झानीने सुण करकें झानके अनिमानसें ते 
स पुरुषके लपर बढुत मलिन चित्त करकें लसके साथ विवाद करणें ल 
गा, विवाद करते थके अत्यंत तीव्रचित मजिन अरु अहंकार बढा- उ 
स अहंकार ओ चित्तकी सलिनतासें महा पाप कम उत्पन्न हवा, तिस 
पापसें दीधंतर संसारकी ठ॒द्धि ढूइ, इस वास्ते झान श्ज्ञी वस्तु नहीं. 
ख्ररु जब शअक्षानी अपणेकों मानीयें, तब तो अहंकारका संनव नहीं 
दोता हे, अरु दूसरोंके लपर चित्तवा मज्षिग पणानी नहीं ढोता हे, ति 
स दास्तें कमेका बंधनी नहीं ढोता हे, तथा जो कार्य विचार करीयें हे, 
तिसमें महा कमेका बंध होता हे, उसका फलनी महा नयानक ढोता 
है, अरु जो काम, मनोव्यापार बिना करीयें हे, तथा मनोव्यापार बिना 
किसी जीवका वध करोये हैं, तिलका फल अवश्यमेव जोगनेमें नहीं आा 
ता हे, अरु जो उस काममें किंचित्‌ कमबंध ढोता है, सोनी चूने गजनीं 
तके चपरि बाल ( रेतिकी ) मुऐिकें संबंधवत्‌ स्परीमात्र हे, परंतु बंध 
नहीं ढोता हे. इस वास्ते अझानदी मोक्षगामीयों पुरुषोंकों अंगीकार क 
रणां श्रेय हे, परंतु झान अंगीकार करणां श्रेय नदी हे. यह अज्षानवा 
दी कढते हैं की ज्ञान हम माननी लेवें, जे कर ज्ञानका निश्चय करणोमें 
सामथ्य ढोवें? क्योंकि प्रथम तो झान सिछढी नहीं हो सक्ता दे, तथादि 
ज्ञितने मतावलंबी पुरुष हे, सो सर्व परस्पर निन्नद्ी क्वान अंगीकार कर 
ते हे, इस वास्ते क्‍यों कर निश्चय करणेमें समर्थ होवे ? जो इस मतका 
कान सम्यग हे, अरु इस मतका ज्ञान सम्यग्‌ नदी हे; जे कर कढोगे कि 
जो सकत् वस्तुके समूहकों साक्तात कारो असे झानवाला जो जगवान 
है, तिसके वपदेशसें जो क्ञान ढोवे सो सम्यग्‌ झान हे, अरु जो इसके 
विना दूसरे मत हें, उनका झान सम्यग्‌ नदी. क्‍योंकि उनके मतमें जो 
झान हे, सो सर्वत्ष़का कथन कीया ढुआ नहीं दे- 

अजानवादी कढते हें कि यद तुमारा कदनां है, सो तो सत्य दे, कि 
तु सकल वस्तु समूहका साक्तात्‌ करणेवाला झ्ञानी छुगत, ईश्वर, विष्णु, 
ब्रह्मादिककों दम माने? किंवा लगवान्‌ वेमान मढहाबीर खामीकों सकल 
वस्तु समूहके साक्कात्‌ करणे वाला माने ! फेरनी वोढी संशय रदा, निश्र 
य न ढूआ, जो कोन सर्वक्ष हे ? जे कर कढोगे कि जिस न्रगवानके पादार 

१६ 
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बिंद युगल सर्व देवता, $58, परस्पर अर पूषेक विशिष्ट विशिष्ठतर विज्नति 
द्युति करकें संयुक्त, सेंकडों विमानोमें बैठ करकें सकल आकाश मंमल़कों 
आश्वादित करते हये एथिवीमें लतर करकें पजते नये हें, सो नगवान्‌ 
प&मान स्वामी सवेक्ष हे. परंतु सुगत, शंकर, विष्णु, ब्ह्मादिक नहीं: 
क्योंकि सुगतादिक सवव, अठ्प बुद्धिवाले मनुष्य ढूये हें, इस वास्ते 
वो देव नहीं ढूये हें; जे कर सुगतादिकनी सर्वज्ञ ढोते, तो तिनकीनी देव 
ता, $5, पूजा करते, परंतु किसीनी देवता, $एने पूजा नहें। करी. इस 
वास्‍्ते छुगतादिक सर्वक्ष नहीं हये हें. हे जेन ! यह जो तुमने बात कही 
है, सो अपणे मतके राग करके कही है, परंतु इस बातसें इष्टसिद्ि न 
दीं है, क्योंकि वर्धमान स्वामीकी देवता, $छ, देवलोकसें आ करके पूजा 
करते थे, यह तुमारा कदनां दम क्योंकर सच्चा मान लेवे ? जगवान श्री 
महाबीरकों तो बढुत काल दूयांकों हो गया ढे,उनके सर्वक्ष दोऐेमें को 
इनी साधक प्रमाण नहीं हे? जे कर कहोगे कि संप्रदायसें एतावता महा 
बीरके शासनसें महाबीर सर्वेज्ष सि& होता दे, तो इसमें यह तक ढोगी 
कि यद जो तुमारी संप्रदाय हे, सो कोन जाने किसी धूर्तकी चला ढुई 
है? वा किसी सत्पुरुषकी चज़ा३ हुई हे. हम क्‍यों कर जान सके ? इस बा 
तके सि&८ करने वाला कोइनी प्रमाण नहीं हे, अरु विना प्रमाणके हम 
मान लेवे,तो हम प्रकावान्‌ काठे के ? तथा मायावान पुरुष आप सव्वेक्ष नहीं 
नी ढोते तोनी अपऐे आपकूं जगतमें सवेक्ष दोनां प्रगठ कर देते हूं. $5जा 
लके (२७) पीठ है, तिनमेंस्‌ कितनेक पीगेंके पाठक अपणें आपकों तीर्थ 
करका रुप शअरु $5, देवता, पूजा करते ढूये बना सक्ते हें, तो फेर देवता 
शोंका आगमन प्रजा देखनेसें सवेझ्ध पणा क्‍यों कर सि& ढोवे, जो हम 
श्रीमदाबीरजीऊू सर्वेक्ष मान लेवे? तुमारे मतका आचाये समंतनए स्तुति 
कारनी कहता हे ॥ लोक ॥ देवागमननोयान, चामरादिविनूतयः ॥ मा 
याविष्वपि हदयंते, ह्मतस्वस सि नो मदान्‌ ॥१॥ इस <लोकका नावार्थ:-देल 
ताओंका आगमन आकाशमें चलनां, उत्र चामरादिककी विज्ञति, यह से 
आफंबर, इंडजालीयमेंनी हो सक्ता हे, इस ठेतु्से तो ढे नगवन्‌! तूं हमा 
रा महान स्तुति करणे योग्य नहीं हो सक्ता है. तथा हे जैन! तेरे कहने 

सें मदाबीरह। सर्वेक्ष होवे, तोनी यह जो आचारांगादिक शास्त्र हें, तो मं 
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दाबीर सर्वक्षहीके कथन करे हूये हें, यह क्योंकदर जाना जाये क्‍या 
जाने किसी धूर्तने रच करकें मदाबीरका नाम रख दीया ढोवेगा ? क्योंकि 
यह बात $ंडिय झानका विषय नहीं हे, श्रु अतेंदिय झानकी सिद्धिमें 
कोइनी प्रमाण नहीं दे. 

ना कदी यदनी ढोवे कि जो थाचारांगादिक शाखर दें सो मदाबीर 
सर्वझ्दीके कदे हुये दें, तोनी श्रीमहावीरजीके कदे दुये शाखका यही अ 
निप्राय, यदी अर्थ ढे, ओर अर्थ नदीं,यद क्योंकर जान्पा जाय ? क्योंकि 
शब्दोंके खनेक अर्थ हे, सो इस जगतमें प्रगट सुननेमें आते हें, क्या जाने 
इनही अकछरों करकें श्रीमहाबीर स्वामीजीने को अन्यदी थर्थ कद्या 
ढोवे, अरु तुमारी समजमें उनही अक्वरों करकें कडु ओर अर्थ नासन 
ढोता ढोवे, फेर निश्चय क्‍यों कर ढोवे जो इन अक्वरोंका यदी 
ख्रर्थ नगवानने कह्या हे, जे कर तुमने यह मान रस्‍्का ढोवे कि लगवा 
गनके समयमें गोतमादिक सुनि थे, थनोने नगवानके सुखाराबंदसें 
साक्षात्‌ जो अर्थ छुना था, सो अर्थ आज तां$ परंपरासें चला आता 
है, इस वास्ते आचारांगादिक शाख्रोंका यही अर्थ हे, अन्य नहीं. 
यढनी तुमारा कहनां अयुक्त हे, क्योंकि गोतमादिकनी ठ््मस्थ थे, अरू 
उद्मस्थकों दूसरेकी चित्तवृत्तिका झञान नहीं ढोता हे, दूसरेकी चित्तब्त्ति तो 
प्रतीदिय झानका विषय दे, व्यस्य तो $डियि धारा जान सक्ता हें, $ 
छियक्षानी सर्बक्षके अनिप्रायकों क्‍यों कर जान सके, जो सवेझका यदी 
अनिप्राय दे ? इस अनिप्रायसें सवेक्षनें यह शब्द क्या हे? इस वास्ते नग 
वान॒का अनिप्राय तो गोतमादिक नहीं जान सक्ते हे, केवल जो वरणा 
वे नगवान्‌ कदते नये सोइ वरणावली जगवानके पीढें लगे ढहूये गोत 
मादिक लज्जारण करते आये, परंतु जगवानका थअनिप्राय किसीने नहीं 
जाना, जैसें आये देशोत्पन्न पुरुषके शाद लज्चारणसें म्लेब्ननी वेसा शब्द 
चश्चार सक्ता हे, परंतु तात्पर्य कुछ नहीं जानता, असेढी महावीरके शुद्ध 
के अनुवादक गोतमादिक हें, परंतु महाबोरका अनिप्राय नहें। जानते, 
इस वास्ते सम्यग कान किसी मतमेंनी लि& नहीं ढोता हे. एक तो कान 
दोणऐेसें पुरुष अनिमानसें बहुत कम बांध कर दीप संसारी ढो जाता हे, 
दूसरा सम्यग्‌ क्वान किसी मतमें दे नहीं, इस वास्ते अझ्ञानदी श्रेय हे, 
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॥ इत्यझानवादीका अ्रद्यान ॥सो अक्षानी सडसठ प्रकारके हें, तिनके जान 
नेका यह लपाय हे कि जीवादिक नव पदार्थ किसी पट्टादिकमें लिखने, 
अरु दशमे स्थानमें सत्पत्ति लिखनी, तिन जीवादि नव पदार्थोंके ढेत न्यारे 
न्यारे सत््वादिक सात पद स्थापन करऐे,सो यद हें किः-? सत्वं, १ थअ 
सत्त्वं, २ सदसत्त्वं, 8 थवाच्यत्त्वं, ५ सदवाच्यत्वं, ६ असदवाच्यत्त्वं, 3 
सदसदवाषघ्यत्वं, तहां ! सत्त्वं, सो स्वरुप करकें वियमान पणां, १ अस्त, 
सो पररुप करकें अवियमान पण्णां, ३ सदसत्त्वं, सो स्वरूप पररुष करकें 
विद्यमान पणां. तदां ययपि सवे वस्तु स्वपररूपों करकें सवेदादी खनावसें 
सदसत स्वनाव है, तोनी किसी जगे कदाचित्‌ उद्बृत रूप करकें विवक्ता 
करियें हें, तिस देंतु्सें बह तीन विकद्प ढोते हे, तथा ४ सो३ सत्त्व अस 
स्व, जब युगपत्‌ एक दब्द करकें कहनेकी इच्चा करियें, तदा तिसका वा 
चक कोएनी शब्द नहों हे, इस वास्ते अवाच्यत्त्वं. यह चारों विकल्प सक 
जादेशा औसा नाम कढीयें, क्‍यों के यह चारों सकल वस्तु विषयकों य 
रुण करते हे, ५ अरु यदा एक नागमें सत्‌, दूसरे नागमें अवाच्य, युग 
पत्‌ विवक्का करियें, तदा सदवाच्यत्त्वं, ६ यदा एक नागमें असत्‌, दूसरे 
जागमें अवाच्य, तदा असत्‌ अवाच्यत्त्वं, 3 यदा एक नागमें सत्‌, दूसरे 
नागमें असत्‌, तीसरे नागमें अवाच्य युृंगपत्‌ कल्पना करियें, तदा सदसद 
वाच्यत्त्वं: इन सातों विक्पोंसें थ्न्य ( दूसरा ) विकव्प कोइनी नहीं ढे, 
जे कर को$ करनी लेवे, तो इन सातोदीके अंतरनाव ढो जायंगे, परंतु सा 
तोंसें ग्रधिक विकल्‍प कदापि न ढोवेंगे, यह जो सात विकत्प कढे दें इन 
सातोंकों नव गुणा करे, तब त्रेशव ढोतेह, अरू लत्पत्तिक चार विकत्प 
आदिकेही दोते हू. ! सच्त्वं, २ असत्त्वं, ३ सदसत्तवं, ४ अवाच्यत्त्वं, यह 
चार विकदप जेशत्में प्रक्ेप करोयें, तव सदसठ सत अझानवादीके ढोते 
है. अब इन सातों विकल्पोंका अर्थ लिखते हें, कि कोन जानता दे जो 
जीव सत्य हे,यह एक विकछप दूया. कोइ्नी नहों जानता हे सत्‌ जीव हैँ 
इसका यदण करनेवात्ा प्रमाण कोइनी नहीं हे जे कर कोइ जाणनी ले 
वेगा जो जीव सत्‌ है तो कोनसे पुरुषार्थकी सिद्धि हो ग३ क्‍यों कि जब झान 
हो जावेगा तब अनिनिवेश,अनिमान, चित्त मलिन लोकोंसें विवाद,फगडा, 
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बढ जावेंगा, तब तो क्ञानवान बढुत कमे बंध करके दीर्घ तर संसारी हो जा 
वेगा, ओसेंदी असत्‌ आदिक शेष विकव्पोंकानी अर्थ जान लेनां ॥३ति॥ 
विनय करके जो प्रवर्ते, सो बैनयिकाः इन विनयवादीयोंके लिंग अरु 
शाख नहीं! ढोता हे, केवल विनयदीसें मोक मानते हू, तिन विनय वा 
दीयोंके बच्ीस मत दें, सो इस तरेंसे ढे, कि ? सुर, १ राजा, २ जाति, 
४ झाति, ५ स्थविर, ६८ अधम, ७५ माता, ० पिता, इन थआठगेंकी मन क 
रकें, बचन करकें, काया करके ,अरु देशकाज़ उचित्त दान देने करकें विनय 
करे, इन चारोंसें आठकों गुण्या बत्तीस ढूये ॥ इति विनयवादी ॥ ४ ॥ 
ए सब मिल कर तीनसो त्रेशठ मत हुये. एसवे मतथारी तथा इन म 
तोंके प्ररूपणे वाले सर्व कुगुरु हें, क्योंकि यह सवे मत मिच्यादष्टियोंके हे, 
यह सब एकांतवादी हें, परंतु स्या धादरूप अमृत स्वादसें रहित हू, इनका 
जो ग्रनिमत तत्त्व हे, सो प्रमाण करकें बाधित हे, इनके मतोंकों पूर्वाचा 
योनि अनेक युक्तियोंसे खंघन करा हे, सो नव्य जोवोंके ज्ञानने वास्ते में 
जी पूर्वाचार्योको युक्तियां इन नापाय्रेय्में किचित्‌ मात्र नीचें लिखता रु. 
प्रथम जो कालवादी कदढ़ेते हंकि सर्वे वस्तुका काज़दो कर्ता हे, तिस 
का खंभन लिखता ढुं. हे कालवादी ! यह जो काल दे सो क्या ! एक 
सनाव नित्य व्यापी हे? १ किंवा सम्यादिक रूप करकें परिणामी 
है? जे कर आदि पक्क मानोगे सो तो अयुक्त हे, क्योंकि असे काज़कों 
सि& करने वाला कोइनी प्रमाण नदी ढू, जेसा आय पकमें तूनें काल 
मान्या है, तेसा काल, प्रत्यक्त प्रमाणसें उपत्नब्ध नर्दी ढोता हे, अरु अं 
से कालका को३ ।लिंगनी अविनानावरुष नी दीखता, इस वास्ते अनु 
मानसेंनी सि& नह ढोता दे. 
पूर्वपक्तः-क्योंकर अविनानावलिंगका अनाव कहते ढो? क्योंकि दि 
खता देकि नरत रामचंछ्टादिकों विपे पूर्वापर व्यवहार सो पूर्बापर व्यव 
द्वार वस्तुरूप मात्र निमित्त नहीं दे? जे कर वस्तुरुप मात्र निमित्त ढोवे, 
तदा वत्तेमानकालमें वस्तु रूपके विद्यमान हो करकें तेसें व्यवद्वार छो 
नां चाहियें, तिस वास्ते जिस करकें यह नरत रामादिको विपे पूर्वापर 
व्यवहार हे, सो काल है, तथादि पूर्वकालयोगी, पूर्व नरतचकवर्त्ती, अ 
परकालयोगी अपर रामादि. 


रह जेनतत्त्वादर्श, 

शत्तर पद्ीकी तकेः-जे कर नरत रामादिकों विषे पूर्वापर कालके योग 
सें पूर्वापर व्यवदार है, तो कालका पूर्वापर व्यवद्वर कैसें सि& होगा? 

पूर्वपक्केक्ा समाधान: काका जो पूर्वापर व्यवहार है, सो अन्य दूस 
रे काज़के योगसें हे. बे 

शत्तरपक्षः-जे कर दूसरे कालके योगसें प्रथम काज़का पूर्वापर व्यवहार 
है, तब तो दूसरे कालका पूर्वापर व्यवहार तीसरे कालकें योगसें ढुवा, 
असेंदी करते जाइयें, तब अनवस्था दूषणका प्रसंग दोता हे. 

पूर्वपक्तः-यह दूषण हमऊूं नं! लगता है, क्यों कि हम तो तिस का 
लद्ीके खयमेंव पूर्वापर विनाग मानते हूं, किसी काज़ादिक योगसें नहीं 
मानते हैं, तथा चोक्ते ॥ पूर्वकालादि योगी यः, पूर्वादिव्यपदेश नाक्‌ ॥ पूर्वा 
परत्वं तस्थापि, खरूपादेव नान्‍्यतः ॥ ? ॥ अस्यार्थ:-जो प्रर्वापर काल 
के योगी नरत रामादि है, सो नरत रामादि पूर्वापर व्यपदेश वाले हें 
अरु काक़का जो पूर्वापर विनाग हे, सो खतःही हे, परंतु अन्यकालादि 
योगसें नहीं हे. ह 

उत्तरपक्तः-हे पूर्वपक्तीः-यह तुमारा कदनां जैसा हे कि जैसा कंठ लग 
मदिरा पीके मदिरा पानीका प्रलाप, तेसा हे, क्योंकि तुमनें प्रथम पकमें 
काज़ एकांत एक नित्य व्यापी म्तान्या हे, तो फेर केसें तिस काज़का पूर्वा 
पर व्यवद्वार ढोवे ? 

प्बेपक्ः-सदचारिके संगसें एक वस्तुकानी पूर्वापर कठ्पनामात्र व्यव 
ढार हो सक्ता हे, जैसें सहचारि जरतादिकोंका पूर्वापर व्यवद्ार है, तेसें 
ही नरतादि सदचारियोंके संगसें कालकानी कव्पनामात्र पूर्वापर व्यप 
देश दोता है, सहचारियों करकें व्यपदेश सर्व ताकककोंके मतमें प्रसि६८ 
है, यथा “ मंचाः क्रोशंतीति” जैसें मंचा गालीयां देता है. 

लत्तरपक्तः-यढनो मूर्खोद्ीका कहना, हे क्‍योंकि ३स कढनेमें इतरेतर 
दोषका प्रसंग हे सो३ कहते देंकि सहचारि नरतादिकोंकों कालके योगतें, 
ह व्यवहार हुआ अरु कालकों पूर्वापर व्यवद।र, सहवारि नरतादि 
कोंके योगलें हुआ, जब एक सि& नहीं ढहोवेगा तब दूसरानी सिर नहीं 
ढोगा ॥ लक्तच ॥ एकल्व्यापितायांहि, पूर्वादित्वं के नवेत्‌ ॥ सदचारिव 
शात्तजे, दन्योन्याश्रयत्ागमः ॥ ? ॥ सहचारिणां हि पूर्वस्पं, पूर्वक स 
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मागमात्‌ ॥ कालस्य पूर्वा दित्वं च, सहचार्यवियोगतः ॥ १॥ प्रागसिद्धा 
वेकस्थ, कथमन्यस्य सिद्धिरिति ॥ इस वास्ते प्रथम पक्त श्रेय नहीं है. 
अथ दूसरा पक्क मानोगे, सोनी अयुक्त हे, क्योंकि समयादिक रूप 
परिणामी काल विषे काल एकनी हे, तोनी विचित्र पणा लपलञ्षब्ध होता 
है, तथाहि एक कालमें संग रांधता को३ रंघता हे ? को३ नहीं रंघता हे. 
तथा समकालमें एक राजाकी नोकरी करते थके एक नोकरकूं घोडेदी 
कालमें नोकरीका फल मिल जाता है,थरु दूसरेकूं बढु कालांतरमेंनी वैसा 
फल नं! मित्नता हे, तया समकालमें खेती करतां एक जाठके तो बहु 
धान्य उत्पन्न ढो जाते हें, अरु दूसरेकूं थोडा फूटा ढुआ खंमित लत्पन्न 
द्ोता हे, तथा समकालमें कोडीयांकी मूठी नर कर जृमिकामें गेरीयें, तब 
कितनीक कोडीयां सूधी पडती हें, अरु कितनीक आधी पड़ती हे. अब 
जें कर कालदी एकला कारण ढोवे, तब तो सववे मंग एकदी कालमें रंध 
जाते, परंतु सब रंधते नदीं हें, इस वास्‍्ते निःकेवलत कालदी जगतके वि 
चित्रताका कर्ता नहीं हे, किंतु कालादि सामग्रीके मिलनेसें कमे कारण 
है, यह सि& पक्ष हे ॥ पति प्रथम कालवादीके मतका खंघन ॥ ? ॥ 
ध्रथ दूसरा ईश्वरवादी अरु तीसरा अध्वेतवादी, ए दोनो मतोंका खंघन 
5श्वरवादमें लिख आये हें, तहांसें जान लेनां॥ ३॥ 
अ्रब चोथा मत नियतिवादीका हे, तिसका खंघन लिखते दें कि नियतिवा 
दी जो कहते हैं, कि सर्व पदार्थोका करता निय ति हे, नियति मंसकूं कहते 
हूं जो तक्त्वांतर ढोवे, सोनी नियति, ताइघमान अति जीणे वख्नरकी तरें 
विचार रूप ताडनाकूं असदमान सेंकड़े टुकडोंकों प्राप्ति ढोती हे, सोइ क 
दुते हें हे. नियतवादी ! तेरा जो नियतिनाम तत्वांतर हे, सो नावरुप हे, 
किंवा अनाव रुप हे? जे कर कठढागे कि जावरुप हे, तो फेर एकरूप ढे, वा 
खनेक रूप ढे? जे कर कहोगे कि एक रूप है, तो फेर नित्य ढे,वा अनित्य 
है? जे कर कढोगे नित्य दे,तो किस तरें पदार्थोकी वत्पत्त्यादिकमें ढेतु हे? 
क्योंकि नित्य जो होता है, सो किसीकानी कारण नहीं ढोता हे, सोइ क 
ढते दें कि नित्य जो होता दे सो सर्व कालमें एकरुप ढोता हे, नित्य॑का 
लक्षण “अप्रच्युताजुत्पन्नस्थिरिकस्वनावतया नित्यत्वस्थ व्यावर्भात्‌” नित्य 
का लक्षणतो असा हे, जो करे नहीं अरु लत्पन्ननी न ढावे, स्थिर एक 
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खनाव करके रहे, सो नित्य. तब तो नियति तिस नित्य रुप करकें जे कर 
कार्य उत्पन्न करे, तव तो सवेदा तिसदी रूप करके कार्य उत्पन्न करे, 
क्योंकि तिसके रुपमें कोइनी विशेष नहीं हे, एकद्ी रूप हे, अरू सववेदा 
तिसही रुप करके तो कार्य उत्पन्न नं करती हे, क्योंकि कनी कैसा 
अरु कनी कैसा कार्य उत्पन्न दोता दीख पडता दे, तथा एक ओरनी बा 
त दे कि, जो दूसरे तीसरे आदि कृणमें नियतिने काये करणे हें, वो स 
वेही कार्य प्रथम समयदीमें उत्पन्न कर लेवे, क्‍योंकि तिस नियतिका जो 
नित्य करण खनाव छितीयादि ऋूणमें दे सो स्वनाव प्रथम समयमेंनी 
विद्यमान है, जे कर प्रथम कणमें छितीयादि क्ृणवर्तती काये करणेकी 
शक्ति नदी तो छितीयादि कृणमेंनी कार्य न ढोनां चाटियें, क्‍यों कि प्रथम 
द्वितीयादि क्ृणमें कुठनी विशेष नहीं, जे कर प्रथम छितीयादि क्णमें निय 
तिके रूपमें परस्पर विशेष मानोंगे तबतो जोरा जोरी नियतिके रुपमें अ 
तित्यता आ ग३. “अतादवस्थ्यमनित्यता ब्रमः इतिवचन प्रामाएयात्‌*॥ जो 
जैसा हू वो तेला न रढे इस वचन प्रमाणसे चसकों हम अनित्य कठते हे. 

पूवेपक्तः:-नियति नित्य विशेष रहितनी हे, तोनी तिस तिस सहका 
रिकी अपेक्षा करकें कार्य उत्पन्न करती हे, अरु जो सहकारि हे, सो प्रति 
नियति देश काल वाले हें, तिस वास्ते सहकारियोंके योगसें काये क्रम क 
रकें दोता दे. 

वत्तरपक्त:-यद नी तुमारा कहनां असमीचीन हे, क्योंकी सहकारिजो 
हैं, सोनी नियति करकेदी प्राप्त ढोते हे, अरु नियति जो हें. सो प्रथम 
ऋणमेंनी तिसके करणेवाले स्वनाव वाली दे, जेकर दितीयादि कणमें 
दूसरे स्वनाववाली नियति मानोगे, तब तो नित्यपणेकी दानी हो गई, 
तिस वास्ते प्रथम कणमें से सहकारियोंके संनव ढोणोसें प्रथम कृणमेंदी 
से कार्य करणेका प्रसंग ढो गया. तथा एक ओरनी बात ढे. कि सहकारि 
योंके होऐेंसें कार्य दुआ, अरु सहकारियोंके न ढोऐंसें कार्य न हूथा, तब, 
सहका रियांढीकों अन्वय प्यतिरेक देखनेसें कारण कव्पना करनी चाढ़ियें, 
परंतु नियति कारण नहीं हुइ,क्यों कि नियतिमें व्यतिरेकका असंनव हे,सक्त 
च॥शलोक। हेतुनान्वयपूर्वण, व्यतिरेकेण सिध्यति ॥ नित्यस्याव्य तिरेकस्य, 


छः 


टेतुत्वसंनवः ॥ अर जे कर इन पूर्वोक्त दूषणोंके नयसें अन्य पक 
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मानोगे, तब तो तिस नियतिके प्रतिकृण अन्य अन्य रूप होऐेसें नियति 
यां बढुत हो गइयां, तब तो जो तुमनें नियति एकरूप मानी थी, तिल 
प्रतिझ्ञाका व्याघात ढोनेका प्रसंग ढो गया, अरु जो पदार्थ क्ृणकृयी 
ढोता हे, वो फिसीका काये कारण नहीं ढो सक्ता हे, तथा एक ओरनी 
बात हे कि जे कर नियति एकरूप ढोवे, तदा तिससें जो कार्य वत्पन्न 
ढोवेंगे लो से एकरूपदी ढोने चाढियें, क्योंकि विना कारणके नेद 
ढूयां काये नेंदर कदापि नहीं दो सक्ता हे, जे कर ढो जावे, तब तो 
वह ॒कार्यजेद निर्देतुकही ढोवेगा, अरु देतुविना किसी कार्यका चेंद 
नहीं हे, जे कर अनेकरूप नियति मानोगे, तब तो तिस नियतिसें अन्य 
नानारुपी विशेषण विना नियति नानारूप कदापि न होवेगी, जैसें मेघका 
पानी, काजी, पीजी, डखर जमिके संबंध विना नानारुप नहीं ढो सक्ता 
हे, यदक “विशेषणं विना यस्मा,न्न तुल्यानां विशिष्टतेति वचनप्रामाए्यात्‌ ” 
तिस वास्ते श्रवश्य तिस नियतिसें अन्य नानारूप विशेषण नियतिके जे 
द मानने चाहियें. तिन नानारुप विशेषणोंका जो ढोणां हे, सो क्या 
तिस नियतिसेंदी दोता दे अथवा किसी दूसरेंसें होता हे? जे कर कढोगे 
कि नियतिसें ही दोता हे, तब तो तिस नियतिकों स्वतः एकरुप ढोणेसें 
केसें तिस नियतिसें हूये होये विशेषणोंकों नानारुपता ढोवे ? 

थ्रय विचित्र कायकी अन्यथानुपपत्ति करकें नियतिनी विचित्र रूपदी 
मानते हैं, तब तो नियतिकों विचित्रता बढुत विशेषणों बिना नदी हो 
वेगी, तिस वास्ते तिस नियति विषे विशेष्य बहुत अंगीकार करणे चाहियें, 
अब तिन विशेषणोंका जो नाव हे, सो तिस नियतिदीसें होता हे, अ 
थवा किसी दूसरेसें ? इत्यादि, सो६ फेर आ गया, इस वास्ते अनवस्था 
दूषण ढोता हे. 

अथ जे कर कहोगे अन्यसें ढोता हे, तो यहनी पक्त अयुक्त हे, क्‍यों 
के नियति बिना ओर किसीकों तुमने ढेंतु नहीं मान्या हे, यह तुमारा 
कहना किसी कामका नह हे, तथा अनेक रूप नियति हे, जे कर तुम 
औसे मानोगे, तब तो तुमारे मतके वैरी दो विकल्प हम तुमरू नेट कर 
ते हें, तुमारी नियति अनेकरूप जो हे, सो सूत्ति हे? वा अमूरत्ति है? जे 
कर कढोगे कि सूत्ति है, तब तो नामांतर करके कमेदी तुमने माने, क्‍यों 
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कि कम जो हे, सो पज्तरूप ढोऐंसे मूर्चिनी हे, अरु अनेक रुपनी दे,तब 
तो तुमारा हमारा एकदी मत ढो गया, क्योंकि हूस जिनकूं कमे मानते हें; 
लनढीं कर्मोका नामाँतर तुमने नियति मान लीया, परंतु वस्तु एकदी 
है. अथ जे कर नियतिकूं अमूत्ति मानोगे, तब तो नियति खुख 5ःखका दे 
तु अमूत्ति होनेसें न ढोवेगी, जैसे आकाश अमूर्त हे, परंतु छुख उःखका 
ढेतु नाहे हे, पुज्तदी मूर्ति होनेसें सु 5:खका ढेतु हो सक्ता हे, जे कर 
तुम असे मानोगे कि आकाशनी देश नेद करके सुख 5ःखका दढेतु हे, जे 
सें मारवाड देशमें आकाश इःखदायी हे, शोष सजल देशोमें सुखदायी दे, 
गढनी तुमारा कहनां असत हे, तिन मारवाडादि देशोमेंनी आकाशमें 
रहें हूये जो पृज्ञल हें, तन पुज्रज्ञॉंढी करी छःख सुख होते हें, तथाहि मरु 
स्थली जो है, सो प्रायः जल करकेंर दित हे अरु वालु (रेति)नी बढुत है, 
अरु रघ्तेमें चलतां पग बालुमें धस जाते हें, तब तो पसीना बढुत था 
जाता हे, अरू उष्णकाछमें सू्येकी किरणोंसें वालु तप जाता हे, तब ब 
ढुत संताप ढोता हे, अरु जलनी पीनेकों पूरा नं! मिलता है, तिसके 
खननेमें को३ प्रयत्न करनां पड़ता हे, इस वास्ते उन वेशोंमें बहुत उश्ख 
है अरूु सजल देशोमें पूर्वोक्त कारण नहीं है, इस वास्‍्ते पूर्बोक्त झःखनी 
नहीं हे, इस ठेतु्से पुजनद्ी छुख 5:खका देतु हे, परंतु आकाश नहीं. 

रथ जे कर नियतिकूं अनावरुप मानोगे, तो यहनी तुमारा पक्ष अर 
युक्त हे, क्योंकि थ्रनाव जो दे सो तुश्नरुप हे, शक्ति रहित हे, ओ कार्य 
करणोमें समर्थ नहीं, क्‍यों कि कटक कुंमलादिकोंका जो अनाव हे, सो 
कटक कुंमल उत्पन्न करनेकूं समर्थ नहीं, तेसेंदी वेखनेमें आता दे, जेक 
र॒ कटक कुंमलादिकोंका अनाव कटक कुंझज्ञादिक उत्पन्न करे, तब तो जग 
तमें कोइनी दरिद्दी न रहे. 

पूर्वपक्तः-घटानाव जो हे सो स्रृत्पिम है, तिस साठीके पिमसें घट ल 
त्पन्न ढोता है, तो फेर दमारे कहनेमें क्या अयुक्तता हे? अरू जो माटी? 
का पिम हे सो तुश्चरूप नहीं है क्‍योंकि वो अपणे स्वरुप करकें विद्यमान 
हे, तो फेर अनाव पदार्थकी वउत्पत्तिमें हेतु क्यों न्दीं हो सक्ता ? 

वत्तरपक्ष:-पहनी तुमारा पक्त असमीचीन ढे,क्योंकि जो माटीके पिंमका 
नाव सरूप हे सो नावानावका आपसमें विरोध ढोनेसें अनाव रुप नहीं 
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दो सक्ता, क्योंकि जे कर नावरुप हे तो अनाव केसे हुआ? जे कर शनाव 
रुप है,तो नाव कैसें हुआ ? जे कर कहोगे कि खरूप अपेक्षा नावरुप हे,अ्रु 
पररुपापेक्ता शनावरुप हे, तिस वास्ते जावानाव दोनोके न्यारे निमित्त हो 
नेसें कुढनी दूषस नहीं, इस कढनेसें तो माटीका पिंम नावानावरूप अ 
नेकांतात्मिकरुप तुमारेऊूँ प्राप्त हुआ, परंतु यह थनेकांतात्मपणा जैनोढीके 
मतमें शोनता हे, क्यो के जनमतवालेदी सर्वे वस्तुकूं स्परनावादि स्व 
रूप करके अनेकांतात्मिक मांनते हें, परंतु तुमारे सरीखे एकातयरट्यस्त 
मतवालोंकों नहीं शोनता हे, जे कर कढोगे कि म्रूत्पिममें जो पररूपका 
अनाव दे, सो तो कह्पित है, अरू जो नावरुप है, सो ताल्िक हे, 
इस वास्ते अनेकांतात्मिक वाद ढमारे मतमें नहीं आता हे, तब तो 
तिस सृत्पिंमसें केसें घट होवेगा ? क्‍यों कि तिस स्ृत्पिंममें परमार्थसें घ 
ठके प्रागनाथका अनाव हे, जे कर प्राग अनाव विनानी तिस सृत्पिंमसें 
घट ढो जावे, तब तो सूत्र पिंझादिकसेनी घट क्‍यों नहीं ढोजावे ? जैसा 
सृत्पिंममें घट प्रागंजावका अनाव हे, तेसाही सत्रपिंसादिकमेंनी घट 
प्रागनावका अनाव है, तथा तिस सृत्पिमसें खरशंग क्यों नहीं दो 
जाता हे? इस वास्ते यह तुमारा कहनां कुछ नहीं है, तथा जो तुमने क 
हा था कि जो वस्तु जिस अवसरमें जिससेंति ढोवे हे, सो का्ांतरमेंनी 
सोई वस्तु तिस अवसरमें तिसतें नियतरूप करके होती हुई दीखती है, य 
रू तो तुमारा कहनां ठीक हे, क्योंकि कारण सामग्रीके अनादि नियमोसें 
कार्यजी तिस अवसरमें तिसतें नियतरूप करकेंदी ढोता दे, जब कारण 
शक्तिके नियमसें काये हो गया, तब कोन जैसा प्रेक्तावान्‌ प्रमाएपंथका 
कुशल है जो प्रमाण बाधित नियतिकों अगीकार करे १॥६ति नियति खंमनं॥ 

अथ पांचमा सनाववादीका खंमन लिखते हें. स्वनाववादी ऐसे कदते हें 
कि $स संसारमें से नावपदार्थ खनावदीसें उत्पन्न ढोते दे, यह स्वना 
ववादीयोंका मत नियतिवादके खंमनसेंदी खंमन ढो गया, क्यों कि जो 
षण, नियतिवादीके मतमें कटे हें, वे सर्व दूषण, प्रायः यहांनी समानह॑। 
हैँ, सोई कढते दें, कि यह जो तुमारा खनाव हे, सो नावरुप है? अचवा 
अनावरुप हे? ज़े कर कहोगे कि नावरूप हें, तो कया एक रुप है? वा 
अनेक रूप हे? इत्याद़ि सर्वे दूषण नियतिकी तरें कह देने. 


१३३ जैनतत्वादर्श. 


एक ओरनी बात हे, कि खनाव थात्माके नावकों कहते हैं, सो ख 
जाव कार्यगत ढेतु ढे? वा कारण गत हे? काये गत तो नहीं हैं, क्‍यों 
कि जब कारये हो जावेगा तब कार्यगत खनाव ढोवेगा परंतु विना काये 
के ढूये कार्य गत केसे ढोवे? थरु जब कार्य हो गया, तब तिसका ढेतु स्व 
नाव केसें होवे ? जो जिसके अलब्ध जान संपादनमें सामथ्य होके, सो 
तिसका हेतु हे, अरु कार्य तो निष्पन्न ढोने करकें लब्ध थात्मलान दे. न 
दीं तो तिस खनावदीकूं थनावका प्रसंग हो जावेगा, तब तो वो स्वनाव 
केसें कार्यका ढेतु ढोवेगा? जे कर कढोगेकि कारणगत ढेतु हे, यह तोढ 
मकूंनी संमत दे, सो स्वनाव प्रति कारण निन्न हे, तिस करकें माट्टीसें 
घट होता हे, परंतु माटीसें पटादि नदीं ढोता है, मार्टीके पिंममें पठादि 
ढोनेका खनाब नहीं। हे, अरु तंतुओंसें पटदी होता हे, घटादि नहीं ढोते 
हैं, क्योंकि तंतुओंमें घट दोनेका स्वनाव नहीं है, तिस वास्ते जो तुमने 
कहा था कि माटीसें घटढी होता हे, पटादि नहीं होता, सोतो सवे का 
रणगत खजनाव माननेसें सिधठीकों साध्या हे. यह पक, ढमारे मतका 
बाधक नहीं दे, तथा जो तुमने कहा था कि मुंगोंमें रंधनेका स्वनाव हें, को 
कहडुमें नहीं? इत्यादि सोनी कारणगत स्वनाव अंगीकार कर्यां सर्वेदी स 
मीचीन ढो जाता हे, जेसें एक कोकडु मंग है, स्वकारण वशतें तेसे रूप 
वाले हूये दें; हांमी, इंधन, कालादि सामग्रीका संयोगनी दे, तोनी नदीं रंध 
ते है, अरु स्वनाव जो हे सो कारणसें अनेद दे, इसतें सर्वे वस्तु सकार 
णही हैं,यह सि६ पक्त हे ॥ यह क्रियावादीयोंका मत तो खंभन हो चुका ॥ 

अथ अकियावादीयोमें जो यदज्ञावादी हें, तिनोंनें जो कहा था कि व 
स्तुओंका नियम करके काये कारणनाव नहीं हे, इत्यादि. सोनी कहना 
काये कारणके विवेचने वाली बुद्धिसें रहित होनेका सखचक हे, क्‍यों कि 
कार्य कारणकों प्रतिनियताका संनव हढोनेमें हे, सोई कदते दें कि जो शा 
लकसें शाज़क लत्पन्न होता हे, सो सदा शालूकदीसें लत्पन्न होता है, पर 
रंतु गोबरसें नदी. अरु जो गोबरसें शाज़ञक वत्पन्न ढोता है, सो सदा गो 
बरदीसें उत्पन्न ढोता दे, परंतु शाज़कर्से नदीं, अरु इन दोनों शालुकयों 
कों शक्तिवर्णादि वेचित्रतालें ओ परस्पर जात्य॑ंतर होनेसें एकरूपनी नदी 
हे, अरु जो अप्रिसें अग्नि उत्पन्न ढोता दे, सोनो सदेव अप्रिहीसें उत्प 
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न्न होता है, परंतु अरणीके काइतें नहीं होता, अरु जो अरणीके काहसें 
अग्नि लत्पन्न होता है, सो सदा अरणीकाएसेंदी थत्पन्न ढोता हे, परंतु 
अग्निसें नहीं होता, अरु जो कढा था कि बीजसेंनी केला यत्पन्न ढोता है, 
इत्यादिक सोनी परस्पर विनिन्न ढोनेसें सो३ ठत्तर हे कि जो सपर लिख 
आये हें. एक औरनी बात हे, कि जो केला कंदसें उत्पन्न ढोता हे, सो 
जी परमार्थसें बीजहीसें होता हे, तातें परंपरा करकें बीजदी कारण है, 
ओसेदी वटादिकनी शाखाके एक देशतें लत्पन्न ढोते हूये परमार्थसें बीज 
सेंदी वत्पन्न ढोते हें, सो३ कहते हें कि शाखासें शाखा होती हे, परंतु ल 
स शाखाकी देंतु शाखा हे, असा जोकमें व्यवहार नहीं हे, कादेतें कि वट 
बीजदीकूं सकल शाखा प्रशाखा समुदाय रूप वटका देतु ढोने करकें प्र 
लि& है, असेंदी शाखाके एक देशसेनी लत्पन्न ढोता हूआ वट परमार्थसें 
मूल, वट्शाखारुपदी हे, इसतें सोनी मूल बीजदीसें लत्पन्न हूपा मान 
नां चाहियें, तिस वास्ते किसी जगेसेंनी काये कारण नाव व्यनिचार। न 
दी हे ॥ इति यटज्चावादि मतखंमनं॥ 

अथ अजझानवादी मत खंमन लिखते हें. अझानवादी जो कदते 
हैं कि झान अय नहीं हे, क्योंकि जब झान ढोता है, तब परस्पर विवा 
दके योगसें चित्तमें कल्लुष पणेसें दीपतर संसारकी हर ढोती हे, 
इत्यादि. यह जो अझान वादीयोंनें कहा है, सो नी सूखंताका सूचक 
हे, सो$ दिखाते हैं, कि ओर बात तो रहो परंतु प्रथम हम तुमकों दो 
बातें पूछते हैं सो यद बातें हे कि कानका जो ठुम निषेध करते हो, 
सो कया झानसे करते हो ? वा अक्लानसें करते ढो? जे कर कहोगे 
कि झानसें करते हैं, तो फेर कैसे कहते हो कि थज्ञान शेय हे? इस 
कढनेसें तो झ्ञानदी भेय हूआ, झानके बिना अक्ञानकों कोई स्थापन 
करने समर्थ नदी हे, जे कर चक्त कहनेको मानोगे, तो तुमारी प्रतिज्ञा 
का व्याघात प्रसंग होगा, जे कर कढोगे कि अजानसें निषेध करते हें, 
सोनी अुक्त है, सो थअक्वानकों झान निषेधनेका सामथ्य नहीं हे, 
क्योंकि अझ्ञान किसीकेनी साधने बाधनेसें समर्थ नं हे, श्रझ्ान ढो 
नेसें जब श्रक्ञान निषेधनेमें सामर्थ्यथ न हूथा तब सि& ढूथा कि कानदी 
श्रय हे, थरु जो तुमने कहा था कि जब कान ढोगा,तब परस्पर विवादके 
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योगसें वित्त कालुष्यादि नावकूं प्राप्त ढोगा, इत्यादि, सोनी विना विचारे 
कहनां है, हम परमार्थसें झानी शतकों कदते हें कि जिसकी आत्मा 
विवेक “करके पवित्र ढोवे, थरु जो झानका गवे न करे, थरु जो थरोडासा 
हानी हो कर कंठ लग मद्य पी कर जैसे शन्‍्मत बोज़ता है तेसें बोले, अ 
रू सकल जगतकों ठुर्णोंकी तरें माने, सो परमायेसें अज्ञानीदी हे, क्‍यों 
कि छनकों झानका फल नहीं हे. झानका फल तो राग हेषादि दूषणोंका 
स्थागनां हे. जब यद नहें। ढूवा, तब तो परमार्थेसें ज्ञानदी नं “ लक्त 
थे ॥ तत्‌ झानमेव न नवति, यस्मिचुदिते विनाति रागगणः:॥ तमसः कु 
तोह्ति शक्ति,दिनकरकिरणाग्रतः स्थातुं ॥!॥” अला झानी विवेक करकें प 
विन्न आत्मा वाला परज्ीवाके दित करणेमें एकांत रसीया ढोवे, जेकर वो 
वादनी करेगा, सोनी परजीवोंके ठपकार वास्ते करेगा, अरु राजा आदि 
क परीक्षक निपुण बुद्धिवालोंकि परिषदामें करेगा, अन्यथा नह करेगा. 
श्रेसेंदी तीमेकर गणघरोनें वाद करणेको आझा दीनी हे. जब ओसे ढूवा 
तब कैंसें वित्तवी मजिनता करकें कमेका बंध होनेसें दीपेतर संसारकी 
ढद्धि ढोवे ? केवल झानवान्‌का जो वाद है, सो वादी नरपति परीक्षकोके 
अजझानके दूर करणेके वास्ते है, सम्पक क्वानके प्रगट ढोनेसें बढा लपका 
र ढोता हे, इस वास्ते झानदी अ्रेय ढे. 

अरु जो अक्वानवादी कढता हे, कि तीव्राध्यवसाथ करकें जो कम उ 
त्पन्न ढोते दें, उनसे दारुण विपाक फल ढोता हे, सो तो ढम मानते हें 
परंतु जो अश्यनाध्यवसाय हे, तिनका ढेतु झान नहीं हे, क्योंकि अशु 
जाध्यवसायोंका अज्ञाननी दढेतु देखनेमें आता हे, केवल इतनी बात तो 
है कि क्वानके ढोते हूया जे कर कदाचित्‌ कमे दोषतें अकार्यमें प्रदत्तिनी 
ढोवेगी, तोनी झानके बलसें प्रतिक्ण संवेग नावनासें तीत्र अशु& परि 
णाम नहीं ढोते दें, सो३ दिखाते हें. 

जैसें कोईक पुरुष राजादिकोंके इष्ट नियोगसें विषमिश्रित अन्न रे, असें' 
जञानता उता नयनीत मन करकें जीमेगा, तेसेंदी सम्यक्‌ क्वानीनी कर्थ॑ 
चित्कर्म दोषसें अकार्यनी आचरेगा, तोनी संसारके छःखों करकें नयनीत 
मनवाला हढोवेगा, परंतु निःशंक नदी ढोवेगा. अरु जो संसारसें नयनोत 
ढोता हे, तिसहीका नाम संवेग कठतें हे, तबतो संवेगवान्‌ तीत्र अशुना 
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ध्यवसायवाला नहीं दोता हे, अरु जो तुमने कहा था कि अक्षानदी सत्पु 
रुषोंको मोक्त जाने वास्ते अय हे, परंतु झ्ञान अय नहों, यह जो कहना हे, 
सो सूढताका सूचक हू, जिसका नामढी अक्षान दे. वो अेय क्‍यों कर ढो 
सक्ता हे? अरु जो तुमने कहाया कि दम क्वानकूं माननो लेवें,जो ज्ञानका 
निश्चय करणेसें कोइ समर्थ ढोवे, सोनी मूर्खोका कहनां हे, क्योंकि 
यद्यपि सर्वे मतों वाले परस्पर निन्नद्धी ज्ञान अंगीकार करते हें, तोनी जि 
सका वचन दृष्टेष्ट बाधित नहीं अरु पूर्वापर व्यादत नदीं हे, सो६ सम्य 
क्‌ रूप जानना. तेसा वचन तो नगवानढीका कह्या ढूआ ढो सक्ता है, 
सोह प्रमाण हे, शेष नदीं. अरु जो कहा था कि बोधनी अपने बु६ नग 
वानकों स्वेक्ष मानते हें, इत्यादि सोनी असत्‌ है, क्योंकि दृष्टे्टकरकें 
तिनका बचन बाधित हे, इस वास्ते सुगतादिक स्वेक्ष नहीं है, तिनका ब 
चन जैसे बाधित हे, तेसें आगें लिखेंगे. 

तथा जो तुमने कहाथा कि जो वर्मान खामी सर्वेज्ष होवे,तोनी तिस 
व€मान स्वामीदीका कद्या ढूथा यह आवचारांगादि शाख्र दें, सो क्योंकर प्रती 
त ढोवे? यदनी तुमारा कहनां दूर हो गया, क्योंकि ओर किसीका सा 
इृष्टेश बाधा रहित बचन दे नहीं. अरु जो तुमने कहाथा कि यदनी तुमारा 
कदनां ढोवेकि आचारांगादि यढ जो शाखत्र ढे, सो वरधमान स्वामी स्वेक्षके 
कहे ढूये हें तोनी व-5 मान स्रामीके लपदेशका यदी अर्थ है अन्य नहीं। दे 
इत्यादि. सोनी अयुक्त हे क्योंकि नगवान जो ढे,सो वीतराग हे, अरु जो 
वीतराग ढोता दे, सो किसीकूं कपठ उपदेश देकर जूलाता नहीं हे. क्योंकि 
विप्रतारशेका हेतु जो रागादि दोषोंका समूह सो नगवानमें नहीं ढे, 
अरु जो सर्वेक्ष ढोता है, सो जानता हे, जो इस शिष्यने विपरीत समजा 
है, अरु इसने सम्यकू समजा हे, तब तो जिसने विपरीत समजा है, ति 
सहूं मनाकर देते हे, अरु नगवानने तो गोतमादिकोंकों मने नदी करा, 
इस वास्ते गोतमादिकोने सम्यग॒ही जाना है, अरु जो कहाथा कि गौत 
मादि उद्यस्थ हें, इत्यादि, सोनी असार हे, क्योंकि उ््मस्थनी वक्त रीति 
करकें नगवानके लपदेशसेंदी यथार्थ वक्ता निश्चय ढो सक्ता है, तथा विचि 
त्र अर्थोवाले शब्दनी नगवाननेदी कढे दें, सो शद जैसें जैसें प्रकरण हो 
गा, तेसें तेसें ही अर्थका प्रतिपादक हो सक्ता है, इस वास्ते कोइनी दूषण 
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नहीं क्योंकि तिस तिस प्रकरणके थ्जुसारें तिस तिस अर्थका निश्चय हो 
जाता है, अरु गौतमाविकोंनें जिस जिस जगे जित जिस शबका जैसा जैसा 
अर्थ करा दे, सो नगवानने निषेध नदी करा, इस वास्तेजी जाना जाता है, 
जो गौतमादिकने यथा्थी जाना है, अरु यथार्थदी शब्दोंका अथे करा हे, 
अरु जो कुड गोतमादिकोंने कहा था, सोई आचार्योकी अविश्विन्न परंपरा 
करके अब तांइ तैसेदी अरथंका अवगम होता है, असेंनो न कदनां कि 
आयायोकी परंपरा हमकूं प्रमाण न? क्‍यों कि अविपरीताथ कदने करकें 
आचार्योकी परंपराकों कोइनी ज़ूठी करने समथ नहीं 

एक औरली बात है, कि तुमारा जो मत है, सो आगम मूल दे? वा 
अनागम मूल है? जे कर कहोगे कि आगम मूल है, तब तो आचार्योकी 
परंपरा क्योंकर अप्रामाणिक हो सकि है? थआचायेकी परंपरा बिना, आ 
गमका अथेढी क्‍्योंकर जाना जाये? जे कर कहोगे कि अनागममूल है, 
तब तो उन्मत्तके विरचित बचनवत्‌ प्रामाणिक न ढोवेगा. है 

पूर्वपक्तः-यद्यपि हमारा मत अनागम मूल हे, तोनी थुक्ति संयुक्त ढे, 
इस वासस्‍्ते हम मानते हें. 

सत्तरपक्तः-अढो “ इरंतः सवदरीनाञुरागः” केसा नारी अपऐे मतका 
राग है, क्योंकि यद पूर्वापर विरुद नाषण तो अज्ञान मतका जृषण ढे ? 

पूषपक्तः-किसी तरें हमारा पूर्वापर विरु६ बोलनांदी हमारे मतका 
जषण दे? 

थत्तरपक्तः-युक्तियां जो ढोतीयां हें, सो झानमूलदी द्ोतीयां हे; अरु 
तुम तो अज्ञानदीकूं भेय मानते हो, तो फेर तुमारे मतमें सत्‌ युक्तियों 
का केसे संनव ढोवे ? इस वास्ते तुम पूर्वापर विरुदार्थके नाषक हो,इस 
हेतुसें तुमारा मत किसीनी कामका नहीं है॥इति श्रज्ञानवादि मत खंझनं॥ 

अथ विनयवादीके मतका खंमन लिखते दे. अब जो विनयदीसें मोक्त 
मानते हैं सोनी एकांत वादके मोदसें हें, क्योंके विनय सुक्तिका अंग हे,« 
जो सुक्ति मार्गेमें चलते हैं, तिनकी विनय करे अरु झुक्तिमागे तो “सम्य 
कदशेनझ्ानचारित्राणि मोक्षमार्गेंः इति बचनात्‌” सम्यक्‌ दशत, सम्य 
कू क्षान, अरु सम्यकू चारित्र रुप है, असा तत्त्वार्थ सन्नका प्रमाण हे, 
इस वाघ्ते झ्ञानादिकोंकी तथा झानादिकोंके आधार ज्ञत जो बढुश्रतादिक 
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पुरुष हे, तिनकी जो विनय करें, बहुमान देवे, झ्ञानादिककी हृद्धि करे, 
सो परंपरा करकें सुक्तिका अंग हो सक्ता हे: परंतु जो सुर, नरपति था 
दिककी विनय हे, सो संसारका देतु हे, क्योंकि जो जिसकी विनय कर 
ता हे, वो उसके गुणोंकों बढु मान देता हे; अरु छुर, नरपति, प्रमुखोंमें 
तो विषय नोगनेका प्रधान गुण हे, जब उनकी विनय करी, तब तो उन 
के नोगोंकूं बहु मान दीया, जब नोगोरूँ बहु मान दीया, तब दीवय संसा 
रपथकी प्रतनि कर लीनी. इस वास्ते एकांत विनयसें जो मोक्त मानते 
हैं, लोनी असत वादी हैं, क्योंकी झानादिकोंमें रहित विनय साक्तात सु 
किकरा अंग नदीं ढे. झान, दशेन, चारित्रसें रहित पुरुष, केवल पादपत 
नादिक विनयमें मुक्ति नहीं पा सक्ता हे. किंतु झानादिक सहितद्दी पास 
क्ता हे, तब तो झानादिकदी साक्तात्‌ सुक्तिके अंग ढूये विनय नहीं. 
पूर्वपक्तः-केसे हम जानीयें जो झानादिकदी सुक्तिके अंग हे ? 
नत्तरपक्षः-इस संसारमें मिय्याव. अझ्ञान, अविरति, इन तीनोठी कर 
कें कम वग्गेणाका संबंध जात्माकों होता हे, अरू कर्मकालका जो कृय 
ढोना हु, सो$ मोक्त हे. “ मुक्तिः कमेकतयादिऐेति वचनप्रामाण्यात्‌ ” अ 
रु कर्मका क्य तो तब ढोगा. जब कर्मबंधका कारण जलब्बद ढोगा, शरु 
कमका कारण तो मिच्यात्वादि तोन हे, इस वास्‍स्ते मिच्यालका प्रतिपक्त 
सम्यक्‌ दशीन हे, अरु अक्षानका प्रतिपक्त सम्पक् ज्ञान हे, अरू अविरति 
का प्रतिपक्त सम्यक चारित्र हे, जब इन तीनोकों सेवता ढुवा, यह तीनो 
प्रकष नावकों प्राप्त दोगे, तब सर्वेथा कर्मांका कारण दूर ढोवेगा. जब 
कारण लक्नेद ढोवेगा, तव निर्मल कर्म्नेदके ढोनेस मोक्त ढोवेगी, इस 
वास्ते झानादिकही मोकृका अंग हे, परंतु विनय मात्र नं. अरु जो झा 
नादिकों विषे विनय करता ढूवा परंपरा करकें सुक्ति अंग ढे, अरु साहा 
त्‌ मोक्षका छेतु तो झानादिक हे, थअरु जो जनशाख्रोंमें के३ जगें लिखा 
हे कि “ सर्वेकत्याणनाजनं विनयः ” सो क्वानाविकोंकी प्रद्धत्ति वास्ते हे, 
अरु जे कर विनयवादीनी इसी तरें मानता हे, तब तो विनयवादीनी मा 
रे मतमेंदी वर्ते हे, तब तो विवादकादी अनाव दे ॥ इति विनयवादी मत 
खंमनं ॥ यह समुच्चय (३६३ ) सतका किचित्‌ मात्र स्वरूप लिखा हे. 
अथ नव्य जीवोंके शोप्र बोध ढोनें वास्ते पट्‌ दरीनोंका कंचित्‌ स्व॒रु 
३८ 
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प लिखते दे. उसमें प्रथम बो& दरोनका स्वरुप हू सो कहते हें, बो& 
मतमें गुरु जो ढोते दे, तिनका लिग श्रेसा ढोता हे. ! मस्तक मंमगा 
ढुवा, * चामका टुकड़ा, हें कमंमलु, 3 धातुरक्त वन, यह तो छन 
का वेष हे. अरु शोचक्रिया बहुत हे, कोमल शब्यामें सोनां, सबेरे उठक 
र पेया पीनां, मध्यान्ह कालमें नात खानां, अपरान्हमें पानी पीनां, दाक्का 
खंम, मिसरी. अर्ूरात्िमें मरणांतमें मोक्त, यह बोछयोंका चल्लन है, तथा 
मनगमता नोजन करनां, मनगमती शब्या, आसन, अरु मनगमता रहने 
का स्थान, असी अह्की सामग्रीस मुनि खन्ना ध्यान करता हे. अ्रु निक्ा 
पात्रमें जो कुछ पड जावे, सो से झु&, असे मान करके मांसनी खा 
छेते हे, अरु ब्रह्मचर्यादि अपणी क्ियामें बहुत दृढ होते दे. यह उनका 
आचार है, ! धम्मे, १ बु६, ३ संघ, यद तीनोंकों रत्नत्रथ कह 
ते है, अरु शासनके विप्नोके नाश करने वाली तारा देवी मानते ढं, 
अरु विपश्यादिक सात वोछावतार जिनोंकी ग्रर्तियोंक्रे कंठमें तीन तीन 
रेखाका चिन्ह ढोता हे, तिसकूं नगवान मानते हं. तिसकूं सर्वक्ष मानते हें 
अरु बु६ नगवानकों जितने नामों कर कहते हे, सो लिखते ह. 
! बुछ, २ सुगत, ३ धम्मंधातु, ४ त्रिकालबितू, ७ जिन, ६ बोधि 
सत्त्व, $ मदाबाधघी, छ ग्राय, ए शारता, १० तथागत, १! पंचक्षाम, ? २ 
पडनिक्ष, १३ दरमह,! ४ दशज़मिंग, १० चतुस्िशक्कातककझ्ष, १८ दशप 
रमिताधर, १७ धादशाक्त, १० दशवल, 7० त्रिकाय, ४० क्षीघन. २४ 
अद€य, २१ समंतनएछ्‌, १३ संग्रुप्त, १४ दयाकूचे, २५ विनायक, ५१६ मा 
रजितू, १७ लोकजित्‌, १० मुखजित्‌, १० धमंगज, ३० विज्ञानमात्रक 
३१ महामंत्र, ३१ मुनाएं, यह बत्तीस नाम, बुछ जगवानक कहते #. 
अरु सात बु६ मानते है, ? विपशी, १ शिखी, ३ विश्व, ४ ककचेद 
५ कांचन, ६ काइ्यप, 9 शाक्यसिंह. पोठला जो शाक्य सिंद बु& €, 
सके नाम, ? शाकसिंह, १ अकंबांधव, ३ राहुलसू, ४ सर्वार्थलिद्ध, 
गोतम, ६ मायासुत, 9 शुद्धोदनसुत, ० देवदत्ताप्रज. तथा ! निकू 
सोगत, ३ शाक्य, 8 शोछोदनी, ७ सुगत, ६ तथागत, यह अन्यवादी वो 
के नाम हें. तथा ? शोदादनी, २ धर्मोत्तर, ३ अवेट, ४ घर्मकील, ७ 
प्रक्ताकर, ६ दिग्लाग, 9 रामट. हइल्यादि ग्रथोंके करने वाले गुरु है. तथा 
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? त्कनाषा, १ न्यायबिंछ, ३ ढेतुविंद, ४ अवैठ, ५ तर्ककमेलशैत, ६ नया 
यप्रवेश, 9 क्ानपारं, इत्यादि नाम उनके तर्कशाख्त्रोंके हें. तथा बो&ोकी शा 
खा चार हे, सो कठते ७,१ वेनाषिक, १ सौतांत्रिक,३ योगाचार.४ माध्यमिक 
अथ बो&मतं. बो& चार वस्तु मानते हें, सो लिखतेदें, ? उःख, २ 
समुदाय, १ मार्ग, ४ निरोध. तहां जो 5ःख हे, सो पांच स्कंधरुप हे, 
लसका नाम लिखते है. ! झानस्कंध, १ वेदनास्कंध, ३ संझास्कंध, 8 
संस्कारस्कंध,. ५ रुपस्कंध. इन पांचों विना अपर कोइनी आत्मादिक 
पदार्थ नदीं ढे, यह पांच स्कंघका अर्थ लिखते हे. ! रुपविज्ञानं, रस 
विक्लानं, इत्यादिक निविकल्पक जो विज्ञान हें, सो विज्ञान स्कंध, १ सुखा 
्ुःखा. आअछःख सुखा, यह वेदनास्कंध हे, यह वेदना पूर्वेंछत कर्मों हो 
तो है, ३ सविकल्पक झान जो के, सो संझास्कंध, ४ पृण्य अपु 
प्यादिफ धर्म समुदाय जो हे, सो संस्कारस्कंध हे, इसदी संस्कारके प्र 
बोवर्स पृ मनुनवका स्मरणादिक छोता हू, ५ एथिवी, धातु आ 
दिक अ्यझ रूपादिक. यह रूपस्कंध हे, इन पांचोसे अतिरिक्त आत्माद़ि 
फे को पदार्थ नहीं. अरू यह जो पांचों स्कंध हें, वे सवे एक कृणमा 
ञ्र रहते हू, नित्यनी नीं है, अरु कितनेक काल तां5 रहनेवालेनी नहीं हे, 
यह छःख तत्त्वके पांच जेद कहे. 
अय पुःख तत्त्वका कारणनूत समुदाय तत्त्वका सरूप लिखते हें 
जो इल जगतमें राग «&पोंका समूह उत्पन्न ढोता हे, वो राग देषका स 
सूद कसा हे? कि “ आात्माआत्मीयनावाख्यः ” में हूं, यह मेरा है, थे 
सा जो संत्रंध, तथा यद दूसरा हे, यह दूसरेकी वस्तु ढे, असा जो सं 
बेध, सो$ हे नाम जिसका इस करके जो राग धेषादिक चत्पन्न ढोते हे, 
तिलका नाम समुदायतत्त्व ह. अथ उःख, अरु समुदाय, यह जो दोनों 
है, सो संसारको प्रद्धत्तिके ढेतु दे 
अब इन दोनोंके जो विपक्तीजत ? मारगे २ निरोध तत्त्व ढे, सो लिखते दें 
कि “परमनिःऋू काज्नःकृणं” तिसमें जो होवे, सो कणिक हे,सर्व पदार्थ 
कणमात्र रह कर नाश ढो जाते हूँ, आत्मा कोइ सर्वेकाल स्थायी नहीं. पू 
वेकणके नाश ढोनेसे तत्सह॒श उत्तर कण लत्पन्न होता दे, पूवेझञान जनिता 
वासना सो उत्तर झानमें शक्ति हे, अरु कृणोंकी परंपरा करकें जो मान 


१४० जेनतत्त्वादर्श, 


सी प्रतीति होवे, तिसका नाम माग्गे है, सो निरोधका कारण जानना. 
अथ चोथा निरोध नामा तत्त्व लिखते हें, निरोध नामा तत्त्व मोककों 
कहते हें. चित्तकी जो निःक्केश अवस्था तिस्का नाम निरोध तत्त्व है, ना 
मांतर करिकें मोक्त कहते हें, यह छःखादि चारकों आयेसंत्व कहते हें 
अरु यद जो चारों तत्त्व अनंतर कहे हैं, सो सोतांत्रिक बी६मतकी अपेक्षा है. 

अरु जेकर नेद रढित समुच्चय बी-६मतकी विवक्का करियें, तब तो 
बो€मतमें बारा पदार्थ ढोते हें, उसमें ? श्रोत्र, २ चक्क, ३ प्रा 
एण, ४ रसन, ५ स्परोन: यह पांच तो $छिय, अरु इन पांचों $ 
डियॉंके पांच विषय, तथा ? चित्त, १ शब्दायतन धर्म जो है, सुख 
छगखादि तिनका जो आयतन (घर ) सो क्या हे? कि शरोर है यह सर्व 
धादश तत्वोंका नाम आयतन कहते हें, अरु यह बारा आयतन क्षणिक 
हैं, वक्त प्रकारसें. चार तत्त्व तो सौतांत्रिकके मतके, शअरु सामान्य प्रकार 
सें बोधमतके बारा आयतन कह करकें अब बा&€मतके प्रमाण लिख 
ते बो ६मतमें एक कद दूसरा अनुमान, यह दो प्रमाण मानते 
हें ॥ इति संक्षेप मात्र बीछदरशीन ॥ ? ॥ 

अथ नेयायिक दरशैन लिखते हैं. नेयायिक मतका अपर नाम योगमतन्ी 
कहते हें; इन नेयायिकोंके गुरु ? दंस रखते हूं, २ बडी कोपीन पहेरतें 
हैं, ३ कांबली उंढते हैं, ७ जटा राखते है. ५ शरीरकों नस्म लगाते हें 
८६ नीरस आहार करते हूं, ७ बांह॒के भूलमें तूंबी राखते हैं, ७ प्रायः के 
रके वनोमें रहते है, ए आतिष्य कर्ममें तत्पर होते हें, १० कंद, मूल, 
फल, खाते हैं, १? कितनेक ख्री रखते हें, ओ कितनेक नहीं रखते ह 
११ जो ख्री नहीं रखते हैं, सो तिनमें उत्तम गऐ जाते हें, १३ पंचाप्नि 
तापते हैं, १४ जठामें प्राणलिंग घरते हें, १५ लत्तम संयम अवस्थामें 
जब प्राप्त ढोते हे, तब नम्म हो कर त्रमण करते हें, १६ सबेरे दंत पा 
दादि शोच करके शिवका ध्यान करते हैं, १७ नस्म करकें तीन तीन वा, 
र अंगरूं स्पशे करते हे, १ ७ जो उनका नक्त बंदना करता है, सो “ 9 
नमः शिवाय ” कहता दे, अरु !ए गुरु नक्तके तांइ “ शिवाय नमः ” ञ्रै 
से कहता हे. लनका कहना असानी हे, कि जो पुरुष शैवी दी बारां 
वर्षपाल करके ढोड ढ़ेवे, जे कर पीक्षे वो दास दासीनोी ढोवे, तोनी निर्वाणय 
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पद पाता हे, अरु शंकर इनका देव हे, सो शंकर कैसा देक्िः-सर्व सृष्टि 
का संद्वारका कर्ता हे. 

तिस शंकरके अठारह अवतार मानते हें, तिसका नाम लिखते हें 
१ नकुलीर, १ कोशिक, ३ गाग्ये, ४ मेत्र, ५ कोरुष, ८ ईशान, ७ अप 
र गाग्ये, ए कपिलांम, ए मनुष्यक, १० अपर कुशिक, १! अत्रि, १ १पिं 
गलाकू, १३ पृष्पक, ! भ बृहदाचाय, १ ० गौरिति, १ ८६ संतान, १ राशिकर, 
(१० ) विद्यायुरु, यद अधछारदह लनके तीर्येश हूं, इनकी बढुत सेवा करते 
हूं, इनका पूजन, अरु प्रणिधान तिनके शाख्खरोंसें जान लेनां. 

अरु इनका अक्ृपाद मुनि श्र्थात्‌ गोतम सुनि गुरु हे, तिनके मतमें 
नरट पूजनिक हे, सो कहते हें, देवतावोंके सम्मुख ढो कर नमस्कार 
न करणी, जैसा नेयायिक मतमें लिंग, वेष, देवादि स्वरूप हे, तेसादी वे 
गेविक मतमेंनी जान जेनां, क्योंकि नयायिक वेशेषिकोंके प्रमाण अरु 
तत््वॉमें थोडासा जेद हे. इस वास्‍्ते यह दोनो मत तुल्य ढी हे,इन दोनों 
ढीकी तपस्वी कदते हें, गरू तिनके शवादिक चार नेद हें, एक शव, दू 
सरा पाशुपत, तीसरा मदाव्रतथर, चोया कालसुख. इनके अवांतर जेद 
जरट, जक्तलंगिक, तापसादिक हू, नरठादिकोंकों ब्रत ग्रदणेमें ब्राह्मणा 
दि वर्णाका नियम नहीं, किंतु ज्षिसकी शिव विपे नक्ति ढोवे, सो व्रती न 
रटादिक ढोता हे, परंतु नेयायिक जो ढे, सो सवे सदाशिव नक्त ढोनेसें 
उनका नाम जेव कदते है. अरु वेशेपिकोंकों पाशुपत कदते ढे. 

इन नेयायिकोंके मतमें ! प्रत्यक्र, १ अनुमान, २ लपसान, ४ था 
ब्द, यह चार प्रमाण मानते हे, अरु ! प्रमाण, १ प्रमेय, २ संशय, 8४ 
प्रयोजन, ए दृष्टांत, ८ सिद्धांत, ७ गअवयव, ० तके. ए निशय, !० वा 
द, !! जल्प, १३ वितंमा, १३ देत्वानास, १४ ढल, १०७ जातय, !६ 
निग्रदस्थान, यह सोला पदार्थ मानते हें, इनका विस्तार बहुत दे, इस वा 
स्‍्ते नर्दी लिखा, अरु थ्ात्पंतिक उःखोंका जो वियोग तिसकूं मोकू कदते 
के. इनके ! न्यायसूत्र, अक्ृृपाद सुनि कर्ता, २ नाष्य, वात्स्याय 
न मुनि कर्ता, ३ न्याय वात्तिक, उद्योतकर कर्ता, 8 तात्पये टी 
का, वाचस्पति कर्ता, ५ तात्पय परिशुद्धि, लदयन कर्ता, ६ नया 
यालंकार वृत्ति, श्रीकंगनयतिलकोपाध्याय कर्ता, » नासबेक्षप्रणीत, 
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न्यायसार. तिसविषे अठरदह टीका हे, तिनमेंत न्‍्यायजपण नामक 
टीका प्रसिर ढ़, न्यायकलिका जयंत रचित, न्याय कुसुमांजलि यह सब 
ने नेयाविकोंके तर्क य्थ हे, यह नेयायिकदरीन, संक्पसें लिखा 

अथ वेशेषिकनी यदी लिख देते ह. कि वेशेंपषिकोंका मत नेयायिकों 
के तुब्यदी हे, परंतु यह विशेष ढे कि, यह मतवाल़े प्रदयक्त अरु अनु 
मान यह दो प्रमाण मानते ठ. अरु ? उव्य. १ गुण, ३ कम, ४ सामा 
न्‍्य, ५ विशेष, ८ समवाय, यह नावरुप 6 तत्वों मानते ढं, इन सबका 
विस्तार देखनां होवे, तदा वेषोपिक मतके संथोमें देख लेनां, तथा त 
पागन्नाचाय श्रीगुणरह्लसूरिविरचित पददशोन समुचय ग्रयकी टीका देख 
लेनी. गरु यह वशेषिकमतके जो तर्क्रंथ हें, सो कहते हें, एक 
तो ६००० “जोक प्रमाण, कंदली ओवर थआचाय कत्ता, वेशेषिक सर 

३००० >तोक प्रमाए, प्रगस्तकर नाप्य, 7०० >मोक मान. व्योमगिवाचा 
यक्त व्योममतीरदीका, ए००० >लोक मान, लदयमक। करी दृइ किरणयाव 
ले। ६००० अलोकमान, आऔीवत्स आाचायक्त गीनावती टीका ६००० 
व्लोकमान, अरु एक प्रात तंत्र या. सो व्यवश्द कहो गया 2, यह थे 
शेषिक मतवाले कहते के की शिवजीने पलककाहूप करके कणाद झुनि 
के थआागें यद बगपिक सत प्रकाश करा था, इस गास्ते एस सतका नाम 
व्राजक्य मतनी कद्ते & ॥ इति वशपिक झते ॥! 

ब्रथ सांख्यमत लिखते ह. प्रथा तो स'ख्यमतक से 
सते उनका लिगादिक लिखते हूं. झो ओअवप्मगों टोते के. कीपीन पहय्ने 
है, धातुरक्त वख्ध रखते है. कोइ शिर उपर शिखा रखते है. थरु कोइ ज 
टा रखते हें, को$ मस्तक छरसुंम कराते ते. स्ृगधमका आासन रखते हू. [ 
जके घरका अन्न खात ह. केए पॉचही यारा खाते ४. अर बारा अक्रका 
जाप करते हू, तिनके जक्त, जब युरुके देदना प.रदा ले, तय “5 नमो नारा 
यणाप" असे कढहत 6, तब गुरु उनकू  नज्नां जारायणाय ” उस कहते 
हू, अरु भहानारतम जिसका नाम “बहा सा लिखा 6. यह काएकी) 
मुखबख्रिका सुखक निःश्वास निरोधके वास्ते रख ४, जिससे युगवश्वास 
में जीवदिसा न ढावे, यदाहुः ॥>लोक ॥ तेप्राष्पादनुयातन, श्वासनेकेन ज॑ 
तबः ॥ रन्पंत्त शतशो ब्रह्म, नणुमात्राक्तरवादिनः ॥ ? ॥ ते सांख्य गुरु, ज 


लक 


आंक जानने दा 


2 
ता 
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लके जीवॉकी दया वास्ते अपने पास पाणीके बानने वास्ते गलनां राख 
ते हें, अरु अपने जकोऊूं पाणोके ठानने वास्‍्ते तीस अंग्रल प्रमाण लां 
बा आर वीश अंग्रुज प्रमाण चो डा. दृढ ठमना राखनेका उपदेश करते हे, अरु 
जो जीव पानीके झाननेसें निकले, वो उसी पाणीमें पीछे प्रकेप करने 
क्योंकि मीते पाणी करके रारे पाणीके पूरे मर जाते हें, अरू खारे पा 
णीके मिलनेसें मोते पाणीके पूरे मर जाते हें, इस बारने परस्पर पानी 
योंका मेज न करनां, बहुत खद्य पाणीके एक बिंछमें इतने जीव दे कि 
जे कर तच्रमर समान उस ज्ीवोंक) काया बनाई जावे, तो तीन ल्ोकमें वे 
जीव न समावे ॥ इति गल्ञनक विचारों मीमांसायां ॥| 

यह सांख्यजी एक प्राचीन. अर एक नवीन, झेसे दो तरेके दें, नवीनोका 
दूसरा नाम पांतांजलनी कहते हू. इनर्मलू प्राच/न सांख्य इश्वरकों नहीं 
मानते है. अरू नर्वात सांख्य ४्वरकों मानत हु, जो निरीशख्वर ह वो ना 
र्यण पण् हैं, छारू चनके जो शआाचाये हक, सो विष्णु प्रतिष्ठा कारका चेत 
स्तर प्रझ्नुत्य शब्दों करके कह जाने है. अर सांख्य मत कहने वाले यह 
खाचाय 5 सो लिखबत ह. कपिण, आामसुर।, पंचशिख , नागेव, लल॒क, 5शथ्वर, 
फष्ण यह शासक कर्ता हू. सांख्यव्षत वाजींकों कापिलानी कहते हे, तथा 
कपिल्लाका परमाष एसा दसरानी नाम ह. इस वास्ते तिनकों पारमर्पानी 
कहने ४8, वाणारसोम सो बुत होते ठेसासोपवासनी करते हे, अरु बा 
झण जा के, सो आंखमाग् विरुछ धूमसागांनुगामी है, श्ररु सांख्य 
जो हे, सो अआविमागानुयायो ले, तिस वास्ते ब्राह्मणोकों तो वेद 
प्यारे है, अरू यक्षमागानुयायी रू, अरु सांख्य जो हूं सो हिंसा करकें 
पृण, अस जो वेद, निनोख निवरसे ढहूये हू, अध्यान्मवादी हे सो सांख्य 
अपने मतकी सदिमा अस। मानते हे. मातवर शाखके प्रांतमें लिखा दे 
>लोक॥ हूस पिव चखाद मो, नित्य सहव ये नोगान यथा5निकामं ॥ यदि 
विदितं कपिलमर्त, तत्पराप्यसि मोकूसाख्यमचिरेण ॥१॥ अस्थाये--जे कर 
तुमने कपिल मत जाना # तो हसो, पीयो, खेलो, खाउ. सदा खुशी रहो 
जस॑ रुचि ढांवे, तेसें नोगोंको सदा नोगो, तो तुमकों थोडेस काजमें सुक्ति 
सुख प्राप्त दोवेगा. शाखांतरमेंनी का दे ॥ “लोक ॥ पंचविंशति तत््वझो 
यत्र तत्राश्नमे रतः ॥ शिख॑ झुंझ। जद वापि, मुच्यते नात्र संशयः॥ ? ॥ 
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अस्यार्थ:-पंच्चीश तत्वोंका जो जानकार ढोवे,सो चाहो किसी थाश्रममें रहे, 
वशिखावाला होवे, था मुंधित ढोवे, अथवा जठावाला ढोवे, वे सर्व उपा 
पिसें ढुट जाते है, इसमें संशय नहीं. 
अब सांख्यम्तमें सर्वे्ांख्प पच्चीश तत्त्व मानते हें,जब पुरुष तीन 5: 
खोसें अनिदत होता है, तब तिन छःखोंके दूर करणे वास्ते जिज्ञासा ल 
त्पन्न ढोती हे, सो तीन इ'ख यह हैं ! आध्यात्मिक, १ आधिदे 
विक, ३ आविनोतिक, यह तीन डःख हें, आध्यात्मिक जो थ्ाधि हे, सो 
दो प्रकारकी हे, एक शारीरी, दूंसरी मानसी, तहां जो वाजु, पित्त, शक्षेष्म, 
इन तीनोकी विपमतासें देहमें जो अतिसारादिक होते है, सो शारीरिक 
है. अरु काम, क्रोध, लोन, मोढ, एप्या, विषयोंके देखनेसें जो होवे, लो 
मानसी. यह दोनोढी आंतर वपायसें दूर हो सक्ति हैं इस वास्ते इसकू 
आध्यात्मिक इःख कढते हें, ? अरु जो बाह्य उपाय करकें साथ्या जावे सो 
छुःख दो प्रकारके हें, एक आधिनोतिक, दूसरा आधिदेविक, तहां जो 
छुःख ममुष्य, पशु, पक्की, म्रग, सप्प, स्थावर आदिके निम्ित्त करिकें होता 
है ताकूं आधिनोतिक कहते हैं, ३ अरु यक्त, राक्स, ज़्तादिकका प्रवेश 
हो जाना, तथा महामारी अनावृष्टि अतिवृर्टिका ढोनां तिसका नाम जा 
पिनोतिक है. इन तीनों छःखो करकें रज परिणामके नेद करकें प्राणी 
योंकों 5:खोंके दूर करणे वास्ते तत््वोंके जाननेकी इश्चा होती है, सो त 
त्व, पच्चीश प्रकारके हें 
अब प्रथम पनत्नीश तत्त्वोंका खरूप लिखते हे. तिनमें प्रथम सत्त्वादि गु 
णोंका ख़रुप कहते हैं. ! प्रथम सत्त्वग्रण सुखलक्ूण, २ दूसरा रजोगरण 
झुःख लक्कण, ३ तीसरा तमोगुण मोदलक्कण, इन तीनो गुणोंके यह लिंग 
है. ? सत्वगुणका चिन्ह प्रसन्नता, १ रजोगुणका चिन्ह संताप, ३ तमो 
गुणका चिन्ह दीनपणा, अब ! प्रसाद, श्बुध्चिपाठव, ३ लाधव, ४ प्रश्नय, 
५ अननिष्वंग, ६ अद्वेष, 9 प्री्यादय, यह सत्त्वग्ुणके कार्यलिंग हें, 
१ ताप, १ शोप, ३ जेद, ४ चलचित्त, ५ स्तंन, ६ उध्ग, यह रजोगुण 
के कार्य लिंग हैं, ! दैन्य, १ मोह, ३ मरण, ४ असादन, ५ बीनत्सा, 
६ झानगोरवादि, यह तमोगुणके कार्यणिंग हैं. इन कार्यों करकें सत्त्वादि 
गुण जाने जाते हूं ॥ तथादि ॥ ज्ञोकमें जो कुछ खुख उपलब्ध दोता हे, 
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सी ? आऊँंव, २ माईव, ३ सत्य, 8 शोच, ५ लक्का, ६ बुद्धि, ७ कमा, 
० श्रजुकंपा, प्रसादादि, यह सर्व सत्त्व गुणके काय्ये हें. अरु जो कुंड 
उःख लपलब्ध होता ढे, सो ! हेष, १ डोह,३ मत्सर, ४ निंदावचन, ५ बंधन, 
तापादि स्थान हें, सो रजोग्रुणके कास्य हें. अरु जो कुठ मोह, लपलब्ध 
ढोता है, सो ? अज्ञान, १ मद, ३ आलस्य, 8 नय, ५ देन्य, ६ रूपण 
ता, 3 नास्तिकता, ० विषाद, ए जन्माद स्वप्नादि, यह तसोगुणके कार्य 
हैं. यह सत्त्वादिक परस्परोपकारी तीन गुणों करकें सर्व जगत व्याप्त हे, 
परंतु ऊध्व॑ लोकमें देवतायों विषे बाहुल्य करके सत्त्वगुण हैं, ओ अ 
धोल्ोक तिर्यैच नरकों विषे बाहुल्य करके तमोगुंण हे, ओ मनुष्यों 
में बहुलता करकें रजो गुण हे, इन तीनो गुणों की जो सम अवस्था हे, 
तिसका नाम प्रकृति है, तिस प्ररृतिकों प्रधान, अव्यक्त शब्दों करकेंनी 
कहते हैं, सो प्रकृति नित्य स्वरूप हू, “ अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरे कनावं 
कूठस्थं नित्य ” यह नित्यका लक्षण हे. अरु यह जो प्रकृति है सो थ 
न्वय, वा असाधारणी, अशब्दा, अस्पर्शा, अरसा, अरूपा, अगंघ।, अ 
व्यया, कढते हे. अरु जो मूल सांख्यमती है, वे एकेक आत्माके साथ 
न्यारा न्यारा प्रधान मानते हें, ग्रु जो नवीन स॑ंख्य है, वे सर्वात्मा 
ओमें एक, नित्य, प्रधान मानते हें, प्रसति अरु आत्माके संयोगसें सृष्ठि 
होती हे, इस वास्ते सृष्टि ढोनेका क्रम लिखते हें 

. तिस प्रकृतिसेंती बुद्धि उत्पन्न ढोती है, गो आदिकोंके आगें दीखनें 
से यह गोदी हे घोडा नह, यह स्थाणुदी हे, परंतु पुरुष नहीं, थ्रेसा जो 
निश्रयरुप अध्यवसाय ढोता हे, तिसका नाम बुद्धि कहते हें, दूसरा ति 
सका नाम मह॒तूनी कदते है. तिस बुध्चिके आठ रुप हैं. ! धमे, १ ज्ञान, 
३ वेराग्य, ४ ऐश्वरय, यह चार तो सालिक बुद्धिके रूप हे, ? अधर्म, २ 
अज्ञान, ३ अवेराग्य, 9 अनैश्वय्य,यह चारो तामसी बुद्धिके रूप हे. ति 
स बु६सें अहंकार लत्पन्न ढोता हे, तिस अहंकारसेंति सोला गरुणका 
समूह उत्पन्न ढोता हे, सो गुण यह है, ! स्पशोनं (त्वकु) २ रसन॑ 
जिव्हा, ३ प्रा्ं नासिका, ४ चक्ु लोचनं, ५ श्रोत्र श्रवर्ण. इन पांचोकों 
बुद्ध दिय कदते हें, क्योंकि यह पांचों अपणे अपणे विषयकों जानतो 
हें, अरु पांच कर्मेदिय हे. ! पायु गुदा, ? सपस्थ खत्री पुरुषका चिन्ह, ३ 
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कंगदि आत्स्थानोसें जो शबद उचौरेयें है, सो वच, 8 हाथ, ५ पग, इन 
पांचोसें पांच काम होते हें. ! मज़ोत्सगै, १ संनोग, ३२ वचन, 
पकडनां, ५ चलनां, इस वास्ते इन पांचोंकों क्मंद्िय कठते हें. अरु अ 
गीआरवा मन, यह सन जो हें, सो बुद&ोश्योंसें मिलता दे, तब बुदींडि 
यरुप हो जाता हे, अरु जब कर्म छियोंसें मिलता हे, तब कमदिय रूप 
हो जाता हे, अरु यह मन जो हे, सो संकव्पद्धत्ति हे, तथा अहुंकारसेंती 
पांच तन्‍्मात्रा जिनकी सक्ष्म संक्षा हे, सो लत्पन्न ढोते हे, तहां ! रूप 
तन्‍्मात्रा सो श॒ुक्क रुष्णादिरुप विशेष, २ रस तन्मात्रा सो तिक्तादि ररः 
विशेष, ३ गंध तन्मात्रा सो सुरन्यादि गंध विशेष, ४ दाब्दतन्मात्रा ले 
मधुरादि शब्द विशेष, ५ स्परों तन्‍्मात्रा, सो म्रछ्ठ काठिन्यादि स्परो विश 
प. यह पोडशका गण हे. अथ पांच तन्मात्राओंसें पांच ज्त जलत्पन्न होते 
हैं, सो कदते हैं. ! रुप तन्मात्रा सक्म संक्ासें अग्नि उत्पन्न ढोता हे, 
२ रस तन्मात्रासें जल चत्पन्न दोता ढे. ३ गंध तन्मात्रासें एथिवी, उत्पन्न 
ढोती हे, 8 ओ शब्द तन्मात्रासें आकाश जत्पन्न होता है, तथा # स्परी 
तन्मातासें वायु लत्पन्न ढोता ह. अमें पांच तन्‍्मात्राओंमें पांच ज़त उत्पन्न 
ढोते है, असें यह सब मिल कर चोवीश तत्त्व रुप सांख्य मतमें प्रधान 
निवेदन कीया. “ थ्रो अफर्ता विश्युण नोक्ता " असा पुरुष तत्त्व नित्य 
चिछप मानते हें, चोवीश तत्त्वरुप प्रधान असे ह कि ? प्ररुति, श सहान 
३ अहंकार, ए पांच झानेंदिय, १२ पांच कर्मछिय, १४ मन, र० पां 
तन्मात्रा, १४ पांच नत., यह चोवीश तत्त्व 6. तिनमंस प्रथम एक 
प्रकृति ठे. ऐसें अनुत्पन्न दोनेस बुधि आदिक सात अगलोंक तो कारण 
हूं, अरु पीउलोंके कार्य ढ, इस वास्ते इन सातोंको प्रकृति विकृति कढते 
हं, अरु पोडशका गण सो कार्यरुप ढोणेसें विकृति रुप हे, श्यरू पुरुष 
जो के, सो न प्रकृति हे, न विरृति हे. न किसीमें उत्पन्न हूआ हे, न 
किसीकों जत्पन्न करता हे, इस देतुस ॥ तथाचेश्वरः रूष्णः सांख्यसपतो, 
मलप्ररुतिरविरु ति,मेहदायाः प्ररतिविकृतयः सप्त ॥ पोडशकश्नवि 
कारो.विकृतयः न प्ररृतिन विरृतिः पुरुष $ति॥ अ्थे:-तथा 5श्वर 
कृष्ण सांख्यमतका थ्ाचार्थ सांख्यसप्तति ग्रंथमें लिखता हे, कि मल प्रक्र 
ति अविकृति हे, मह॒त्‌ आदिक सात प्ररृति विरृति हूं, पोडशक विकार 
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विरुृति हे. न प्रकृति हे, न विरृति हे, सो पुरुष हे. तथा मह॒दादिक, प्रकू 
तिका विकार हे, सो व्यक्त दो कर फेर अव्यक्तनी दो जाते दे, सो अनित्य 
ढोनेसं अपणे स्वरूपसें च्ंश दो जाते हे, अरु प्ररृति जो हे, सो अविर 
तिरूप हे, सो कदापि अपणे सव॒रूपसें जरा नहीं ढोती हे. तथा महंत 
आदिकोंका अरु प्रकृतिका स्वरूप सांख्यमतवाले जैसे मांनते ढें. ? दे 
तुमत्‌, २ शनित्य, ३ अव्यांपक, ४ सक्रिय, ५ अनक, ६ ग्राश्नित, ५ लि 
सावयव, ए परतंत्र, १० व्यक्त, इनसें विपरीत प्रकृति हे. तहां ! हे 
तुमत्‌ कारण वाले है, मदत्‌ आदिक १२ अनित्य, उत्पत्ति धमेवाले हे. 3 थु 
घादिक अव्यापी हे, सवेगत नहीं, ४ अध्यवसाय करकें संयुक्त वर्ते ढं, ६ 
स ढेतुमें सक्रिय सव्यापार चलने वाले हं. ५ अनेक, तेवीस प्रकारके हू 
5स वास्ते, ६ आशित. जात्माके उपकार वास्ते प्रधानकों अवंब करिकें 
रहे हैं, 9 लिंग, जो जिससेतें उत्पन्न ढोते हूं, सो तिसहीमें “ ज़थ॑ कू्य॑ 
गन्नतीति लिंग, ” तहां पांच ज़त, पांच तन्‍्सात्राओमें लय दढोते हें 
अर पांच तन्मात्रा, अरु दशा $एिय, गशरु मन, यह अहंकारमें लय 
ढोते हें, अरु अढंकार बुध्िमं लय ढाता हू, अरु बुद्धि प्रकतिमें लय 
ढोनी हे, थओे। प्रकृति किसोमेंनी लय नदी ढोती 6. ७ सावयव, शब्द, 
स्पशो. रूप, रस, गंधादिकों करके संयुक्त हे, ए परतंत्र, कारणके अधीन 
हानसे, १० असहं। महत आदिक व्यक्त हूं, प्ररृति इनमें विपरीत ढ, 
सा सुगम ले, आआपदो सम लेनी. यद्‌ थोडासा स्वरूप लिखा हे, जे कर 
विस्तार देखना ढोवे तदा सांख्य सप्तति आदिक,तिनोंके शाखोंसें जान लेनां 
अयथ पदश्मीरावा पुरुष तत््वका स्वरूप कहते हें, पुरुषजो हू सो 
त्तविगुणोनोक्ता नित्यचिदन्युपेतश्र” पुरुष तत्त्व आत्माकों कढते ढं, ! आ 
त्माजों हे, सो विषय सुखादिक तिनका कारण पृण्यादिक नहीं करता ढे, 
इस वास्ते “अकर्ता” हे,योंकि आत्मा ठृण मात्रनी तोडने समर्थ नहीं ढे, 
आर कर्ता जो ढे, सो प्ररृति हे, क्योंकि प्ररृतिमें परशनि खनाव ढे, तथा २ 
“ विग्वुणः” सत्त्वादि ग्रुणरद्धित हे: क्‍योंकि सत्वादिक जो हैं सो प्ररुतिके घमम 
हूं, तथा ३२ “नोक्ता” आत्मा नोक्ता नोगने वाला ठे, जोक्तानी साक्तात नहीं 
किंतु प्रसतिका विकार जत उनय मुख दर्प्णाकार जो बुद्धि हे, तिसमें सं 
क्रमण ढोय छुवे छुख 5:खोंकों पुरुष खात्म निर्मेजविषे प्रतिबिंबोदय मात्र 
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करके “नोक्ता” कहियें हे, “बुदघवसितमर्थ पुरुषश्नेतत ” इति वचनात्‌ ॥ 
जैसे जाइकें फूलोंके सन्निधानके वशसें स्फटिक्ों रक्ततादि कठेनेंमें थराता 
है, तेसें प्रकतिके निकट ढोनेसें पुरुषनी सुख 5:खोंका नोक्ता कह्या जाता 
हू, सांख्यमतका वाद महाणवनी कहता हे, लक्तंच “ बुद्धिदष्पशसंक्रांतं, 
समर्थप्रतिबिंबकं ॥ दितीयदप्पेणं कव्पे, पुंसिअध्यारोहति ॥ तदेव नोक्तल 
मस्य नलात्मनोविकारापत्तिरिति” ॥ इसका तात्पर्यार्थ लपर लिखा जानना. 
तथा च कपिलका शिष्य थ्रासुरिनी कहता हे ॥ “लोक ॥ विवक्ते हृक्परि 
णतो, बुद्दं नोगोउस्य कच्यते॥ प्रतिबिबोदयः सखज्छे,यया चंदमसॉनसि ॥ १॥ 
तथा विंध्यवासी संंख्याचाय आत्माकों जैसे नोक्ता कहता हे, कि पुरुष 
जो है, सो अविरतात्मादी है, खनिर्नात अचेतनमन करता हे, तिस म 
नकी निकटतासें उपाधि स्फटिकवत्‌ दिखला३ देती हे, तथा “ नित्या 
या चित्नेतना तयाउन्युपेतः ” इस कटने करकें पुरुषदी चैतन्य स्वरूप हे 
८४ नतु झानस्य ” (परंतु ज्ञान को नढीं ) क्योंकि क्वानकों बुद्धिधम हो 
नेसें. तथा पतंजलीनी असेदी कहता हे. तथा “पुमान्‌ ” यह जो एक 
वचन है, सो जातिकी अपेक्षा हे, परंतु आत्मा शनंत है, क्योंकि ज॑ 
नम सरण कारणोंके नियम देखनेसें, तथा धर्मादिक प्रवृत्ति नाना देख 
नेंसें. सो सवे अनंत आत्मा सवेगत अरु नित्य है ॥ चक्तंच॥ अमृत्तिभ्रतनो 
जोगी,नित्यः सवेगतो5 क्िय/अकर्तता निेण: सूक्ष्म,आत्माका पिलदशनइति 
सांख्यमतमें प्रमाण तीन मानते हे, ! प्रत्यक्, १ अनुमान, ३ शा 
ब्द, इस मतका नाम सांख्य वा शांख्य किस वास्ते कहते हैं ? तिसका 
ढेतु कठियें हें. संख्या प्रकृति तत्त्व पच्चीश रूप तिनकों जो जाने, वा पढे, 
६ति साख्य, तथा जे कर तालवी शकारसें बोलियें तब शांख्य, तिनके मत 
में शंख ध्वनि हे असी दृवोंकी आम्नायसें यह नाम हे, तथा शंख नामक 
कोइ आय पृरुष हूआ हे, “तस्यापत्प॑ पोत्रादिरिति गर्गादिखादयस्रीप्रत्यये 
शंख्यास्तेषामिदं दरौन सांख्ये शांखं वा॥ इति सांख्यमतं संक्षेपतःसंपू शी ॥, 
अथय मीमांसक मत लिखते हें. इसका दूसरा नाम जैमिनीयानी 
कदते हैं, इस मत वाले सांख्यमतकी तरें एकद॑मी, त्रिदंमी ढोते हैं, था 
तु रक्त वख पहिरिते हैं, मगचमेके आसन डपर बेठते हैं, कमंमल रख 
ते हैं, शिर मुँमित रखते हैं, संन्यासी प्रमुख धिज इस मतमें ढोते हैं, ति 
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नका वेददी शुरु हे, परंतु ओर वक्ता गुरु को३ नहीं. सो आप"णो आपकों 
सन्नस्तं सन्नस्तं कहते हैं, यश्ञोपवीतको प्रक्ताल करकें तीन वार जल पीते 
हैं, सो मीमांसक दो प्रकारके हैं. एक याक्षिकादि हैं, ते पूर्व मीमांसक 
है, दूसरे लत्तर मीमांसावादी हें, कुकमके वजेक यजनाविक पद कमके 
करणहार, ब्रह्मसत्रके धारक, शहस्थाश्रममें स्थित,झूएका अन्नादिक वर्जते 
हैं, तिनकेजी दो जेद हें, एक नह, दूसरे प्रभाकर, उसमें नह ते प्रमाण 
मानते हें, अरु प्रभाकर पांच प्रमाण मानते हें, अरु जो सत्तरमीमांस 
क हे, सो वेदांतिक हे, ब्रह्मा तदी मानते हें, “सर्वमेवेदं ब्रह्मेति नापेते ” 
तिस पर प्रमाण देते हूँ, कि एकढी थात्मा सवे शरीरोंमें सपलब्ध दोता 
है ॥ श्लोक ॥ एकएव दि नूतात्मा, नूते नूते व्यवस्थितः॥ एकथा बहुधा 
चव, दृश्यते जलचंछवत ॥ १ ॥ इतिवचनात्‌ ॥ “पुरुषएवेदं सबे यह्षतं 
यच्चनाव्यमिति वचनात्‌ ” ॥ आत्माढोमें लय होना मुक्ति मानते हें, ओर 
को३ सुक्ति नढीं मानते सो, मीमांसक छिजदी नगवत्‌जिनका नाम हे, 
सो चार प्रकारके हे, ? कुटीचर, १ बढहूदक, ३ हंस, ४ परमहंस. तिन 
मेंसूं ? त्रिदं्ी. सशिखा, ब्रह्मसत्री. शह॒त्यागी, यजमान, परियदी, एक 
वार पुत्रके घरमें नोजन करता हें, कुटीमें वसता हे, तिनकों कुटीचर क 
ढ॒ते हू. १ तुल्य वेष, पूर्वोक्त विप्रके घरमें नीरस निकानोजी, विष्णजाप 
पर नदीके तीरमसें रहता हे. तिसकों बढ़ूदक कढते हे, ३ बह्मसत्र शिखा 
करकें रहित, कपाय वख्र, दंसधारी, याममें एक रात्रि अरु नगरमें तीन 
रात्रि रहता हे, धूम रहित जब अभि दो जावे, तब ब्राह्मणके परमें नो 
जन करता है, अरू तप करकें शोषित शरीर, देशोमें फिरता रहता हू 
तिसकूं हुंस कढते हें, हंसकूंदी जब झान ढो जाता हे, तब चारों वर्णाके 
घरमें नोजन कर लेता हे, अपनी इब्चासें दंभ रखता है, ईशानदिशाके स 
न्पुख जाता हे, जे कर शक्ति ढ्वीन हो जावे, तब ग्रनशन ग्रहण करता 
है, ४ वेदातिकध्यायी तिसकूं परमर्ुंस कदते हे, इन चारोंमेंसूं परःपरो 
(एपिक यद चारोंदी केवल ब्रह्मादेतवाद साधनेमें व्यसनी हू, इत्यादिक 
इस मतका स्वरुप हें 

अथ पूवेमीमांसा वादीयोंका मत विशेष करकें लिखते दें. जेमिनी 
मत वाले कहते है, कि सर्वक्ष, स्वेदी, वीतराग, सृएयादिकका कर्त्ता,इन 
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पूर्वोक्त विशेषणों करी संयुक्त कोइनी देव नहीं हे, जिस देवका बचन प्रा 
माणिक होवे,प्रथम तो देवी वक्ता को३ नदहीं,जिसका कह्या ढूथा बचन 
प्रमाण ढोवे, अजुमानं पुरुष सर्वेक्ष नहों, मलुष्य होनेसें, रच्या पुरुषवत्‌. 

प्बपक्तः-किंकर हो कर जिसकी असर, सुर, सेवा करते हैं, ओ तीन 
लोकके ऐश्वयेके सूचक, ढत्र चामरादि जिसकी विनूति हे, सो सर्वझ्ष वि 
ना क्‍यों कर ढो सक्ती हे ? 

वत्तरपक्तः-यह विज्नति तो $5जालीयानी बना सक्ता ढे, क्योंकि इस 
बातका साक्ली जेनमतका समंतनए आचार्यनी हे ॥लोक॥ देवागमननोया 
न,चामरादिविनृतयः ॥ सायाविष्वपि हृस्यंते,ह्यतस्ट्वस्तसि नो महान्‌ ॥१॥ 

पू्पक्तः-जेसें अनादि सुवर्णका मल, क्वार सृत्युटपाकादिकोंकी क्रि 
या विशेपसें शोध्यमान सुवर्णकों सर्वथा निमेजता ढो जाती हे, जैसे आा 
त्मानी निरंतर झानादिकोंके अन्याससें निर्मेत् ढोनेंसें सवेक्ष पणेकरा सं 
नव क्यों कर न ढोवे ? किंतु द्ोढी जावेगा. | 

चत्तरपक्तः-यढ कढहनांनी तुमारा ठोक नहीं हे, क्योंकि अन्यास कर 
नेसेनी गुध्धिकी तारतम्यताही ढोती हे, परंतु परम प्रक्प अवस्था नहीं 
ढोती हे, क्योंकि जो पुरुष चलनेका अन्यास करे, एतावता कूदनेका, 
लांक मारनेका, ढाल मारनेका अन्यास करेगा, वो दश ढाथ कूद जावेगा. 
वीश हाथ कूद जावेगा,परंतु गत योजन कूदनका अन्यास कदापि न हो 
वेगा, से लोककूं कूदके जानेका अन्यास कदापि न होवेगा,ग्रसे आत्मा 
नी अज्यास छारा स्वेक्ष नहीं ढो सक्ती हे 

पूर्वपक्तः-मनुष्यकों सवेक्षता मत ढोवो, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा 
दिकोंकों तो सर्वेक्षता ढोवे, क्योंकि तिनको तो जगत्‌ ईश्वर मानता हे 
इस बातकों कुमारिलनी कदता हे. अथापि दिव्य देढ ढोनेंस ब्रह्मा, वि 
घ्णु, महेश्वर, इनकों सर्वक्षता ढोवे, मजुष्यकों सर्वेक्षता क्यों कर ढोवे ? 

लत्तरपक्त:ः-जो राग हेपमें मग्न हें, औ। निय॒द अजुगहमें ग्रस्त हे,, 
काम सेचनमें तत्पर हे, असे लक्ण वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, क्‍यों 
कर सर्वेक्ष हो सक्ते हू? क्योंकि प्रत्यक्त प्रमाणनी सर्वक्ृका साधक 
नही हे, कारणके $छियों वर्तमान वस्तुदीकों ग्रहण करती हैं. अरु 
अजुमानसेंनी स्वेक्ष सि& नर्दी दोता है, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्व 
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कही प्रदत्त हो सकता है, अरु आगमनो सर्वक्षकी सिद्धि करणेवाला को३ 
नहीं. क्योंकि आगम सवे विवादास्पद हें, लपफ्माननी नहीं, क्योंकि 
मैसें $ टी ब् ३५ 
दूसरा सवेक्ष को३ ढोवे, तब उपमान बने, तेसेंदी अर्थापत्तिसेंनी सर्वेक् 
सि&८ नहीं होता हे, क्योंकि अन्यथा अनुपप्द्ममान आऔअसा को$ पदार्थ 
नहीं है, जिसके ढोनेसें सवेक सि& ढोवे. जब नावग्राहक पांच प्रमाणों 
सें सि& न हुआ, तब सर्वक्ष अनाव प्रमाणका विषय हूआ, यढ अछु 
माननी सर्वेकृकी नास्ति सिश्धकर्ता प्रयोग नहीं हे, सवझ प्रत्यक्तादि 
गोचरके अतिक्रांत होनेसें राशशंगवत्‌ जब को३ सर्वेक्ष देव नहीं, अरू उ 
स सर्वेज्ञ देवका कह्या हूआ कोइ शास्त्र नदीं,तब अतीशिय अथेका झान 
कैम ढोवे? असी मनमें आशंका करकें जमिनी कहता देकि “तस्मात” 
तिस कारणसें, “अतीडदिय” $दियोंकी विषय रहित जो शात्मा, धर्माधर्म, 
काल, खग, नरक, परमाएु प्रमुख जो पदार्थ हे. तिनका साक्कात्‌ करत 
जलामजकवत्‌ देखने वाला फो३ नहीं. 5स हढेतुसें नित्य जो वेद वाक्य हें 
तिनोंदीम यथार्थ तत्वका निश्रय होता ढे, क्‍योंकि वेद जो दें, सो अपो 
रुपेय हैं. एतावता क्रिसीकेनी रचे ढूये नहीं, अनादि नित्य हे, तिन वेद 
बचनोसेंदी अत्तीडिय पदार्थोका झान दोता हे. परंतु किसी सर्वेक्ञके कढे 
ढूये आगमस नहीं ढोता हे, क्योंकि सवेक्ष कोइनी न ढुआ दे,न वत्तेमा 
नमें हे,न आआागें को३ ढोवेगा ॥ यथादुस्ते ॥ अती ड्याणामर्थानां, साक्रा 
इष्टा न विद्यते ॥ वचनेनदि नित्येन. यः पश्यति स पश्यति ॥१॥ 
पश्च:-अपोरुषेय वेदातका अर्थ केसें जाना जाये ? 

नत्तरः-अव्यवच्चिन्न जो ढमारी परंपरा तिससें जाना जाता ढे,इसी वाघ्ते 
सर्वज्ञादिकोंके अनाव ढोनेसें प्रथम वेदोंदीका पाव प्रयल्लसें करना चाहियें. 
बेद चार हे, ? क्रग, १ यजुप,३ साम-०४ आशथव्े, इन चारोंका णठ करकें 
तिसके पोछें घमेकी जिक्ासा करनी चाहियें, धर्म जो हे, सो अतीडिय 
हे, अरु जो धर्म हे, सो केसा हे? अरु किस प्रमाणसें हम जानेंगे ! 
सी जो जाननेकी 5च्चा हे, तिसका नाम जिक्षासा हे. सो करणी केसी 
है ? वो जिज्ञासा धर्मसाधनी ( धर्मसाधनेका ) उपाय हे, तब तिस नो 
दनाके निमित्त दो ८, एक जनक, दूसरा याहक, इहां यराहक निमित्त जा 
ननां. इसदीका विशेष स्वरूप कहते हें 


१५५ जेनतच्चादर्श 


प्रेरीयें अब साथक॑ इव्यादिकों विषे जीवोंकों, इस करकें सो नोदना 
वेदवचनकी करी ढू$ प्रेरणा है ॥ इत्यर्थ:॥ धर्मजो हे, सो नोदना करके जा 
नीयें है. इस वास्ते नोदना लक्षणधर्म हे, धमेकों अरतीडिय ढोने करके 
नोदनादीसें जानीयें हे, ओर किसी प्रत्यक्तादिक प्रमाणोसें नदीं जाना 
जाता है, क्योंकि पत्यक्षादिक विद्यमानके उपलंनक है, अरु धमे जो 
है, सो कत्तेव्यतारुप हे, अरु कत्तव्य जो हे, सो त्रिकाल स्वनाव वाज्ञी 
है, तिस कर्तव्यताका कान नोदनादी उत्पन्न कर सक्ती हे, यह मीमांस 
कोंका अन्यपगम हे. 

अथ ना दनाका व्यार्यान करिये हें. अम्निदोत्र, सवे जीवॉकी अर्ठि 
सा दानादिक क्रिया, इनोके करने वास्ते जो प्रवत्तक प्रेरक वेंदोंक वचन 
हैं, सो३ नोदना हे. जेंसे “ अग्निदोत्रं जल॒यात्स्वगेकामः ” असा जो प्रव 
त्ेक वेदबचन हे, सो नोदना जाननी. “ यथा ॥ न ्िंसस्‍्थात सर्वनूतानि, 
तथा न वेठिसख्रों नवेत्‌” इन वचनों करके प्रेखा ढूथ पव्य, गुण कर्म किर 
के जो हवनादिक विपे प्रवत्त होता है, सो धर्म हे, अरु इन वेंद वचनों 
करकें प्रेखा हूआनी जो न प्रवर्ते, वा विपरीत प्रवर्ते, तिसकों नरकादि 
अनिष्ठ फल ढोता हे. शाबर नाष्यमेंनी असेढी कहता हे. 

यह जैमनी पद्‌ प्रमाण मानता हे. ! प्रत्यक्ू, २ अनुमान, २ शब्द, 
४ सपमान, ५ अर्थापत्ति, ६ अनाव, इनका विस्तार परटदरीन सझुश्चय 
की टीकासे जाननां ॥ ३ति संक्षेपतो मीमांसमतं ॥ ५ ॥ 

यह पांच दरीन आस्तिक कहे जाते हें, अरु उछ्ा जेन दरौन हे 
तिसका स्वरूप अगले परिक्तेदमें लिखा जायगा,तथा नास्तिक जो हे, सो दरों 
नमें नहीं. * नास्तिक॑ तु नदशनमिति राजशेखर सूरिकृत पद्रदरोन सम 
जय वचनात्‌ ” तोनी नव्य जीवोंके जानने वास्ते कड़क स्वरूप लिखते हें 

कपाली, नस्म लगाने वाल्ले, योगी, ब्राह्मणादि, अंत्य जातिके लोक, 
जिनकों लोक वाममार्गी कढते हें, तथा कोलिक, $त्यादिक नास्तिक हें, 
तिनके मतका नाम नास्तिक चार्वाक कढते दें, वो जीव पुए्य पापादिक 
छुढ नहीं! मानते हें, चार नोतिक देह मानते हें, तथा सवे जगत॒दी वा 
र जातिक मानते हे 

अरु को३ चार्वाकेकदेशीया आकाशकों पांचमा नूत मानते हें, पांच 
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ज्ञतात्मक जगत्‌ हे, थ्ेसें कहते हें, तिनोंके मतमें नू्तोंसेतीदी मय्रशक्ति 
वत्‌ चेतन्य बत्पन्न ढोता हे, पाणीके बुलबुलेंकी तरें जो शरीर है, सोढी 
जीव हे, इस मत वाले मद्य मांस खाते हूँ, माता, बढ्न, बेटी, आदिक 
जो अगम्य हे, तिनकोंनी गमन कर लेते हें, ते नास्तिक वामी, वर्ष वर्ष 
विषे एक दिनमें सर्वे एक जगा एकते ढोते हें, स्रीकों नंगो करके उसकी 
योनिकी प्रज्ञा करते हैं, अरु विषय सेवननी करते हें, इत्यादि ओऔसा बु 
रा काम करते हें, जो इस पुस्तकमें लिखते छुऊकों लक्का ग्राती हे, इस 
वास्ते नहीं लिखा है, सो नास्तिक,कामसें अपर (दूसरा) को३ धर्म नदीं सा 
नते हैं, किंतु कामदीकूं धर्म मानते हैं. 

इस मतकी उत्पत्ति जेनमतके शीलतरंगिणी नामक शाखत्रमें अैसें लिखी 
है, सो कढते हें. एक बृहस्पतिनामा ब्राह्मण था, दूसरा उसका ना 
म देवव्यासनी था, उसकी एक बिन थी, वो लसकी बहिन बाल विध 
वा हो ग३ थी, उसके सासरोमें असा को३ न था, जिनके थ्ाश्रयसें वो 
अपना जीवितव्य संपूर्ण करती, तातें निराधार हो कर, अपने नाइके घ 
रमें आ रही, वो अत्यंतरुप अरू योवनवंत थी, अरु जो उसका ना 
६ था तिसकी नाया झत्युकों प्राप्त हो गई थी, तब तो वृरस्पतिकों का 
मनें अत्यंत पीड़ा दीनी, तब वनकूं आपनी बढ्निके साथ विषय सेवनकी 
६वा नं३, अपनी बढिनसें प्राथेना करी कि दे नगिनी! मेरे साथ तुं संनो 
ग कर, तब तिसकी बढिनने कहा कि हे नाई! यह बात लनय लोक वि 
रु€ दे,सो में क्योंकर करूं? क्‍यों कि प्रथम तो में तेरी बहिन ढू,मे कर 
नाइके साथ विषय नोग करूं तो अवश्यमेव नरकमें जातंगी,अरु यह वा 
त जो जगतमें प्रसि८ हो जावेंगी, तब तो ज्ञोक मुऊकों पिक्कार वेवेंगे. 
औसी बात छुन कर ब्ृहस्पतिने अपने मनमें शोचा कि जब तक इसके म 
नसें पाप अरू नरकादिकोंका नय दूर न ढोवेगा, तब तक यह मेरे साथ 
कनी संनोग न करेगी ? असा विचार करकें बरहस्पति सूत्र रचे, तिन सत्रोंसें 
पुण्य, पाप, स्वर, नरकका अनाव,सि<& करके अपनी बदिनकों शाख छुना 
करकें प्रतिबोध करा. तब तो तिसकी बदढिननें अपने मनसें विचार करा 
कि यह जो शरीर है, सोतो पांच नोतिक हे, अरु इस शरीरसें अतिरिक्त 
आत्मा नामक को$ पदार्थ नदीं ढे, तब तो पुण्य, पाप, नरक, स्वगे, कु 

बक 


१५४ जेनतचादर्श- 


उनी सि& नहीं होता है, तो फेर में इन मू्खे लोकोंकी लक्का करकें अप 
ना योवन ठया काठढेकों खोकं? असे विचार करकें अपने नाइके साथ 
विषयनोग करनेंमें लुब्ध हो गई, जब लोकेंकी यह बात जान पडी, तब 
लोक निंदा करने लगे, तब तो बृहस्पति निशक्क हो कर लोकोंकों ना 
हितिक सतका लपदेश करने लगा, तब तो जो थत्यंत विषयी अरु अज्ानी 
जन थे, वें वसके शिष्य ढोते नये, कितनेक काल पीछें उनके शिष्पोंने 
अपने मतकों बड़ा करनेके वास्ते कदते नये कि यह जो हमारा मत हे 
सो देवतावोंका गुरु जो ब्रहस्पति नामक आकाशमें ग्रह हे, तिसने प्रदत्त 
करा हे, श्ररु बृहस्पतिसेंति अन्य कोई दूसरा बुद्धिमान नहें। है, इस वा 
सते हमारा मत सच्चा हे, इस वरहस्पतिका ढोना ढमारे चोवीशमे तीर्थ 
कर श्रीमढाबीरसें पदिलें सि६ ढ, क्योंकि श्रीमहावीरके कथन करे ढूये 
शाखरोंमें चार्वोकमतका निरूपण हे. आस चार्वाक मतको उत्पत्ति है, इस 
मतका नाम चार्वाक, लोकायितादि हे, “चवे अदनें चर्वेति, नक्तयंति तत्त्व 
तो न मन्यंते पुण्यपापादिक परोक्तवस्तुजातमिति चार्वाकाः॥ मयाकश्या 
माकेत्यादि सि& हे, मोणादि दंसकेनशदनिपातनं. ज्ोका निर्विचाराः 
सामान्या लोकास्त ८दाचरंति स्मेति लोकायिताः लोका यितकाइत्यपि ॥ बढ 
स्पतिप्रणीतमतत्त्वेन बाहंसस्‍्पत्याथेति ” चर्व जो धातु है. सो नक्षण श्र्थ 
में दे, चबेण ( नक्कण ) जो करे, तात्पर्यार्थसें जो पुए्य पापादिक परोक्त 
वस्तु समूढकों न माने, सो चार्वाक, मयाक श्यामाक इत्यादि सि& हे. दे 
मव्या करणके ऊणादिदंमक करकें निपातसें सि& हे, तथा जोक निविधार 
हे.सामान्य जोकोंकी तरें जो आचरण करते नये हैं, ते लोकापिता लोका 
यितका श्रेसेंनी हे. तथा बृहस्पतिके प्ररुपऐेसें इस मतका नाम बार्ुस्‍्प 
त्यनी कहते हें. 

अथ चार्वाकका मत लिखते हे. नास्तिक असे कदते हे कि, जीव चे 
तना लक्षण परलोकमें जानेवाला नर्दी, पांच मदानतसें जो चेतन जत्प & 
न्न ढोता हे, सोनी इढांदी नृतोंके नाश ढोनेसें नाश दो जाता हे, जे कर 
जीव परलोकसें आया दोवे, तब परलोकका स्मरण होना चाहियें, परंतु 
सो तो ढोता नहीं, इस वास्ते जीव न परजेकसें आया हे, अरु न पर लो 
कमें जाने वाला हे. तथा जीव स्थानमें जो देव अैसा पाठ मानीयें, त 


चतुर्थ परिछेद- रस्प्प 


ब सर्वेज्ञादि विशेषण विशिष्ट को३ देव नदीं, तथा मोक्तनी नहीं, धर्माध 
में नहीं, पुण्य पाप नहीं, पृए्यपापका जो फल नरक, सगे, सोनी नहीं, 
“तथाच तन्मतं ॥श्लोक॥ एतावानेव लोकोयं, यावानिंडियगोचरः ॥ नें 
ठृकपद पश्य, य ६दृत्यबद्ुअ्॒ताः ॥१॥ अस्यार्यः-इतनादी मनुष्य लोक दे, 
जितना प्रत्यक्त देखनेमें आता दे. क्योंकि जो पदार्थ ईडियोंसें यद्या जाता 
है, सोइ पदार्थ हे, ओर दूसरा कोश्नी पदार्थ नहीं हे, यदा जोक झब्द 
की जगें ज़ोकसें जो रहे हूये पदार्थ हे, सो ग्रहण करणे. अरु सो इस 
लोकमें परे हे, जीव, पुण्य, पाप, अरु तिनका फल जो खग्गें नरकादिक 
सो अप्रत्यक्त ढोनेसें नहीं दे. जे कर अप्रत्यक्षनी माने जावे तब तो 
शशश्शंग वंध्यापुत्रादिनी होने चाहियें, पंचविध प्रत्यक्ष करकें यथाक्रम 
? सृष्ु कठोरादि वस्तु २ तिक्त, कट, कषायादि छव्य, २ सुरनि छर निरूप 
गंध, 8 जृ, नूधर, छवन, नूरुढ़, स्तंन, कुंन, अंनोरुद्वादि, नर, पथ, भ्वा 
पदादि, स्थावर, जंगम प्रमुख पदार्थोका समूह, ५ विविध, वेणु वीणादि 
ककी ध्वनि, इन पोंचोंके विना ओर कुठनी नहीं प्रतीत ढोता है, पांच 
ज़तोंसें व्यतिरिक्त नरक खगेके जाने वाला जीव जब प्रत्यक्त प्रमाणसें न 
सि& जया, तब तो जीवोंके सुखडःखोंका कारण धर्माधम है, अरु तिन 
धर्माधमेके उत्कष्ट फल नोगनेकी ज्मि सगे नरक के, अरु सर्वेा पुण्य 
पापक कृय ढोनेसें मोक सुख जो वर्णन करते 6, यह सब पूर्वोक्त वणन 
अ्रैला हू, कि जैसा आप्राकाशमें चित्राम करणां हे. क्योंकि जीव नतो किसी 
ने स्पर्शा हे, न किसीने खा कर स्वाद चरका रे, न किसीने सूंधा हे, न 
किसीने देखा हे, न किसीने शब्दवत्‌ सुना हे, फेर मूढमति किसतरें जीव 
कों मान करकें स्वर्गादि सुखोंकी इच्चा करकें शिर, दाढी,मों ठ, मुंझवा करकें 
नाना प्रकारका छुःकर तप करकें शोत, आ्रतप सद् करकें तृयाही इस श॒ 
रीरकी विडंबना करकें इस मनुष्य जन्मकों खराब कर रदे दें? यह उनकी 
समफकी विडंबना ढे॥ तपुक्त ॥*लोक॥ तपांसि यातनाश्रित्राट, संयमो जोग 
वंचना ॥ अग्निद्योत्रादिकं कम, बालक्रीडेव ज़द्यते ॥१॥ यावक्षीबेत्‌ सुख 
जीवेत्‌ू, ताव६पयिकं खुखं ॥ नस्मीनतस्य देहस्य, पुनरागमन कृतः ॥ १॥ 
इत्यादि. तिस बास्‍्ते यह्‌ सि द्ूआकि जो $ंडियगोचर हे, सो तात्तविक ढे. 

अथ जो परोक्त प्रमाण, अजुमानागमादिकों करके जीव, अरु पुण्य 


पापाविकोंकूं व्यवस्थापन करते हें, अरु कदाचित्‌ स्थापन करनेसें हठते 
नहीं हे, तिनकें प्रतिबोधने वास्तें दृष्टांत कहते दें “ नंद्दे टकपदं परयेत्य 
थ्राय॑ संप्रदायः ” कोइक पुरुष नास्तिक मत करके वा सक्त्यांतः.करण थ 
पणी जार्याकों आध्तिक मत विषे रृढ प्रति वाली जान करकें अप 
ऐ शाख्रोक्त युक्तियों करकें “ प्रत्यह ” प्रतिबोध करता दे, जब वो प्रति 
बोध नहीों होती, तब उसने विचारा जो यह इस शपाय करके प्रतिबोध 
ढोवेगी, ओसें सचित्तमें चिंतन करकें रात्रिके पीउले प्रदरमें तिस खीके सा 
थ नगरसें निकल करकें तिस आपणी नारयाकों कहता दूथा, दे वल्लजे! य 
ह जो इस नगरके वसने वालें जोक परोक्त पदार्थोकों अनुमाना दि प्रमाणों 
करके सि& करते हें, अरु लोकमें बढुत शार्खोके पढे हूये कढलाते हें 
अब तूं तिनको चातुये देख, औसें कह कर नगरके दरवाजेसें ले कर चौं 
क तक सूदम घूजीमें अपणे ढाथों करकें जेडीयेंके पंजोंका आकार कर 
दीया, तस पीढ़ें प्रातःकालमें ते नेडीयेंके पंजे देख कर बहुत लोक राज 
मागेमें मिलते नये, तब तो बढुश्नुतनी तहां थआआ गये, सो बढुश्वत लोकों 
कों कहने लगे कि नो लोको' जेडीयेंके पर्गोंकी अन्यथा अनुपपत्ति करकें 
निश्चयददी फोईक जेडीया रात्रिमें बनसेंती इढां गाया था, तब तो वो 
नास्तिक मती तिनकों तेसें कहते हूआंकों देख करकें निज नार्यकों कह 
ता ढूआ कि हे ने ? “टृकपढं” (जेडीयेंका पंजा) तूं देख, जिस पंजेकूं 
जेंडीयेंका पंजा अबढुश्ष॒त कहते हें, लोक रुढीसें यह बहुश्न॒त कहला 
ते हे, परंतु परमार्थसे महा गेठ हें, क्योंकि ये परमार्थ तो कुछ जानते 
नहीं हैं, केवल देखा देखी रोला करने लग रहे दें, परमार्थसें इनका बच 
न मानने योग्य नहीं हे, असेंदी बहुत मतोंवाले धामिक, ठ्य ( धघूत्ते ) 
दूसरोंके ठगनेमें तत्पर सो कबुक अनुमान आगमादि करके हृढपणेसें जी 
वादिकी अध्ति सि& करकें हथाही नोले लोकोंकों स्वर्गादि सुवोंका जोन 
दिखा कर नक्कानक्त, गम्यागम्य, ढेयोपादेयादि, संकटोमें गेरते हें, बहु" 
त मूखोंकों धामिक पऐोंका व्यामोद उत्पन्न करते हें, इस वास्ते बुद्धि 
मानोंकों लनका बचन मानना न चाहदियें. तब तो तिस्तकी नायां अपन 
पतिके सवे बचन मानती नई, तिसके पीढें तिसका पति जो अपनी ना 
याकूं उपदेश देता नया, सो इढां लिखते हें. 


चतुर्थ परिछषद. श्ए9 


॥ श्लोक ॥ पिब खाद व चारुजोचने, यदतीत॑ वरगात्रि तन्न ते॥ नहि 
जीर गत॑ निवत्तेते, सम्ुदायमात्र मिंद कलेवरं॥!१॥ व्याख्याः-दे चारुलो 
चने ! शोनन ( छुंदर ) आंखवाली “ पिब ” पी, तूं पेयापेयकी व्यवस्था 
बोड कर सदिरापान कर. न केवल मदिराही पी, “खाद च” नक्तानककी 
निरपेक्ता करकें मांसादिक खा, तथा गम्यागन्यका विनाग त्याग कर नोगों 
को नोग कर अपना योवन सफल कर, जो कुढठ योवनादि अतिक्रांत, (व्य 
तीत) दो गया दे! हे वरगात्रि! हे प्रधानांगि ! फेर वो तुफकों न मिलेगा, 
अति काम राग जनावनेके वास्ते बहुत संबोधन पद कहे हें, इस दास्‍्ते 
पुनरुक्ति दोष नहीं हे. किसीकी आशंका मनमें ला कर ब्रहस्पति मत वा 
ला कढता हें, कि अपनी इच्चा करकें जो खान, पान, नोग, विलास 
करेगा, लसकूं परलोकमें कष्ट परंपरा पावणी बहुत सुलन है, ओ जो 
सुरुत करेंगे, लनकों नवांतरमें सुख योवनादिक पावनां सुलन हे, अेसी 
परकी आशंका दूर करने वास्ते बृहस्पति कहता है. नहीं ढे नीरु! प 
रके कहने मात्र करकें नरकादि 5ःखोंको प्राप्ति, इस ज्ञोकके योवनादिको 
सें निवन ढोनां, एतावता इस लोकमें विषयनोग करके योवनका सुख 
तो नहीं लेनां, अरु परलोकमें हमकों योवनादिक फेर मिलेगा, झसे पर 
लोकके सुखोंकी (चश्चा करकें तपश्नरणादि कष्ट क्रिया करकें जो इस जोक 
के सुखोंकी चपेक्ता करनी हे, सो महा मृढताका चिन्ह हे. 

अथ शुनाझन कमेके वश करकें इस जीवने अवश्य परलोकमेंनी स्व 
कम ढेतुक सुख उःखादि वेदना ढोवेगी, असी आशंका मनमें जा करके बढ 
स्पति कढता दे कि “समुदायसात्र” समुदायनूत चारोंका संयोग मात्रदी 
यह “ कलेवरं ” (शरीर हे,) परंतु चारों नूतोंके संयोग मात्रसें अपर दूसरा 
जवांतरमें जानेवाला, शुनाशन कर्मविपाकका नोगने वाला, असा जीव ना 
मक कोइनी पदार्थ नदीं, अरु चारों जृतका जो संयोग हे, सो विजलीके 
लद्योतकी तरें कणमात्रमें नष्ट हो जाता हे, इस वास्ते परलोकका जय 
मत कर. हे दरिणाद्षि! जैसे मन माने, असा खा, पी, जनोग विल्लास कर. 

अथ प्रमेय प्रमाण दोनो कहता हे ॥ “जोक ॥ एथ्वी जले तथा ते 
जो, वायुनूतचतुष्टप॑ ॥ थाधारो नूमिरेतेषां, मानं खक्तजमेव हि ॥ १ ॥ 
अर्थ:-१ एथिवी, १ जल, ३ अप्नि, ४ वायु, यह चारनूत हें, अरु इन 


श्षप जैनतच्वादर्श 
चारोंकी आधार ए्थ्वी हे, अरु किसी जगें असा पाठ हे कि “चतन्यन्नमिरे 
तेषां ” इन चारोंकों चेतन्यप्तमि कहते हे, यह चारों एकते ढो के रसे चेत 
न्यू उत्पन्न करते हें. तथा इन चार्वाकोंके मतमें यह चारों नूत प्रमाणकी 
जूमिका प्रमाणका विषय तात्विक हे, अरु इन चार्वाकोंके मतमें, प्रमाण 
तो एक प्रत्यक्षद्दी दे. 

अर जतचतुएयसें वेहकों चेतनता क्‍यों कर ढो जातो हे? श्ेसी 
ख्राशंका करकें कहता हे ॥ लोक ॥ एथ्व्यादिन्नतसंहत्या, तथा देह 
परीणतेः ॥ मदशक्तिः सुरांगेन्यो, य६त्त चिदात्मनि ॥ ! ॥ अर्थः-“ ए 
थिव्यादीनि ” पएथिवी, जल. अ्रप्नि, वायु. तिनकी जो “ संदृतिः ” संयोग 
तिस करके जो देहकी परिणाम, तिसतें जेसें मदिराके अंगोसें (गुड धात 
की आदिकोंसें) उन्‍्माद शक्ति लत्पन्न ढोती हे, असेंदी इस देहमें चेतन्य 
शक्ति उत्पन्न ढोती हे, परंतु देहसें अन्य जीव पदार्थ नहीं ढोते, ओ आा 
दि शब्दसें पर्वतादि सवे पदार्थ चार नूतोंसेंदी उत्पन्न हे, इस वास्ते दृए्ट 
छुखोंका त्याग न करना. अरु अदृए सुखामें प्रदत्त ढोनां.यद तो जोकोंकी 
बडी मूर्खता हे, अरु जो शांतिरसमें मग्न हो कर मोक्त सुखका वर्णन 
करते हू, वेजी महा मूढ हे. क्योंकि काम (मेंथुन) सेवनसें अधिक न को 
5 धर्म है. अरु न को३ मोक् हे, न को३ सुख दे ॥ 5ति चार्वाक्तं 
संक्षेपतः संपूरण ॥ 
. यह जो शलपर मत लिखे हें, इनके जो लपदेशक दे, वे सब कुगुरु 
हूं, क्योंकि जो इनोंके मत हें. वे युक्तिप्रमाणसें खंमित हो जाते हें 
अरु पूर्वापर व्याहृत है, परर्वापर विरोधी हे. 

प्बेपक्तः-अढो जन ! अरिहंतके कटे हूये तत्त्वका तुफकों बढ़ा रा 
ग हे, इस करकें तुम अपने मतको तो निर्देष ठढ्वराते ढो, अरू 
मारे मतोंकों प्रर्वापर विरोधी कहते हो, परंतु दमारे मतोंमें कुठनी 
पूर्वापर व्याहतपण्णां नहीं हू, क्‍योंकि हमारे जो मत ढ, सो निर्दो« 
प हैं. उनकों जो पूर्वापर व्याहत ( कलेक ) देना हे, सो जैसा हे कि 
जैसा अमृतके पुंजमें मरकीका बिंदु गेर देनां. 

लत्तरक्तः-हे वादीयो ! तुम अपने शअपने मतका पक्तपात ठोड कर 
मध्यस्थपणेको अवलंबन करके अरु निरनिमान ढो करकें सुंदर बुद्धिकों 
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धार करके सुनो. में तुमारे मतोमें पूर्वापर व्यादृत पणा दिखलाता हूँ. 
प्रथम बोमें पूर्वापर विरोध लन्बावन करते हें 

प्रथम तो बो६ सतसें सवे पदार्थ कृणलनंगुर कह करकें पीढछेंसें असे 
कहा हे. “ताननुरूतान्वयव्य तिरेक कारण नाकारणं विषय $ति” अस्थाय 
मर्थ:-झान अर्थके ढोते ढूयांदी उत्पन्न ढोता हे,परंतु अर्थके बिना नह्िं 
ढोता है. थेसें अनुरुत अन्ययव्यतिरेक अर्थझानका हे अरु कारण जिस 
थकी शर्थझान उत्पन्न ढोता हे, तिस कारणढीकों विषय करता हे. 
इस कहनेंसें अरथेकों दो क्षण स्थिति वाला कह्या ॥ तयथा ॥ अर्थरुप 
कारणमें झान कार्य उत्पन्न ढोता के, अरु एकढी समयमें कारण, कार्य, 
जत्पन्न नदी ढोते हे, तब तो कान अपने जनक अथैदीकों ग्रहण 
करता हे. “नापरं नाकारणं विषय इति वचनात्‌” ॥ जब जेसें ढूआ 
तब तो अर्थकों दो समयकी स्थिति जोरा जोरी हो गई. अरु बो& मतमें 
६य समय स्थिति वाला को३ पदार्थ नहीं, एक तो यह पूर्वापर विरोध हे. 

तथा “ नाकारणंण विषय इत्युक्त ” जो पदार्थ झानकी लत्पत्तिमें का 
रण नहीं है, उस पदार्थकों झान विपयनी नहीं करता हे, अैसें कह क 
र फेर योगी प्रत्यक्ष झ्षानकों अतीत अनागत पदार्थोका जानने वाला 
क्या हे, अरु अतीत पदार्थ तो नष्ट हो गये हे, तथा अनागत पदार्थ उ 
त्पन्न नहीं ढहूये हू, इस वास्ते अतीत अनागत पदार्थ झानके कारण 
नहीं ढो सक्त हें, तब अकारणकों योगी प्रत्यकका विषय कहना. यह 
दूसरा पूर्वापर विरोध हे. 

असेढी साध्य साधनोंकी व्याप्ति ओ ग्राहक व्याप्ति यदण करानें वा 
लेकूं कारण पणेके अनावसें त्रिकाजगत अ्थेकों विषय कहने वाल्षेकों 
क्यों नी पूर्वापर व्याघात ढोवेगा ? क्योंकि कारणढीकों प्रमाणका विप 
य मान्या हे. इस वास्ते तीसरा पूर्वापर विरोध ढे. 

तथा क्षण क्ृय अंगीकार करणोल्नें जिनका काल निन्न निन्न हे, असे 
जो अन्वयव्यतिरेक तिनकी प्रतिपत्ति नदीं संनव ढोती है, तबतो सा 
ध्य साधनोंके त्रिकाल विषय व्याप्त यहण मानने वालेकों पूर्वापर व्याद 
ति क्‍यों नं! ? यह चोथा पूर्वापर विरोध है. 

तथा सवे पदार्थोकों कृणक्तषयी मान करकें पीढेंसें बुधनें बसें क्या 


१६० जेनतत्त्वादरौ. 
है ॥ >जोक ॥ इतएकन्वते कढ्पे, शक्तया मे पुरुषोहृतः ॥ तेन कमवि 
पाकेन, पादे विध्ोस्मि निक्तवः ॥ !॥ इस “क्ोकमें जन्मांतरविषेसें शब्द 
का प्रयोग कण कृय विरु६ बोलता हूआ बु<, क्यों कर प्र्वापर विरोध 
न कदनां चाहियें? यद पांचमा पूर्वापर विरोध ढे. 

तथा “निरंग सर्व वस्तु हे” ओसें प्रथम कह कर फेर “ हिंसा विरति 
दान चित्तसनसंवेदनं अरू खगत॑ सहृव्यचेतनल सगेप्रापण शक्त्यादिक श॑ 
क्दपि स्वगंप्रापण शक्त्यादेरंशस्येति सांशतां पश्चाधदतः सोगतस्य कथे 
पूर्वापरविरुद्ध वचो न स्थात्‌ ॥” यह उषा विरोध है 

असेढी निर्विकल्पक प्रत्यक्त प्रमाण नीलादिक वस्तुओंकों सर्व प्रकार 
करकें ग्रहण करता दूआजी नीलादिक अंश विषे निणेय उत्पन्न करता 
है, परंतु नीलादि अथेगत कृणकृय अंशविषय निएेय नहीं उत्पन्न कर 
ता हे, ओसें सांशताकों कहता ढूआं सौगतकों पूर्वापर बचन विरोध छु 
बोधदी हे. यह सातमा विरोध हे. 

तथा हेतुकों तीन रूप वाला मानता है, अरु संशयकों दो उल्लेख वा 
ला मानता हे, अरु कहता दे फेर सांश वस्तुकों नहीं मानता हे, य 
हनी आठमा पूर्वापर विरोध हे. 

तथा परस्पर अनमिले हुये परमाणु निकटता संबंध वाले एकठे दो 
कर घटादि रुपपणे प्रतिनास ढोते हूं, परंतु आपसमें अगांगीनाव रूप 
करके कोइनी कार्य नहीं आरंन करते, यह बोदोंका मत हे, तिसमें यह 
दूपण दे कि आपसमें परमाणुओंके अनमिलनेसें घटका एक वेश जब 
दम ढाथसें पकडेंगे, तब संपरूण् घटकों नदी रदहनां चाहियें, तथा घटके 
उर्नेंसेंनी एक देशही घटका लठना चाहियें, परंतु संपूण घट नहीं जतना 
चाहियें, तथा जब घटकों कांग पकडके दम खेंचेंगे तबनी घठका एक दे 
शी हमारे पास आना चाढदियें, परंतु संपूर्ण घट नहीं, अरु जलादि था 
रण रूप घटका अर्थ क्रियालकुण सल अगीकार करएे करके सोगतोनें& 
परमाणुओंका मिलना मान्या हे, अरु तिनके मतमें परमाणुओरोंका मि 
लना हे नहीं, तिस वास्‍्ते यह नवमा पूर्वापर विरोध हे. इत्यादि बोद 
सतसें अनेक पूर्वापर विरोध हे. है 

अथ बोध्मतका खंमननी थोडासा लिखते हें. इन बोद्धोका यह 


चतुर्थ परिव्वेद. १६१ 


मत दे कि सर्वे पदार्थ नेरात्म्य है, एतावता आत्मस्वरुप थआापणोें स्वरु 
प करके सदा स्थिर रहनेवाले नदी हे, असी जो नावना, तिसका नाम 
नैरात्य नावना हे, यह जो नेरात्म्य नावना हे, सो रागादि क्वेशोंके ना 
श॒ करने वाली दे, तथादि जब नैरात्म्य नावना ढोवेगी, तब अपणे आा 
प विषे तथा पुत्र, ना$, नार्या, आविकोंविषेनी आत्मीय अनिनिवेश 
नहें। होवेगा. एतावता “यह मेरे हें” असा मोद न ढोवेगा. क्योंकि जो आ 
प लपकारी हे, सो आत्मीय हे, अरु जो ग्रापणा प्रतिघातक हे, सो छे 
ष हे, जब घ्ात्मादी नहीं हे, किंतु पूर्वापर क्ृण टूटे ढूयांका अनुसंधान 
जि ५ हि < अप सें पैसे 
हे, पूर्व पूर्व ढेतु करकें जो प्रतिब६ ह क्षानक्षण, सोइदी तेसें तेसें लत्प 
न्न ढोते हें. तव कोन किसीका लपकर्ता अरूु उपघातक हे? क्योंकि कक 
णोकों कृण मात्र रदने करकें परमा्थेमं लपकार अनुपकार नहीं कर स 
के हें, इस वास्ते तत््ववेदीयोंकों अपने पृत्रादिकोंमें थ्रात्मीय अनिनिवे 
श नहीं हे. अरु वेरीयों विषे ६ष नहीं दे, अरु जो लोकोंकों अनात्सीय 
पदार्थों आत्मीय अनिनिवेश के, सो अतत्त्व मूल होनेमें अनादि वास 
नाके परिपाकने करा 5, असे जानमां, 

प्रश्न:-यदि परमार्चसें लपकार्युपकारक नाव नदी, तब तो जैसे तुम 
केसें कहते हो कि नगवान्‌ सुगत, करुणा करकें सकल जीवोंके लपकार 
वास्ते देशना करता छूआ ? अरु क्ृणिक पणानी जे कर एकांतढी है. त 
ब तो तत्ववेदी एक कृुण पीढें नए्ट हो गया, अरु तत्ववेदी जान 
ताथा जो में पीछे नहीं था अरु थआगेंकों मेने ढोनां नर्दी, तो फेर कादे 
कों सोकू वास्‍्ते यत्न करे ? है 

सत्तरः-जों तुमने कहा, सो हमारा अनिप्राय न जाननेसें अश्ुक्त हेः 
नगवान्‌ जो हे, सो प्राचीन अवस्था विपे अवस्थित दे, अरु सकल जग 
तकी राग धषादि इखो करके संकुल जानता थका केसें यह सकल जग 
तका छःख मेरेकों दूर करणा योग्य हे? असी दया उत्पन्न होनेसें नेरा 
त्म्य कृष्िकवादिक ज्ञानता हूआनी तिन उपकार्य जीवोंके निःक्लेश कृण 
संत्पन्न करनेके वास्ते खप्नजा दित राजेकी तरें अपणी संतति बुद्धि विषे 
सकल जगत्‌ साक्ात्‌ करण समर्थ शअपणी संततिगत विशिष्ट क्ृणकी 
लत्पत्तिके वास्‍्ते यत्न आरंन करता हे. क्योंकि सकल जगत्‌ साहारकार 

९१ 
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करे विना सर्वकों अक्षण विधान लपकार करणोंकों अशक्य हढोनेसें तिस 
वास्ते समुत्पन्न केवल झान प्रवेस्थापन रृपाके विदोष संस्कार वशतें न 
गवान ढुतार्थनी हे, तोनी देशना देवेमें प्रदत्त होता हे, तब तो देशना स॒ 
न करकें|निर्मेल बुद्धि नेरात्म्य तत्त्व विचारता दूध जीवकों नावना प्रकपे 
विशेषसें वेराग्य लत्पन्न ढोता हे, तिससेंती मुक्तिलान ढोता हे. अरु 
जो आत्माकों मानता हे, तिसकों मुक्तिका संनव नदी, क्योंकि परमार्थ 
सेंती आत्माके होते ढयां तिस आआत्मामें स्नेह वर्तेगा, तिस स्नेहके वश 
सें तिस थआात्माके सुखी होनेकी तृष्णा वाला ढोता है, अरु तृष्णाके व 
शर्से सुखोंके साधना विषे प्रदत्त ढोता हें, जब ग्रुण लत्पन्न हये, तब 
गुणोमें राग करता है, तिस रागसें यावतकाल आत्मानिनिवेश रहेगा, 
तावत्‌ काल संसार है॥ आह च॥ <जलोक ॥ ये पदयंत्यात्मानं,तत्रास्याद मि 
ति शाश्वतः स्नेटः ॥ स्नेदात्सुखेए तृष्यति, तृष्णा दोषास्तिरस्कुरुते ॥ !॥ ग्रु 
णदर्शिप रितृष्पन्‌, ममेति तत्साधनान्युपादत्ते॥ तेनाव्मानिनिवेशो, यावत्ताव 
त्ससंसारः ॥ १ ॥ इति बोछमत पूर्वेपक्तः॥ 

अथ जैनमतकी तरफसे उत्तरपक्तः-यद सर्व कहना तुमारा अंतःकर 
एमें वाल करणेवाले महा मोहका मोठा विलास हे, क्योंकि आत्माके अ 
जाव ढूये बंध मोक्ादिकोंका एकाधिकरएत्व न दोवेगा, सोइ दिखाते ढ. 

हे बोदो ! तुम आत्मा नदी मानते हो, किंतु पूर्वापर कण ट्ठाका 
अजुसंधान ज्ञान क्ृणादीको मानते हो, जब औसें माना,तब अन्यकों बंध 
ढूआ, अरु अन्यकों मुक्ति दुई,ओ कृथा ओरकों लगी, अरु ठृप्ति ओरकों 
हो गई, तेसेदी अचुनवता ओर ढूथ, अरु स्मर्ता और हो गया, जुलाब 
ओरने लीया, अरु राजीरोग रहित तो ओर ढो गया, तपः क्वेश तो ओरने 
करा, अरु स्वर्गादिकका फल ओरने नोगा, औ पढनेका अन्यास और करने 
लगा, अरु ओर कोई पढ गया, यह बात अतिप्रसंग ढोनेसें को युक्तिसंग 
त नहीं हे, जे कर कढोगे कि संतानकी अपेक्ला करके बंध समोक्ादिकांका 
एक अधिकरण हो सक्ता हे, सोनी ठीक नर्द, क्योंकि संताननी तुमारे मत 
में नही हो सक्ता ढे, संतान जो है सो संतानीसें निन्न हे ? वा अनिन्न हे? 
जे कर कढ्ोगेकि निन्न ढे, तब तो फेर दो विकव्प तुमारी नेट करते हैं, सो 
संतान नित्य हे ! वा अनित्य दे ? जे कर कहोगेकि नित्य है,तब तो तिसकों 
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बंधमोक्ादिकका संनव नहीं है, क्योंकि सवेकाल एक खनाव दोने फर 
कें तिसके अवस्या विचित्र नहों हो सक्ती हे, अरु तुम तो नित्य मानते 
नहों हो, “सर्वे कृणिकमिति वचनात” अथ जे कर कढोगे कि क्ृणिक है, 
तब तो वोढी प्राचीन बंध मोकादि वेय्यघिकरण दूषण प्राप्त हुआ,जे कर 
कहोगे कि अनिन्न ढे, तबतो तिससें अनिन्न ढोनेसें तिसके स्वरुपकी तरें 
संतानीदी हूआ, संतान नहीं नई- जब झैसें हूथा, तब तो तदवस्थदी पूर्वला 
दूपण है, जे कर कहोगे कि कुणासेंति अन्य संतान को३ नहीं. किंतु जो 
कार्य कारण नाव प्रबंध करकें क्षण नाव हे, सो३ संतान हे, तिल वास्ते 
दोष को$ नह हू, यदनी तुमारा कढनां अयुक्त हे, क्योंकि तुमारे मतमें 
कार्य कारण नावनी नहीं घटता दे, सो३ दिखाते हें, कि प्रतीत्य समुत्पा 
दमात्र कार्य कारण जाव हे, तिसतें यथाविवक्धित घट कृणानंतर घट 
कण हे, तेसें पटादि कृणनी दे, अरु जैसें घट कछणसें पिला अनंतर 
विवक्तित घटक्षण हे, तेसें पटादि क्ृणनी हे, तब तो कैसें प्रतिनियत 
काय कारण नावका अवगम ढोवे? 

एक ओरनी दृषण हे, सो यह हे किः-कारणसेंती उत्पन्न ढोता 
ढूआ जो कार्य, सो सत्‌ चत्पन्न ढोता हे? वा असत्‌ जत्पन्न ढोता हे? 
ज कर कढोगेकि सत्‌ उत्पन्न ढोता ढे, तब तो कार्योत्पत्ति कालमेंनी कारण 
सत्‌ ढूथा, अरु तब कार्य कारणकों समकालताका प्रसंग ढूआ, अरु एक का 
लमें दो पदारयोका कार्य कारण नाव मान्या नदी हे,अन्यथा साता पुत्रका व्यव 
ढार न ढोवेगा, घट पटादिकोंकानी परस्पर कार्य कारण नावका प्रसंग ढो जञा 
वेगा. जे कर असत्‌ पक्त मानोगे, तो सोनी अयुक्त ढे, क्योंकि जो असत्‌ 
है, सो कार्य नदीं हो सक्ता हे, अन्यथा खरशूंगसेंतीनी कार्य वत्पन्न हो 
नां चाहियें, अरु अत्यंतानाव, प्रध्यंसानाव. दोनोंदी जगे वस्तुसत्ताका सं 
जव होनेसें इन दोनोका कोइनी विशेष न हुआ, जे कर कहोगेकि प्रध्वंसा 
जावमें वस्तु थी, इस करके देतु हे, तब तो जब थी तब ढेतु नहीं, अन्य 
दा ढेतु ढुआ; जैसे तो बहुत अज्ली तत्त्वव्यवस्था न३. 

एक ओरनी बात है, कि तन्नावे नाव गैेसे अवगमसें कार्य कारण 
जावका अवगम दे, सो जो तन्नावे नाव हे, सो क्या प्रत्यक्त करकें प्र 
तीत ढोता है? वा अनुमान करकें प्रतीत ढोता हे? प्रत्यक्त करकें तो 
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नदी, क्‍योंकि पूर्व बस्तुगत प्रत्यक्ष करकें पूर्वेवस्तु परिव्विन्न ढुईइ, अरु बत्तर 
वस्तुगत करके उत्तर वस्तु छुई, अरु ये दोनो परस्पर खरुपकों जानते 
नहीं, अरु इन दोनोंका अनुसंधान करने वाला असा तीसरा एक स्वरूप 
को३ मानते नहीं हे, तिस वास्ते इसके:अनंतर इसका नाव हे, असें कि 
स त्तरें अवगम ढोवे ? सो तो तिसकूंनी प्रत्यकृपूवेक होनेसें अनुमान कर 
केंनी नहें। होवे, अ्रू अनुमान जो है, सो लिंग लिंगो संबंध ग्रहणपूर्वेक 
प्रत्च ढोता हे, अरु लिंग लिंगीका संबंध तो प्रत्यक्त करके ग्राद्य हे, जे 
कर अजुमानसें संबंध यदण करियें,/तव अनवस्थादूषण आता दे. अरु 
काये कारण जाव विपे प्रत्यक्ष प्रवृत्त ढोता नदीं, तिस वास्ते अनुमानकी 
नी प्रद्ृत्ति नहीं, असेंदी झानके दोनो॥*क्ृणोंकोंनी परस्पर कार्य कारण 
नावका अवगमजी निपेध छुआ जाननां. तदांनी स्वसंवेदन करके अपणे 
अपणे रुपके गरढणेमें परस्पर स्वरूप अनवधारणसें तदनंतरमें लत्पन्न ढू 
आ हूं, अरु इसका में जनक हूं, ग्ेसी अवगतिके न होनेसें तुमारे मतमे 
कार्यकारण लाव नहीं दे. अरु तिसका शअवगमनी नहीं दे, तिसतें सपा 
ढी यद तुमारा कठनां हे कि एक संतति पतित ढोनेसें बंध मोकका एका 
घिकरण हे, इस कढने करके जो कहते दे कि लपादेयोपादान कृणोंका 
परस्पर वास्थवासक ज्ञाव होनेसें, लत्तरोत्र विशिष्ठ विशिए्टतर [कणों 
त्पत्तिसें सुक्तिका संनव हे, सोनी उपादानोपादेय नावका चक्तरीतिसें 
अनुपपदमान हदोनेसें प्रतिक्ति#&जाननां, अरु जो वास्यवासक; नाव 
कह्या हे, सोनी तिल फूलोंकी तरें एक;,काज़में दोनो ढोवे तब ढो 
सक्ता हे, “ सक्तंचान्यरपि ॥ अवस्थिताहि वास्प॑ते, नावानावैरवध्चिते: ” 
तब केसें लपादेयोपादान क्ृए दोनोंकों परस्पर असाहित्य] होनेसें 
वास्यवासक नाव ढोवे? लक्ते च॥ *ज्ञोक॥ वास्यवासकयोश्रैव, मसाहि 
त्यान्न वासता ॥ प्रवेक्ृशेरनुत्पन्नो, वास्यते नोत्तरः क्ृणः॥ ? ॥ जन्तरे 
ण विनष्टट्वान्न च पूर्वस्थ वासना॥ इति ॥ ह 

एक औरनी बात दे, कि वासना वासकसें निन्न हे? वाअनिन्न हे 
जे कर कढोगे कि निन्न हे, तब तो तिस वासना करकें शून्य ढोनेसें अन्यकों 
वस्त्वंतरवत्‌ कदापि वासित न करेगी, जे कर कहोगे कि अनिन्न हे, तब 
तो वास्पक्तणमें वासनाका संक्रम कदापि नहीं ढोवे, असें तिसके स्वरुपकी 
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तरें तिससें अनिन्न होनेसें वासककीनी संक्रांति हे, जे कर कहोगे कि सं 
क्रांति हे, तब अन्वयका प्रसंग होवेगा, इस वास्ते तुमारा कदनां फिसी 
कामका नदीं हू, अरु जो तुमनें कह्या यथा कि सकलढी जगत राग धेषा 
दि 5ःख संकुल जानता ढुवा सकल जगतकों छःखोंसें कैसें में लदार क 
रुं? इत्यादि. सोनी पूर्वापर असंबंध हे, क्योंकि तुमारे मत क्ृणदी पूर्वाप 
र टूटे हूये परमार्थसें सत्‌ हे, अरु क्षणोंके रहनेका कालमान एक पर 
माएुके व्यतिक्रम मात्र हे, इस वास्ते उत्पत्तिसें व्यतिरिक्त तिनकी को 
क्रिया नहीं उपपद्ममान होती. “ जूत्तियिपां किया सेव, कारक सेव वोच्य 
ते ॥ इईति वचनात्‌ ” तिसतें झ्ञान कृणोंकों उत्पत्ति अनंतर न गमन ढे, 
न अवस्थान हें, न पूर्वापर क्ृणोमेंती अनुगम है, तिस वास्ते तिनोंकूं 
परस्पर स्वरूपावधारण नहीं. अरु न को३ उत्पत्ति अनंतर व्यापार है, त 
ब केसें मेरे सन्प्ुख यह अर्थ साक्वात्‌ प्रतिनासता हे? इस प्रकारसें अ 
थैके निश्चयमात्र करणेमेंनी अनेक क्ृणोंका संनव हे, अनुस्यूत दो कर 
चत्पन्न ढोते हू, अरू तिस अनुस्यूतके अनावमें कहांसें सकल जगत्‌ राग छे 
पादिक 5ःख संकुलता करके विचारणां हे? शअरु कढांसें दीपतर कालके अ 
नुसंघान करके गाखार्थका चिंतन हे? जिसके प्रनावसें सम्यक्‌ लपाय जा 
ने करके दया विशेषमें मोक्के वास्ते घटना ढोवे ? 

पूर्वपक्तः-बयढ जो सर्व व्यवद्वार हे, सो ज्ञान कृणोंकी संततिकी अपे 
का करके हे, फेर तुम क्‍यों इस पक्तमें दूषण देते हो ? 

चत्तरपक्तः-'सुकुमार प्रह्नोदे वार्ना प्रियः सदेव सप्त घटिका मध्यमिणान्न 
नोजन मनोझ्षाशयनीय शयनाज्यासेन सुखेधितो” परंतु वस्तुके यथार्थ त 
त्व विचारनेसें तेरी बुद्धि क्रेशित नदी हुई हे, तिस करके हमारा क्या 
तेरी समफमें नहीं आता ढे, क्योंकि ज्ञान क्षण संततिविषेन्नी वोढी दू 
पण हे, जो हमने लपर कद्या हे, सो३ दिखातें दे, कि वेकव्पिक, अरू 
अवेकक्पिक, जो क्ञान क्षण हे, सो परस्पर अजुगमके अनावसें परस्पर 
स्वरूप नहीं जानते. आअरु कृणमात्रसें लपरांत रहते नहीं, तब तो केसें 
पूर्वापर अनुसंधान रूप दीरपकालिक सकल जगत्‌ 5ःखिताका विचार शा 
ख्र विचारण रूप यह व्यवहार ढोवे ? आंखों मीच करके विचारो तो स 
ही! इत्यादि बीौ&मतका खंसन, नंदीसिदधांत, तथा सम्मतितर्क, दशा 


रह जेनतचादरोी. 


र नयचक्र, अनेकांत जयपताका, स्थाधादरल्ञाकर, स्यथा«दरलाकराव 
तारिका प्रमुख अनेक शाखोमें अछी तरें कीया दे, सो देख जेनां ॥ 
इति बो& मत खंमन ॥ ? ॥ 

? अथ हदितीय नैयायिक मतमें पूर्वापर व्याहतपणां लिखते हैं, कि सत्ता 
योगसें सत्त्व दे. असें कह कर सामान्य विशेष समवाय इन पदा्थोंकों सत्ता 
के योगसें विनादी सत्‌ कहतेकों क्‍यों नं पूर्वापर व्याहत वचन ढोवेगा ? 

२ झान आपणोे आापकों नहीं जानता, आपणे आप विषे क्रियाका 
विरोध दे, इस वास्ते असें कह करकें फेर कदिते दें कि ईश्वरका जो झान 
हू, सो आपणे आपकों जानता हे, अरु स्वात्माविषे क्रियाका विरोध मा 
नते नदीं है, तो फेर क्योंकर स्ववचन विरोध न ढूआ ? 

३ थ्रु दीपक जो हे, सो अपए जआरापको आपकही प्रकाश करता ले,अरु इस 
जगे स्ात्म विषे क्रिया विरोध मानते नहीं, यढ पूर्वापर वचन व्याहत हे. 

४ दूसरोंके ठगने वास्ते हल, जाति, निय्रद्द, स्थान, इनको तत्त्वरुप 
पणे करके उपदेश करते ढुवा अकृपाद कुषिका वेराग्य वन करनां 
ओसा हे कि जैसा अंधकारकों प्रकाशवाजा कहनां. यह क्‍यों कर पूर्वा 
पर व्यादत नहीं हे? 

५ आकाशको निरवयवी स्वीकार फरके फेर तिसका गुण शब्द जो हे, 
सो एक देशमें सुणा३ देता ढे, सर्वत्र नदी, तब तो आकाशको सांशता हो 
गई, यद प्रर्वापर व्याहत पणा हे. 

८ सत्तायोगसें सत्त्वं अरु योग जो हे सो सब वस्तुवोंके सांशता ढोने 
दीसें दोता हे, अरू सामान्यकों निरंश एक मानते ढें, तब केसें पूर्वापर 
व्यादत वचन न ढोवे ? हु 

७ समवाय, नित्य एकनाव मानते ठें, अरु सवे लमबायी पदार्थोंके 
साथ संबंध नेयत्य करके ढोता हुआ समवाय, अनेक खनाव वाला हो 
गया, तब तो पूर्वापर विरोध ढो गया. ही 

८ “अथैवत्पमाएं" अर्थ सहकारी हे, जिसका सो अर्थवत्‌ प्रमाण, य 
रू कह करकें फेर योगी प्रत्यक्षकों अतीताद्र्थ विषय कदतेकों क्‍यों नहीं 
पूर्वापर विरोध है? क्‍योंकि अतीतादिक जो हे, सो विनष्ट अनुत्पन्न ढोने 
से सहकारी नहीं ढो सक्ते हें. 


चतुर्थ परिक्षेद. १६प 
९ तथा स्मृतियदीतयाही ढोने करके प्रमाण नहीं मानते हें, “अन रथ 
जन्यत्वेन ” बिना अर्थके होने करके अरु गढीतयादी होनेसें प्रमाण नहीं, 
अरु धारावाढी झ्ञाननी शढीतयादी हे, तिनकॉनी अप्रमाणता ढोनी चा 
हियें, परंतु धारावाढी झानकों नेयायिक ओ वेशेषिक प्रमाण मानते हूं 
प्ररु अनर्थजन्य दोने करकें स्मृतिकों जब अप्रमाण सान्‍्या, तब अती 
तानागत अनुमाननजी अन्शजन्य होने करके प्रमाण न हुआ, अरु अनुमा 
नकों शब्की तरें त्रिकाल विषयक मानते हैं. क्योंकि धूम करकें वर्तमान 
अग्नि शजुमेय हे, अरु मेघोन्नति करकें नविष्यत्‌ ढृष्टि, अरु नदीका पूर दे 
खनेंसें अतीत वृष्टिका अनुमान, यह दोनोढी अनर्थ जन्य हैं, तो फेर धा 
रावाढी झान, अरु अनर्थ जन्य अनुमान, इन दोनांको तो प्रमाण माननां 
अरु स्मृतिकों अप्रमाण नहीं मानना. यह पूर्वापर विरोध ढे. 


१० अश्वरका सर्वार्थ विषय प्रत्यक्त जो हे, सो $ंड्यार्थ सन्निकर्प नि 
रपेक्त मानते हो ? वा $ड्यार्थ सन्निकर्षोत्पन्न मानते हो ? जे कर कढोगे 
कि $दियार्थ सनच्निकपे निरपेक्त मानते हें,तव तो “$छ्याथ सन्निकर्षोत्पन्नं 
झानमव्यपदेश्यमित्यत्र सत्रे” सन्निकर्षो पादान निरथ्थक ढोवेगा, क्यों कि ईश्वर 
प्रत्यक्त ज्ञान सन्निकपके विनानी हो सक्ता हे, जे कर कढोगे कि ईश्वर 
प्रत्यक्त $ड्याथ सन्निकर्षोत्पन्न मानते दें, तब तो ईश्वरके मनकों अशु 
मात्र प्रमाण होनेसें युगपत्‌ सर पदार्थेके साथ संयोग न ढोवेगा ? तब 
तो ईश्वर जब एक पदार्थकों जानेगा, तब दूसरे पदार्थ होते दू्यांकोंनी न 
दी जानेगा तब तो हमारेकी तरें तिस ईश्वरकों कदापि स्वेक्षतान ढोवे 
गी, क्योंकि सर्वे पदार्थोके साथ झुगपत्‌ सन्निकर्ष नहीं ढो सक्ता हे, जे 
कर कढोगे कि सर्व पदाथोको क्रम करकें जाननेंसें सवेक्ष है, तब तो ब 
ढुत काल करके सर्वे पदार्थंके देखने करके ईश्वरकी तरें हमकूंनी सर्वे 
कहनां चाहिये. एक औरनी बात हे कि अतीत, अनागत जो पदार्थ हूँ 
सो विनष्ट अनुत्पन्न होनेसें मनके साथ सन्निकर्ष नहें। दो सक्ता हे, हो 
तेही पदार्थोका संयोग ढोनेसें, अरु अतीत अनागत तो तिस अवसरमें 
दोनो असत्‌ है, तब किस तरें मढेश्वरका झान अतीत अनागत अर्थका 
ग्राहक ढोवे ? अरु तुम तो इ्थ्वरका झ्ान सर्वार्थका याहक मानते ढोत, 


शहर जेनतच्ादर्श. 


ब तो पूर्वापर विरोध सदजदीमें हो गया, असेंदी योगीयॉकॉनी सर्वार्थ 
याहक झानका उधर विरोध जान लेना- 

११ कार्य छव्यके प्रथम लत्पन्न ढोनेसें तिसका जो रुप ढे,सो पीढेंसे 
लत्पन्न ढोता हे, विना आश्रयके ग्रुण क्योंकर उत्पन्न ढोवे ? यह कढ 
करके पीढेंसें यह कढते देकि कार्य छव्यके विनाश हये पीढें तिसका रूप 
नष्ट ढोता हे, यह पूर्वापर विरोध है, क्योंकि जब कार्यएव्य नाश होग 
या, तब रुप आश्रय विना पीढ़ें क्‍यों कर रह सकेगा ? 

११ नयायिक ओ बेशेपिक जगत्का कर्ता धश्वरकों मानते हें. यह वा 
तनी एक महामृढताका चिन्ह हे, क्‍योंकि जगतका कर्चा औश्वर किसी 
प्रमाणसें सि& नहीं हो सक्ता ढे, यह जगत्‌ कर्ताका खंभन दूसरे परित्ष 
दें अज्ञी तरें विस्तार पूवेक लिख आये हें, तोनी नव्य जीवाके कान 
वास्‍्ते थोडासा इढांनी लिख देते हू 

कोइक कदतें दें कि साधुवोंके उपकार वास्ते अरु उछ्टोंके संदार वास्ते 
ईश्वर यंग युगमें अवतार लेता हे, अरु सुगतादिक कितनेक यह बात कह 
ते हें कि मोकों प्राप्त हो करकें अपने तीथ्थंकों क्लेश्में देख कर फेर नग 
वान्‌ अवतार लेता ह,“यदादु रन्ये॥ झानिनोधमेतीरथस्थ,कर्तारः परम पढ ॥ 
गत्वा गह्नंति जयोपषि, नवंतीर्थनिकारत इति ॥ ! ॥?” जो फिर संसारमें 
अवतार जेता हे, वो परमार्थसं मोक्तरूप नहीं ढूआ हे. क्‍योंकि ससके 
से कम क्ृय नहीं ढूये ढू,जे कर मोहादिक कर्मकृय ढो जाते. तो वो का 
हेकों अपने मतका तिरस्कार देखके पीडा पाता, अरु अवतार लेता, जे 
कर साथुवोंके उपकारार्थ अरु इणोंके संदार वास्ते अवतार लेता हू, तब 
तो असमर्थ हूआ, क्योंकि बिनादी अवतारके ज्ञीयां वो यह काम नहीं! 
कर सक्ता था, जे कर कर सक्ता था, तो फेर काढेकों गर्नावासमें पडा ? ६ 
स वास्‍्ते सर्वे कमें कृय नहीं हुये, जे कर कृय दो जाते तो कबीनी अब 
तार न लेता ॥ यछुक्ते ॥ दग्घे बीजे यथात्य॑तं,प्राइनवति नांकुरः ॥ कम्मेथी 
जे तथा दग्घे, न रोहति नवांकुरः ॥ ! ॥ उक्तच श्रीसिससेन दिवाकर पा 
दरप ॥ जवानिगामुकानां, प्रबलमोहविक्ूंनितं ॥ श्लोक ॥ दग्वेंधनः पुन 
सुपेति नव॑ प्रमच्य, निर्वाणमप्यनवधारितनीरनि्ट ॥ मुक्तः खय॑ रततनुश्र 
पराथंशूर, स्त्वज्ञासनप्रतिदतेष्विह मोहराज्यं ॥ ? ॥ इत्यलंविस्तरेण ॥ 


चतुर्थ परिछेद. रह! 


पूर्बपक्तः-सुगतादिक ईश्वर मत ढोवो, परंतु सुष्टिका कर्ता तो महादेव 
ईश्वर है, सो क्‍यों नहीं मानते ? 

लत्तरपक्रः-जगत्‌ कर्ता ईश्वरकी सिद्चिमें प्रभाणका अनाव ढे, इस वा 
स्ते नहीं मानते. 

प्बेपक्तः-जगत्‌ कर्ताकी सिद्धिमें प्रमाण हे. एयिव्यादिक किसी बुद्धि 
वानके करें हूये दें घटादिवत्‌ कार्यरूप ढोनेसें यह ढेतु असलि& नहीं ढे, 
एथिब्यादिकोंकों सावयव ढोने करिके कार्यत्वकी प्रसिद्धि दोनेसें. तयादि 
एथिवी, पर्वत, तक्कादिक से सावयव ढोनेसें घटवत्‌ कार्यरूप हे, अरु 
यह देंतु विरुछनी नदी हे, निश्चित कर्दक घटादिकों विपे कार्यल ढेतुके 
देखनसें अरु जिनोंका कर्ता नहीं हे, वनसें व्यातत्त होनेसें अनेकांतिकनी 
नहीं हे, अरु प्रत्यक्त आगम करकें अवबाधित बिषय होनेसें कालात्यया 
पदिएनी नहीं हे,इस निर्दोष ढेतुसे जगत्‌कर्ता ईश्वर सि& होता है. 

सत्तरपक्ृः-तहां प्रथम एथिवीआदिक बुद्धिमानके बनाये ढूये हें, इस 
सिद्चिके वास्ते जो 'तुमनें कायल ढेतु कहा था, सो ढेतु क्या सावयवत् 
हे? वा प्राग्वत्‌ खकारण सत्ता समवाय हे ? वा 'रृत॑' जैसे प्रत्ययका विषय 
तव ढे? वा विकारिल हे? इन चारों विकव्पोमेंल कार्य ढेतुका कौनसा 
सरुप है? जे कर कहोगेकि सावयवत्व स्वरूप है, तो यह सावयवपणा 
अवयवों विषे वत्तेमानत्व हू? वा अवयवों करके आरज्यमाणत्व हे? वा 
प्रदेशत्व है? वा लावयव असी बुध्धिविषयत्व हे? 

तहां थाद्य पक्तविषे अवयव सामान्य करके यह देतु अनेकांतिक हे 
तथा शअवयवों विषे वत्तेमाननी निरवयव अरु अकाये कहते हें, तथा दू 
सरे गा ढेतु साध्यके समान है, जेसा ए्थिव्यादिकोंकों कार्यट्व साध्य 
हे, असेदी परमाणु आदिकोंकों अवयव आरज्यव पणा हे, तथा तीसरे 
पकुमें आकाशके साथ ढेतु अनेकांतिक हे, क्योंकि आकाश प्रदेश वाला 
तो हे, परंतु कार्य नहीं हे. तथा चलथे पकमेंनी आकाशके साथ देतुव्य 
निचारी हे, क्‍योंकि जो व्यापक ढोता हे, सो निरवयव नहीं दोता ढ, अ 
रु जो निरवयव ढोता है, सो परसाणुवत्‌ व्यापक नदी ढोता है 

तथा प्रागसतः स्वकारण सत्तासमवाय कार्यत्वनी नहीं, क्योंकि तिस 
कों नित्य ढोने करके तिसके लक्कणके न होनेसें. जे कर तिसका लक्षण 

श्र 


२ए० जेनतत्त्वादर्श. 


ढोवेगा, तब तो एथिव्यादिकोंके कार्यत्वकॉनी नित्यताका प्रसंग होवेंगा, 
तब बुद्धिमतका बनाया ढूआ क्या सि& करोगे ? एक औरनी दृषण हे 
कि योगीयोंके अशेष करमके कृय द्ूआं थकां पक्कांतपातिविषे अप्रदृत्त 
ढोने करकें यह देतुनांगा असि& हे, क्योंकि योगी प्रत्यक्तकों प्रध्वंसा 
लाव रुप होने करके सत्ता स्वकारण समवाय इन दोनोंके अनावसें. 

तथा “रत” असे भप्रत्ययका जो विषयत्व हे सोन। कार्यत्व नहीं हो 
सक्ता हे, खनन उत्सेचनादिक करके ऊतं आकाश असे अकाय आकाशमें 
ली वत्तमान ढोने करके अनेकांतिक ढे. 

तथा विकारतवकॉनी कार्यलका अजुषंग है, सत्‌ वस्तुकों जो अन्यनाव 
है, सो विकारिव है. तब तो ईश्वरकोंनी विकारिव पणा हे, अपर बुद्धि 
मत्‌ ढेतुकल प्रसंग ढोनेसें अनवस्था हो जावेगी, जे कर कहोगेकि ईश्वर 
विकारी नहीं तब तो कार्यका कारित्व पणा ए्ट है, असे कार्य स्वरुप 
कों विचारता थकां लपपय्ममान न ढोनेसें “कार्यवात” यद ढेतु असि& 
हे,एक औरनी दूषण दे कि कदे ढोनां कदे न ढोनां, लोकमें उसकों कार्य 
लकी प्रसिद्ध हे, अरु यह जो जगत्‌ दे, सो तुमारे महेश्वरकी तरें सदा 
सत्व होनेसें केसें कार्य होवे ? ॒ 

पूवेपक्तः-तिस जगतकें अंतगत ठृणादिकोंकों कार्यल् ढोनेसें जगत्‌ 
कॉनी कार्यतत्व € 

सत्तरपक्तः-महेश्वर अंतगेत बुद्धिाआदिकोंकों तथा परमाणु आदिकोंके 
अंतगेत पाकज़ रूपादिकोंकों कार्य रुप ढोनेसे महेश्वरकी तथा परमाणु 
आादिकोंकों कार्यवका अनुपंग ढोवेगा, तब तो इस ईश्वरकां अपर बुद्धिम 
त्‌ ढेतुकत्व प्रसंगसें अनवस्था दूषण आता हे, अरु अपसिश्धांतका अनु 
पेग हे, तथा दे ईश्वरवादि ! जैसे तेसें करके जगत॒कों कार्ये्रपणा ढोवो, 
तोनी कार्यमात्र इढां ढेतु तुमने माना है? वा कार्य विशेष ढेतु माना हे? 

जे कर आद्य पक्क मानोगे, तब तो तिससेंती बुध्धिमत्‌कर्ट विशेष सिद्धि 
नहीं. क्योंके तिसके साथ व्याप्तिकी सिद्धि नहीं, किंतु कर्द सामान्यकी सिर 
होती हे. जे कर असेदी मानोगे, तब तो ढेतु अकिचित॒कर हे, साध्यसें 
विरु६ साधनेसें ढेतु विरु६ हे, तिस वास्ते कार्यत्वकृत बुद्धि लत्पादक 
बु६सत्‌ कर्त्ाका गसक नहीं, अआरुजे कर सवे सारुप्य मात्र करकें गमक 
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त्व ढोवे, तब तो वाष्यादिकोंकोंनी अग्नि प्रतिगमकत्वका प्रसंग ढोवे 
गा, अरु महेश्वर आत्मत्व करकें सबवे जीवोंके सदश ढोनेसें ! संसलारिप 
णा, २ किंचित हत्वपणा, ३ संपूर्ण जगत॒का श्कतृत्वपणेके अदुमापकका 
अनुषग हे, क्‍योंकि तुव्य अक्वेष समाधान होनेसें. तिल वास्ते वाष्प अरु 
धूम इन दोनोकों किसी अंश करके साम्यनी हे, तोनी कोइक ओऔसा वि 
शेष हे, जिस करकें धूम अप्नरिका गमक हे, परंतु वाष्यादिक नहीं. तेसेढी 
एथिव्यादिकोंकों इतर काययासेंनी कड्ुक विशेष अंगीकार करो. 

जे कर दूसरा पक्त मानोगे, तब ढेतु असि€ हे, कार्य विशेंषके अना 
बसें. जावे वा जीए कूप प्रासादादिकांकी तरें अक्रिया देखने वालेकोंनी 
कृतबुद्धि उत्पादकका प्रसंग हे, जे कर कहोगेकि समारोपसें प्रसंग नि 
होता हे, सोनी दोनों जगें एक सरीखा ढोनेसें क्‍यों नं होता दे? दो 
नों जगें कर्त्ाकों अतींदियित्वके अविशेंषसें. पूवेपक्त प्रामाणिककों हे, य 
हां रुतबुद्धि. लत्तरपक्त केसें तहां तिसकों रृतत्वका अवगम ढोवे ? ३ 
से अनुमान करके अथवा अनुमानांतर करकें आय पकमें परस्पर श्राश्र 
य दूषण हे, तथादहि सि& विशेषण हेतुस्से इस अनुमानका जज्बान ढे, 
तिसके चल्यानके होयां ढेतुके विशेषणकी सिद्धि रे. अरु दूसरे पकमें अ 
नुमानांतरकोंनी सविशेषण हेतुसें उल्लान होवेगा, तहांनी अनुमानांतरसें 
तिसको सिद्धि. इसी तरें अनवस्था दृषण ढोता हे, इस वास्ते रुत बुछ्दि 
लत्पादकत्व रूप विशेषण सिद्धि नर्हीं, तब तो विशेषण असि> देतु दे. 

अरु जो कहते हें कि खातप्रतिपूरित प्थिवीके दृष्टांत करके रृतकों 
कों आत्मविषे रृतबुद्धि लत्पादकत्वका अनाव हे, सोनी असत्‌ है, त 
ढां आकृति नूनागादि सारुप्यकों तिसके उत्पादकके अनावसें, तिसके ल 
नुत्पादककी जत्पत्तिसें. 

अरु असेंनी न कदनांकि एथिव्यादिकोंमेंनी अरृत्रिम संस्थान सार 
प्य हे, जिस करकें आकृतिमत्व बुद्धि उत्पन्न ढोती हे, तिसदीके न मान 
नेसें अपसिदधांतको प्रसक्ति ढोवेगी, औअसें रूतब॒ु/६ उत्पादकत्व रूप विज्ञों 
पण असिद ढोनेसें देतु विशेषण असि<८ है, सो सि& ढोवो, तोनी 
यद देतु घटादिकोंकी तरें शरीरादि विशिष्टकोंदी बुध्धिमत्‌ कर्चाका इहां 


डे 


प्रसाधनसें देतुविरु८ छे. 


१पप्‌ जेनतच्वादर्शा. 


प्रश्नः-अले दृष्टांत दाष्टी तिक साम्य अन्वेषणमें से जगें ढेतुवोंकी 
अनुपपत्ति ढोवेगी. 

लत्तरः-असे नहीं हे धूमादि अनुमानमें महानस इतर साधारण 
अभिकी प्रतिपत्तिसें, यढांनी असेढी बुधधिमत्‌ सामान्य प्रसिद्धिसें देतु वि 
रोध नहीं, असेंनी कदनां अथुक्त हे, क्योंकि दृश्य विशेष आधारकॉदी 
तिस सामान्यकों कार्यत्व ढेंतुकी प्रसि हे, परंतु अदृश्य विशेषाधारकों 
नदी, तिसकी समप्रेमेंनी प्रतिपत्ति नहीं हे, तिस सामान्य वालेका खरशंग 
आधार हे, तिस वास्ते जैसे कारणसें जेसा कार्य उपलब्ध ढोता हे, ते 
साढी अनुमान करने योग्य दे, यथावत्‌ धर्मात्मक अग्रिसें यावत्‌ धर्मा 
त्मकस्य धूमकी उत्पत्ति हे, सुदृढ़ प्रमाणसें प्रतिपन्न हे, तेसेही धूमसें ते 
सेंद्री अग्रिका अनुमान हे, औअसे कहने करकें साध्य साधन दोनोंका विशों 
षण करके व्याप्तिविषे यहण करतां ढहूआ, सर्वानुमानकी लक्षेद प्रसक्त 
है, इत्यादि जो कदनां हे, सोनी खंमन ढो गया. 

तथा विना बीजके बोयां जो तठृणादिक जत्पन्न ढोते हें तिनके साथ 
यद कार्यत्व ढेतु व्यनिचारी हे, बढुतसें कार्य देखनेमें आते हे, उनमेंस 
कितनेक तो बुमानके करे ढुये दीखते हें, जैसे घटादिक, 

अरु कितनेक उक्तसें विपरीत दिखाई देते हें, जेसें बिना बोयां ठृणा 
दिक. जे कर कहोगेकि हम सवेकों पक्तमें कर लेवेंगे तब तो “ स द्यामस्त 
ट्पुत्नत्वादितरतत्पत्रवत्‌ ” इत्यादिनी गसक ढोने चाहियें, तब तो कोइनी 
ढेतु व्यनिचारी न ढोवेगा. जदां जहां व्यनिचार ढोवेगा, तहां तहां तिस 
को पक्में कर लेनेसें तथा यद ठेतु ईश्वर बुद्धि आदिकों करकेंनी प्यनि 
चारी है, ईश्वर बुध्यादिकोंकों कायट्वके होयां हूयांनी समवायि कारणसें 
श्वराविकोंसें निन्न बुध्धिमित्पूवेकत्वके अनावसें, जे कर यहांनी इसी त्रें 
मानोगे, तब अनवस्थादूषण ढोवेगा, तथा यह कार्यत्व ढेतु कालात्यया 
पदिष्टनी हे, विना बोयां उत्पन्न हुये हुणादिको विपे बुद्धिमत्‌ कर्ताका , 
अनाव प्रत्यक्ष श्रमाणसें अम्रिके अनुष्णत्व साध्यविषे छुच्यत्व हेतु 
वत्‌ दीख पडता हे. 

पश्च:- अंकुर तृणादिकोंकानी अदृश्य ईश्वर कर्ता हे 

लत्तरः-यहनी ठीक नहीं।, तहां अदृश्य ईश्वरका ढोनां इसी प्रमाणसें 
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हैं? अथवा ओर किसी प्रमाणसें हे? प्रथम पकतमें चक्रक दूषण हे, इस 
प्रमाणसें तिसका सक्षाव सिर ढोवें, तब अदृश्य होने ईश्वरके अजुपलं 
जकी सिद्धि ढोवे, तिसको सिद्धिके ढोयां कालाद्ययापदिष्टका श्रनाव सि 
<& ढोवे, तिसके पीछें इस प्रमाणकी सिद्धि ढोवे. दूसरा पक्ृनी अयुक्त 
है, ईश्वरके नावावेदिक प्रमाणकें अनावसें दोवे, तहां प्रमाणका सन्नाव 
तोनी ! इथरके अवश्य ढोनेमें क्या शरीरका न ढोनां कारण हे? श्वा 
विद्यादि प्रभाव हें ? ३ वा जाति विशेष हे? प्रथम पकमें अशरीरो हो 
नेसें घुक आत्मावत्‌ कर्तापणेकी अजुपपत्ति हे. 

प्रश्नः- शरीरके अनाव करकेंनी कानेज्ञा प्रयत्ना भयत्व करकें शरीर उ 
त्पन्न करके ईश्वर कर्ता हो सक्ता हे. 
लत्तरः-यहनी विना विचारदीका तुमारा कढनां हे, क्योंकि शरीर सं 
बंध करकेंही तिसकी प्रेरणा ढोनेसें शरीरके अनाव ढूयां सुक्त आत्मवत्‌ 
तिसका शसंनव ढोनेसें अरु शरीरके अनावसें झानादि श्राश्नयिव्वकानी 
असंनव हे. तिसकी लत्पत्तिमें इसकों निमित्त ढोनेसें अन्यथा सुक्तात्मा 
कॉनी तिसकी उत्पत्ति ढोवेगी. अरु विद्यादि प्रनावकों अदृरयपणेमें देतु 
ढूर्यां कदाचित्‌ यह दीखना चाहियें, परंतु सवेदा न. क्यों कि विद्यावान्‌ सदा 
प्प्ररृश्य नहीं रहते हू, पिशाचादिकोंकी तरें जाति विशेषनी अदृश्यमें दे 
तु नं, क्योंकि ईश्वर एक है, एकमें जाति नहं। होती है, जाति जो हो 
ती हे, सो अनेक व्यक्ति निष्ठ ढोती हे. नजेंढी ईश्वर दृश्य अथवा अह 
इये ढोवे, तोनी ! क्या सत्ता मात्र करकें ! १ वा क्वानवत्त्व होने करकें!? 
३ वा झानेब्ना प्रयल्नवत्त्व करकें? ४ वा तत्पूवेक व्यापार करकें? ५ वा 
ब्रेश्वय करकें पथिव्यादिकोंका कारण है? 
तहा आय पक्तमें कुलाजा दिकोंकोंनी सत्वके अविशेष दोनेसें जगलकतंका 
अनुपग ढोवेगा. दूसरे पक्तमें योगेयोंको नी जगत्‌ कर्ताकी आपत्ति ढोवेगी, त॑ 
सरा पक्तनी ठीक नहीं क्यों कि अशरीरकों प्रथमदी झानादि था भ्रयल्वका प्रति 
पेध करनेसें. चलथेकानी संनव नहिं क्‍यों कि अशरीरकों काय वचनके व्या 
पारवत्वका असंनव होनेसें. अरु ऐश्वर्य नी झ्ञातपणा है? अथवा कर्तापणा 
है? अथवा ओर कुछ हे ? जे कर कहोगे कि झातपणा है, तब क्या झा 
तूलमात्र हे ? अथवा सर्वेज्ञात पणा हे? आय्रपक्में झञातादी छोवेगा, 
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परंतु $श्वर न ढोवेगा. अस्मदायन्यझ्ञात्योंकी तरें- दूसरे पक्में सवेझ़् पणा 
इसकों ढोवेगा परंतु सुगतादिवत्‌ ईश्वरपणां न ढोवेगा. 
अथ जे कर कहोगे कि कतेत्वपणा हे तब तो कुंनकारादिकोंकोंनी अ 
नेक काये करने वालोंकों ऐश्वयकी प्रसक्ति ढोवेगो, अरु इछ्वा प्रथल्के वि 
ना ओर कोइएनी वस्तु ईश्वरके ऐश्वयेकी निबधन नहीं है. 
एक ओरलनी बात है, कि ईश्वरकें जगत्‌ बनानेमें यथारुचि प्रदृत्त 
है? वा कमके वश ढो करके हे? वा दया करके हे ? वा क्रीडा करकें 
हे? वा निय्रद्याउय्रद करने वासस्‍्ते हे? वा खनावसें हे? थआाद्य विकव्पमें 
कदाचित्‌ ओर तरेंकी सृष्टि दो जावेगी, दूसरे पकमें ईश्वरकी स्वतंत्रताकी 
ढानी होवेगी, तीतरे पकमें सवे जगत्‌ छुखीदी करना था. 
पूबेपक्तः-ईश्वर क्या करे ? जैसें जैसे जीवोंने कम करें हू, तिन कर्मोंके 
वश ईश्वर तैसा तेसा 5ःख सुख देता ढे. 
लत्तरप का तो तिसका क्या पुरुषाकार हे? जब कमेठीकी अपेक्षा 
करके कर्ता हे, तब तो ईश्वरकी कह्पना करकें क्या करना हे? कमदीके 
बजसे सब कुछ हो जावेगा, तया चडथे पांचमे विकल्पमें $श्वर, रागी पी 
ढो जावेगा, तब तो ईश्वर क्‍यों कर सि६ ढोवेगा ? तथादि क्रीडा करनेमें 
बालवत्‌ रागवान ईश्वर हे? तथा ईश्वर अनुय्रद निग्रद करनेमें राजाकी 
तरें राग दष वाज़ा हे? 
' जे कर कढोगे कि ईश्वरका खवनावदी जगत करने ( रचनेका ) हू, तब 
४५ जगत स्वनावसेंदी हुआ दे, असे मान लेवो फेर ईश्वरकी कह्पना का 
की करते दो? इस वास्ते का्यत्व हेतु बुध्िमत्‌ कर्ता श्वरकों नहीं 
| < कर्ता हे, इस वास्ते नेयायिक, वेशेषिक जो जगतका कर्ना $श्वरकों 
नते हें, सो मूखताका खूचक हे, विशेष करके जगत्‌ कर्ताका खंमन 
खनां ढोवे, तदा सम्मतितके यथ देखनां. हि 
अरु जो नेयायिकोंने सोजा पदार्थ माने दें, सोनी बालकोंकी खेल 
के, क्योकि सोला पदार्थ घटते नहीं! है, सोज़ां पदार्थ यह है. उसका 
हा कहते हें. ? प्रमाण, १ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टांत, 
८ सिद्धांत, 9७ अवयव, ० तक, ए निएीय, १० वाद, ११ जबप, ११५ 
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वितंमा, १३ देल्वानास, १४ ढल्त, १५ जाति, १६ निम्रहस्थान, य 
ढ सोला पदार्थ के हें 

तहां, ढेय लपादेय प्रतत्तिरुप करके जिस करके पदायोंकी परिश्वित्ति क 
रियें हैं, “ तत्वमीयते5नेनेति प्रमाएं” सो प्रमाण, सो प्रमाण ! प्रदयक्त, 
२ अनुमान, १ लपमान, ४ शब्द चेदसें चार प्रकारका हे, “ तत्रेड्ियार्थ 
सन्निकषोत्पन्न झञानमव्यपरदेश्यमव्यनिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्क६ति 
गोतम सूत्र ॥” इसका यद तात्पये हू कि $छिय अरु अथेका जो संबंध 
तिससेंती जो उत्पन्न हूआ व्यपदेश रहित व्यनिचार रद्ति निश्चयात्मक 
तिसकों प्रत्यक्ष प्रमाण कढते हू, परंतु प्रत्यक्त प्रमाणका यह जकूण नहीं 
है, तयाहि जहां आत्मा अर्थ ग्रदण प्रति साक्कात्‌ व्यापारियें, सो३ प्रत्य 
कक प्रमाण हे, सो अवधि, मनःप्येव, अरु केवल है, अरु यह जो प्रत्य 
क् नेयायिकोने कह्मा हे, सो लपाधि रा प्रद॒त्ति ढोनेसें अनचुमानकी त 
रें परोक्त ह, जो उपचार प्रत्यक्त माने, तब तो हे, परंतु तत्त्वचिंतामें 
लपचारका व्यापार नहीं ढोता दे. 

अरु अनुमान प्रमाण तीन जेद करिकें मानते दें, ? प्रवेवत, श्शेषवत, 
३ सामान्यतोदृएट: तहां कारणसें का्यका जो अनुमान, सो पूवेवर्त्‌, तथा 
कार्यसें कारणका जो अनुमान, सो शेषवत्‌, तथा एक आंबका हृक्त फूला 
देख कर थआंब, जगतमें फूजे हे, असे जाननां; अथवा देवदत्ता दिकोंमें गति 
पूर्वक स्थानसें स्थानांतरको भ्राप्ति देख कर सूर्यमेंनी गतिका अजुमानक 
रनां इसका नाम सामान्यतो दृष्ट हे, तहांनी अन्यथानुपपत्तिदी गमक हे, 
नतु कारणादिक. क्योंकि अन्यथाजुपपत्तिकें बिना कारणकों कार्य प्रति व्य 
निचार होनेंसें. अरु जहां अन्यथानुपपत्ति हे, तहां कार्य कारणाढदिकों 
के विनानी गमकनाव देखीयें हे, सो३ दिखाते हूं. कचिकाके देखने 
सें रोदिणीका उदय ढोवेगा ॥ तडक्त॥ “लोक ॥ अन्यथाजुपपन्नत्वं, यत्र 
तत्न त्रयेण कि ॥ नान्यथाजुपपन्नच्वं, यत्र तत्र त्रयेण कि॥! ॥ तथा 
एक ओरनी वात है कि जब प्रत्यक्ष प्रमाणही नेयायिकका क्या प्रमाण 
न ढूआ तब प्रत्यक्त पू्वक अनुमान जो हे सो क्योंकर प्रमाण ढोवे? 
तथा “ प्रसिद्ध साधम्ग्यात्‌ ” अर्थात्‌ प्रसि८& साधम्म्यसें जो साध्यका सा 
धन है, सो उपमान है, जसा गो है तेसा रोज है, यहांनी संझा संझी। 
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संबंधकी प्रतिपत्ति लपमानका अथ हे, इहांनी अन्यथानुपपत्तिक सि& 
ढोनेसें उपमाननी अनुमानके अंतरनावदी दे, परंतु एथग प्रमाण नहीं 
जे कर कहोगे कि (हां अन्यथानुपपत्ति नहीं हे, तब तो व्य निचारी ढो 
नेसें लप्मान प्रमाणदी नहीं है, शाबजी सब प्रमाण न हे, किंतु ज 
आप प्रणीत आगम हे, सो$ प्रमाण हे, अरु अर्दत बिना दूसरा को३ 
आप्त नहीं. इस बातका निणेय देखनां ढोवे, तदा सम्मतितक, नंदीसिद्धां 
त, आप्रमीमांसादि शासत्र देख लेने. तथा एक श्ोरनी बात है, कि यह 
चारों प्रमाण आत्माका कान हे, अरु क्वान वस्तुके गुणोकों एथग पदार्थ 
मानीयें, तब तो रुपरसा दिकोंनी एथग पदार्थ माननां चाहियें. जे कर कदोगे 
कि प्रमेषके यहणे करके, औ $ंड्ियारथ होने करके तेनी यरदण कीये 
जाते हैं, यहनी तुमारां कहनां युक्ति युक्त नहीं ढे, क्योंकि छव्यसें एथग 
गुणोका अनाव हे, उब्यके यदण करनेसें गुणाकानी ग्रहण सिद हे, ६ 
स वास्‍्ते एथग पदार्थ माननां ठीक नहीं 

२ तथा प्रमेयका नेद, ? आत्मा, १ शरीर, ३ $छिय, ४ अर्थ, ५ बुद्धि, 
६ मन, 3 प्रदृत्ति, ० दोष, ए प्रेत्मजाव, १२० फल, १! इुश्ख,? १ अपवग्गे 
तहां ! आत्मा स्वका देखने वाला अरु नोक्ता ढ,अरु इच्चा, ६प, प्रयत्न, 
सुख, 5ःख, कान, इन करकें अनुमेय हू, सो तो हमने जीवतत्त्वमें यहुण 
कीया हे, अरु २ शरीर जो हे. सो झआात्माका नोगायतन हे, $छिय नो 
गोंके साधन हें, अरु ३-० $थियार्थ नोग्य ढं,पेनी शरीरादिक जीवाजीब 
के यदृण करकें हमने यहण करे हें, शप्ररु ५ बुद्ध जो हे, सो लपयोग 
रुप झान विदोष दे, सो बुद जीवके यहणदीमें था गई, एतावता जीव 
तत्त्वमेंढ्ी यहण हो गई, अरु ६ सर्व विषय अंतःकरण हे, युगपत्‌ झान 
का न ढोनां यह मनका लिंग हे, तदां छव्य मत तो पोन्नज्िक हे, सो 
अजीव तत्त्वमें यदण कीया हे, अरु नावमन जो हे सो क्ानरूप आा 
त्माका ग्रुण है, सो जीव तसस्‍वमें ग्रहण कीया हे, अरु 9७ आत्माकी ५ 
ब्वाका नाम प्रवृत्ति दे, सो सुख छखोंके ढोनेमें कारण हे, सो झानरूप 
ढोऐेसें जीवतत्त्वमें महण करी हे, ० आत्माके जो अध्यवसाय राग, 
&ष, सोहादि दोष दें, यह दोषनी जीवके अनिप्राय रुप ढोनेसें जीवत 
त्वमेंढी महण कीया है, इस वास्ते एथग पदार्थ नर, ० प्रेत्पनाव, पर 
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जोकका सन्नाव होनां सोनी जोवाजीवके बिना ओर कुछ नहीं हे, तथा 
१० फल, जो सुख 5ःखका नोगनां हे, सोनी जीव ग॒णोंके अंतर्नाव है, 
इस वास्ते एथग पदार्थ कहनां ठीक नहीं, तथा ११ इःख, यहनी फलसें 
न्यारा नहों, अ्रु ११ जन्म मरण प्रबंध लत्ेदरूप करके सवे छःखोंकों दूर 
फरणां, औअसा मोक्तका सक्तण है, सो हमने नवतच्त्वमें मान्यादी हे. 

३ तथा यह क्या है? खसा अनिश्चयरुप प्रत्ययको संशय कदते हैं, 
सोनी निर्णय झ्ञानवत्‌ आत्मादीका गुण है. 

४ तथा जिस करके प्रयुक्त हुआ ढोयां प्रवर्त है, तिसका नाम प्रयोज 
न दे, सोनी इच्चा विशेष ढोनेसे श्ात्माका गुण हे. 

५ तथा अविप्रतिपत्ति विषयमें प्राप्त हे, अथ सो दृष्ठांत हे, सोनी 
जीवाजीवपदायसिं न्‍्यारा नहें। हे, इस वास्ते एथह पदार्थ नहीं दे 
क्योंकि अवयवयदणेमेंनी आगें इसका ग्रहण हो जावेगा. 

६ तथा सिद्धांत चार प्रकारका है, ! सर्वतंत्राविर८: सर्व शाखरो 
में प्रविरुद् जेसें स्परेनादि $द्िय हे, अरु स्पर्शादि $डियाथ हे, तथा 
प्रमाणों करके प्रमेयका घहण होता हे, १ समानतंत्रसि८:, परतंत्रा 
सि&:. प्रतितंत्रासिद्धांत/ जैसें सांख्य मत वाज़ोके असत्‌ आत्म लानको 
प्राप्त नदीं ढोता हे, अरु सतका सर्वया विनाश नहीं हे, तथा ३ जिस 
की सिद्धिके हूयां ओरनी अर्थ अनुपंग करके सि६ ढो जावे, सो अधिक 
रणसिर्यत हे. तथा ४ “अपरीक्षितार्थाज्यपगमल्वात्तध्विशोषपरीक्षणमन्यु 
पगमसिदधांत: ” जैसें किसीने कहा शब्द क्या वस्तु है? कोइक कहता 
शब्द उव्य हे, सो शब्द नित्य हे? वा अनित्य हे? हएत्यादि विचार यह 
चार प्रकारका सिद्धांत ज्ञान विशेषसें अतिरिक्त नर्ीं हे, अरु ज्ानविशे 
प आत्माका गुण हे गुणीके अदणेसें अहण कीया दे, इस वास्ते थक 
पदार्थ नहीं. 

9 अथावयवाः प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, लपनय, निगमन, यद 
पांचो अवयवकों जे कर शब्मात्र मानीयें, तब तो पुज्नत रुप होनेसें 
खजीव तत्त्वमें यहण कीये हैं. जे कर झ्ञानरुप मानीयें, तब तो जीव 
तत्त्वमें मदण कीये हैँ, इस वास्ते पएयकू पदार्थ कहनां ठीक नहीं, जे 
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कर क्वान विशेषकों एथक पदार्थ मानीयें, तब तो पदार्थ बढुत हो जावेंगे 
क्योंकि झ्ञानविशेष अनेक प्रकारकें 


ए संशयसें लपरि नवितव्यता प्रत्ययरुप सदर्थपर्याजी बनात्मक तिसकों 
तक कढते हू, जेसें कि यह स्थाणु अथवा पुरुष जरुर ढोवेगा, यदनी 
क्षान विशेषद्यों हू, छानविश्वुप जो ढ, सो झातामें अनिन्न छे, इस वास्ते 
एयक्‌ पदाय कंव्पना तीक नहीं. 

ए संशय अरु तकसेंती उत्तर काल न्ञावी निश्यात्मक शओेसा जो 
झान, तिसका नाम्त निणय हे, यहनी झानविशेरर ठे, अरु निश्चयरुप हो 
णेसें प्रत्यक्तादि प्रमाणोंके अंनर्जाव ढोनेंस एयक पदाथ कक्पना ठीक नहीं। 

१०-११-१ १ तथा वाद.सत्प, विधा, वहा प्रमाण सझ साधन उपलंन 
सिधयांत अविरु८ पंचावयव करके संयुक पक्त प्रतिपकका जा यदण करण, 
तिसका नाम वाद हे. सो वादतत्त्व झानके वास्ते शिपष्प अरु आचायका 
ढोता हे, अरू सो$ वाद जिसकों जीतना दोपे, तिसके साथ उल, जाति, 
निय्वद स्थान करके साथनोपलेन- सो जद्प हे, तथा सो बाददी प्रतिपक्त 
स्थापना करकेंदी वितंम्मा है, यह्त वाद, जल्प, वितंमा, इन तीनोका झठ 
दी नहीं हो सक्ता हे, क्योंकि तत्वचिंताविषे तत्त्दक नि्णयार्थ वाद के 
रनां चादियें, परंतु हल जाति आदिक करके तत्वका निश्चय नहीं ढोता 
है, क्योंकि उ्ादिक जो हें, सो परक वंचने वास्ते ऋकरिये है, निमरों 
त्व निएयकी प्रापि नर्दी छोती हू, जे कर इनका सेदर्नी सारोगे, तोनी 
ये पदार्थ नी हो सक्ते 6, क्योंकि जो परमसा्थस वस्तु €, सोइ परदाथ 
हे. शअ्रु वाद जो ठे,सो पुरुषको इब्नाक अधीन हे. नियतरूप न ह. इस 
वासते पदा्थ नहीं, तथा शक खारनी बात ढे. कि कुक्कड, जाल, मटि, ६ 
नके वादमेंनी पक्क प्रतिपक्त करते हे, तिनांकों ना सत्वक्षानकी प्राईः 

गैनी चाहियें, परंतु यह तुम नीं मानते टो.5स वास्त वाद पदार्थ नहीं ढ. . 
. १३ तथा ? असि&६, १ अनेकांतिक, ३ विरु&, यद्त तोना देत्वानास 
हू. रेतु तो नहीं, परंतु देतुकी तरें नासन ढांते हू, इस वास्ते हत्वानास 
कहते 6. जब सम्यक देतुवॉक्रीदो तत्त्वव्यवस्थिति नहीं, तो दत्वान्नासों 
का तो क्याही कढनां हे ? क्योंकि जो नियत स्वरूप करके रहे, सा वस्तु 


चतर्थे परिक्ेद १पए० 


हे, अरु ढेतु तो किसी साध्यवस्तुमें ढेतु हे, दूसरे साध्यमें अरेंतु ढे, 
स वास्‍सत नियतस्वरूप वाला नहीं 

१४-१ ५-१ ६ तथा ढल, जाति, निय्रदस्थान, यद तीनो पदार्थ नहीं 
क्योंकि यह तीनोदी वास्तवमें कपटरूप हूं, जिनोंने 5नकों तत्व करके क 
थन करे हं,उनके झान, वराग्यका क्‍या कठनां हे ? इस संसारम जो चोरी 
उगो.ह्यफेरी प्रझ्ुख मिखावे.तिसकों नी तत्वझानका लपदेशक सानना चा 
द्विय ? यद नेय्यायिकम तके सोजा पदार्थोका खंघभन कीया.जे कर विशेष के 
सके देखनां ढोवे, लो न्यायकुछुदसंप्‌ देख पेना. यद खंमन, स॒त्ररुतांग 
सिद्धांत लिखा उल, जे कर विशेष देखनां ढोवे, तथव वारहवा अध्ययन 
देख लेनां ॥ इति नयायिद्द दशन खंमन रांप्रणम॥ 

प्रय बगेपिद्र मत स्पंघन लिखते हे. वशेषिकोंके कहे ढूये तत्वनी 
सत्य मत हे लॉइ दीखाने हू. ? छच्य, १ गुण, ३ कमे, ४ सामा 
नये, पे विद्ेष, ८ सामबाय, उनॉन यह व नत्य माना हे. तहां ? पथ 
गे, 9 छाप 9 तेज, ४ वायु, पथाकाशा, ८६ का। दिक्‌- ० जात्मा 
ए झन यह मय एस <, सिम एथिवयो, अप, तज, शरु वायु, इन 
बारोंकों निन्न मिन्न झ्य सामनेसं ठीक नहीं क्‍योंकि परमाणु जो ढूं, 

| दयोग विश्वणा कम्णे प्रथियी शादिकोंके रापपण परिणमतेनी हें, 
सोहं! छपणे इतव्य पणफों नही त्यागते ढ, आअरु अति प्रसंग ढोनेस अव 
स्‍्या शेड काके प्यका नेद साननां युक्त नहीं ८. अरु जराकाश, त 
था कालकों तो दप्तननों उच्य माना के, अरु दिशा जो हे, सो आकाश 
का घवयवजत हे, इस वास्ते एयग छउ्य नें. अरु आत्मा शरीर मात्र 
व्यापी लययोग सलक्तण तिराकों हमनी छव्य मानते ह,अ्रु छव्य मन जो 
४, सो पुज्नन्छयफे ग्रेतनांव के, तथा लावमन जो हे, सो जीवका यु 
ण दोनेसे घात्माऊे अ्तर्नाव ठे, ययपि वेशेषिक कदते हें, कि जेसे ए 
बियाखके योगम एथिवी ढ, यहनी उनका कहना स्वप्रक्रिया मात्र ले, 
भयोंकि प्रथिवीम खन्‍्य इसरा कोइ एथिवीपएणा नदी हे, जिसके योग ९? 
यितरी ढोवे, अधि तु सवेदी जो छुछ हे, सो सामान्य विशेषात्मक ढ, 
रसिंदाफारवत्‌ लनयसखनाव 

तथा चाक्ते ॥ *जोक ॥ नान्वयः सहि जेदत्वान्न, नेदोन्वयद तितः ॥ सर 
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द्वेद धयसंसर्ग, टृत्तिजात्यंतरं घटः ॥ १ ॥ इसका नावार्थः-पढ जो हे 
तिसमें मत्िकाका अन्वय नहीं हे, एथु बुभ लदराकारादिकों करकें इस 
हेतुसें नेद हे, अरु अन्वयवरत्ति होनेसें घटका सृत्तिकासें एकांत नेंदनी न 
दीं हे, एतावता घट सृत्तिका रुपदो ढे, अन्वय व्यतिरेक दोनोके मिलने 
सें घडा जो हे, सो जात्यंतर रुप हे, एतावता सूत्तिकासें कर्थ॑चित्‌ जेंदा 
जेद रूप हे ॥ तथा ॥ *ज्ोक ॥ न नरः सिंदरुपत्वा, न्नसिंहो नररुपतः 
॥ शब्दविदक्ञानकार्याणां, जेदों जात्पंतरं हिसः॥ १॥ लावार्थ:-सिंहरूप 
सें हो बोर होनेसें + बो आ च्शे 

होनेसें नर नहीं हू, अरु नररुप ढोनेसें सिंहनी नहों ढे, तो कया हे, ! 
शब्द, १ विज्ञान, कार्य, इनके नेद ढोनेसें नरसिंह जो दे सो तीसरी जाति हे 

२ श्रथ रुप, रस, गंध,स्परो,रुपी उव्यमें इनकी प्रदृत्ति हे. अरु विशेष 
गुण हे, तथा !? संख्या, १ परिमाण, २ पथक्‍्ट्व, ४ संयोग, ५ विनाग, 
८६ परत्व,१ अपरत्व, ये सामान्य गुण हें, इनकी सवे एव्यमें दृत्ति है. त 
था ? बुद्धि, २ सुख, ३ 5ःख, ४ (च्चा, ५ दष, ८६ प्रयत्न) $ धमे, ७ 
अधमे, ए संस्कार, ये आत्माके गुण हूँ. तथा गुरुत्व, एयिवी पाणीमें 
है, छव्यत्व प्यिवी, जल, अरु अग्रिमें हे, स्नेह जज़मेंदी हे, वेग नाम 
संस्कार ये सू्त उच्योंमें हें, अरु शद् आकाशका गुण हे, तिनमें संख्या 
दिक सामान्य गुण रुपादिवत्‌ छ्यस्वनाव होने करके, अरु परोपाधिस 
गुणदी नहीं हे, क्योंकि जब ग्रुण, छब्यसें एथग्‌ ढो जावेंगे, तब छव्यके 
स्वरूपकी हानी ढो जावेगी. “ गुणपर्यायव हृव्यं ” इस कहने करकें गुण 
जो हे, सो छब्यसें न्‍्यारे नदीं हें, उव्यके ग्रदणहीसें ग्ुणका ग्रहणां नया 
य हे, परंतु एथक्‌ पदार्थ माननां अयुक्त हे, अरु शब जो है, सो आका 
शका थ्रुण नहीं दे, क्योंकि यह तो पोज्नलिक हे, अरू आकाश तो अर 
मू्त हे, अरु शोष जो वेशेषिकने कद है सो प्रक्रियामात्र हे, साधन दूप 
णोंका अंग नहीं हे. 

२ अरु कमेनी गरुणवत्‌ एथकू पदार्थ माननां अयुक्त हे, न 

४ शअ्रथ सामान्य दो प्रकारके हे, एक पर, दूसरा अपर. तिनमें पर सा 
मान्य महासत्ता नाम है, उव्यादि तीन पदाथोमें व्यापी हैं, अरु जो अ 
पर ढे, सो छव्यल गरुणत्व कमेत्वादिक हे, तिनमें महासत्ताकों एयक्‌ पदा 
थे माननां अयुक्त हे. क्योंकि सत्तामें जो सत्‌ यह प्रद्यय हे, सो और 
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किसी सत्ताके यागसें दे ? वा खरूप करकें हे? जे कर कहोगे कि ओर स 
नाके योगसें हे, तब तो तिस सत्तामें सत्‌ प्रत्यय, और सत्ताके योगसें 
ढोनां चाहियें? औसें करतां अनवस्था दूषण आता है, अरु जे कर क 
दोगेकि स्वरूप करके सत्‌ हे, तब तो उव्यादिकनी स्वरूप करकें सत हें, 
तब तो अजाके गलेके स्तनोकी तरे निःफल सत्ताके कहपनेसें क्‍या प्रयो 
जन हे? एक ओरजी बात ढेकि डुव्यादिक जो हैं, सो सत्ताके योग ढोने 
सें सत्‌ के जाते हू? अथवा सत्ताके संबंध विनादी सत्‌ रूप हे? जे 
कर कढोगेकि स्वतः ढी सत्‌ स्वरूप हें, तब तो सत्ताकी कह्पना करनी ठ्य 
थे हैं. जे कर कहोगे कि सत्ताके योगसें सत्‌ ढे, तब तो शशविषाणज्नी 
सत्ताके योगसें सत्‌ होनां चाहियें॥ तथा चोक्ते॥ >लोक ॥ खतोडर्थाः 
संतु सत्ताव,त्सत्तया कि सदात्मनां ॥ असदात्मसु नपास्था, त्सवेया ति 
प्रसंगतः ॥ ! ॥ इत्यादि येदी दूषण तुत्य योग कम ढोनेसें अपर सामा 
न्यमेंनी जोड लेनें. तथा हमनी सामान्य विशेष रूप ढोनेसें वस्तुकों 
कथंचित्‌ सामान्यरूप मानतेही हें, इस वास्ते छव्यके ग्रहण करनेसें 
सामान्यकानी ग्रहण ढो गया, इस हेंतुमें सामान्य जो हे, सो कुब 5 
व्यसें प्यकू पदार्थ नहीं. 

५ अथ विशेष जो हू, सो अत्यंत व्याइ्ृत्ति बुध्धिके ढेतु होने करकें 
वैज्ञपषिकोंनें माने हें. तहां यह विचार करते हें कि तिन विशेषोंनं जो 
विशेष बुद्धि हे, सो अपर विशेंषों करके हे ? वा स्वतःढी स्वरुप करके हे ? 
अपर विशेष ढेतुक तो नें हे, अनवस्था अरु विशेषमें विशेषका अंगी 
कार नहीं हे, जे कर कहोगेकि स्व॒तःदी विशेष बुछिके देतु हें, तब तो 
छव्यादिकनी स्वतःढी विशेष बुद्धिके ढेतु ढे, तो फेर विशेंषोंकों उव्मसें 
अतिरिक्त पदार्थ कठ्पने व्यर्थ हे. अरु एव्योंसें अव्यतिरिक्त विशेषोंकों स 
वे वस्तुओंकों सामान्य विशेषात्मक होनेसें दमनी मानते दे. 

६ अरु समवाय जो दे, सो अय्यंत सि६& आधार थआधेय नूतोंका जो 
56 प्रत्ययका ढेतु है, सो समवाय कहते हैं, अरु समवाय जो है, सो 
नित्य अरु एक हे, ओसें वेशेषिक मानते हें. तिस समवायके निदच्य ढोनेसें 
समवायीनी नित्य ढोने चाहिये. जे कर समवायी अनित्य हैं, तो समवा 
यनी अनित्य ढोना चाहियें? क्‍योंकि समवायका आधार समवायी हे,इस 
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बासते, तथा समवायके एक होनेसें समवायीनी एकदी ढोने चाहिये, अ 
थवा समवायीयोंके अनेक ढोनेसें समवायनी थनेक रूप होना चाहियें, 
तथा यद जो समवाय पदार्थयोका समवायी संबंध करता हे, सो समवा 
य लन पदार्थेके साथ आअपणा संबंध अपर समवायके योगसें करता हे ? 
किंवा आपती अपणा संबंध करता है? जे कर कदोगे कि अपर समवा 
यसें करता हू, तब तो अनवस्थाद्परण हे. अरु समवायनी दसरा के 
नहीं, जे कर कहांगे कि आपकी आपणा संबंध करता हे, तब तो शुण क्रि 
यादिकनी उव्यसें खरूप करके तथा वविष्यंगनाव संबंध का्के संबंधी ह, 
तब तो समवायज्नी कल्पना व्य्यदो रू 

अस वेशेषिक सतमंनी सम्यकू पदयोका कथन ग्ाप्तोक्त नर्ीं. तथा 
नयायिक वगेषिक मतमें जो सोक्त मानी 56, सांनी प्क्तावानोकां मानने 
योग्य नही हु, क्योंकि जब आत्मा क्वानसें रह्षित हावे, एनावसा जड़रूप 
हो जावे. तब यात्माकों मोक्त मानते हे, गस। मोकृफोी फ्रत बद्धिमान्‌ 
लपादेय मानता ढ? क्योंकि असा कान घधिमान 5. जो सबे सग्व ओर झा 
नमें रहित पापाण तत्य आप णी गात्माकों करना याठे ? इसो बास्ते फ़िसीस 
वशेषिकॉका चलपहाम्यनी करा है, सो करवे हे ॥ लोक ॥ बरं सेदायस 
रम्ये. क्रोप्वमनिवांठति ॥ नतु वशजेषिकी सुक्ति, गंतमोगंतुमिल्नति ॥ ? ॥ 
अ्रस्थार्थ:-खगके जो सुख्व 6, सो सोपानिक, सामबिक, परिमितथान 
द रूप ह, अरु मोक्त जो हु, सो नरुपाधिक, नरवधिक, अपरभितानंद 
कझानसुख स्वरूप, विचक्तण पुरुष कहते 6, जब मा होना पापाण 
के तुब्य हे, तब तो असी मोछस कृठ प्रयोजन नी. 5स्मंतों संसारती 
अचज्वा हू कि जिस संसारमे 5ःसख करके कलुपित सुख नोगनमें आता ढ, 
जरा विचार तो करो, कि थयोडे सुखकफा नोगनां खज्ता हू? वा स्व सखों 
का नह्नद अन्ना ते? इत्यादि विशेष चर्चा स्थाध्ादर्मजरीकी दकासे जा 
ननी, इस वास्तव नेयायिक मत, अरु बेंशंपिक संत उपादेय नहं। रू ॥5तिए 

अथ सांख्य मतका खंघभन जिखत ह. साख्य समतका स्वरूप ता लपर जिखा 
हे,सो जान लेनां,सांख्यका मत ठीक नहीं हं,क्योंकि परस्पर विरोधी सत्त्व, 
रजो. तम, थ्रुणोंका प्रकृति रुपोंका झुणीके बिना एकत्र अवस्थान अर्थात्‌ 
रदणां युक्त नहीं हे, जसें कृष्ण श्वतादि गुण ग्रण। बिना एकत्र नहीं रह 
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तथा मह॒दादि विकारके ढोनेमें प्रकृत्तिमं विषमता चत्पन्न करनेमें 
कोशनी कारण नहीं हे,क्योंकि प्रकतिके विना ओर वस्तु, सांख्य को३ मानते 
नहीं हे,अरु आत्माकों अकर्ता अकिचित्‌ कर मानते ढें,जे कर स्वनावसें 
वैषम्थ मानेंगे, तव निर्देतुकताकि आपत्ति ढोवेंगी, क्योंकि जो काये कनी 
दोवे.अरू को न ढोवे, वो ढेतुके विना नहीं ढो सक्ता हे,अरु जो खरणं 
गाद़ि नित्य असत्‌ ढं,तथा आकाशादिनित्य सत्‌ हूं, सो ढेतु्सें नहों ढोते 
॥ लक्तेच॥ >लोक॥ नित्यसत्वमसत्तव॑ वा, हेतोरन्यानपेक्णात्‌ ॥ अपेक्षा 
तोदि जावानां, कदावित्तवसंनवः ॥ १ ॥ 
तथा स्वन्ाव प्रकृतिस निन्न ढ़ ? वा खनिन्न ते? निम्नतों नढीं- क्‍योंकि 
प्रकृति विना सांख्योंने अपर को$ वस्तु मानी नहीं हे, जे कर कढोगे कि 
अनिन्न हे, तब तो प्रकृति हे “नतुस्वनाव” ( स्वनाव नहीं हे. ) 
तथा एक ओआरनी बात हू कि सदत्‌ अरु अहंकार क्ानसें निन्न दस 
देखते 6. सा६ दिखावते ढं, कि बुद जो हे सो अध्यवसायमात्र 
है, ख्रु अ्ूकार जो ले सो अ्ूं सुखी. अं 5:खी, असें स्वरूप वाला 
ह, $न दानाकों चिफ्प ढानंसे आत्माका गृणत्व पणा दे, परंतु जडरूप 
प्रकृतिका विकाए नही 
तथा यह जो तन्मान्रोंम नतोंकी उत्पत्ति मानते हू, हि जसें ! गंध 
तम्मात्राय्‌ पथियी, २ रसनन्मात्रासें जटा, ३ रुप तन्मात्रासें अभि, स्परो 
पन्मात्रासं वायु, ए शब्॒तन्माजास शआआकाश, यहलनी माननां मुक्ति न 
ही हे, जें कण बाह्यनजतक। अपेक्षा करके कहते ढो सो अयुक्त रू इन वा 
हयपांच रोक सदादी होनेस नत्पत्ति नहीं “ न कदाचिदनीहर्श जगत्‌ 
४ति वचनात्‌ ' अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रवाह करके अनादि कालसें असादी 
चसा थाता 
जे कर कहोगेकि प्रति जरीरकी अपेक्षा हम कहते ढ.तिनमेंसूं त्वचा,हा 
ड. कठीन उाक्षणा एचिवी हे. >लेप्म, रुधिर छव लक्षण थाप. ( जल ) दे 
पंक्ति जकूण अग्नि ह, पानापान लक्षण वाद हे, शपिर अर्थात्‌ पोलाड 
सक्षण आकार है. यहनी कठनां ठीक नहीं हे, क्योंकि तिनमेंनी कितने 
शरीरोंकी उत्पनि पिताका शुक्र, अरु माताके रुधिरसं होती हे, तदां तन्‍्मा 
त्राअकी गंधनी नहों हे, अरु अदृए्ट वस्तुको कारण कव्पनमें अति प्रसंग 
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दूषण है, अरु अंमज, वब्निक्क, अंकुरादिकोंकीनी उत्पत्ति अपरदी वस्तुसे 
होती दीख पडती ढ, इस वास्‍्ते मह॒दरहंकारादिकोंकी लत्पत्ति जो सांख्यों 
नें अपनी प्रक्रिया करके मानी हे, सो युक्ति रहित मानी हे, केवल अपने 
मतके रागसेंदी यह माननां ढे. अरु आत्माकों अकर्ता माने हें, तब तो 
रृतनाश अछृताज्यागम दूषण हे, अरु बंध मोकका अनाव हे, अरु नि 
गेण होनेसें थात्मा झ्ञानशून्य ढो जावेगी, इस वास्ते यह सर्व पूर्वोक्त 
बालप्रलापमात्र हे 

अथ सांख्यमतकी मोक्त विचारियें हें, “ प्ररृतिपुरुषांतरपरिज्ञानात्‌ सु 
क्तिः” अर्थात्‌ प्ररृति पुरुषसें अन्य हे, असा जब ज्ञान होता हे, तब मु 
कि होती हे, सो३ दिखाते हें ॥ श्लोक ॥ शुदचैतन्यरुपोयं, पुरुष 
पुरुषार्थतः ॥ प्रकृत्यंतरमक्षात्वा, मोहात्संसारमाअतः ॥ ! ॥ जावार्थ-- 
पुरुष जो हे, सो परमार्थसें झु&८ चेतन्यरूप हे, अपणें आपकों प्रति 
सें एकमेक समझता है, इस मोहसें संसारकों आश्रित ढो रहा हे, तिस 
ढेतुसें प्रसतिसुखादि सनावसें जहाँ लगि विवेक करके न यदण करेगा। 
तहां ल्गि मुक्ति नढीं, अरु केवल झञानके तदय होनेसें सुक्ति हे, यहनी 
असत दे, क्‍योंकि आत्मा एकांत नित्य दे, अरु सुखादिक जो हूं, सो व 
त्पाद व्यय ख्वनाव वाल्ते हे, तब तो विरु& धमे संसगेसें आत्मासेंती 
प्रकृतिका चेंद प्रतीतदी हे, तो फेर मुक्ति क्यों नदीं 

अथ यही तो संसारी विचार नहों करता दे, इस वास्ते मुक्ति नहीं 
जे कर ऐसें कहोगे तब तो तुमारे कहनेसें कदापि सुक्ति नहीं ढोवेगी 
खरैसा विवेकाप्यवसाय संसारीकों कदापि नहीों ढो सक्ता ठे,सो३ दिखाते हें 

जहां लग संसारी हे, तहां लग विवेक परिनावना करकें संसारी प 
णा दूर नहीं होता है, इस वास्ते विवेकाध्यवसायके अनावसें कदापि सं 
सारसे वटनां नहीं दे 

एक ओरनी बात है, कि इस सृष्टिके पदिला केवल थात्मा है, झेसे 
तुम मानते ढो, तब फेर आत्माकों संसार कहांसें लिपट गया? जे कर 
कहोगेकि निर्मेल आत्माकों संसार लिपढ जाता हे, तब तो मोक्त हुआ 
पीढें फेरनी संसार शिपट जायगा, तब तो मोकृनी क्या कूइ, एक विमंब 
ना खम्ी ढो गई 
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प्र्वेपक्षः:-सूहिसें पदिलां आत्माकों दिदक्का न३, तब तिस वदिहक्काके व 
शर्से प्रधानके साथ आआआपणा एकरूप देखने लगा, तब संसारो हो गया, 
अरु जब प्रृतिका इछ्टपणा विचारमें आया, तब प्ररृतिसें वेराग्य हुआ, 
फेर प्ररृतिविषे दिदक्ला नहीं, तब संसारनी नहीं. 

शत्तरपक्ृः-यढनी तुमारा कहनां खरूतांत विरोध होनेसें अयुक्त दे,सोई 
दिखाते हें. दिहका सो देखनेकी अनिलाषाका नाम हे, सो अनिलाषा 
पू्वे देखे ढूये पदायोमें तथा स्मरणसें होता ढे,अरु प्रकृति तो पूर्वे कदापि 
देखी नहीं हे, तब केसें तिस विषे स्मरण अनिलाषा ढोवे ? जे कर कहो 
गेकि अनादि वासनाके वहासें प्ररृतिमेंदी स्मरण अनिलाषा हे, सोनी अ 
सत्‌ है, क्योंकि वासनानी प्ररृतिका विकार होने करकें प्रकतिके पदिलां 
नदीं थी, जे कर कहोगेकि वासना जो हे, सो आत्माका खनावरुष हे, 
तब तो आत्ससरूपवत्‌ वासनाका कदापि अजाव नह ढोवेगा, अर 
मोकूनी कदापि नहिं ढोवेगी.तब तो सांख्यका मतनी बालकॉंका खेल जैसा 
हो गया ॥ ६ति सांख्यमत खंमनं समाप्तम्‌ ॥ 

प्रय मोमांसक मतका खंमन लिख्यते॥ इस मतका खरूप लपर लिख 
याये हें, अरु वेदांतियोंके ब्रह्म ( अदेत )का खंमत ईश्वर वादमें अच्ली 
तरेसें कर चुके हे. इस वास्ते यहां नहीं लिखा. इति मीमांसक मत ॥ 

प्रथ जेमिनीयमतका खंघन लिखते दे. जैमिनीया जेसें कहते दें, कि 
जो “द्िंतागाध्यात्‌” अर्थात्‌ $छियोंके रस वास्ते अथवा कुष्यसन करकें 
करियें सो३ हिंसा अधमका हेतु हे, प्रमादके लदय करनेसें शोनिक सु 
ब्धकादिकोंकी तरें. अरु वेदोमें जो हिंसा कहो हे, सो हिंसा नहीं हे, 
कितु धमेका देतु हे, देवता, अतिथि, पितरोंके प्रीतिसंपादक हो 
नेसें तथाविध पूजा ठउपचारवत्‌. अरु यह प्रीति संपादकत्व असि& नहीं 
हे, क्‍्योंके कारीरी भ्रनृति यज्ञोंके खसाध्य विषे दृष्टयादि फलोंका जो शत 
व्यनिचारी पणा है, सो यक्ष करनेसें जो देवता ठप्त दोते दे, वो रृष्टया 
ढिकोंके हेतु हें, असेदी “ त्रिपुराणववर्णित उगल ” अर्थात्‌ बकरेके मां 
सका ढोम करनेसें परराष्टका जो वश ढोनां दे, सोनी उस मांसकी आहु 
तीयोंसें ठृप्त हये होय वेवताओंकादी अजुनाव हे, अरु अतिथि प्रीतिन। 
«४ पधुसंपर्कसंस्कारादिसमाखादजा” प्रत्यकृदी दीख पढ़ता हे, अरु पित 

ग्डं 
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रोके तांइ जो आा& करते हैं, लस करकें पितर तृप्त ढुवे ढोयें, खसंता 
नकी दि प्रत्यक्दी करते दीखते हें, श्ररु इस बातमें आगमनी प्रमाण 
देता है, आगमसें देव प्रीत्यथ अश्वमेष, नरमेध, गोमेघादिक करण 
कदेहि,अरु अतिथि विषय “महढोक वा मदाजं वा,ओ्रोत्रियाय प्रकव्पग्ेदिति” 
सा कहा हे, अरू पितरोंकी प्रीति वास्ते यह <लोक हे ॥ *लोक ॥ 
धो मासो मत्त्यमांसेन,त्रीच मासान ढारिणेन तु ॥ ओरचेणाथ चतुरः, शा 
कुनेनेह पंच तु ॥ ? ॥ षण्मास ह्वागमांसेन, पार्षतेनेह सप्त वे ॥ अष्टावे 
एस्य मांसेन, रोरवेण नवेव तु ॥ २॥ दशमासांस्तु तृप्पंति, वराहमदि 
षामिये: ॥ शशाकूमयोम्मीसेन, मासानेकादशीव तु ॥ ३॥ संवत्सरं तु 
गव्येन, पयसा पायसेन तु ॥ वाधीणेशस्य मांसेन, तृप्तिछदिशवापिकी ॥ 
॥ ४ ॥ यह «जोक स्मृतिके हें, इनका अर्थ कठते हें 
जे कर पितरोंकों मत्स्यका मांस देवे.तो पितर दो मास लग तृप्त रदते हें, 
जे कर हरिणका मांस पिततरोंकों देवे, तो पितर तीन मास लग तृप्त रढते ढ॑ 
जे कर मीढिका मांस पितरोंकों देवे, तब चार मास लग पितर तृप्त रहते 
हैं, जे कर जंगली कूकडका मांस पितरोंकों देवे, तो पितर पांच मास द्प्त 
रहते हैं ॥ ? ॥ जे कर बकरेका मांस देवे, तो पितर उमास लग तृप्त रह 
ते हैं, जे कर प्रपतरविंछ करके युक्त जो दरिण ढोवे, छसकी पार्पतत कहते 
हैं, तिसका मांस जो पितरोंकों देवे, तो पितर सात मास क्षग तृप्त रहते 
हैं, जे कर एण मगका मांस देवे, तो थाउ मास लग पितर, तृप्त रहते ढं, 
जे कर बडे काले मृगका मांस देवे, तो नव मास लग पितर तृप्त रहते 
हैं, जे कर सूवर अरु सदिषिका मांस देवे, तो दश मास जग पितर तृप्त 
रहते हें, जे कर शश अरु कह्ु,इन दोनोंके मांस देवे, तो अग्यारह मास लत 
ग॒पितर ठृप्त रहते हैं, जे कर गोका दूध अथवा खोर देवे, तो बारद मा 
स लग पितर ठप्त रहते दें, तथा वाधीण कहते हैं जो अति बूढा बकरा 
छोवे तिसका मांस देवे, तो बार वर्ष क्षग पितर तृप्त रहते हैं, यह मीझां 
सक मानते दें 
अब इसका खंसन लिखते हे. कि हे मीमांसक ! वेदोमें जो हिला कही 
हे, सो धमका ढेतु कदापि नहीं हो सक्ती हे, इस तुम्तारे कहनेमें प्रगट 
स्ववचनविरोध हे, तथाहि. जे कर धर्मका ठेतु हे, तत्र तो हिंसा क्‍यों कर 
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हे? शरु जे कर हिंसा हे,तो धर्मका ढेतु क्‍यों कर हो सक्ती हे ?॥*लोका। 
श्षयतां धमेसवैस्वं, श्र॒व्वा चेवावधायतां ॥ आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न 
समाचरेत्‌ ॥१॥ इत्यादिक जे धमम कहे हें, तो दिंसा क्‍यों कर है? क्‍यों 
के मातानी हे, अरु वंध्यानी हे, असा कनी नदी होता हे. 

पू्वपक्तः-हिंसा कारण हे, अरु धमे तिसका कार्य हे. 

चत्तरपक्तः-यढनी तुमारा कढनां असत्‌ हे, क्योंकि जो जिसके साथ 
अन्वय व्यतिरेक वाला ढोता हे, सो तिसका कार्य होता हे, जेसें मर 
त्पिंमादिकोंका घटादिक कार्य हे, तो कुछ धर्म हिंसाही करनेसें नर्दीं ढोता 
है, क्योंकि तप, दान, पढनादिकनी धर्मके कारण ह 

पूर्वपक्त:-हम सामान्य ढिंसाकों धमम नीं कहते हें, किंतु विशिष्ट दिं 
साकों धर्म कहते हें, सो विशिष्ट हिंसा वोढी हे, जो वेदोमें करनी कही है. 

लत्तरपक्तः-जे कर वेदकी हिंसा धमेका ढेतु हे, तो क्या जो जीव य 
क्ादिकोंमें मारे जाते हे, वो मरते नहीं है? इस वास्ते धम हे? अथ 
वा क्‍या उनके मरणेमें लनको थआत्तध्यानका अनाव हे, इस वास्ते धरम 
है? अथवा जो यक्षादिकोमें मारे जाते हें, वो मरके खगेकों जाते हे? ६ 
स्‌ बास्‍्ते धम दे ? इसमें आद्य पक्त तो ठीक नहीं, क्योंकि प्राण त्यागते 
ढूये तो वो जीव प्रत्यक्त दीख पडते हें. तथा दूसरा पकृनी असत्‌ हे, 
क्योंकि दूसरेके मनका ध्यान झलक हू, इस वास्ते आत्तध्यानका अनाव 
कहनां, यहनी परमार्थ झन्‍्य वचनमात्र ढे, आत्तेध्यानका अनाव तो 
क्या ढोना था? बलिक हा 5'खी हे? है को5 करुणारस नरा जो दमछूं 
डुडावे? सा अपनी नाषामें कदते ढूये अरु अपनी नाषा करकें विरस 
अरराट करता ढूआ बदन देन्य, नयन तरलादिक लिंग देखनेसें स्पष्ट उन 
विचारोंके आात्तष्यान उपलब्ध ढोता हे. 

पूबेपक्तः-जैसें जोढेका गोला पानीमें छूबनें वालानी हे, तोनी तिस 
के सका पत्र कर दीये जाय तो जलके उपर तरेंगे, परंतु मबेंगे नी, त 
था विष जो हे सो मारणे वालानी हे, तोनी मंत्रो करकें संस्कार करा दू 
आ गुण करता है, तथा जैसे अग्नि दाहक खजाव वालानोी हे, तोनी स 
तय गीलादिकके प्रनावसें दाह नहीं करता ढ. असेंदी वेद मंत्रादिकों कर 
कें संस्कार करी छुई जो हिंसा सो दोपका कारण नहीं, अरु वेदिकी हिं 


श्ष्ए जनतच्चादर्शे. 
सा निंदनीय कनी नहीं हे, क्योंकि तिस हिंसाके करने वाले याक्षिक ब्रा 
हाणोंकों जगतमें पूजनिक देखते रू. 

वत्तरपक्तः-यहनी तुमारा कहनां थ्सत्‌ है, क्योंकि जितने दृ्शांत तुम 
ने कहे हैं, सो सवे वेषम्य है इस वास्ते सिद्धि कुठनी नहीं कर सकते हें, 
लोढेका जो पिंम, पत्रादि रूप होनेसें जलके लपरि तरता है, सो प 
रिशामांतर ढोनेसें तरता हे, परंतु वेद मंत्रोसें संस्कार करकें जब पशुकों 
मारते दूं, तब लसमें क्या परिणामांतर द्ोता हे? क्या उस परिणामांतर 
सें शन पशुओंकों मारते 5ःख नहीं होता दे? छःख करकें तो वे प्रगट अर 
राट शब्द करते हैं, तो फेर लोह पत्रका दृष्टांत कैसें समीचीन हो सक्ता है ? 

पूबेपक्तः-जो पद्च यक्षमें मारे जाते हें, वो सवे देवता हो जाते हें, य 
ढ यझ्ञ करनेमें परोपकार हे. 

लत्तरपक्तः-इस बातमें कोनसा प्रमाण हे? तिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो 
नहीं हे, क्योंकि प्रत्यक्ष तो $दिय संबंध वर्तमान वस्तुकाही य्राहक 
है, “ संबंधोवर्त्तमानं च, ग़द्यते चकुरादिनेति वचनात्‌” अरु अनुमानजी 
नहीं है, क्योंकि तप्रतिबदलिंग कोइनी नहीं दीखता है, अरु आगम प्र 
मानी नहीं. क्योंकि आगम तो फगड़ेका घर हे, इस वास्ते सि& दूआ 
नदीं है. तथा अर्थापत्ति अरु अनुमान यह दोनो अनुमानकेदी अंत 
गेत हे, तो अचुमानके खंमनेसें यदनी दोलुं खंझन हो गये. 

पू्वेपक्तः-जसें तुम जिनमंदिर बनाते हूये प्रथिवीकायादि जीवोंकी हिं 
साको परिणाम विशेष करकें पुण्यके तांइ कव्पते हो, असे हमनी यक्षमें 
जो हिंसा करते हें, सो पृण्यके वास्ते हे, क्योंकि वेदोक्त विधि विधान रू 
प परिणास विशेष इहांनी निःसंदेह ढोनेसें पुए्य क्यों कर नहीं होता ? 

लत्तरपक्ृः-परिणाम विशेषनी वेढी पृष्यका कारण होते हें, जदां ओो 
र को३ लपाय न ढोवे, अरु यत्नसें प्रदत्त ढोवे, सी प्रदृतति जिनमंदिरमें 
दो सक्ती है. क्योंकि जिनमंदिरके बिना श्रीनगवानकी प्रतिमा रहती नहीं... 
जहां प्रतिमा रढेगी ललीका नाम जिनमंदिर है, जे कर कहोगेकि जिनप्र 
तिमा पूजनेसें क्या लान है? तो हम तुमझूं पूछते हे कि जा पस्तकमें क 
कारादि अक्लर लिखते हो, इनके लिखनेसें कया लान है? जे कर कहोगे 
कि ककारादि अक्तरोंकी स्थापना देखनेसें वस्तुका ज्ञान होता है, तो ने 


चत॒थ परिक्तेद: शदाए 
सेंदी जिनप्रतिमा देखनेसेंनी श्रीजिनेशवर देवके ख़रूपका झान ढोता ढे,जे 
कर कहोगेकि प्रतिमा तो कारीगरने पाषाणकी बना$ दे, इससें क्या झान 
ढोता हे? तो हम पूछते दे कि बेद, कुरान, $जील, प्रसुख पुस्तक लिखा 
रीयोंने स्याही, और कागजोंके बनाये हें, इनसें क्या क्षान ढोता हे? जे 
कर कहोगेकि क्लान तो हमारी समझसें ढोता हे, अक्तरोंकी स्थापना तो 
हमारे झ्ानका निमित्त हे, तेसेदी जिनेश्वरदेवका झान तो हमारी समऊ 
सें होता दे परंतु लल सखरूपका निमित्त प्रतिमा हे. क्योंकि जो बुध्धिमान 
पुरुष, किसी वस्तुका नकशा नदी देखेगा, अर्थात्‌ चित्र नहीं देखेगा, 
वो कन्ी उस वस्तुका खरूप नहीं जान सकेगा? इस वास्ते जो बुद्धिमान्‌ 
हे, वो शअवश्य स्थापना मानता ढे- 
जे कर कढोगेकि परमेश्वर तो निराकार, ज्योति:स्वरूप,सवे व्यापक हे 
तिसकी सूत्ति क्योंकर बन सक्ती हे? 
उत्तरः-यढ तुमारा कहनां बडे उपल्वस्थका कारण हे, क्‍योंकि जब तु 
मने परमेश्वरका रुप आकार ( सूर्ति ) नहीं मानी, तब तो बेद, वा $जी 
ल, वा कुरान, इनकों परमेश्वरका बचन माननां क्‍यों कर सत्य ढो सके 
गा? विना मुखके साक्र शब्द कदापि नहीं ढो सक्ता हे. 
जे कर कहोगेकि ईश्वर, विनादी मुखके शब्द कर सक्ता हे, तो इस बा 
त कढेनेमें को३ प्रमाण नहों. इस वास्ते जो साक्वर शब्द है, सो विना 
मुखके नदी, अरु शरीरके विना, मुख नदीं ढो सक्ता हे, इस वास्ते जो 
को३ वादी किसी पुस्तककों ईश्वरका बचन मानेगा, वो जरुर ईश्वरका मुख 
ओर शरीरनी मानेगा, अरु जब शरोर माना, तब नगवानकी प्रतिमानी 
जरुर माननी पडेगी. जब प्रतिमा सि&€ ढो गई, तब मंदिरनी जरुर बना 
नां पड़ेगा, इस वास्ते जिनमंदिरका बनानां जो हे, सो थावश्यक दे, अर 
रु जो बनाने वाला हे, सो यत्न पूवेक बनाता हे, अरु एथिवी कायादिक 
के जो जीव हें, सो अस्पष्ट चेतन्य हें. उनकी दिंसामें अल्प पाप अरु 
बढुत निककरा हे, अरु तुमारे पकमें तो श्रति, स्मृति, पुराण, इतिहास 
प्रसुखोंमें यम नियमादिकों करकेंनी खगेकों ढोनां कह्या है, तो फेर रूप 
ण, दीन, अनाथ, यसें पंचेंडिय जीवोंका वध काहेकों यक्षमें करते हो ? 
इस्सें यही सि& होता हे कि जो तुम निरपराध, रूपण, दीन, अनाथ, 


श्‌ए० जैनतत्त्वादर्श, 


जीवोंकों यक्षादिकोंमें मारते हो, तिस्‍्सें संपूर्ण पुण्यका नाश करके अब 
ध्य इगेतिमें जाओगे, शुनपरिणामका होना तुमकों बढुत उलन हे. 


जें कर कद्ोगेकि जिनमंदिर बनानेमेंनी दिसा ढोती हे, इस वास्ते 
जिनमंदिर बनानेमेंनी पुण्य नहीं हे. 

लक्तर:-यह तुमारा कदनां अयुक्त हे, क्योंकि जिनमंदिर, जिनप्रतिमा 
के देखनेंसें उनके दशनसे नगवानके गुणातुराग करकें कितनेक नव्यजी 
वॉकों बोधिलान ढोता हे, श्ररु पूजातिशय देखनेंमें मनः प्रसाद ढोता 
है, तिस मनःप्रसाद्स समाधि होती हे, पीढें ऋम करके निःअेयस अर्था 
त्‌ मोछकी प्राप्ति ढोती हे ॥ तथा च जगवान्‌ पंचर्लिंगीकारः ॥ पुढवाइया 
एण ज३विहु, हो३ विणासो ज्रिणालयादिं तो ॥ तबिसयावि सुद्िछ्िस्स, नि 
यमओ अल्लि श्रणुकंपा ॥ ? ॥ एआहिं तो बुद्धा, विरिया रस्कंति जेण पु 
ढवा३ ॥ (त्तो निद्वाण गया, अबाहया आनव मणणतं ॥ २ ॥ रोगसिरावे 
हो $व, सुविक्ष किरियाव सुप्पलत्ताव ॥ परिणाम सुंदरसिय, चिछासे वाल 
जोगेवितति ॥ ३ ॥ इनका नावा्थे लिखते हें. यद्यपि जिनमंदिर बनानेमें 
एयिवीआदिक जीवोंकी हिंसा ढोती हे. तोनी सम्यक्र दृष्तिकी तिन जी 
वों उपर निश्रयद्दी अनुकंपा हू ॥ ? ॥ इनकी दिंसासें निवत्त हो कर झानी 
निर्वाणकों प्राप्त ढोये हू. केसे निर्वाणकों ? अव्यादत. अनंत काल 
लगि ॥ १२ ॥ जैसे रोगीकी नाडीकों बड़े यत्नसें वेद्य वीधता हे. उस वेयके 
असे परिणाम अक्ले हें कि कदाचित वो रोगी मरनी जावे, तोनी वेद्यकों 
पाप नहीं, तेसेही जिनमंदिरके बनानेमें यत्नपूर्वक प्रवत्तेमान पुरुषोकों ल 
नजीवोंके लपर अनुकंपादी हू, अरु वेदके कदे सुजब बंध करनेमें किंचित्‌ 
मानत्ननी पुण्य हम नहीं देखते हू 

पूर्वपक्तः-ब्राह्मणोंके तां३ पुरोमाझादि प्रदान करनेसें पुण्याजुबंधी 
गुण छोता दे. है 

लत्तरपक्कः-यढहनी तुमारा कहनां ठीक नहीं. क्योंकि पवित्र सुवर्णादि 
प्रदान मात्रसेंनी पृण्योपाक्ननेका संनव ढोता दे, अरु जो रुपण, दीन, 
अनाथ, पशु गणकों मारणां, ग्ररु तिनके मांसका दान करनां, यह केवल 
तुमारी निर्देबता अरु मांस लोलुपताढीका चिन्ह ढे. 


चतुर्थ परिछेद. रेएर 


पूर्वपक्तः- हम निःकेवल प्रदान मात्रदी पुवथ क्रियाका फल नहीं 
करते हें, किंतु जृत्यादिक अर्थात्‌ लक्यी आदिनी ढोती दे, यदाद श्ुतिः 
४ ब्रेतवायव्यामजमालानेत्‌ ज़तिकामइत्यादि ” जावारथः-श्ेतवर्ण का जि 
सका वायु देवता स्वामी हे जैसे बकरेकों आजाजनेत्‌ हिंसेत अर्थात्‌ मारे. 
कौन मारे ? लक्ष्यीका कामी मारे. 

चत्तरपक्तः-यदनी तुमारा कढनां व्यनिचार पिशाच करी ग्रस्त ढोनेसें अ 

प्रामाणिक हे,क्योंकि ज़ति जो हे,सो अन्य उपाय करकेंनी साध्यमान दे. 

पूबपक्त:- तां यह्षमें जो ठागादिक मारे जाते हू वे मरके देवगतिकों 
प्राप्त ढोते हें, यह यक्ञ करनेमें लन जीवों लपरि लपकार हें 

सत्तरपक्तः-यहनी तुमारा कहनां प्रमाणके अनावसें बचन मात्र हे, 
क्योंकि यक्षमें मारे गये पश्चयोंमेंस सज्नतिके लान ढोनेसें मुदित मन दो 
करकें कोइनी पश्च पीठा आ करके अपएणे सखगेके सुखोंका निरुपषण 
नदीं करता हे. 

पू्वपक्तः-इस कहनेमें आगम प्रमाण हे ॥ यथा ॥ ओषध्यः पशवोढ 
क्ा,स्तिविचःपक्ति णस्तथा ॥ यक्षार्थ निधन प्राप्ताः,प्राप्रुवंत्युज्वितं पुनरित्यादि ॥ 
जावार्थ:-थोष धियो, अ्जादिक पशु, किजल्कादि पक्की, जो ये यक्षमें 
मारे जाते ढ, वे फेर चक्नितं अर्थात्‌ लन्नतिकों प्राप्त ढोते हैं. 

सत्तरपक्तः-बढनी तुमारा कहना ठीक नहीं. तुमारा आगम पोरुषेय अपोरु 

पेय विकल्पों करके हम आगे खंमन करेंगे अरु भ्रोत्रविधि करकें पद्चुओं के 
मारनेंस जे कर खगप्राप्ति ढोती ढोवे, तब तो कला ( खठीक ) प्रमुख 
जी खगेवासी ढो जावेंगे ॥ तथा च पतंति पारमर्षाः ॥ यूप॑ बिल्वा पद्मन्‌ 
हत्वा, रूत्वा रुधिरकदेम ॥ ययेवं गम्यते स्वरगें, नरके केन गम्यते ॥ ! ॥ 
एक ओरनी बात हे, जे कर अपरिचित, अस्पष्ट चेतन्य, अनुपकारी पशु 
ओके मारनेसें त्रिदिव पदवी प्राप्त ढोवे, तदा परिचित, स्पष्ट चेतन्य, प 
रमसोपकारी, माता पितादिकोंके मारनेंसें यॉझिकोंकों अधिकतर पदकी 
प्राप्ति होवेगी? यहनी करनां चाहियें. 

पूृषपक्तः-“ आअचित्योहि मणिमंत्रोषधीनां प्रभाव इति वचना त्‌ ” इस 
वास्ते वेदिक मंत्रोंकी अरचित्य शक्ति होनेसें उन मंत्रों करके संस्कार के 
रा ढहूआ पशुके मारनेसें अवश्य स्वगे प्राप्ति होती हे. 


१एए जेनतच्चादर्श. 


लत्तरपक्तः-बहनी कहना ज्यनिचारी हे. क्योंकि इह कोकमें विवाद, 
गर्नाधान, जातकर्मा दिकोंके विषे तिन मंत्रोंका व्यनिचार देखनेमें आता 
हे, तो अरृष्ट स्वर्गादिकोंमेंनी तिनोके व्यनिचारका अनुमान करते हें. क्‍यों 
कि वेदोक्त मंत्रो करिकें संस्कार करे ढूये विवादसेंनी अनंतरदी ख्री, वि 
धवा, अव्पायुष्या, दारिद्यादि उपड्व करकें विधुर होते हूये, देखनेमें आते 
हैं, अरु वेद मंत्रोंके संस्कार विनानी कितनेक विवाह करने वाल्ले सुखी, 
धनी, आदिक दीखते हें 

प्वेपक्त:-जिस विवाह्दिकोंमें विधवादि हो जाती हैं तहां क्रियाकी 
वैग्ुण्यतासें विसंवाद ढोता दे. 

लत्तरपक्चः-इस तुमारे कहनेमें यह संशय कनी दूर नहीं होवेगा, क्या 
तहां क्रियाकी वेगुण्यता विसंवादका देतु हू? किंवा वेदमंत्रोकी असम 
थैता विसंवादका ठेतु दे ! 

प्र्वपक्तः-जेसे तुमारे मतमें “आरोग्ग बोहिलान समाहिवरमत्तमं दितु? 
इत्यादिक वचनोंका काज़ांतरमेंढी फल चाहते (वांडते) दें, असे हमारे अ 
निमत बेद वचनोंकानी इस लोकमें फल नहीं कल्पना करते दें, किंतु लो 
कांतरमें फल ढोता दे. इस वास्ते विवाह्मद्िकका उपालनावकाश नहीं. 

लत्तरपक्तः-अठो वचन वेचित्री ! जेसें वर्तमान जन्मविषे विवाहादि 
कॉमें प्रयुक्त मंत्र, संस्कारों करकें ्रागम जन्ममें तिसका फल हे, असे 
ही दितीयादि जन्ममेंनी विवादादिकोंके पुण्य ढेतु माननेसें थ्रनंत नवों 
का अनुसंधान ढोवेंगा, असें तो कदापि संसारकी समाप्ति नहीं ढोवेगी, 
तंब तो किसीकॉनी मोक्षप्राप्ति नहीं. इससे यही सि८ ढूआ जो वेदढी 
अपयेवसित संसार वल्लरीका मूल ( कंद ) हे, अरु थारोग्यादि प्रार्थना 
जो है, सो असत्य अमृषा नाथा हे, परिणाम विश्वुद्धका कारण हढोनेसें 
दोषके वास्ते नहीं, क्योंकि तहां नाव आरोग्यादिककीढी विवक्का हे, अरु 
वो जो थारोग्यपणा हे,सो चातुगतिक संसार लक्षण जावरोग परिक्षय' 
रुप होनेसें उत्तम फल दे, तिस विषयक जो प्रार्थना हे, वो केसे विवेक 
वानोंकों आदरणीय नहीं? असेंनी मत कहनां जो परिणाम शंद्धिसें 
तित फलकी प्राप्ति नदीं, क्योंकि सपे वादीयोंके नावशुडिसें फल्ष पा 
नेमें विवाद नहीं. असेंनी मत कढहनां जो वेदविदित दिंसा बुरी नहीं, क्यों 
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कि सम्यक्‌ दशन झान संपन्न अर्चिमार्गप्रतिपन्न वेदांतवादीयोनेंनी नें 
दी हे. “ तथा च तत्त्वदर्शिन: पठ॑ति ॥ “लोक ॥ देवोपदारव्याजेन, य 
कृष्याजेन वायवा ॥ प्रति जंतून गतघ॒ुणा, घोरां ते यांति उगेतिं ॥ १ ॥ 
वेदांतिका अप्याहु: ॥ अंधे तमसि मक्कामः, पद्मनिर्ये यजामढे ॥ दिंसा ना 
म नवेदम्मों, न नूतो न न॒विष्यति ॥१॥ “तथा अम्निमामेतस्मात्‌ दिसारू 
तादेनसोझुंचतु बांदसत्वान्मोचयतु इत्यर्थः ” व्यासेनाप्युक्त ॥ क्ानपासिपरि 
द्विप्ते, ब्रह्मचयेदर्यांनसि ॥ स्नात्वातिविमले तीर्ये, पापपंकापदारिणि ॥ १ ॥ 
ध्यानाम्रें जीवकुंमस्थे, दममारुतदीपिते ॥ असत्कर्मसमिक्केपे, रप्निदोत्र 
कुरुत्म ॥५॥ कपायपशुनिईष्ट, पमेकामार्थनाशकैः ॥ शममंत्रहुतैयेक्, वि 
बेदि विदितं बुषेः ॥ ३ ॥ प्राणिधातात्ु यो धमे, मीहते मृढमानसः ॥ 
सवबांबति सुधावष्टि, रृष्णाहिमुखकोटरात्‌ ॥ ४ ॥ इत्यादि. 

अरु जो यज्ञ करने वालोंकों पूजनिक पणा तुम कढते हो, सोनी असा 
र हे, क्योंकि अबु६ जनदी उनकों पूजते हे, नतु विविक्त बुद्धिमान, 
अरु सूर्व।का जो पूजनां हे, सो प्रामाणिक नहिं, क्योंकि सूर्ख तो कुते ओ 
गरकों नी पूजते हैं. 

अरु जो तुमने कहा था कि देवता, अतिथि, पिठ प्रीति संपादक होने 
सें वेद विद्िता हिंसा, दोषके तांइ नहीं, यहनी ज्ूठ हे, क्योंकि देवता 
ओंके संकठ्प मात्रमेंद्ती अनिमत आहारके रसका खाद, प्राप्त दो जाता हे, 
अरु देवताओंका शरीर वेक्रियरुप हे, सो तुमारो जुगुप्सित पशुमांसा 
दि आइदुतिके क्ेनेकों उनकी इछ्कादी नहीं ढो सक्ती है, क्योंकि ओदारिक 
शरीर वालेही तिन मांसादिकोंके ग्राहक हे, जे कर वेवताओंकोनी कवल 
आहारी मानोगे, तब तो देवताओंका शरीर तुमने मंत्रमय माना हे, तिस 
के साथ विरोध ढोवेगा, अरु अन्यपगमकी बाधा हे, देवताओंका शरीर 
मंत्रमय तुमारे मतमें असि< नहीं है, “ चतुध्यतं पदमेव देवता इति जेमि 
नीय वचनप्रामाण्यात्‌॥ तथा च ॥ म्रगेंदः शब्देतरत्वे युगपत्निन्नदेशेषठ यशूषु 
नसा प्रयाति सांनिध्य॑ सूत्तेत्वादस्मादिवदिति ” 

तथा जिस वस्तुकी आदुति देवताओंकों देते हूं, वोतो नस्मीनावमा 
श्र हो जातो हे, तो फेर देवता कया लस जस्म अर्थात्‌ राखकों खाते 
हूँ? इस चास्ते तुमारा कहना प्रजापमात्र हे 

५ 


१४ जनतच्वादर्श 

तथा एक ओरलनी बात हे, यो यह त्रेताप्रि दे, सो तेतीस कोटि देवतांका 
छुख है, “अप्िम्ुखा वे देवा इति अतेः” तब तो उत्तम, सध्यम, अधम, 
सर्व देवता एकढी छुख करके खाने वाले लि& दूये. अरु सवे आपसमें जूठ 
खाने वाले बन गये, तब तो तुरकोंसेंनी अधिक ढो गये. क्यों कि तुरकनी 
एक पात्रमें एके खाते हैं, परंतु एक सुख करकें से नहीं खाते हें. 

एक औरनी दूषण दे, एक शरीरमें सुख बहुत दें, यह बात तो हम 
थगेनी सुनते थे, परंतु अनेक शरीरोंका एक सुख, यह तो बडा आश्रय 
है. जब सबे देवताओंका एक मुख माना, तब तो किसी पुरुषने जब 
एक वेवताकी पूजादि करके आराध्या, अरु अन्य देवताओं की निंदादि करकें 
विराध्या, तब तो एक मुख करकें युगपत्‌ अनुग्रद, निय्रह, वाक्यके लज्चा 
रणमें संकरका प्रसंग ढोवेगा. हु 

तथा एक ओरनी बात हे कि, मुख जो दे सो देहका नवमा नाग हे, 
तो जब उन देवताओंका मुखही दाह्मत्मक हे, तब एक एक वेवताका 
शरीर दाहात्मक होनेसें तीनो जवनदी नस्मीन्ृत ढो जाने चाढियें ? ६ 
त्यल्मतिचचेया ॥ 

अरु जो कारीरी यज्ञादिकोमें दृष्यादि फलका अव्यनिचार हे, तिस 
फलमें आदुति करकें प्रीणीत देवताका अनुय्॒ह जो तुम कहते हो सोनी 
अनेकांतिक है. किसी जगे व्यनिचारनी देखनेमें आता दे, अरु जहां व्य 
निचार नहीं, तहांनी आदुतिके नोजन करनेमें अनुमह नहीं. किंतु वो 
देवता विशेष अतिशय क्षानी हें, सत्देश्य पूजोपचारकों देख करके, अप 
ऐ स्थानमेंदी स्थित ढूये थके पूजा करनें वाजे प्रति प्रसन्न हो कर उस 
का कार्य, अपणी इज्ञासें कर देता हे, अनुपयोग करकें अनजानता अ 
थवा जानता थकानी पूजकके अनाग्य करकें कार्य नहींनी करता? 
क्योंकि पव्य, क्वेत्र, काल, नावादि सहकारियों करकें कार्य का ढोनां दीख 
पड़ता है, अरु वो जो पूजा उपचार हे, सो निःकेवल पश्चओं ढीके मारनेसें 
नदी दो सक्ती, दूसरी तरेसेंनी हो सक्ती हे, तो फेर पाप एक फल रूप 
शोनिकतृत्ति करनेसें क्‍या हे ? 

अरु जो उगल अर्थात्‌ बकरेके मांस होमनेसें परराष््र वश करने वाली 
सिद्धघादेवीके परितोष ढोनेका जो अजुमान हे, तो इसमें क्या आश्रय हे? 
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क्योंकि कितनेक कुछ देवताकों तेसेंढी प्रीति हे, तदांनी वें छष्ट देव तो अ 
पनी पूजा देखके राजी ढोते हूं, परंतु मज्िन ( बीनत्स ) मांसके खाने 
सें नहीं राजी ढोते. में कर होम कर) ढू३ वस्तुकों खाते दें, तब तो निं 
बपत्र, कडुवा तेल, आरनाल, धूमांशादिनी दूयमान झष्यजी तिनका 
नोजन हो जावेगा, वाद क्यादी तुमारे देवता सुंदर नोजन करते हैं ! 

अरु अतिथिकी जो प्रीति ढे, सो संस्कार संपन्न पक्कान्नादिक करकेंनी 
ढो सक्ती है, तो फेर तिनके अर्थ महोक्त महाजादिकॉका कव्पनां सो 
निःकेवल तुमारी निविवेकताकों कहता ढे. 

अप्ररु श्राद्धदिकोंके करनेसें पिधरोंकी जो प्रीति हे, सोनी थनेकां 
तिक दे, क्‍्योंकी कितनेक श्रा& नहींनी करते हें, तोनी तिनकी संता 
नत॒दि देखते हें. गत्तेशकरादिके जैसे ठ हे. तिस वास्ते श्रााविकोंका 
जो करणां ढे, सो सुग्ध जनोकों विप्रतारणमात्रदी फल हे. जो पितर 
लोकांतरमें प्राप्त हये. हैं, सो अपणे सुझत इःछत कर्मोके अनुसार 
सुर नारकादि गतियोंमें खुब छःख नोग रहे हें, तो फेर पृत्रादिकोंके दीये 
ढूये पिंमोंकों क्योंकर नोगनेकी इजश्चा कर सक्ते हें? “तथा च युष्मणूणि 
नः पठति ॥ जोक ॥ मृतानामपि जंतूनां, श्रा& चेत्तप्तिकारणं ॥ त॑ निर्वा 
णप्रदीपस्थ, स्नेटः संवर््ये छिखामिति ॥ 

तथा आ< करनेसें पुण्य क्यों कर उस पितरोंके पास चज्ा जाता हे? 
क्योंकि वो पुण्य तो औओरने करा हे, अरु पुए्य जो हे, सो आप जडरूप 
है, ओ पगणोंसें रहित हे- जे कर कढोगेकि लद्देशतो पितरोंढीका दे, परंतु 
पुण्य, आ& करनेवाले पुत्रादिकोंकों ढोता हे, यहनी कढनां वीक नहीं 
पुञ्नादिकोंकों पुण्य नदीं होता है, पुत्रादिकोंके मनसें यह वासना नहीं 
जो ढम पुण्य करते हूं, इसका फल ढमकों मिलेगा, तो बिना धुण्यकी 
नावनासें पुण्य फल नहीं होता दे, इस दठेतुसें नतो पितरोंकी, अरु न 
पुत्नादिकोंकों श्रा८ करनेका फल है, किंतु बिचमेंढी त्रिशंकुके दृष्टांत करिकें 
विल्लीन ढो गया. 

अरु पापानुबंधी जो पुण्य हे, वो तत्त्वसें पाप रुपही हे, जे कर कहो 
गे कि ब्राह्मण जो कुछ खाते हे, वो उनकी मिलता हे, तो इस कहनेकी 
तुमकोंदी सत्यता प्रतीत होती ढोवेगी, ब्राह्मणोद्वका मोदा उदर दिखला 
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$ देता है, परंतु उनके पेटमें प्रवेश करकें पितर खाते हूये कदापि नहीं 
दिखते हैं, जोजनावसरमें ब्राह्मणोंके सदरमें प्रवेश करते ढूये पितरोंका 
कोइनी लिंग दम नहीं देखते दें,केवज ब्राह्मणोदीकों तृप्त ढोते देखते हें. 
अरु जो तुमने कहायाकि हमारे पास आगम प्रमाण हे, सो तुमारा 
आगम पोरुषेय दे? वा अपोरुषेय दे? जे कर कढोगेकि पौरुषेय हे, तो 
क्या स्वेज्षका करा हूआ दे? वा असर्वेक्षका करा ढूथा है? जे कर आ 
य पक्त मानागे, तब तो तुमारे मतकी व्यादृति ढोवेगी, क्‍योंकि तुमारा 
यह सिद्धांत हे, “ अतीडियाणामर्थानां, साक्ताहए न विद्यते ॥ नित्येन्यो 
वेदवाक्येन्यो, यथार्थैत्वविनिश्चयः ॥ ? ॥ दूसरे पक्में दूषण वाले करता 
के करे हूये शाखका विश्वास नहीं ढोता हे; जे कर कहोगेकि अपोरुषेय 
है, तब तो संनवदी नदीं ढो सक्ता हे, स्वरूप निराकरणेसें तुरंगग्ंगवत्‌ 
पुरुषक्रियानुगत रूप इसका हे. पुरुष क्रियाके विना यह क्योंकर ढो सक्ता 
है? इस वास्ते जो साक्र वचन हे, सो पोरुषेयही हे, कुमारसंनवादि 
वचनवत्‌. वचनात्मकदी वेद हे, “ तथा चाहुः ॥ ताल्वादिजन्मा नतु वर्ण 
वग्गे,, वर्णात्मको वेद इति स्फुर्ट च ॥ पुंसश्र ताब्वादिरतः कथ स्या,दपोरू 
षेयोयमिति प्रतीतिः ॥१॥ ६ति श्रुतिकों अपोरषेयत्व ” अंगीकार करकेंनी 
तुमने तदर्थव्याख्यान पोरुषेयही अंगीकार करी हे, अन्यथा “ अशिदोत्र 
जुह॒यात्‌ सवगेकामः” इसका अर्थ “ श्वमांस नक्षयेत्‌ $ति” नियामकके अर 
जावसें बसें क्‍यों न दो जावे ? तिस वास्ते यदी अज्ञा हे जो शाखकों पो 
रुषेय माननां ढोवे. तुमारे हठसें अपोरुषेय वेद माने, तोनी तिसकों प्रा 
णत्ता नहीं, क्योंकि प्रमाणता जो ढे, सो गआप्त पुरुषाधीन हे, जब वेद प्रमा 
ण न हूये, तब तिन वेदका कह्या हूआ तथा वेदाजुसारी स्मृतिनी प्रमाण 
नूत नी, दिंसात्मक याग आ्ाध्दिविधि प्रामाण्य विधुरद्दी दे 
पूर्वपक्तः-जो यद कदा दे कि “न हिंस्यात सर्वेन्नतानीत्यादि” करकें जो 
दिंसाका निषेध करा हे, सो ओत्सागक मांगे है, अर्थात्‌ सामान्य विधि 
है, अरु वेदविदिता जो हिंसा हे, सो अपवाद विधि दे, अर्थात्‌ विशेष वि 
थि है, तब तो आपवाद करके उत्सगेकी बाधा होनेसें वेदिकी दिंसा दोष 
का कारण नहीं “ उत्सर्गापवादयोरपवादविधिबंलीयानिति न्यायात्‌ ” तु 
मारे जैनोंके मतमेंनी एकांत हिंसाका निषेध नहीं हे, कितनेक कारणोके 


चतुर्थ परिक्तिद. एप 


ढोनेसें एपिव्यादिक जीवोंकी हिंसा करनेकी आाझ्षा हे, अरु जब साधु 
रोग पीडित ढोता हे, “ असंस्तरे ” अर्थात्‌ असामर्थ्व होता है, तब था 
धाकर्मादि आहारके ग्रहऐेकीनी आझा है, असेढी दमारे मतमें याक्षिकी 
हिंसा जो हे, सो देवता अतिथिकी प्रीतिके वास्ते पुष्ठालंबनरूप ढोनेसें 
अपवाद रुप हे, इस वास्ते दोप नहीं. 

सत्तरपक्तः-अन्यकार्यके वास्ते लत्सगे वाक्य, अरु अन्य कार्यके वास्ते 
अपवाद पद कढनां, यह लत्सगे, अपवाद, कदा नी नदीं हो सक्ता हे, किंतु 
जिस अर्थके वास्‍्ते शाखमें उत्सगे कह्या हे, तिसी अर्थके वास्ते अपवा 
द होवे, तबढी उत्सगे अपवाद ढो सक्ता हे, तिन दोनोंढीकों लन्नत नि 
स्रादि व्यवहारवत्‌ परस्पर सापेक्त ढोनेसेंदी एकार्थके साधक हो सक्ते हें 
जसें जैनोंके संयम पालनेके अर्थ नवकोटि विशु८ आहारकों य्रह॒णां, 
सो चत्सगे हे, तसेंदी छव्य, क्षेत्र, काल, नाव, आपतरमें पडनेसें गत्प॑ततर 
के अनावसें पंचकादि यत्ना करके अनेपणीयादि आहारकों जो ग्रहण 
करनां, सो अपवाद है, सोनी संयमदीके पालने वास्‍्ते हे, असेंनी मत 
कहना कि जिस साधुकों मरणादी एक शरणा हे,तिसकों गत्य॑तर ग्नाव 
की असिद्ि हे ॥ लक्त चर्पिनि: ॥ सबझ्न सं जम॑ सं,जमाल अप्पाएमेव र 
रिकिक्का ॥ सुच्च३ अधइवायाउ॑, पुणो विसोही नयाविर३ ॥१॥ इत्यागमात्‌ ॥ 
इसका नावार्थ:-सव्वत्र संयम करणां, जे कर संयमके दूषित होनेसें प्राण 
रहित ढोवे, तो संयम दूषणनी ज्गा कर प्राणोंकी रक्ता करणी, प्राणो 
के रहऐसें प्रायश्रित्त द्वारा उस पापसें तूट करके शु८ दो जावेगा, अरु 
ख्रविरतिजी नहीं रहेगी. तथा थासुवेंदमें नी जो वस्तु किसी रोगमें कि 
सी अवस्थामें अपच्य हे, सोइ वस्तु लसी रोगमें उसी अवस्थामें अव 
स्था, देश, काज़. देख कर देवे, तो पच्य हें. देशादि अपेक्ता करके ज्वर वा 
लेकों दीं खानेकों देते हेँ॥ तथाच वेद्याः ॥ कालाविरोधिनि्दिएं, ज्वरादो 
लंघनं दित॑ ॥ कतेडनिल्लअ्रमक्रोध, झोकफामरुतज्वरात्‌ ॥ ? ॥ जैसें प्रथ 
सम अपच्यका परिदार करनां, अरु जो तहांदी अवस्थांतरमें तिसीकों नोग 
नां, सो दोनोदी जगे रोगके दूर करनेका प्रयोजन है. इस्सें यह सिद& 
दूथा जो एकढी वस्तुविषयक लत्सगे अपवाद हे. 

अरु तुमारे तो उत्सगे, ओर अर्थ वास्ते है, तथा अपवाद,और अर्थ 


१एए जैनतत््वादरों. 


वास्ते है, क्योंकि तुमारे तो “न ढिंस्थात्‌ सर्वनृतानि” यह जो चत्सगे दे 
सो हगगतिके निषेध वास्ते हें, अरु जो तुमारी अपदाद ढिंसा हे, सो देव 
ता, अतिथि, पितरोंकी प्रीति संपादनेके अर्थ हे, एस वास्ते परस्पर निर 
पेक्त ढोनेसें लत्सगे अपवाद विधि नदीं हो सक्ती हे. तब केसें तुमारा अ 
पवाद, उत्सग विधिकों बाधा कर सक्ता ढे ? 

असेंनी मत कदनां कि वेदिक हिंसाकी जो विधि हे, सो खगेदेतु दो 
नेसें इगेति निषेधार्थदी हे, वेदिकिसा खगेका ढेतु नदी दे, यह लपर 
अब्बी तरेसें लिख आये हें, वेदिक दिंसाके विनानी खगेकी प्राप्ति हो स 
क्ती हे, गत्यंतरके अनावमेंदी अपवाद ढो सक्ता हे, कुछ दमदी नहीं य 
झ करनेसें खगेका निषेध करते हैं, किंतु तुमारा व्यासजीनी कहता ढे. 
यदाढ व्यास मदर्षिः ॥ पूजया विपुल राज्य,मप्निकार्येण संपदः ॥ तपः पाप 
विशुद्धय॑थ, क्वानं ध्यानं च मुक्तिदं ॥१॥ यहां अम्निकाय शब्दवाच्यस्थ या 
गादिविधि लपायांतर करकें जो साध्य हे संपदा, तिसद्ीका ढेतु कहता 
ढूथा शआाचाये तिस यागकों सुगतिका देतु अर्थात्‌ दी कदर्णन करता दूथा 
है, तथा सोए व्यासजी नावाशिदोत्र “झानपाली” इत्यादि <लोकों करके 
सस्‍्थापन कर गया हू ॥ इति मीमांसकमतखंमनम ॥ ५ 0 

ध्रथ चार्वाकमत खंमन लिखते हद ॥ चार्वाक कदता हे की थात्मादी 
नहीं हे, तब किस वास्ते मतावलंबी पुरुष, वचनकढ्दा करते हू ? जब 
थात्मादी नारित है. तब जैन, बो&, सांख्य, नेयायिक, वेशेषिक, अरु जें 
मिनीय, यद जो पट दशन हे, सो निःकेवल जोकोंकों च्रममें माल करकें 
जोग विलास ढुडा देते दें; वास्तवमें आत्मानामा को३ वस्तु नदी. इस 
वास्‍्ते हमारा मत अन्ना हे, जे कर शआात्मा दे.तो केसे तिसकी सिद्धि है ! 

लत्तरपक्ष--प्रतिप्राणी स्वसंवेदन प्रमाण चेतन्यकी अन्यथानुपपत्तिसें 
सि&€ हे, तथादहि यह जो चैतन्य हे, सो ज्तोंका धरम नहीं हे, जे कर न्न्‌ 
तोंका धर्म ढोवे, तब तो प्रथिवीकी कठोनताकी त्तरें सर्वत्र सवेदा लपलंन 
ढोनां चाहियें, सो स्वेत्र सवेदा लपलंन ढोता दे नदी, क्योंकि लोहादिकों 
में अरु मत अवस्यामें चेतन्य ठपलंन नहीं होता. 

पूरंषपक्ः-लोष्ठा दिकोंमें थरु खत अवस्थामेंनी चेतन्ध हे, केवज़ शक्ति 
रूप करिकें हे, तिस वास्‍्ते नहीं लपलंन ढोता हे, 


चतुर्थ परिछेद. २(णए 
उत्तरपक्तः-दो विकत्पके न चल्लघनेंसें यह तुंमारा कहनां अअ्रुक्त हे, " 


तथादहि वो शक्ति, चतन्यसें विज्नक्ण हे? अथवा चेतन्यदो हे? जे कर 
कहोगेकि विज्ञक्ण हे,तब तो शक्तिरुप करकें चेतन्य हे ओेसा मत कढो, 
क्योंकि नहीं पटके विद्यमान ढूआ पटरुप करकें घट रहता दे, “आह च॑ 
॥ प्रज्ञाकरशुप्तोपि ॥ लोक ॥ रुपांतरेण यदित, त्तदेवास्तीति मारटीः ॥ चे 
तन्यादन्यरूपस्थ, नावे तधियते कथम्‌ ॥१॥ जे कर दूसरा पक्त मानोगे,तब 
तो चेतन्यदी वो झक्ति ढे,तो फेर क्युं नहीं लपल्तंन होती ? जे कर कढोगेकि 
आदठत्त ढोनेसें उपलंन नदीं ढोती, तो यहनी ठीक नहीं।, क्योंकि आदृत्ति 
नाम आवरणका हे, सो आवरण क्या विवक्कित परिणामका अनाव हे? 
अथवा परिणामांतर हे? अथवा नृतोंसें अतिरिक्त ओर वस्तु हे? उस्तमें 
विवक्धित परिणामोंका बनाव तो नहीं हें, क्योंकि एकांत तुल् ढोने कर 
कें तिस विवक्धित परिणाम अनावकों आवरण शक्ति नहीं ढे, अन्यथा 
तिसकेों अतुछ्त रुप ढोनेसें सोनी नावरूप ढो जावेगा. अरु जब नावरू 
प छहूआ, तब तो -एथिवी थआदिकोंमेंसू अन्यतम दूआ,क्यों कि “एथिव्यादी 
न्येव ज़्तानि तत्त्वमिति वचनात्‌ ” अरु एथिवी आदिक जो ज़त हे, सो 
चतन्यके व्यंजक हैं, परंतु आवरक नहीं. तब केसें आवरकत्व सि& ढोवे ? 

ध्रथ जे कर कह्ोगेकि परिणामांतर हे,सोनी अयुक्त हे, क्योंकि परिणा 
मांतरकों जत खनाव होने करकें नूतोंकी तरें चेतन्यका व्यंजकदी हो सक्ता 
हे, आवरक नदी. 

अथ जे कर कढोगेकि जूतोंसें अतिरिक्त वस्तु हे, यह कढनां बहुत 
ही असंगत हे, क्योंकि नूतोसें अतिरिक्त वस्तु माननेसें “चल्वार्येव ए्थ्व्या 
दि नृतानि तत्वमिति” इस कहनेंसें तत्वसंख्याका व्याघात हो जावेगा. 

एक ओऔरनी बात देकि यह जो चेतन्य दे, सो एक एक ज्ञतका धमे 
दे? वा सबे नूत सम्ुदायका धमे हे? एक एक जतका धरम तो नहीं, क्यों 
कि एक एक नूतसें दीखता नदीं ओ एक एक परमाएुमें संवेदन लपले 
न नहीं! ढोता है. जे कर प्रति परमाएुमें ढोवे, तब तो पुरुष, सहर्न चेतन्य 
वृंदकी तरें परस्पर निन्न खनाव दोवेगा, परंतु एक रूप बेतन्य नहीं। ढोवे 
गा, अरु देखनेमें एक रूप आता हे. “अहूं पश्यामि” अर्थात्‌ में देखता 
हू, में करता हूं, अैस सकल शरीरका अधिष्ठाता एक लपलन होता है. 


प्‌०० जेनतच्ादरश. 


जे कर समुदायका धमम मानोगे सोनी प्रत्येकमें अनाव होनेसें असत 
है, क्योंकि जो प्रत्येक अवस्था असत्‌ है, वो समुदायमेंनी नहीं होस 
क्ता है, जैसे रेणुकायोमें तेल. 

जे कर कढोगेकि मयांगोमें मद शक्ति नहीं हे सम्ुदायमें हो जाती हे, 
से चेतन्यनी ढो जावे, तो क्या दोष हे? यहनी थउक्त हें, क्योकि प्रत्ये 
के मद अगोमें मद शक्त्यन्ञयायि साधुर्यादि गुण दीखते हें, तथादहि॥ 
दीखता हे माधुर्यादि $छुरसमें धातकी फूलोंसें थोडीसी विकलता सत्पा 
दक शक्ति, औसे चैतन्य, सामान्य प्रकारसें नूतोमें नर्दीं लप्लंन द्वोता हे, 
तब केसें नूत समुदायमें चैतन्य हो सक्ता हे? जे कर प्रत्येक अवस्थामें 
असत्‌ समुदायमें हो जावे, तब तो सर्व समुदायसें सर्वे कुछ हो जानां चा 
हियें. यह अति प्रसंग ढोवेगा. 

एक थओरनी बात हे, कि जे कर तुमने चेतन्य धम माना हे,तब तो अ 
वशच्य धमेके अनुरुप धर्मीनी मानना चाहिये, जे कर अनुरुप न सानोगे, 
तब तो जल अरु कठिनता इन दोनोकों धर्म धर्मी माननां चाहियें, 
सेंनी मत कढनां जो नृतद्ी धर्मी हूं, क्योंकि ज़त, चेतन्यसें विलक्तण 
हैं, तथादि चैतन्य वोध स्वरुप, अरु अमूत्त हे, अरु ज्ञत इससे विलक 
ण हें, तब केसें परस्पर धमें धर्मी नाव ढो सक्ता हे? अरु यह चेतन्य ज्॒ 
तोका कार्यनी नहीं दे, अत्यंत वेलकृए्य ढोनेसें काये कारण नाव कदा 
पि नदी ढोता दे ॥ लक्तंच ॥ काठिन्याबोधरूपाएि, नूतान्यध्यक्तसिश्चितः ॥ 
चेतना च न तड्पा, सा कर्य तत्फन नवेत्‌ ॥ ? ॥ 

एक ओरनी बात ढेकि जे कर ज़तकाय चेतना ढोवे, तब तो सकल 
जगत्‌ प्राणीमय ढोवे, जे कर कहोगेकि परिणति विशेष सन्नावके अनाव 
सें सकल जगत्‌ प्राणिमय नहीं ढोता हे, तो वो परिणति विश्येप सन्नाव 
सर्वत्र किसी वास्ते नदीं होतो दे? सोनी परिणति ज्तमात्र निमित्तकद्दी 
है, तब कैसें तिसका किस जगें ढोनां न ढोनां सि& ढोवे? तथा वो पढ़ि 
ण॒ति विशेष किस स्वरूपवाली हे, जे कर कढोगेकि कठिनादि रुप हे, सो 
$ दिखाते हैं कि घुणादि जंतु उत्पन्न ढोते हये काष्टादिकोंमें दीखते हें 
तिस वास्ते जहां कठिनत्वादि विशेष है, सो प्राणिमय हें, शोष नहीं. यह 
नी व्यनिचार वेखनेसें असत्‌ दे तथादि अविशिष्टनी कठिनलादि विशेषके 


चत॒र्थ परिछेद. प्‌ण१्‌ 


हा कहीं! होता हे, ओर कहीं नहीं होता, अरु किसी जंगे कविनलादि 
शोषके बिनानी संस्वेदज घने आकाशमें संमाज्ञिम उत्पन्न ढोते हैं. 

एक ओरनी बात हे कि कितनेक जीव समानयोनिकनी विचित्रवर्ण : 
संस्थान वाले दीखते हैं, तथाहि गोबर आदि एक योनिवालेनी कितने 
क नीछे शरीर वाले हें, अपर पीत शरीर वाले हैं, अन्य विचित्र वर वा 
लें हैं, अरु संस्थाननी इनका परस्पर निन्न हे, जे कर जृतमात्र निमित्त 
चैतन्य ढोवे, तब तो एक योनिक सर्ब एक वे संस्थान वाले ढोने चा 
हियें, परंतु सोतो होते दें नहिं, तिस वास्ते आत्मादी तिस तिस कर्मके 
वश तेसें लत्पन्न ढोती है, यही सि६ माननां चाढियें. 

जे कर कढोगेकि आत्मा ढोवे, तब जाता आता क्‍यों नं उपलब्ध - 
दोता ? केवल देढके हुवांही संवेदन उपलब्ध ढोता हे, अरु देहके अना 
व ढोयां नस्म अवस्थामें नहीं दीखता दे, तिस वास्ते आत्मा नहीं. कि 
तु संवेदन मात्रहों एक हे, सो संवेदन देहका कार्य हे, देहदीमें आभित 
है, नींतके चित्रवत्‌. चित्र, नींतके विना नहीं रह सकता हे,अरु दूसरी नींत 
लपर संक्रमणनी नहीं होता हे. किंतु नींत उपर उत्पन्न हुआ हे, अरु 
जींतके साथदढी विनाश ढो जाता दे, संवेदननी ओसेही जान लेनां.यहनी 
असत है, क्‍योंकि आत्मा सरूप करकें अमूत्ते हे, अरु आंतर शरीर अति 
सत्य हे, इस वास्ते हृष्टिगोचर नहीं ॥ तछक्त॥ *लोक ॥ अंतराजावदेहोपि, 
सूक्ष्मत्वान्नोपजन्यते॥ निःक्रामन प्रविशन वात्मा,नानावो 5नीछूणादपि ॥ १॥ 
तिस वास्ते थआंतःशरीर युक्तनी आत्मा आता जाता ढूआ नहीँ दीखता 
है, परंतु लिंगसें उपलब्ध होता है, तयादि तत्काल उत्पन्न ढूआनी 
कूमो जीवकों अपने शरीर विषे ममत्व हे, घातककों जान करके दोड 
जाता है, जिसका जिस विषे ममत्व हे, सो प्रवेले ममत्वके अन्यास 
पूववेक है, तेसेदी देखनेसें. अरु ज्ञितना चिर, किस॑। वस्तुके गुण दोष नह 
जानता, उतना चिर, उस वस्तुमें किसीकोंनी आग्रह नं होता है, तब 
तो जन्मकी दआादिमें जो शरीरका आयग्रद दे, सो शरीर परिशोलन अन्‍्या 
सपूर्वक संस्कार निबंधन है, इस बास्ते आत्माका जन्मांतरसें आावनां सि 
& हूआ॥ उक्त च॥ शरीरग्रदरूपस्य, चेतलः संनवोयदा ॥ जन्मादों देढि 
नां हए: किन्न जन्मांतरा गतिः॥ ! ॥ 


नी 
श्१ 


१०३ जनतचादर्शण. 


अथ आगति प्रत्यकसें नहीं दीखती हे, तब केसे तिसका अनुमानसें 
बोध दोवे ? यह तुमारा कहनां कुठ दूषण नहीं, क्योंकि अनुमेय अर्थ 
विषे प्रत्यक्षकी प्रद्धति नहें दो सक्ती है, परस्पर विषयकों परिहार करकें 
प्रत्यक्ष अनुमानका प्रवत्तेनां बुध्धिमान्‌ मानते हैं, तब कँसें यह तुमारा दृ 
पण हे? आह च ॥ अनुमेयेस्ति नाध्यक्त, मिति केवात्र इष्टता ॥ अध्यक्ष 
स्यानुमानस्य, विषयों विषयो नहि॥ १ ॥ 

अरु जो चित्रका दृए्टांत तुमने कहा था. सोनी विषम होनेमें अगुक्त 
है, तथादि चित्र जो हे सो अचेतन हे गरू गमन खनाव रहित हे, ओ 
आत्मा जो हे सो चेतन्य है सो कर्मोके वशर्सें गति ग्रागति करता हे. तब 
कैसे दृष्टांत अरु दाष्टीतकी साम्यना ढोवे ? जेसें देवदत्त किसी विवक्तित 
ग्राममें कितनेक दिन रह करकें फेर ग्रामांतरमें जाता रढता हैतेसेंही या 
त्मानी विवक्धित नवमें देहकों त्याग कर नवांतरमें देहांतर रच कर रहता दे 

अरु जो तुमने कहा था कि संवेदन देहका कार्य हे, सोनो ठीक नहीं. 
क्योंकि चहुपादि $डिय दारें उन्पन्न ढोनेसें चाकुषादि संवेदन कर्थचित्‌ 
देहसेंनी उत्पन्न ढोता है. परंतु जो मानस जान हे, वो कैसें देहका कार्य 
हो सक्ता हे ? तथाहि सो मानस कान देहसें लत्पद्ममान ढोता छुवा $ 
छियरुपसें लत्पन्न ढोता ढे ? वा अनिंद्धिय रुपसे उत्पन्न ढोता है? वा 
केश नखादि जकणसें उत्पन्न होता हू? प्रथम पक्त तो ठीक नदीं. जे 
कर $ंड्ियरुपसें उत्पन्न ढहोवे, तब तो $ईडिय बुश्धिवत्‌ वर्तमानाथेकाद) 
याहक ढोनां चाहिये. $ड्यज्ञान जो हे, सो वत्तेमान अरथेहो पहएण कर 
सक्ता है, इस सामर्थ्यसं लपज्ञायमान मानस क्लानन्ी इड्यज्ञानवत्‌ व 
समान अर्थकादी यहूण कर सकेगा. 

अथ जब चकुरुप विषय व्यापार करता हे, तब रुप विज्ञान चत्पन्न 
ढोता हे, शेष काल नदी, तब वो रुपविज्ञान वत्तमानार्थ विषय है, क्‍यों 
कि वत्तमानार्थ विष्यही चुक्कका व्यापार ढोनेसें. अरु रुप विषय व्यातु* 
त्तिके अनावमें मनोझान हे, तिस वास्ते नियत काज़ विपयक नहीं हे, 
असेदी रोप $ड्यमेंनी जान ज़ेनां, तब कैसे मनोझानकों वर्मानाओे 
यदण प्रसक्ति ढोवे ? चक्त च॥ अक्ृव्यापारम/श्रित्य, नवदक्तजमिष्यते ॥ 
तद्व्यापारोन तत्रेति, कथमक्जवं जवेत्‌ ॥ ! ॥ 


चत॒र्थ परित्वेद पण्३्‌ 


अथ अनिश्ठिय रुपसे हे, सोनो तिसकों अचेतन दोनेसें अथ्युक्त दे, 
अरु केश नखादिक तो मनोझान करकें स्फुरत चित्रप नहों लपलंन ढोते 
हू, तब केसे तिनसेती मनोझान ढोवे ? जआ्राह च ॥ चेतयंतो न हरपंते 
केशरमश्रनखादयः ॥ तंतस्तेन्यो मनोक्वानं, नवतीत्यतिसाहसं ॥ १ ॥ 

जे कर केश, नखादिकों करके प्रतिब&६ मनोझान ढोवे, तब तो ति 
नोंके लब्ेद ढूथा मृजसेंदी मनोझान नहीं ढोवेगा? अरु केश, नखा 
दिकोंकों तपधात ढूआं झाननी लपदत ढोनां चाहियें, परंतु सोतों दो 
ता हे नहेों. इस वास्त यह तोसरा पक्तनों ठोक नही 

एक ओऔरनी बात हे, कि मनोझानके सक्षम अर्थ नेतृत्व अरु सम 
तिपाटवादि विशेष जो हे, सो अन्वयव्यतिरेक करके अन्यासपूर्वेक 
देखे हू, तथाहि वोढी शाख्र, ६ह अपोहादि प्रकार करकें जे कर वार वार 
विचारियें, तब सूकम सूह्मतर अर्थावब्ाध उल्लास ढोता ढे, व्यरु स्प 
ति पाठव अप्रब दि होती दे, असें एक शाख्रविपे अन्याससंतों स्‌ 
ध्यार्थ नेहल शक्तिके ढोयां, अरु स्म्रतिपाटवके हूयां अन्य शाखोमेंनी 
सहजसेंह। सूक्यार्थावबोध, अरु स्घृतिपाटव उल्लास ढोतो हे, असे अ 
न्यास ठेतुक सद्यार्थ नेत॒वादिक मनोक्षानके विशेष देखे रू, अरु किसी 
कों अन्यासके विनानो देखियें हे, तिस वास्ते अवश्य परलोकका अन्यास 
ढेतु हे, सो कादेतें? कि कारणके साथ कार्यका अन्यथानुपपन्न पणा हे 
तिस प्रतिबंध अटहए तिसके कारणकीनो सिद्धि हे, तिस वास्‍्ते जीवका 
परलाकर्म जानां सि६ हुआ 

अरु देह, क्पोपशमका दठेतु ढे, इस वास्ते देहनी कथवित झानकों 
नपकारी हम मानते हे. नी देहके दर दोनेसें स्बंधा क्ानकी निवृत्ति 
होती. जेम अप्रि करकें घटकों कुछ विशोपता हे, परंतु अग्निको निदृत्ति 
ढूया घट मूजसेंदी लज्द नहीं हो जाता ठे, केवल कडुक विशेष दूर दो 
जाता हे, जैसे सुवणकी एवता. असे इढहांनी देहकी निदृत्ति हुआ कोइक 
झानविदोष तत्पतिब८ढी निव्रत होता हे, परंतु समृल क्वानका चन्नेद 
नदीं दोता दे, जे कर देदहो झ्ञानका निमित्त मानेंगे, अरु देहकी निदतिसें 
झान निवृत्तिवाला मानोगे, तब तो स्मशानमें देहके नस्म ढहूयां तो ज्ञान 
न ढोवे, परंतु देहके विद्यमान हथा स्रत अवस्थामें किस वास्ते नहं। दोता ? 


9०४ जेनतच्ादर्श. 


जे कर कहोगे कि प्राण, अपाननो ज्ञानके देतु हें, तिनके अनावसें 
झान नहीं होता हे, यदनी कहनां ठीक नहीं, क्योंकि प्राणापान क्लानके 
ढेतु नहीं हो सक्ते हैं, किंतु झानदवीसें तिनको प्रब॒त्ति ढोनेसें. तथाहि जब 
प्राणापानका करने वाला मंद इच्चा करता दे, तब मंद ढोता है, अरु ज 
ब दीघेकी इच्चा करता हे, तब दीप ढोता हे, जे कर देहमात्र नेमित्तिक 
प्राणापान ढोवे, अरु प्राणापान नेमित्तिक विक्ञान ढोवे, तब तो इज्वाके 
बसें प्राणापानकी प्रद्धत्ति न ढोवेगी; क्योंकि जिनका निमित्त देह दे 
असी जो गौरता ओ श्यामता, वो इचश्चाके वशसें प्रश्तत्त नहीं ढोती ढे, 
जे कर प्राणापान क्वानका निमित्त ढोवे, तब तो प्राणापानके थोडे वा 
बढुतेके ढोनेसें झ्ञाननी थोडा वा बहुत ढोनां चाहियें, क्योंकि जिसका 
कारण दीन अथवा अधिक दोवेगा, तब वसका कार्यनी ढीन अधिक 
होवेगा. जैसे माटीका पिंम बडा किंवा छोटा ढोवेगा, तब घटनी बडा 
ध्प्ररो लोठा ढोवेगा, अन्यथा वो कारणनी नहीं. तुमारेनी तो क्राणापा 
नके न्‍्यून अधिक ढोनेसें झान, न्यून अधिक नहीं ढोता हे. किं हि चिट 
होता तो दीखता हे क्योंकि सरणावस्थामें प्राणायान अधिकनीदिका कए' 
तोनी विज्ञान घट जाते हे. सम 
,- जे कर कढोगे कि मरणावस्थामें वात पित्तादि दोपो करकें देहके विगु 
णी हो जानेसें प्राणापानकी तघ्िसिंनी झ्ञानकी दृद्धि नहीं ढोती हे, अर 
सेंदी सतावस्थामेंनी देहके विगुणीनत ढोनेसें चेतनता नदीं हे, यहनी 
असमीचीन हे, जे कर असें ढोवे, तब तो मरा दूआनी जिंदा ढोनां चा 
हियें॥ तथाहि ॥ “सृतस्य दोषाः समीनवं ति” अर्थात्‌ मरण पीढें वात पि 
त्तादि दोष नहीं रदते हें, ओ ज्वरादि विकारके न देखनेसें दोपोका न र 
ढना प्रतीत होता हे, अरु जो दोषोका समपणा हे, सो३ आरोग्यता हे, 
“तेषां समलवमारोग्यं, कृयट्रधिविपर्ययः॥ इति वचनात्‌ ” ॥ आरोग्य लान 
सें देहको फेर निंदा होनां चाहियें, अन्यथा देह कारणही नहीं, चित्तके ” 
साथ देहका शअन्वय व्यतिरेंक नहीं. जे कर मारा ढुवा जी उठे, तो हम दे 
ढकों कारणनी मान लेवे. 

पू्वेपक्त-यह फेर जी उठनेका प्रसंग तुमारा अयुक्त ढे.क्योंकि यद्यपि 
दोष, देहकों वेगुण्य करकें निद्त्त हो गये हैं, तोनी तिनका वैगुण्य पणा 


चतुर्थ परिछतेद. एण्प्‌ 


करा ढुआ नहीं निदृत्त दोता हे, जैंसें अग्रिका करा हुआ काएमें विकार 
अम्रिके निद्वत्त होनेंसेंनी नहीं निहत दोता हे. 

लत्तरपक्तः-यह तुमारा कठनां अयुक्त ढ्पोंकि विकारनी दो प्रकारका 
है, एक निवृत्त ढोता हे. एक नदीं निवृत ढोत/ हे,थनिवत्त विकार जैसें 
काइमें अप्रिका करा ढूआ श्यामता मात्र अरु निदत्त विकार जैसे अपि 
रूत छुवशमें छवता. वायु आदिक जो दोष हें, सो निठतत विकार हे, चि 
कित्सा प्रयोग देखनेसें. जे कर वायु आदि दोपनी अनिद्धत्त विकार ढोवे, 
तब तो चिकित्सा वेफब्य ढो जावेगी, असेंनी मत कदनां मरणेंसें पहिलां 
दोषनिठृत्त विकारारंनक हें, अरु मरण कालमें अनिदृत्त विकारारंनक हे, 
क्योंकि एककों एक जगें नितवृत्त अनिवृत्त विकार दो रूप नदीं ढो सक्ते दें, 

पूबपक्चः-व्याधि दो प्रकारकी लोकमें प्रसि८ हे, एक साध्य, दूसरी थ 
साध्य, उसमें साध्य जो हे, सो चिकित्सासें दूर हो सक्ती हे, अरु दूस 
री दूर नढीं होती है, तब दो प्रकारकी व्याधि क्‍यों नहीं सि& ढो सक्ती हे? 

लत्तरपक्त-यढनी असत्‌ हे, क्योंकि तुमारे मतमें असाध्य व्याधिदी 
नहीं हो सक्ती हे. तथाहि व्याधिका जो असाध्यपणा दे, सो आयुके कल 
य ढोनेसें होता ढे, क्‍योंकि तिसी व्यापिमें समान ओषध वेद्यके योगसें 
जो को३ मर जाता हे, को३ नहीं मरता है, अरु जो प्रतिकूल कर्मोके छ 
दय करके चित्रादि व्याधि हे, वो हजार ओषधसेंनी साथी नहीं जा 
ती हे, यह दोनों प्रकारकी व्याधि परमेश्वरके बचनोंके जानने वालोंके म 
तमेंदी सि& दोती हें, परंतु तुमारे ज्ञतमात्र तत्त्ववादीयोंके मतमें नहीं 
ढो सक्ती है. कहीक अआसाध्य व्याधि इस वास्ते हो जाती हे, दोषरूत 
विकारके दूर करऐमें समर्थ ओषधि, अरु वेयके अनावसें जब औषधि 
अरु वेयके अनावसें व्याधि वृध्धिमान दो कर सकल आयुकों उपक्रम क 
रती हे, अर्थात्‌ क्षय कर देती हे. तथा कोइक दोषोंके उपशम हढोनेसें 
अकस्मात्‌ मर जाता हे. अरु कोइक अति घुष्ट दोषोंके दोनेंसेंनी नहीं। 
मरता है. यह बात तुमारे मतमें नहीं ढो सक्ती है॥ आह च॥ <लोक ॥ - - 
दोषस्थोपशमे5प्यस्ति, मरणं कस्यचित्पुनः ॥ जीवन दोषछटत्वे, प्येतन्न स्था 
प्वन्‍मते ॥ ? ॥ हमारे मतमें तो जदां जगि आउ हे, तदां जगि दोषों 
करके पीडितनी जीता रहता हे, अरु जब आए कृय ढो जाता हे, तब 


प्‌ण्द्‌ जेनतचादर्श, 


दोषोंके विकार विनानी मर जाता ढे, इस वास्ते देह,झानका निमित्त नी हे, 

एक ओरनी बात हे कि देह जो तुम झानका कारण मानते हो, सो 
सहकारी कारण मानते ढो? वा लपादान कारण मानते हो? जे कर स 
हकारी कारण मानते हो, तब तो दमनो देदकों कृयोपशमका देतु मान 
ते हे, कर्यंचित्‌ विक्षानका ढेतु मानते हे, जे कर लपादान कारण मानो 
गे तब तो अयुक्त हे, लपादान वो ढोता दे कि जिसके विकारी ढोंनेस 
कार्यनी विकारी ढोवे, जेसें मत्तिकाओर घट. देहके विकार करकें संवेदन 
विकारी नहीं ढोता हे, अरु देह विकारकें विनानी नय शोकादिकों करकें 
संवेदनकों विकारी देखते हें, इस वास्ते देह, संवेदनका उपादान कारण 
नहों॥ वक्ते च ॥ अधिरुत्य हि य 6स्तु, यः पदार्थों विकायत ॥ लपादानं न 
तत्तस्य, युक्ते गोगवयादिवत्‌ ॥!॥ इस कहने करके जो कढते हें, कि मा 
ता पिताका चेतन्य, पृत्रके चेतन्यका उपादान कारण हू,सोनी खंभन ढो 
गया, तहां माता पिताके विकारी ढोनेसें पुत्र विकारी नदों दोता हू, अर 
जो जिसका लपादान ढोता हे, सो अपने का्यमें श्रनेद ढोता ढे. जस 
माटी ओर घट. जब माता पिताका चेतन्य.पुत्रके चतन्यके साथ अजेदरूप 
दूआ, तब तो पृत्रका चेतन्य,माता पिताके चतन्यमे अनेद ढोनां चादियें 
इसी वास्ते तुमारा कहनां किसी कामका नहीं ढूे, इस देतुरसें ज़तोंका घम 
वा ज़तोंका कार्य चेतन्य नदी ढे, इस वास्ते आत्मा सि८ हे. विशेष करकें 
चार्वाकमतका खंघन देखनां ढोवे, तदा सम्मतितर्क, स्था धाद रत्लाकरादि 
शाखत्र देख छेनां॥ इति चार्वाक मत खंमन ॥ इस परिज्षदमें जो हुगुरुके लक्कण 
कहे हे, वे लक्षण चाहो जेनके साधुमें ढोवें, चाहो अन्यमतके साधुमें 
ढोवे, सन सर्वकों कुग्ुरु कहनां चाहियें॥ इतिश्री तपगड्ीये मुनि श्रीबुद्धिवि 
जयशिष्य मुनि आनंदविजयथआत्मारामविरचिते जनतत्वादरों कुग्ुरुखरू 
पनिणयनामा चतुर्थः परिक्षदः संपूर्ण: ॥ ४ ।। 
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० ॥ द्ति चतुर्थ परिन्लेदः संपूएः ॥9॥ 08 
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पंचम परितेद. १०५ 


॥ अप्रथ पंचम परिह्तेद प्रारंभः ॥ 

यह पंचम परिज्षिदमें धर्मंतत्वका स्वरुप लिखते हें. धरम उतसकों कह 
ते हूं, जो छइगेति ज्ञाते हुवे श्रात्माकों धरी राखे, एतावता झगेतिमें न जा 
ने देवे, ठसकूं धम कदते हें. तिस धमेके तीन जेद हें. ! सम्यक्‌ झान, श्स 
स्यक्ष दशन, ३ सम्यक्‌ चारित्र, इन तिनोमेंसूं प्रथम क्ानका स्वरूप संक्वेपसें 
लिखते दें ॥लोक॥ यथावस्थिततत्त्वानां, संक्तेपाध्िध्तरेश वा ॥ योवबों 
धस्तमत्राहुः, सम्यग्झानं॑ मनीषिणः॥ ? ॥ अस्यार्थ:- ययावस्थित नय 
प्रमाणों करकें प्रतिष्ठित हे स्वरूप जिनका, से जो जीव.अ्जीव,आ श्रव, 
संवर, निज्जरा, बंध. मोक्त रुप सप्त तत्व, तथा प्रकारांतरें पुण्य पापके 
अधिक होनेसें नव तत्व होते हैं. इनका जो अवबोध, अर्थात्‌ झ्ञान सो 
सम्यक्‌ ज्ञान जाननां- अरु वह जो कान हे, सो कृषोपशमके विशेषसें किसी 
जीवकों संक्तेप करकें अ्रु किसी जीवकों विस्तार करके ढोता है. इन नव 
तत्त्वोंमें प्रथम जो ज़ीवतत्त्व है तिसका स्वरुप औसा हे कि जीव कहो अ 
थवा आत्मा कहो यह दोनो एकदी वस्तुके नाम हे. 

प्रश्न:- जेनसतमें आत्माका क्या लक्षण हे ? 

सत्तरः- चेतन्य सलक्तण हे, 

प्रश्नः- जनमतमें जीव प्राणी आत्मा किसकों कढते हे ? 

भत्तर.-॥ >जोक ॥ यः कर्ता कम्मनेदानां, नोक्ता कमफलस्थ च ॥ सं 
सर्ता परिनिर्वाता, सद्यात्मा नान्यलक्तणः॥ ? ॥ इस श्लोकसें जान जे 
नां, इसका नावा्थे कढते हें, कि जो मिच्यात्वादिकों करकें कल्लुषित अर्थात्‌ 
मेज्ा ढो करके वेदनीयादिक कर्मोका कर्ता,(करनेवाला) अरु तिन अपने करे 
ढूये कमोंका जो फल सुख उःखादिक तिनोंका नोगनेवाला, अरु नारका दि 
नावों विषे कमे विपाकके लद॒य करके जो भ्रमण करनेवाला अरु सम्य 
कदशनादि तीन रल्ोंके लत्कष्ट अन्यास करकें संपूर्ण कमोशको दूर करकें 
जो निर्वाण रुप ढोनेवाला, सो$ प्राणी है, सो३ जीव है, सोइ थात्मा 
है, यह नंदीसृत्रमें लिखा हे. आत्माकी सिधि चार्वाक्मतखंमनमें लि 
ख आये हूँ. जे कर आत्माकी सिद्धि विशोपष करकें देखनी ढोवे, तदा झुद्धां 
जोनिधि, गंधहस्ती मदानाष्य देंख लेनी. यह थआात्मा सर्व ब्यापीनी नहीं हु, 
ओ एकांत नित्य, कूटस्थनी नहीं हे. एकांत अनित्यक्षणिकनी नहीं ढे,किंतु 


पणए जेनतत्वादरशो. 


शरीरमात्रव्यापी कर्यचित्‌ नित्यानित्य रुप हे. इनका खंघनन मंमन स्था 
धादरल्लाकर, स्याधादरत्नाकरावतारिका, अनेकांतजयपताका प्रम्मख शा 
खोसें देख लेनां. इस वास्ते मेनें नहीं लिखा है. जो ग्रंथ बढ़ा नारी हो 
जावेगा, अरु पढनेवाले शरालस कर जायेंगे. 
तहां जे जीव दें सो दो प्रकारके हें. एक मुक्त रूप, दूसरा संसारी,यढ्‌ 
दोनोढी प्रकारके जीव अनादि अनंत हे. अरु झान दशेन इनका लक्षण 
है, अरु जो मुक्त स्वरुप आत्मा दे वो सर्वे एक खनाव हे. जन्मादि क्लेशों 
करके वजित हे अनंत दशन, अनंत ज्ञान, अनंतवीय, ओ अनंत थआन॑ 
दमय स्वस्वरुपमें स्थित हे, निर्विकार निरंजन ज्योतिःस्वरूप दे 
ध्ररु जो संसारी जीव हें, सो दो प्रकारकें हैं. एक स्थावर, दूसरा त्रस, 
उसमें स्थावरके पांच जेद हैं, ? एथिबीकाय, १ अपकाय, ३२ तेजस्काय, 
४ वायुकाय, ५ वनस्पतिकाय.: तथा त्रस जीवके चार नजेद हैं. ! दोई$छि 
य, १ तीन३छिय, ३२ चारइंड्िय, ४ पांच$५िय. स्थावर जो हैं सो से ए 
कही स्पर्शेदिय वाले है. रूमी,गंमोला,जलोक,सुंमी, इत्यादि जीव एक स्प 
शैन थर्थात्‌ शरीर $छिय, दूसरा रसनेंडिय अर्थात्‌ सुख, इन दो ईड्य वा 
ले हें. कीढी, जू, सुरसलो, ढोरा, इत्यादि जीव, दो पूर्वोक्त अरु एक ना 
सिका, यह तीन $्यवाले हे. माखी. चमर, सढेतकी माखी, मेंज़, धमो 
डी, विष्वू, इत्यादि जीव, तीन पू्बोक्त.अरु चलथा नेत्र.इन चार $छिय वाले 
हैं. नारक, तीयेच, मनुष्य,अरु देवता, ये पंचेंडिय जोव हूं. यह सर्वे स्प 
बन, रसना, घाए, नेत्र, कान, इन पांच $छिय वाज़े हें. स्थावर जीवनो 
दो तरेंके हें, एक सूद नामकमके उदयवाले सुक्ष्म, दूसरा बादर नामक 
मेके लदय वाले बादर, यद जो स्थावर अरु त्रस जीव हे.सो समुच्चय दे 
पर्याप्ति वाले हें. इन वे पर्यापिका नाम लिखते हें. ? आदारपर्यापि, १ शरीर 
पर्याप्ति,३ $ड्यिपर्यापि,४ श्वासोज्ञासपर्याति,५ भापापर्यापि,६ मनःपर्याप्ति. 
: अ्रथ पर्याप्तेिका खरूप लिखते हें. आहार (नोजन) तिसके यदणेकि 
जो शक्ति, तिसका नाम आहारपर्याप्ति कहते हें. १ शरीर रचनेकी जो श 
कि, तिसका नाम शरीरपर्याप्ति कहते हें. २ $छिय रचनेकी शक्ति, सो $छि 
यपर्याप्ति हे. असेंदी सर्वत्र जान लेनां. जिस जावके पू्वोक्त हे शक्तिअपू 
री हू, उत्तकूं अपर्याप्ति कहते हें. स्थावर जीवोंमें ग्रादिकी चार परया 


पंचम परिह्ेद. प्‌णए 


प्ि दे अरु दोशद्य, तीनईडिय, चोरिंडिय, इन जीवॉमें एक सन विना 
पांच पर्याप्ति हैं. पंचेंडिय जीवोंमें उठी पर्याप्ति हे. ! पयिवीकाय, श जल 
काय, ३ तेजस्काय, ४ वायुकाय, ( पवन ) इन चारोमें असंख्य जीव हें 
तथा बनस्पतिकायमें जो प्रत्येक बनस्पति हे, खपतें तो असंख्यजीव हे 
अरू साधारण वनस्पतिमें अनंत जीव हैं. इन स्थावर अरु त्रसोंके जध 
न्य तो चोदद जेद हें. मध्यम (५६३) नेद हें. अरु लत्कण्ट अनंत जेद दे 
तिनमें मध्यम चोदद जेद नरक वासीयोंके हैं. अडतालीश नेद तियेच 
गतिवालोंके दें, ओ तीनसो तीन नेद मनुष्यगति वालोंके हें. ( १४८ ) 
नेद देवगति वाल़ोंके हें. यद स्व मध्यम जेद ( ५६३ ) हें. इनका बिचार 
पूरा देखनां ढोवे, तदा प्रक्ञापन्न सिद्धांत, तथा जीव समास प्रकरणादि 
शाख्ोंसें देख लेनां. 
प्रश्न- दे जन ! दो $द्यादिक जीव तो जीव लक्ण संयुक्त होनेसें जि 

व सि& हो जाते हें, परंतु ए्यिवीआदि पांच स्थावरोमें जीव कैसे हम मा 
न लेवे ? क्योंकि प्थिवी आदिकोमें जीवका कोइनी चिन्ह लपल्षब्ध नहीं 
होता हे 

लत्तरः-यद्यपि पएथियदी आादिकमें प्रभभ जीवके ढोनेका चिन्ह नहीं दीख 
ता, तोनी अव्यक्तपणेमें जीवके चिन्दसें जीव सि& ढोते 6. जसें धत्त रेके 
तथा मदिरापानादिकके नशे करकें सूत्चित ढूये जीवोंके व्यक्तालैंगके ढोने 
सेंनी जीवपणा हे: तेमेंद्ी एविवी आदिकरोकोंनी सजीव माननां चा्ियें. 

प्रश्नः-मदिरेकी सूर्वामें लब्बासादिकोंके देखनेंसें अव्यक्तमेंनी चेतना 
लिंग है परंतु एथिवी आहदिकोंमें तेसा चेतनताका लिंग कोइनी नहीं. ति 
नकों कैसें चेतन्य माना जावे? 

लत्तरपक्त:-जैसें तुमने का ढे,सो जैसे हे नहीं. क्‍योंकि एथिवीकायमें 
प्रथम स्व सर आकारमें रदे हूये लवण, विदुम, पाषाणादिकोंकों अरी मांस 
अंकुरकी तरें समान जातोय अंकुरठत्पत्ति पणा दे. बनस्पतिकी तरें चेत 
न्यपणेका चिन्ह है, इस वास्ते अव्यक्त उपयोगादि जकूणके होनेसें एथिवी 
सचेतन दे यद सि& दुआ. ह 

प्रश्नः-विछुम पाषाणादि एथिवी कठिन रूप है, तो फेर कठिन रूप हो 
नेसें कैसे एथिवी सचेतन हो सक्ती है ? 
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वत्तरः-जैसें शरीरमें अस्थि अर्थात्‌ ढाड अजुगत हे, सो कविननी हें 
तोनी सचेतन ढे,बरसेंदी जीवानुगत प्थिवीका शरीरनी सचेतन हे. अथ 
वा एथिवी, अप्‌, तेज, वायु, बनस्पति, इनके शरीर जीव सहित हूं. ढेय, 
जेद्य, सत्क्वेप्य, नोग्य. घ्ेय, रसनीय, स्प्श्य, पव्य ढोनेसें. सासना विषा 
णादि संघातवत्‌ एथिवी आदिकोंकों जेद्यवादि जो दिखते हें, तिनकों को 
इनी गोप नदी सक्ता हे. अरु यहनी मत कहनां कि एथिय। आदिकोंकों 
जीव शरीरत्व जो साधनां है, सो अनिष्ट हे, क्योंकि सर्व पृश्नन॒ छुव्यकों 
हम छब्य शरीर मानते हे, अरु जीव सहित तथा जीव रहित जो विशेष 
है सो असे हे शस्त्र करकें अनुपदत जो प्थिवी आदिक हैँ सो दांथ 
पगके संघातवत्‌. संघात न होनेसें कदाचित्‌ सचेतन दें, अमेंढी कद्ाचित्‌ 
शखस्त्रोपहत ढोनेसें दायादिकोंकी तरें अचेतनर्न - है, कर हे 

प्रश्तः-प्रभवणवत्‌ अर्थात्‌ मूत्रकी तरें जीवके लदक। न दोनेसें जल 
जीव नहीं हे. : 

लत्तर:-ढेतु असि८ ढोऐेस यहन। कदनां ठीक नहीं हेः जेपे[क प्‌ 
थीका शरीर कलल अवस्थामें ( अधुना उत्पन्न ढोयेकों ) छवपणा अरे 
सचेतन पणा देखते हूं, अमंदी जलमेंनी जाननां. तथा अंमेमें रस मात्र 
है परंतु अवयव को$ उत्पन्न ढूआ नहीं. ओ व्यक्त (हाथ पगादिक ) 
जी नहों, तोनी सचेतन हे, इस उपमास जलनी सचेतन हे. यद इसमें 
प्रयोग दे. श्र करकें अनुपहत दूआ एवरूप होनेमें हस्तिशरीर्के च 
पादानम्त कललवत्‌ जल सचेतन छू. इस हछेतुर्में विशेषणके लपादानमें 
अर्थात्‌ यदऐणेंसें प्रभवण दूधादिकोंमें व्यनिचार नर्दी, तथा अनुपदत एव 
ढोनेसें अंमेमें रहे कललवत्‌ सात्मक जल हू. तथा द्मादि किसीक अ 
बस्थामें अपकाय ढोनेसें इतर लद॒कव॒त्‌ सचेतन हे. तथा किसी जगे 
जृमि खननेंसें खानाविक संनव ढोनेसें मेंमफवत्‌ संचेतन जल हे, धथवा 
आकाशसें उत्पन्न हुआ जल बादलादि विकारके हवा खतःदी अर्थात्‌ आ * 
पढी उत्पन्न हो करकें पडनेंसें मत्स्यवत्‌ संचतन ढे तथा शीतकालमें बहु 
त शीतके पड़ते हूये नदी आदीकोंमें अव्पके हूथं अव्प अरू बहुतक॑ 
दुआ बढुत.लष्मा देखते हैँ,सो लष्मा सजीव हतुकदो हे. अव्पबदुत मि 
लित मनुष्योंके शरीरोंसें जेसें अल्प बढुत उष्म दोता है. जलमें शं।त स्प 
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शेदी दें, असें वेशेषिक कदते हैं, तथा शीतकाज़में शीतके बहुत पडनेसें 
प्रातःकालमें तलावादिकोंके पश्चिम दिशामें खडे हो कर जब तलावाद़ि दे 
खियें, तदा तिस जलसेंती निकलता ढूआ बाष्पका समूह दिखता हे, सो 
जी जीवदेतुकद्दी हे, तिसका प्रयोग असे रू कि शीतकालमें जो वाष्प हे, 
सो लदण स्पशोवाली वस्तुसें होता हे. वाष्प ढोनेस शीत कालें शीत ज॑ 
ल करके सींचे ढूए मनुष्य शरीर वाष्पवत्‌ अरु जो उक्रुडिका कूडे कचवरमें 
सें पैझा बाष्प निकलता हे, तहांनी हम एपिवीकायके जीव मानते हें. 
इन देतुओंसें जल सजीव सि<& ढोता हे. 

प्रश्न-तेजस्कायमें जीव किस तरें सिद६ होता हे ! 

सत्तरः-जैमें रात्रिमें खद्योतका शरीर जीव शक्तिसें बना ढूआ, प्रकाश 
वाला हे. अमें अंगारादिकनी प्रकाशमान ढोनेसें सचेतन हें. तथा जैसें 
ज्वस्की लष्मा जीवके प्रयोग विना नहीं ढोती, असेंदी अभिमेंनो गरमी 
जीवोंके बिना नहों ह. क्योंकि सृतकके शरीरमें ज्वर कदापि नहों होंता 
है. वर शअन्वय व्यतिरेक करकें थग्रि सचित्त जाननी. यहां यह प्रयोग हे 
कि खात्माके संयोगसें प्रगट नया दे अंगारादिकोंकों प्रकाश परिणाम शरी 
रसय ढोनेस॑ खद्योत देह परिणामवत्‌: तथा आत्मा संयोग पूर्वक शरीर 
स्‍्थ ढोनेसें ज्वरोष्मवत्‌ अंगारादिकोंमें उष्णता हे. असेंनी मत कहना कि 
सूर्यके उष्मके साथ अनेकांतिक ठेतु ढे, तो सूर्यादिकोंमें जो उष्मा हे, सो 
नी आत्मसंयोग पूवकदी हम मानते हू, तथा अप्नि सचेतन हे, क्‍योंकि 
ययायोग्य आहारके करनेंसें, तृध्धचिग्नादि विकारके पलन होनेंगें पुरुषके 
शरीरवत्‌ इत्यादि लक्कणों करके अभिकों सचेतनता हे. 

प्रश्नः-वायुकायमें ( पवनमें ) सचेतनताकी सिथछि केसें करोगे ? 

लततरः-जैसें देवताका शरीर शक्िके प्रनाव करकें. अरु मनुष्योंक्ा शरी 
र अंजनादि विद्यामंत्रके प्रभाव करकें अदृश्य दो जानेसें नेत्रोंस नहीं दि 
खता, तोनी विद्यमान चेतना वाला दे, असें सका परिणाम ढोनेंसें पर 
माणुरी तरें वायुकाय जो नेत्रोंसें नहीं दीखता तोनी विद्यमान चेतना 
वाला हे. तथा अप करकें दग्ध पाषाण खंझगत अग्निवत्‌ प्रयोग यह 
हे कि चेतनावान वाड हे, विना दूसरायोंके प्ररणेसें, नियम करके तियेग्ग 


१५१9 जैनतच्वादर्र. 


ति ढोनेसें, गवाश्वादिवत्‌ तियेग्गतिके नियम करनेसें, परमाएुके साथ व्य 
निचार नहीं. शसें वाजु श्र करकें अनुपदृत सचेतन हे. 

५ अरु बनस्पतिमें तो प्रत्यक्ष प्रमाणसें जीव सि&दी हे. इस वास्ते 
यहां विस्तारसें नर्दीं लिखा. थ्रागमनी सर्वेक्रका कथन करा ढूआ एथिवी, 
जल, अग्नि, पवन अरू बनस्पतिमें जीवका ढोनां कदता दें. अरु जो 
को३ €ींडिय, ओंडिय, चतुरिंद्िय अरु पंचेंडियमें जीव नहों मानते हें, 
तो तिन मृढोंके न माननेसें कुठ हानी नहँं!. यह संक्षेप्से जीवोंका स्वर 
प लिखा दे. जब विस्तारसें देखनां होवे, तब जैनमतके सिद्धांत देख जे 
ने ॥ इति प्रथम जीवतत्त्व॑ संपूरी ॥ 

अथ दूसरा श्रजीव तत्त्व लिखते हें. थ्जीव लसकों कहते हैं, कि जो 
जीवके लक्कणोंसें विपरीत ढोवे, जो झानसें रहित ढोवे,ओ जो रुप,रस, 
गंध, थरु स्परोवाला ढोवे, नर अमरादि नवमें न जावे,अरु क्ानावरणीया 
दिक कम्ेका कर्ता न ढोवे, अरु तिनोके फलका नोगने वाज़ा न ढोवे, ज॑ 
डस्वरूप होदे, तिसकों अजीव कहते हूं, सो अजीव छतव्य पांच प्रकारकें 
हैं उसका नाम कठते दें, ? धर्मास्तिकाय, १ अधर्मास्तिकाय, ३ थाका 
शास्तिकाय, ४ पुश्ननास्तिकाय, ५ काल- 

१ तिनमें जो धर्मास्तिकाय हे, सो लोकव्यापी हे. ओ नित्य हे, अब 
स्थित हे, अरुपी दे, अंसख्य प्रदेशी है, जीव अरु पृज्नतकी गतिमें लपष्ट 
जक हे, यद्यपि जीव अरु पुज्तत खराकिसें चजते हें, तोनी चलनें में धर्मास्ति 
काय अपेक्ता कारण हे. जेसें मन्नी जलमें तरती तो अपनी शक्तिसें हे, प 
रंतु अपेक्य कारण जल हे. खसेंदी जीव पुक्तकों गति साहायक धर्मा 
स्तिकाया है. जहां लगि यह धर्मास्तिकाया हे, तहां लगि लोककी मर्यादा 
है. जे कर धर्मास्तिकाया न मानीयें, तो लोकालोककी मर्यादा न रहेगी. अर 
रु जदां लगि धर्मात्तिकाया है, तहां ज़गि जीव पुन्नत गति करते हें. इस हे 
का पूरा खरूप जैनमतके ग्ंथ पढेबिना नहीं जान सक्ता हे ॥ इति॥ ! ॥# 

२ दूसरा अधर्मास्तिकाय एष्य है. इसका से खरूप धर्मास्तिकायकी तरें 
जानना, परंतु इतना विशेष हे, कि यह छ्य, जीव पुज्लकों स्थिति साहा 
यक हे. जैसे पथिक जन जब चज़ता चलता थक जाता है, तब किसी ृृ 
छाद्िककी तायामें बेठता हे,सो बेठता तो वो आपदी हे,परंतु आश्रयबिना 
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नहीं बेठ सक्ता हे असेंदी जीव पुश्रन स्थित तो आपदी होते हे, परंतु 
अपेक्षा कारण अधर्मास्तिकाय दे ॥ पति अधर्मास्तिकाय ॥ 

३ तीसरा आकाशासश्तिकाय छुव्य हे, इसका स्वरुपनी धर्माध्तिकायवत्‌ 
जाननां, परंतु इतनां विशेष हे कि यह छव्य ज़ोकालोक सर्वव्यापी हे 
अरु अवगाद दान लक्षण हे, जीवपुज्नजके रढनेमें श्रवकाश दाता है, 
यह तीनों छब्प आपसमें मिले ढूये हें. जहां लगि आकाशमें धर्माध्तिका 
य, अधर्मा रितिकाय ढे,तढां लगि लोक ढे,अरु जहां केवल एकला थाकाशढी 
है, ओर को$ वस्तु नहीं, तिसका नाम अजोक हे. इति आकाश उद्य॑. 

४ चचलथा पुश्ननाध्तिकाय छब्य है. पुजल नाम परमाणुओंकानी हे,श्ररु 
जो परमाणुओंका घट पटादि काये हे, उसकोंनी प्रज्नतद्दी कढते हैं, ए 
क परमाणुमें एक वर्ण हे, एक रस हे, एक गंध हे, दो स्परी दे, ओ का 
थंढी जिनका लिंग हे, वणसें वर्णातर, रससें रसांतर, गंधसें गंधांतर, स्प 
शसे स्पर्शातर हो जाते हें. यह परमाएु एव्यरूप करकें ग्रनादि अनंत 
है, पर्यायस्वरूप करकें सादि सांत हे, इन परमाणुओंका जो कार्य हे, 
सो कोइक प्रवादसे तो अनादि अनंत हे, अरु को३ सादि सांतनी हे, जो 
यह जड़ दीखता हे, सो सवे इन परमाणुओंका काये हे. सूकी छुएई ब 
नस्पति सर्व अरु अग्नि आदिक शर्तों करकें परिणामांतरकों प्राप्त ढूये 
एथिव्यादिक सवे पृत्नत्॒ दें. समुच्चय पुज्नत छव्यमें पांच वण, पांच रस, दो 
गंध, थ्रात स्परो, पांच संस्थान, उसमें काला, नीज़ा, रक्त, पीत, झक्क, य 
ह पांच तो वर्ण हे. तीए्ण, कडुआ, कषाय, खाठा, मीठा, यह पांच रस 
है. सुगंध, उगव, यह दो प्रकारकी गंध हे. खरखरा अर्थात्‌ कगेर, सु 
कोमल, हजलका, नारी, शीत, छष्ण, चीकणा, रुखा, यद आठ स्परी हे. 
इनसें अधिक जो वर्णादि हें, सो सवे इनहीके मिलनेसें दो जाते हें. इन 
पुछजोमें अनंत शक्तियां अनंत स्नाव हें. ! छव्य, १२ कत्र, २ काल, 
४ नाव, इत्यादि तिस तिस निमित्तोंके मिलनेसें विचित्र परिणाम ढो जा 
ते है. इति पृश्ननड्व्य ॥ ४ ॥ 

५ पांचमा कालएव्य हे, सो प्रति८ हे. यद पांच ए॒व्य अजीब हे, सो 
निमित्त जेन श्ेतांबराचाये श्रीसिशसेनदिवाकररुत सम्मतितर्क यंथमें 
पांच लिखे हैँ. सो करते हैं, ? काल, २ स्वनाव, ३ नियति, ४ पूर्वरूत 
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कर्म, ५ पुरुषाकार, इन पांचोंमेंसूं एककों माने, तो वो मिष्याझान अरु 
मिच्याटए हे, अरु इन पांचोंके समवायकों माने, तो सम्यकक्षान अरु स 
स्यकूहएट हे, इन पांच निमित्तोमेंसू ! काल, २ सनाव, ३ नियति, इन ति 
नों निमित्तोंका स्वरूप क्रियावादीके मतमें लिख आये हें. अरु चठया पू्वे 
झूत कमे, उनका स्वरूप आगें कर्मोके स्वरुपमें लिखेंगें. अरु पांचमा पुरुषाका 
र, सो जीवके लद्यमका नाम हे. इनपांचों निमित्तोंसे जगतूकी प्रद्धत्त 
निवत्ति ढो रही हे, इन निमित्तोंदीसें नरकादि गतियोमें जीव जाते हें, अ 
रु सुख छःखका फल नोगते हे, इन निर्मित्तोंके विना फलका दाता श्श्व 
रादिक कोइनी नहीं, जे कर को३ वादी इन पांचों निम्मित्तोंक समवायका 
ईश्वर माने, तब तो ढमनी ईश्वर कर्ता मान छोवेंगें, क्योंकि जनमतकी त॑ 
स्वगीतामें लिखा है, कि अनादि जो छब्यमें एव्यल शक्ति हे, सो३ सर्व प 
दाथोंकों उत्पन्न करती ढे,ओ लयनी करती हे, सो शक्ति चेतन्या:चैतन्या 
दि अनंत सनाव वाली हे, तिसकों कर्ता ईश्वर माननेंसें जनमतकी कुछ 
ढहानी नहीं हे ॥ इति अजीवतत्त्वं संपूर ॥ २॥ 

३ श्थ पृण्यतत्त्व लिखते हैं. प्रथम तो पुण्य लपाजन करनेका नव कारण 
हू, “वक्ते च स्थानांगसत्र॥ अन्नपृष्ठ पाणपुप्त वच्॒ पृष्ठ लेणपुर्ठो सयणपुष्षे 
मणपुछ वयपुप्त कायपृष्त नमोक्वारपु्तु $ति सूत्र ॥" व्याख्याः-! पात्रके 
तां$ थन्नका दान करनेसें जो तीथकर नामादि पुण्य प्ररृतिका बंध ढोवे, 
तिसका नाम अन्न पुण्य हे. असेंदी २ पोनेंकों जल देबे,३ वख्र देवे, 8 रह 
नेकों स्थान देवे, ५ सोने बेतनेकों शासन देवे, ५ गुणिजनकों देख कर मे 
नमें तोष धरे, 3५ बचन करके गुणिजनोंकी प्रशंसा करे. ७ काया करकें 
पयुपासन अर्थात्‌ सेवा करे, ए गुणिज्ननकों नमस्कार करे, यह बात पु 
ए्यकी जो की, सो कुछ जैनीयोंकेटो देनेसें नहीं, किंतु किसी मत वाला 
को३ क्‍यों न हो, कोइनी अनुकंपा करके जिसकों दान देवेगा, वो प्रण्य 
लपाकँंगा, परंतु इतना विशेष हे, कि पात्रकों जो दान देना है, सो पुण्य 
अरु मोक्त इन दोनोकाढो देतु हे, अरु जो अजुकंपा करकें सर्वेजनोंकों 
देवेगा, सो केवल पुएयही चपाकँगा. जेनमतके किसी शाखत्रमें पुएय करनां 
निषेध नहीं. क्‍योंकि जैनमतके कपनदेवादि चोवीश तीयेकर नये हें, ल 
नोंनेंनो दीक्षा लेनेसें पदिलां एक क्रोड, आठ लाख, सोन$इये दिन दिन 
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प्रति एक वर्ष तां$ दीये हैं. इसी कारणसें मैनमतमें प्रथम दानधर्म ढे- 
तथा जैनमतके शाखमें ओरनी के$ तरेंसें पुए्पका लपाझान लिखा 
अथ पुए्यका फल बंताजीस प्रकार करके नोगनेंमें आता हे, सो बंता 
सील प्रकार लिखते हें. ! जिसके उदयसें जीव शाता नोगता है, सो शा 
तावेदनीय, १ जिसके उदयसें जीव कत्रियादि लज्च कुममें लत्पन्न होता हे, 
सो लच्चगोत्र, ३ जिसके लदयसें जीव मनुष्य गतिमें लत्पन्न होता हे, सो 
मनुष्यग ति, ४ जिसके उदयसें जीव देवगतिमें लत्पन्न होता हे, सो देवग 
ति, ५ जिसके लदयसें जीव श्रपांतराल गतिमें नियतदेश अनुभ्णी गम 
न करता है, अरु नियत मर्यादापूर्वक अंगोका विन्यास, अर्थात्‌ स्थाप 
पन करनेवाली नामकर्मकी प्ररृतिकों आानुपूर्वी कहते दें, लसमें जो मनु 
ध्य गतिसें आने वाली जीवके उदयमें हे, सो मज्ृप्यानुपूर्वी, असेही ६ 
देवानुपरवी, ७ जिसके लदयसें जीव पंचेंदिय पणा पाता है, सो पंचेंदि 
य जाति. अथ पांच शरीर कहते हैं. ० जिसके सदयसे जीव ओदारिक 
वर्गणाके पृश्नतोंकों गण करके ओदारिक शरीरकी रचना करता हे, अ 
थांत्‌ आंदारिक शरीर पणे परिणाम करता हे, सो ओदारिक शरीर नाम 
कर्मकी प्रकृति हे, असेदी ए वेक्रियक, १० थ्ाढह्ारिक, ११ तेजस, १५ 
कार्मेण, इन पांचों शरीरोंकी प्ररृतियोंकरा अर्थ कर छोनां. तथा अंगोपांग 
तीन हे, उसमें अंग सो दिर प्रमुख, लपांग सो अंगुंजी प्रमुख दें, शोष 
अंगोपांग हैं, यथा ? शिर, १ जाती, ३ पेट, ४ पीठ, ६ दो बाहु, 
दो साथलां, यद आठ अंग हें, तथा अंगुव्यादि लपांग हे, शेष न 
खादि अंगोपांग है, जिसके लद॒यसें जीवकों आदिके तीन शरीरोंमें अं 
गोपांगकी उत्पत्ति होवे, तिसका नाम तिन शरीरके अंगोपांग है सो 
यह है, १३ ओदारिक अंगोपांग, १४ वेकिय अंगोपांग, १५ आह्ारक 
अगोपांग. १६ जिसके उदयसें जीव आदिका संदनन जिसका नाम वज् 
क्पननाराच हे, तहां वज़ नाम कीलिका हे, अरु क्षन नाम 
परिवेष्टन पट्ट अर्थात्‌ उपर लपेटनेका हाड, तथा नाराचसोस 
केटबंध इन तीनों रुपों करकें जो उपलक्ित हे, तिसकों वत्जकुष 
जनाराच संदनन कदते हें. ह्ाडके संचय सामथ्येका नाम संहनन हे, य 
हू संदनन ओदारिक शरीर वालोमेंदी दोता है, !५ जिसके लदयसें जी 
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वकों आदिके समचतुरख्र संस्थानकी प्राप्ति ढोवें, वहां सम ठें चारों अख् 
जिसके तुत्य शरीर लक्ृण युक्त प्रमाण सदित, जला थाद संस्यान सुंद 
राकार मनोहर ढोवे, सो समचतुरस्न संस्यान नाम कमेकी प्रति जान 
नी. अब वणे, रस, गंध, स्परो, यद चारों कदते हें. तिनमें जिसके लद॒य 
सें !० वर्ण रूष्णादिक, १९ रस तिक्तादिक, १० गंध सुरन्यादिक, ११ 
स्परो सुइआदिक, यह चारों झुन ढोवे, सो वर्णादि चार प्ररुति जाननी. 
२५ जिस कमप्ररुतिके लदयसें जीवका शरीर न तो नारी ढोवे, जिसकों 
जीव उग न सके, अरु नतो हलका ढोवें, जो पवन करकें लड़ 
जावे, तिसका नास अग॒रु स्घु हे, तिसकी प्रापि ढोवे, सो अग्ुरु लघु 
नामक, २१३ निसके लदयसें प्राणी परकों हणे, अरु शरीरकी आरृति 
असी ढोवे जिसके देखनेंसें दूसरोंकों अनिनव ढोवे, सो पराधात नाम 
कम, १४ जिसके लदयसें उच्चयासन लब्धि अर्थात्‌ वज्ञास लेनेकी शक्ति, 
आत्माकों ढोती हे, सो जल्बास नामकमे, १५ जिसके चदयसें जीव प्रका 
श॒ अरु आतप शरीर पावे हे. तिसका नाम शातप नामकर्म, शद 
जिसके जदयसें जीव, लष्ण प्रकाशरुप लदयोत वाला शरीर पाता हैं, सो 
लद्योत नामकम, १५ जिस कमेके लदयसें जीव विहायनाम आकाराका 
है, तिसमें जो गति सो विहायोगति, सो राजहंस सरखी गति ढोवे, सो 
छसुविदायोगति नामकमे, १० जिसके लद॒यसें जीवके शरीरके अंगोपांगा 
दिकोंकों नियतस्थानमें स्थापने वाला सूत्रधार ( कारीगर ) समान अर्था 
त्‌ नसा, जाल, माथेकी खोपडीके हा, आंख, कानके पड़दे, केश, नखा 
दि सव्वे शरीरके शवयवोंकों रचनेवाला निर्माण नामकमेकी प्राप्ति दो 
वे, सो निर्माण नामकमें, १ए जिसके नदयसें जीवकों त्रस पणेकी प्रा 
पि होवे, उष्णादि करकें तप ढूआ विवक्तित स्थानसें वायाविकमें जा 
नां, ओ दो $द्यादिक पर्यायका जो फल नोगनां पावे, सो त्रस ना 
मकमे, ३० जिसके खदयसें जीव बादर अर्थात्‌ स्थल शरीर वाला होता» 
है, सो बादर नामकर्म, ११ जिस कमके वदयसें जीव ढ पर्याप्षि पीढें कही 
हे वो पूण करता है, सो पर्यापनामकर्मे, ३१ जिसके सदयसें प्रत्येक 
एक एक जीवके एक एक शरीर ढोता हे. सो प्रत्येक नामकम, ३३ 
जिसके ठदयसें जीवकों दाढादि श्रवयव स्थिर निश्रत ढोते हैं, सो स्थि 
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र नामकम, ३४ जिसके लद॒यसे जोवके शिर प्रमुख श्रवयव शुन दोते 
हैं, सो शननामकम, २० जिसके लदयसें जीव सोनाग्यवान्‌ दोता ढे, 
सो सुनगनामकरम, ३२६ जिसके जदयसें जीवका स्वर कोकिजावत्‌ रम 
णिक ढोवे, सो सुखर नामकमे, २७ जिसके लद॒यसें जीवका लपादेय 
बचन ढोवे. जो कृठ कद़े, सो ढो जावे, सो आदेय नामकम, ३० जिस 
के लद॒यसें जीवकी विशिष्ट की ( यश ) जगतमें विस्तरे, सो यद्योनाम 
कमे, ३० जिसके लद॒यसें जीवकों चोशठ $८ प्रजा करते हें, श्रू लपदे 
शध्ारा धर्म तीर्यका कर्ता ढोवे, सो तीयेकर नामक, ४० तियेचोंका 
आयु, १! मनुष्पायु, ४१ देवायु. ध्यायु उसकों कहते हे कि जिसके लद 
यसें तिबंचादि नवमें जीव जाता ढ.निस्‍्में यह पृर्वोक्त तीन आयुकी जीव 
कों प्राप्ति ढोती है, २। तीम आयुक। प्रकृति जाननी. यदह बतालोस प्रका 
र करके पुण्य फल नोगनेमें आता हे ॥ ३ति पुण्यतत्वं संपूर्ण ॥ ३ ॥ 

४थ्रय याथा पापतत्व जिखते हैं. पाप उसकों कहते हूं, कि जो 
आात्माका आनंद रस पीने, यह पाप जो हे, सो पुण्यस विपरीत नरका 
दि फलका प्रव्तक ढोनेसें अथन दे, आत्माके साथ संबंध है, कमपुष्न 
जरूप 6. यद्यपि बेधतत्वके अंतजतदी पुण्य पाप हे, तोनों न्‍्यारे जो 
कहे हूं, सो पुष्य पाप विपे नानाविध परमतनेद निरासार्थ हे, सो परम 
ते यह ढ़, सो कहते हूं. कोइक मत वालोंका यह कदनां हे, कि एक पु 
प्यद्वी ढ़, परंतु पाप नहीं, तथा कोइक मतवाले कदते हें, कि एक पाप 
ही हे, परंतु पृण्य नहों. तथा कोइक कहते हूं कि पापपुएय दोनो आपस 
में अनुवि८ स्वरूप हें, मेचक मणि सरीखे, सो मिश्र छुख 5ःख फजके 
हेतु हूं, इस वास्‍ते साधारण पुष्य पाप एक वस्तु ह- कोइक अंसें कदते हे 
कि मूतसेती कमेही नहीं हे, से जगतमें ध्वनावसेंदी विचित्रता सि६ छू 
यह सर्व पूर्वाक्त सत मिच्या दें, क्योंकि सुख 5ःख दोनों न्यारें न्यारे अ 
नुनवमें आते हूं, तिस वास्ते तिनके कारणज्ञत पुण्य पापनी स्वतंत्रद्दी 
अंगीकार करण योग्य हें, परंतु एकिला पाप वा एक्रिला पुण्य वा मिश्रित 
मानने ठीक नहीं 

अप कर्मानाववादी नास्तिक अरु वेदातिक कदते हं.कि पुण्य पाप जो 

२८ 
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हैं, सो आकाशके फूल सहृश असत्‌ जानने; पर॑तु सत्‌ नहीं, तो फेर पुण्य 
पापके फल नोगनेके स्थान नरक स्वगे क्‍यों कर माने जावे? 
लत्तर:-पुए्य पापके अनावसें सुख 5ःख निर्देतुक होनेसें उत्पन्न ढोने 
चाहियें, सो प्रत्यक्त विरोध ढे, सो३ दिखाते हे, मनुष्यपणा सहृश हे, तो 
जो कोई स्वामी हे, को३ दास दे, कोइ अपणादी उदर नर सक्ते हें, को३ 
अपणानो उदर नहीं नर सक्ते हें, को देवताकी तरें निरंतर सुख नोग 
विज्ञास करते हें, कितनेक नारकीकी तरें 5ःख नोग रहें हूं, $स वास्ते अ 
नुनूयमान सुख छःखांके निबंधननूत पुण्य पाप जरुर मानने चाहियें. ज॑ 
ब पुण्य पाप माने, तब तिनोंके उत्कृष्ट फल नोगनेके स्थान जो नरक स्व 
गे हे, सोनी माने गये, जे कर न मानोगे, तब अ5& जरतीय न्यायका प्र 
संग होवेगा, आधा शरीर बूढा,आधा जवान. इसमें यह प्रयोग अर्थात्‌ अर 
नुमाननी हे, छुख छःख कारण पूवेक दें, अंकुरवत कार्य ढोनेसें इसीवास्ते 
जे सुख छःखके कारण हें, सो मानने चाहियें. जेमें अंकुरका बीज. 
पूर्वपक्तः-नीलादिक जे मूरत्त पदार्थ हैं. जैसे वे नीलादिक खप्नतिनालि 
अमूर्त ज्ञानके कारण हें, असेंदी अन्न, फूल माला, चंदन, ख्रीयादिक 
सूत्त दृश्यमानदी सुख अमृत्तोंके कारण ढोवेंगे. सप॑ विष, कंमेआदिक 
छुखोंके कारण हैं, तो फेर काठेकों अदृएट पुण्य पापोंकी कल्पना करते दो? 
लत्तरपक्तः-यह तुमारा कदनां अयुक्त दे, क्‍योंकि इस कहनेमें व्यनिचा 
र है, तथाहि ॥ दो पुरुषोंके पास तुद्य साधननी हे, तोनी फऊमें बडा 
नेद दिखता हे, तुल्य अन्नादिकें नोगनेमेंनी किसीकों आइहाद अर्थात्‌ 
दर्ष दिखता दे अरु दूसरेकों रोगोत्पत्ति देखते ढेँ,यह फलजेद अवश्य स 
कारण हे, नहीं तो नित्य सत्‌ नित्य असत्‌ होना चादियें, क्योंकि जो व 
स्‍्तु कार्य कदे होवे, कदे न ढोवे, सो कारणके बिना नहीं ढोता हे, अथ 
वा कारणानुमानसें कार्य पुए्य पाप जाने जाते हूँ, तदां कारणानुमान य 
ह है, कि दानादि झ॒नक्रियाका अरु हिंसादि अशुनक्रियाका फलन्नत 
कार्य कारण होनेसें है.रृष्पादि क्रियावत्‌.जो इन क्रियायोंका फलज्ञत कार्य 
२ ५ सें छेकी ५ 
हे, सो पुण्य पाप जानने. जेसें खेती करनेवालेकी क्रियाका फल शाज्नि, 
यव, गेहुं, आदिक हे. 
पूर्व पक्त:-मेसें रृष्पादि क्रियाका दृष्ठ फल शात्यादिक हे, सेसें दाना 
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दिक पद्म हिसाईिक क्रियाकानी *लापा मांसनक्की निदेय आदि दृष्ट फ 
जदी हे. तो फेर काढेकों अदृष्ट धर्माधमेका फल कत्पना करना ? क्योंकि 
जोक जो दें सो बाहुव्यता करकें दृष्ट फलमेंदी प्रद्त ढोते हें, खेती ब 
णिज्यादि हिंसादिक क्रियामें बहुत लोक प्रदत्त दोते हू, अरु अदृष्ट दान 
लादि क्रियामें थोड़े लोक प्रवत्त होते हें. इस वासते रूषि दिंसादि अ 

शुन क्रियायोंका अह््टफल पापरुप दम नह मानते 

सत्तरपक्तः-जे कर तुमारा कदनां ठीक ढोवे, तब तो परनवमें फजके 
अनावसें मरणके अनंतरही सवे जीव विना यत्नके मोक्त ढो जावेंगे, त 
ब तो प्रायः संसार, शून्य ढो जावेगा, तब संसारमें छःखी कोइनी न ढोवे 
गा, दानादि शुनक्रियाके करने वाले त्तथा तिसका शुन फल नोगने वाले 
हो रहने चाहियें, परंतु संसारमें 5ःरवी बहुत दीखते हू, अरु छुखी पोडे 
दीखते 6, तिल करकें जाना जाता हे कि जे रूपी,वाएशिज्य, हिंसादिक्रि 
या निबंधन शहएपाप रुप फल, यह डःखित जीवोंकों हे, अरु छुखी 
जीवोंकों दानादि अहृएट धमेका फल है 

वादी कढहता हे कि जो सुखी ढ, वो दिसादि कियासें हे, अरु जो छ 
वे है, वो धर्म दानादिकके फलसें है. बसें क्‍यों न हो जावे ? 

लत्तर:-अस नहें ढोता ढ, क्योंकि अशुनक्रिया दिसादिकके करने 
वाल्लेदी बहुत हें, अरु शनक्रिया दानादिकके करने वाले थोडे हें, यह 
कारणानुमान हे. अथ कार्यानुमान कहते दे कि जीवोंकों आात्मखके अ 
विशेषनी हूआ नर पश्चादिकोंकी देढोंमें कार्य होनेसें विचित्रताका कारए 
हे, जसे घठका दंघ, चक्र, चीवरादि सामग्री संयुक्त कुंनकार. तथा असें 
नी मत कदनां कि दीखते जो हे माता, पिता, सो३ इस देहके कारण हे 
नतु पुण्य पाप, असेनी मत कदनां क्योंकि माता, पिता, एक सरीखेनी 
है, तोनी पुत्रोंके देहमें विचित्रता देखते हें, सो विचित्रता अदृए ( झना 
शुन कमेके ) विना नहीं! ढो सक्तो है. इस वास्ते जो झन देद हे, सो पु 
एयका कार्य हे, अरु जो अश्यन देह है, सो पापका कार्य हे, यह कार्यो 
तुमान हे. सर्वक्षक वचन प्रमाणसें पुण्य पापकी सत्ता सिदधहों हे, विशे 
षार्थ पुरुपने विशेषावश्यककी टीका देख लेनी 

पाप अठगरद प्रकारसें बंधाता दे, सो ब्यासी प्रकारसें नोगनेमें आता 
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है, सो ज्ेद यह है, कि पांच झानावरण, पांच अंतराय, नव दशेनावरण, 
मोहनीकी बद्यीश प्रकति, नामकमकी चठत्तीस प्रति, एक अश्यातावे 
दनी, एक नरकायु, एक नीचगोत्र, यह सब म्ित्ञ कर ब्यासी नेंद ढूयें. ६ 
नका विवरा लिखते दे 

अथ झानावरण कमेकी पांच प्रकृति. प्रथम झ्षान पांच प्रकारका हे, उ 
समें मतिज्ञान, ओ श्रुत्ञान, ए दो अनिलाप जावितार्थ यरहणरूप झान हें 
तथा तीसरा इ$ंड्योंकी अपेक्ता बिना आत्माकों साक्कात्‌ अर्थके यह वाला 
कान, सो अवधिक्ञान, चजथा मनमें चिंतित अर्थका साक्कात्‌ करनेवाला 
झान, सो मनःपर्यवज्ञान, पांचमा केवल संपूर्ण निःक्ंक जो झान, 
सो केवल झान. इन पांचों झानोंका जो थग्रावरण सो झानावरण हे, ? 
मतिझञानावरण, २ अश्रतझानावरण, ३ अवधिक्षानावरण, 4 मनःपर्यव 
कानावरण, ५ केवलझानावरण, उसमें ! जिसके चदयसें जीव निम्भति 
निःप्रतिना होता है, सो मतिझ्ञानावरण, २ जिसके उदयसे पठन करते 
जीवकों कुबनी न आवे, सो श्रुतज्ञानावरण, १ जिसके लदयसे अवधि 
कान न होवे, सो अवविज्ञानावरण, ४ निसके उदयसे मनःपर्यवज्ञान 
न ढोवे, सो मनःपयवक्लानावरण, ५ जिसके छदयसें केवलक्ञान न ढो 
वे, सो केवल झानावरण यद पांच प्रकृति पापरुष हे 

अथ अंतराय कमकी पांच प्रकृति कहते हें. ? जिसके लदयमें देनेवा 
ली वस्तुनी हे, शुणवान्‌ पात्रनी हे, दानका फलनी जाना है, परंतु दान 
नहीं दे सक्ता ह,सो दानांतराय.२ जिसके उदयसें देने योग्य वस्तुनी हे, 
अरु दातानी बहुत प्रसिद्ध हे, तथा मांगने वालानो मांगनेमें बडा कुशल 
हे,तोनी मांगने वालेकों कुठनी न मिल्ते,सो लानांतगय,३ जिसके उदयसें 
एक वार नोगने योग्य वस्तु जो आहारादिक, सो वियमाननी हू, तोनी 
जोग नहीं सक्ता, सो नोगांतराय, ४ जिसके लदयमें वारंवार नागने यो 
ग्य वस्तु जो शयन अंगनादि, सो विद्यमाननी हे, तोनी नोग नहीं सक्ता, * 
सो उपनोगांतराय, ०४ जिसके लदयसें अजुपदत पुरंगवालानी शक्ति वि 
कल हो जाता है, सो वीपातराय यह पांच प्रकृति पापरूए हे. 
.. अैध दशनावरण कमेको नव प्रकृति लिखते. हां जो सामान्य बोध 
हे,तिसका नास दरीन ढ,अरु जो विशेष बोध हे,सो झान ढे,तढां झानका 
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जो आवरण, सो झञानावरण, सो तो पूर्वे लिख जाये हैं. अरु जो दरोन 
का आवरण हे, सो दशनावरण इनके नव नेद हें, तिनमें जो थआदिके 
चार जेद हें, सो मूलसेंदी दरीन लब्धियोंके आवरक ढोनेसें आवरण शद 
करके कदे जाते हे. जेसें? चकुदशनावरण, २ अचकुदशनावरण, ३ 
अवधिदशनावरण, ४ केवलदशनावरण. अरु निद्धादि जे पांच हैं, सो द 
शनावरण कृयोपशम करकें तब्ध आत्मतानका दशन लब्धियोंका आ 
वरक है, इसका नावार्थ यह हे कि चक्क करके सामान्यथादी जो बोध, सो 
चक्ृदशन, सो जिसके उदय करके तिसकी लब्धिका विधात करे, सो 
चकुदशनावरण. असेंदी अचक्त करके चक्त वर्जके शोष चार इंडिय तथा 
पांचमा सन, इन करके जो दशन. सो अचक्ृदशैन, तिसका जो आवर 
ण, सो अचक्ृदशनावरण, तथा रुपी पदार्थोका जो मर्यादापूर्वेक देख 
नां, सामान्याथेका ग्रहण करनां. सो अवधषिदशन, तिसका जो आाव 
रण, सो अवधिदशीनावरण, तथा वर. प्रधान, क्ायक होनेसें केवल थअ 
नंत झयके ढोनेसें जो अनंत दरोेन, सो केवलदशन, तिनका जो आवर 
ण.सो केवलदशवावरण- अरु जो चेतन्यकों सर्व लरसे अतिकुत्सित पणा 
करे, सो निद्धा. दशेन सपयोग सामान्य यहण रूप, तिसका विधप्न कर 
ने वाली, सो निद्ा जाननी. तिस निष्ठाके पांच नेद हें. ? निष्ठा, १ निदा 
निष्या, ३ प्रचला, 8 प्रचलाप्रचला, ५ स्व्याना&. तहां ? निष्ठा उसकों 
कहते 6, कि जो चपटी बजानेस जाग जठे,सो सुखप्रतिबोधनिष्ठा, जिसके 
लदयम असी निषा आवबे तिसका नाम निष्ठा ढें- तथा २ अतिदशय करकें 
जो निष्ठा ढोवे, उसका नाम निष्ठानिज्ञा हे. जेसेंकि बढुत दलानेंसें 5:खें 
जागे, कपडे खेचनेमें जागे, जिसके उदयसें असी निष्ठा आवे. तिस कमप्र 
कृतिका नाम निद्ानिष्ठा है. तथा ३ जो बेठेकों खडेकों जो निष्ठा आवे,तिस 
का नाम प्रचला है, जिस फमके उदयसें असी निष्ठा आवे, तिस कमेका 
नाम प्रचला है, तथा ४ जो चलतेकों निष्ठा आवे, तिसका नामप्र 
चलाप्रचला हे, जिस कमके लदयमसें असी निद्ठा आवे, तिस के 
मेकी प्रसतिका नामनी प्रचलाप्रचला है, तथा ५ स्थ्याना नाम हे पिं 
मीनूतका सो पिंसीनूत हे कृष्धि आत्माकी शक्ति जिस निछामें सो स्त्या 
ना#५ तिस निंदमें वाछुदेवके बलसें आराधा बल ढोता ढू, जिस कमे 
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कें उदयसें असी निंद वे, तिसका नाम स्वथानडिकम है, इस निष्ठा 
में कितनेक कार्यनी कर लेता दे, परंतु लसकों कुठ खबर नहीं। रहती हे 

अथ मोटकमेकी प्ररुति लिखतेदे. मोदे तत्त्वाथ श्रद्धानकों विपरीत क 
रे, सो मोदनीय ढे. उसमें ! मिच्यात्वदी जो मोह, सो मिच्यात्व मोह 
नीय कढीयें, मोद कमेकी लन्तरप्रकृति मिच्यात्व ढे, यद्यपि यह मिच्यालव 
१ अनिय्रदिक, १ अननियद्क, २ सांशयिक, ४ अनिनिवेशिक, एथअ 
नानोगादि अनेक प्रकारसें हे, तोनी पथावस्थित वस्तुतत्त्वके थश्रद्धानसें 
सर्वेजेदोंका एकढी मिव्यावरुप गिना जाता हे. यह प्रथम मिच्याख मो 
हू कमकोी प्ररूृति हें, अरु सोला नेद, कपाय मोदनीयके हू. क्‍योंकि यह 
क्रोधादिकनो तत्त्वश्रद्धानसें चर कर देते हू, सो सोला जेद ओअस हू, ! अर 
नंतानबंधी क्रोध, २ अनंतानुबंधी मान, ३ बनंतानुवंधी माया, ४ शअन॑ 
तानुबंधी जोन. असेंदी शअप्रत्याख्यानी कोध, मान, माया, लोन. अरे 
सेंदी प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोन- अमेंदी संज्वलन, क्रोध, मान, 
माया, लोन. यह सववें सोलह लेद कपायमोहनीयके हे 

जे क्रोधादिक अनंत संसारके मूल कारण हें, अरु अनंतनवालुबंधि 
जिनका शीस है, उसमें जिसका स्वनाव असा हे, कि जैसी पथ्यथरकी 
रेखा: जिसके साथ केश दो जावे, फेर जहां लगि जीवे, तदां लगि रोप 
न खोडे, सो अनंतानु वेधि क्रोध ढे, तथा मान, पथ्यरके स्थेन सरिखा के 
दापि नमे नं, तथा साया, बांसकी जड़ समान, कदापि सरल न ढोवे 
तथा लोन, रूमीके रंग समान, कदापि दर न ढोवे, अमे क्रोध, मान. सा 
या, श्ररु लोन करके संयुक्त जो परिणाम हे, तिसका नाम अनंतानुबंधि 
क्रोधादिक कमे प्ररृति हे. तथा प्यप्रत्याख्यान यहां नन्न अवत्पा् वास्ते 
है, सो थोडानी परत्याख्यान जिसके लद॒य होनस नहों टोता हे, उसकों 
अप्रत्याख्यान कदते हें. इसका स्वरूप कढते हें क्रोष, एथिवीरों रेखा 
समान, मान, ढाडके स्थंन समान, माया, मेपके सींग समान, ज्ञोन, 
दैमके दाग समान, एक वर्ष तांइ रहता है. तथा जिसके चदयसें सर्व वि 
रतिपणा जीवकों न आदवे, सो प्रत्याख्यानावरण कपाय हे. चसमें क्रोध 
रेणुकी रेखा समान, मान, काष्ठके स्थंन समान, माया, गोके मूतने स 
मान, लोन, खंजनके रंग समान. चार मास जिसकी रहनेकी स्थिति हे. त 
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था संज्वलनका चार कपाय कहते हें, क्रोप, पाणीकी लकीर समान, मा 
न. तिनिशलताका स्थंन समान, माया, बांसकी ठिल्क समान, लोन, हरि 
इके रंग समान, यद चारों एक पक्की स्थिति वाज़े हें, यद सोला कषा 
यका खरूप लिखा. अथय नवनो कषाय कढते हे. 

ख्रीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, जय, 
जुगुप्ता. यह नव नोकषपाय मोदनीयकी प्ररूृति हे, नोशरद सहकारी अर्थ 
में हैं. कपायोंके सहचारि जो होवे,चनकों नोकषाय कहते हें. अब इन न 
व प्रकतिका स्वरूप लिखते हें. ? जिसके लद॒यसें स्री, पुरुषकी अनिला 
पा करती है,जेसें पित्तके ठदयसें मीठी वस्तुकी अनिलापा ढोती है. फुंफ 
के अग्नि समान ख्रीवेदक त़्दय हे, जैसे फुंफफ श्ग्नि फोलनेसें वृद्धिमा 
न्‌ होती है. असेंदी खरीके स्तन कक्तादिके स्परीनेसें स्रविदका प्रवल उ 
दय ढोता हे, तथा मिसके लदयमें पुरुष, ख्रीकी अनिज्ञापा करता है, 
सो पुरुषवेद जाननां. जैसे कफकें लदयसें खाटी वस्तुकी अनिलाषा ढोती 
हे. यह पुरुषवेदका विकार असा हें कि जेसी तणकी अग्रि क्‍योंकि 
ठणकी अग्नि एक बारही प्रज्वलित ढोती है. अरु तत्काल शांतजी 
हो जाती हे, अमें पुरुपवेदनी एक वारही तत्काल उदय ढो जाता 
हू, फेर शांतनी तत्काल ढो जाता हे. तथा जिसके उदयसें सत्री, अरु पु 
रुप इनदोनोकी अनिज़ापा उत्पन्न ढोवे, सो नपुंसक वेद हे, जैसे पित्त 
अरु कफके लद॒यसें खठ मीठी वस्तुकी अनिलाबा होती हे. यह नपुंसक 
वेदका लदय सा हे कि जैसा मोटे नगरके दाहकी थप्नि, यह तीन वेद 
है. तथा जिसके लदयसें सनिमित्त निनिमित्त हुसनां आवे,सो हास्यनामा 
मोहकमेकी प्ररृति है, तथा जिसके उदयसें रम णिक वस्तुओमें रमे, खुशी 
माने, सो रतिनामा मोहकमकी प्ररृति हे. तथा इस्सें जो विपरीत ढोवे, 
सो अरतिनामा मोहकमंकी प्रकृति हे. तथा जिसके उदय करकें प्रियवि 
प्रयोगादिसें विकल सन, शोचन, कंदन, परिदेवनादि करता हे, सो शोकना 
मा सोहकमेकी प्रकृति है, तथा जिसके उदयसें सनिमित्त श्रथवा विना 
निमित्तके जयनीत ढोवे, सो नयनामा मोहकर्मकी प्ररृति हे, तथा ग॑ 
दादि सलिन वस्तुके देखनेसें जो नाक चढानां है, तिसका जो हेतु है, 
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सो जगुप्सानामा मोहकमकी प्रकृति हे. यह नव नोकपाय मोह कर्मकी 
प्रकृति हैं, यह सवे पतालीस 'नेद हुये... पु 

अथ नामकमेकी चलत्तिस प्ररृति पापरुप हे, ललका नाम कठते € 
? नरक गति, २ तिथचगति, ३ नरकानुपृवो,8 तियेचानुपूर्वा, ५ एकेंडिय 
जाति, ६८ दोद्यजाति, १ त्रींडियज्ञाति, ० चतुरिंदियजाति. १३ पांच सं 
हनन, १७ पांच संत्यान, १ए अप्ररास्त वण, १० अप्रशस्तगंघ, श? अर 
प्रशस्त रस, ११ अप्रदस्त स्परी, १३ लपधात, १७ कृविद्यायोगति, १५ 
स्थावर, १६ सुदम,१२७ ध्पर्याप्र.१० साधारण, २० शधिर. ३० अशुन, 
३१ असुनग, २२ छसस्वर, ३३ अनादेय, ३४ अयजःकीति- 

इनका खरूप खसे हे, ? नरकगति उसकों कहने हे कि जिसके उदय 
सें नारकी नाम पड़े, व्यरू नरकगतिमें ले जाबे. २ अमेढी तिर्येचगतिनी 
जान लेनी, तथा ३ जिसके जदयसें नरकगतिमें जाते हूये जीवकों दो स 
मयादि विश्रद्गति करकें थनुअेणीमें नियत गसन परिणति ढोवे. सो न 
रकगतिके सहचारी ढोनेसें नरकानुपूर्ती कहियें. ४ अमेंदढी तियेचानुपृत्ना 
जी जान लेनी. तथा ० जिसके उदयसे एकेंदिय जो एथिवी, जल, अ्रप्ति, 
पवन, बनस्पति इनमें जीव उत्पन्न होता है,सो एकंडिय जाति. ६ असेढी 
दीड्िय जाति, ५ त्राद्ियजाति, ० चतुरिंद्दिय जाति, 

तथाथाद संहनन वर्जके गोप.कपननाराच,नाराच, अदधनाराच,कीलिका, 
सेवात्त, यह पांचो, संदननोंके नाम ठे. इनका स्वरूप असा है कि “ऋृपन 
परिवेषनपट्ट: नाराच उनयतोमर्कटबंधः” दोनो ढाड़ाकों दोनों पास सर्केटन 
धन बांधके पढ़ेकी श्रारृति समान ढाडकी पढें) लपर वेएन जिसके हे 
सो दूसरा क्ृषननाराच संहनन है. तथा वज्ञ ऋषपन करकें ढीन दोनों पा 
सें मर्कटबंध युक्त, तीसरा नाराच नामक संदनन हें, तथा एक पासे मर्कट 
बंध अरु दूसरे पासें कीलि करके वैंध्या ठूआ दाड, यह चउ॒या अधनारा 
चनामा संहनन हे, तथा कृपन अरु नाराच, इन करके वर्जित सात्र कीलि_ 
करके बींधे हूये दोनों हाड, असा जो ह्ाडका संचय, सो पांचमा क्रिमिका 
नामा संहनन हे, तथा दोनो हाडका स्परो पर्यत लक्कण हे जिसमें, अरू 
सूती चांपी करानेमें आत्ते (पीडित) सो सेवाते नामा संहनन हे, 

तथा ? ० शआाद्य संस्थान वजके ! न्यग्रोध परिमंमल,१ सादि,३ वासन, 
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४ कुब्ज, ५ हुमक, यद पांच संध्यान, इनका स्वरुप लिखते हें. तहां 
न्यग्रोधवत्‌ बडवक्षकोी तरें परिमंघज, न्यग्रोपपरिमंमल. जेसें बडव॒क्त लप 
रि संपूर्ण अवयववाजा होता है, अरु छेंतें तेसें नहीं ढोता दे, तेसेंदी 
यह संस्थान नानिके उपरि तो विस्तार बाहु्य संपूर लक्तणवाज़ा ढ, 
अरु नानिके ढेठे संपूर्ण लक्तण नदीं, सो न्यग्रोधपरिमंमल संस्थान दूस 
रा है. १ तथा सादि आदि दुर्दहा लेंचपणा नानिसें देठला देहका विनाग, 
सो लकृणों करके पूण, अरु नानिसें तपरि लक्षण विसंवादी होवे,तिसका 
नाम सादिसंस्थानह. तथा ३ दाथ, पग, शिर, यीवा, ययोक्त लक्षणादि यु 
क्त, अरुगेप लद॒रादिरुप कोष्च शरोरमध्य, लक्तणादि रहित, सो वामननामा 
संस्थान दे ४ तथा तर लद्रादि, जकूण युक्त ढोवे, अरु द्वाथ पगादि लक्ष 
णों रहित ढोवे. सोकुब्जसंस्यान हे, ५ तथा जिसके शरीरका एक अवय 
वनी सुंदर न ढोवे, सो ढुमसंस्यान जान जेनां यहपाचसंस्थान 

२३२ जिसके नदयसे वर्णादि चार अप्रगस्त होवे, सो कहते हें. कि जो 
प्रति वीनत्स दरैन, रूप्णादि वर्श वाज़ा प्राणी होता हे, सो अप्रशस्त 
वर्णनाम, सो वर्ण, रूष्णादि नेदों करके पांच प्रकारका हे, तिनों करकें 
जो ज्ञीव गुर ढोवे, सो अप्रगस्त वर्णनाम. असेंही जिसके लद॒यसें कुषि 
त मृतसूगकादिवत्‌ दुर्गता प्राणीयोंके शरीरमें दोवे, सो अप्रशस्तगंधनाम 
तथा जिसके चदयमसें प्राणीयोंकी देदमें रसनें दियकों छःखदायी सनाववाला 
कोडीतोरीकी तरें तिक्त कड़वादि शसा शसार रस ढोवे, सो अप्रशस्तरस 
नाम. तथा जिसके वशसें स्पर्णेड्यकों लपतापका देतु असा ककशादि स्प 
शैविशेष, जीवोंके देदमें ढोवे, सो अप्रशस्तस्परोनाम- यहवर्णादिचार 

१३ तथा जिसके लहदयसें अपणेदी शरीरके अवयवों करके प्रतिजिदा, 
गल, ब्रेद, लंवक, चोर दांतादिक शरीरके अंदर व&मान दो करके शर।र 
दीकों पीड़ा देते हूं, तिलका नाम उपधातनाम, तथा १४ जिसके लद॒प 
सें जोवोंकों खर उटादिककी तरें चलनां, अप्रगस्त ढोवे, सो कुविदायोगति 
नाम. तथा १५ जिसके लदयसें पथिवी आदिक एकेंदिय स्थावरकायमें 
प्राणी वत्पन्न ढंता हे, अरु स्थावरनामसें कठे जाते दें, सो स्थावरनास- 
१८ जिसके प्रनावमें लोकव्यापि सूक्य, एयिवी आईि जीवोमें जीव ल 
त्पन्न ढोता हे, सो सक्मनाम. १७ जिसके लद॒यसें आदार पर्याप्ति आ 


पृ जनतचादर्श 


दिक प्रर्वोक्त पर्याप्ि पूरी न ढोवे, सो अपर्याप्तनाम. १० जिसके छंद 
यसें अनंत जीवॉका साधारण एक शरीर ढोवे, सो साधारण नाम, १९ 
जिसके वदयसें जिद्वादि अवयव, शरीरमें अस्थिर ढोवे, सो अस्थिर ना 
सम. २० जिसके लदयसें नानिके ढेठले अवयव अश्न ढोवे, सो अश्न 
नाम. क्योंकि किसीकों हाथ लग जावे, तो रोष नहों करता, परंतु पग 
सगनेसें क्रोध करता दे, इस वास्ते अशुननाम दे. ३१ जिसके वदयसें 
जीवकों जो जो देखे, तिस तिसकों वो जीव श्रनिष्ट लगे, वद्देगकारी हो 
वे, सो अछुनगनाम. ३२१ जिसके लदयसें कठोर, निन्न, ढीन, दीन, सर 
वाला जीव होवे, सो इःस्वरनाम, ३३ जिसके उदयसें चाढो युक्तियुक्तनी 
बोले, तोनी तिसका कहनां को$ न माने, सो अनादेय नाम. ३४ जिस 
के लदयसें जीव, झान विज्ञान दानादिक गुण युक्तनी है, तोनी जगतमें 
लसकी यदा ( कीत्ति ) नहीं होती बलके उलटी निंदा जगतमें ढोतो 
है, सो अयशःकीत्तिनाम ॥ इति नामकमकी चलत्तीस पापप्रकृति कही. 

जिसके उदयसें जात्यादि करकें विकत जीव ढोता हे, सो नीचगोत्र 
जानना, नीचगोत्र उसकों कहते हैं, कि जो अधम केवत्ते,चामालादि, “कु 
ले गूयते संशब्यतेडनेन ढीनोयमजातिरित्यादि शब्दरिति गोत्र कुल नीच 
मिति विशेषशापन्यथानुपपत्त्या नचिगोंत्रमित्यर्थ: ” 

प्रश्न:- यह जो तुम नीच गोत्रके लदयसें नीच कुल कढते हो, तिनों 
के साथ खान, पान, नहीं करते हो, तिनोंकी बूत मानते हो, अरु 
निंदा जगुप्सानी करते हो, यह तुमारी बडी अज्ञानता हे, क्योंकि मनुष 
त्व धर्म करकें सर्वे सरीखे हें, एक सरीखे हाथ पगादि थवयव हैं, तो 
फेर एककों उच माननां, तथा एककों नीच माननां, यह केवल ब्राह्मण, 
ओर जैनीयोने बुरी रसम,नारतवषमें जारो कर ररकी हे, इस बातमें क्‍या 
सुक्तिका अंग हे? क्योंकि नारत वर्षीयोंकों वर्जके ओर स्व दीप पांतरमें 
तथा नारतवर्षमेंनी सर्वे विलायतादिकमें कोइनी उंच नीच नहीं गिनते हैं, 
सर्व निवाल्ले प्यालेमें एक हे, यह निःकेवल तुमारी मूढता अर्थात्‌ अंध प 
रंपरा हे, वास्तवमें तंच नीच कोइनी नहीं. 

लत्तर:-यह तुमारा कहनां बहुत बे समणका है, क्योंकि तुम हमारे 
करेका अनिप्राय नहीं जानते, हमारा अनिप्राय तो यह है, कि जो इस 
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जगत्‌में होता है, सो निमित्तके बिना नदीं होता है, यह जो निल्ल, के 
ल, धांगड, धाणक, गधीले, चंमाल, थोरी, वाघरी, सांसी, कंजर प्रछुख वन्य 
सन्‍्य जातिके लोक हें, सो जंगलोंमें गामोंके बादिर रदते है, अनेक प्रका 
रके क्वेष सदते हें, काले, उगैघवाले, रुपमें बुरे शरोर पाते हे, छुंदर खा 
नेकों न्दीं मिलता हे, यह सब इनके निमिच हे ? अथवा निमित्त नदी ? जे 
कर कढोगेकि बिनाढहो निर्मित्तके दोते हे, तब तो तुम नास्तिक भती हो, 
इस नास्तिकमतीका खंमन हम पूवे लिख आये ढें,जे कर कहोगेकति सनि 
प्रिचक हें तब तो असे असन्‍्य जातिके कुज़में उत्पन्न ढहोनेका कारणनी 
जरुर चाढियें. जिसके लदयसें असे कुल्षमें उत्पन्न ढोता है, तिसकादी 
नाम नीचगोत्र हे, इस नीचगोजके प्रनावसें ओरनी बहुत पाप प्ररृतियों 
का चदय है, जिस्सें वे 5ःखादि क्वेश पाते दें. बुध्धिदीन, जालमस्वनाव, 
निदयता, कुत्सित आहार, पशुओरोंकी तरें जंगलोमें वास, धमेकमसें परा 
इसुख, सत्संग रहित, गम्यागम्यके विवेक रहित, नदयानदय पेयापेया 
विचार शून्य, इन सबका मुख्य कारण नीचगोत्र हे, जैसेंदी धनवान 
ओर निर््धन ए दोनें एक सरीखे स्वेया नं हो सके हें, तेसें नीचगोत्र 
वाल्ले लचगोत्र वालोंके सहदृश नहीं हो सके हूं 

जे कर कहोगे कि विज्ञायतमें सवे एक सरीखे दें, तो इस बातमें क्‍या 
आश्रय दे? जढां लंच नीच पणा नहीं, तहां सवे जीवोन एक सरीखा 
गोन्रकरमका बंध करा हे, इस वास्तेढी सर्व सरीखे हुये दें, परंतु जहां से 
च नीचपणा माना जायगा, तहां अवश्यमेव उँच नीच गोत्रका व्यवदा 
र जरुर ढोवेगा, अरु जो होन जातियोंकों बुरे जानते हैं, सो बुध्धिमान्‌ 
नहीं, क्‍योंकि बुरा३ तो खोटे कमके करनेसें होती दे, जे कर ब्राह्मण, 
कत्रिय, वेश्य, हो कर खोटे कम, जीवदिंसा, जूठ, चोरो, परखरीगमन, पर 
निंदा, विश्वालघात, रतप्न, मांसनकूण, मदिरापान, इव्यादिक जो कुकम 
करेगा, हूस उनकों जरुर बुरा मानेंगे, अरु नोच जातिवाला हे, सोनी जे 
कर सुकूमे करेगा, दया, सत्य, चोरोका त्याग, परखीत्याग, इत्यादि करेगा, 
तो दम अवश्य उसकों अज्ञा कहेंगे, तो फेर हमारी समऊ किसी रीति 
सें बुरी हे. अरु जो उसके साथ खाते नहीं हे, यह कुलरुढ़ी हे, अरू 
जो नीच जातिवालोंकी निंदा (जुगुप्सा) करते दे, वे अक्षान। हूँ, निंदा हु 
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गुप्सा तो किसीकीनी करनी न चाढियें. अरु जो तिनकी द्रत मानते हें, 
वोनी कुलारुढी दे, अरु जो मनुष्यल धर्म करकें सरीखे हें, तोनी जैसें मा 
ता, वहन, बेटी, नार्या, यह सब खीलख खरूप करकें समान हें, तोनी जे 
सें अ्गम्य गम्यका विनाग हे, तेसेंदी उंच नीचकानी विनाग है, यह व्यव 
ढार ब्राह्मण, अरु जेनोने नहों बनाया दे, किंतु अज्ले बुरे कमोके उदय 
सें हे, यह परस्पर जातिका थादार न खानेका व्यवद्ार मिश्रदेशमेंनी था, 
६स वास्ते ठच नीच गोत्रके प्रनावसेंद्री लंच नीच जाति ढोती हे. 

तथा थआयुः कमममेंस नरकायुकी प्रकृति पापमें गिनी जाती दे,नरक श 
ब्दकी व्युत्पत्ति असें हे, “नरान्‌ प्ररुष्धपापफलनोगाय शुरुपापकारिणः 
प्राणिनोनरानित्यपलक्षणलात्‌ कार्यति शब्दयंतीति नरकास्तेष्वायुस्तन्नव 
प्रायोग्यसकलकम प्रसतिविपाकानुनवकारणं प्राणधारणं यक्तन्नरकायुष्कं 
तह्िपाकवेद्यकम्मप्रकृतिर पि नरकायुष्कमिति ॥ ? 

तथा वेदनीकमेकी अशातावेदनी पाप प्रकृतिमें गनी जाती हे, सो अ 
शाता नाम छ'खका रू, जिसके लद॒यसें जीव छःख नोगता हे, तिसका 
नास अशातावेदनी ढे. 

यह क्वानावरणी पांच, अंतराय पांच, दशनावरणी नव.मोहनी ढ्वीस, 
नामकमेकी चोत्तीस, नीचगोत्र एक, नरकायु एक, तथा श्रञातावेदनी एक, 
सब मिल कर व्यासी नेदें पाप फल नोगनेमें आता ह्‌ ॥ इति पाप तत्त्वंसंपूर्ट॥ 

अप थआश्रवतत्त्व लिखते द. मिच्यातवादि आश्रवके हेतु हूं. ? असत्‌ 
देव, २ असत्‌ गुरु, ३ असत्‌ धम, इनों विपे सत्‌ देव, सत्‌ गुरु, श्ररुू सत्‌ 
धम, ऐसी जो रुचि, तिसका नाम मिष्यात्व हे. तथा हिंसादिकसे जो न 
निदवृत्तनां, तिसका नाम अविरति हे, तथा प्रमाद मयादि, तथा कपाय 
क्रोधादय, आअरु योग मन वचन कायाका व्यापार, ये मिय्याल, अविरति, 
प्रमाद, कपाय, अरु योग, यह पांच पुनवैधक जीवके झानावरणीयादिक 
कम के बंधके ढेतु हें, इसकों जैन मतमें आश्रव कठते हें, आश्चरें कम « 
जिनोसेंती सो आश्रव, तब तो मिच्याखादि विपयादिक सन,वचन,कायाका 
व्यापारदी झनाशन करम्मबंधका ठेतु होनेसें आश्रव होय- यह तात्पय हे. 

प्रश्न--बंधके अनाव ढोये केसें आश्रवकी लत्पत्ति है? जे कर कढोगे 
कि आश्रवर्से पहिलां बंध हे, तबतो वो बंधनी आश्रवदेतु बिना नहीं 
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हो सक्ता हे, क्योंकि जो जिसका ढेतु हे, सो तिसके अनाव ढूया नहीं 
दो सक्ता है, जे कर ढोवेगा, तब अतिप्रसंग दूषण होवेगा. 

लत्तरः-यह कढनां असत्‌ ढे, क्योंकि आश्रवकों प्रवेबंध अपेक्तया का 
ये पणा हे, अरु उत्तरबंधापेकृषा कारणल हे, असेदी बंधकोंनी प्रर्वोत्तर 
आश्रवकी अपेक्षा करकें कार्यच कारणत्व जाननां, बीजांकुरकी तरें. बंधा 
श्रव दोनोंका परस्पर, कार्य कारण जावका नियम हे, यहां इतरेतर दूषण 
नहीं हे, प्रवाद्यापेक्ना करकें अनादि ढोनेमें. 

यह अआश्रव पुण्य पापका बंधदेतु होने करके दो प्रकारें ढ, यह दो 
नों जेदोंके मिय्याखादि लत्तर जेदोंके उत्कर्पापकर्ष, अर्थात्‌ अधिक न्यून 
होनेसें अनेक प्रकार हं. ६स झनाशुन सन वचन कायके व्यापार रुप 
ख्राश्नवकी सिध्धि अपणी आआात्मामें खसंदेदनादि प्रत्यक्षसें हे, अरू दूस 
रोम बचन काय व्यापारकी प्रत्यक्सें सिध्ठि हे, ओ शेषकी तिसके कार्य 
प्रनव अनुमानसें जाननी. तथा थ्राप्तप्रणीत आगममे जाननी. 

अथ आश्रवके उत्तर नेद बताजीस हें, सो लिखते हें. पांच $ंडि 
य, चार कपाय, पांच अव्रत, पच्चीश क्रिया, तीन योग, यद बैंतालीस नेद हें. 

जीवरूप तनावमें कमेरूप पाणी जिस करकें आवे, सो आश्रव ढे,तहां 
$छिय पांच हें, तिनका स्वरूप कदते हूं, ? स्पर्शीयें सविपय स्परी लक 
ण॒, ज्ञिस करकें सो स्पशेनेंदिय, २ “रस्यते आसवादते रसोपनयेति” आ 
स्वादियें रस लीजीयें जिस करकें सो रसना ( जिव्दा ) $एिय, ३ संघीयें 
गंध जिस करकें सो प्राऐेंडिय. ( नासिकेंदिय, ) ४ चक्तु ( लोचन, ) ५सु 
णियें शब्द जिस करके सो श्रोत्रेजिय. यह पांच $४िय सूलनेदकी अपेक्ता 
सें पांच कारण थआ श्रवके हें 

“ऊुछयति कुप्यति” सचेतन अचेतन वस्तुमें क्रोध जो करे.सनिमित्त,नि 
निम्मित्त येन जिस करकें प्राणी, सो क्रोधवेदनीय कमे दे, तिसका लदय 
जी ठपचारसे क्रोध हे. ओसेदी मान,माया,अरु लोनमेंनी कह देनां. इसमें 
मान आठ प्रकारका हे, तिसका नाम कदते हें. ? जातिमद, १ कुलमद, 
३ बलमद, ४ रूपसद, ५ झानमद, ८ लानमद, 9 तपोमद, ए अ्श्वयम 
हु. ! जातिमद, लसकों कठते हे जो अपणी माताके पक्का शअनिमान 
करेकि मेरी माता ओसें बडे घरकी बेटी है, इस तरें आपकों लंचा माने, 
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अरु दूसरोंकों निंदे, इसका नाम जातिमद है, १ कुममद सो है, कि जो 
अपने पिताके पकुका अनिमान करे, जैसेंकि मेरे पिताका बडा लेच कुल 
है, इस तरें आपकों बडा माने, ओरोंकों निंदे, तिलका नाम कुजमद दे, 
३ जो अपणे बलका अनिमान करे, अरु दूसरोंके बलकों निंदे, सो बल 
मद, » जो अपने रूपका अनिमान करे, दूसरोंके रुपकूं निंदे, सो रूपम 
दे, ५ जो अपने आपकों बडा झानी जाने, अरु दूसरोंकों तुक्ठमति जाने, 
सो झानमद, ६ जो अपणे आपकों बडा नसीबे वाला समऊे, अरु दूस 
रोंकों दीण पुएण्यी समफे, सो लानमद, 3 जो तप करके अनिमान करेक्वि 
मेरे समान तपस्वी को$ नहीं, सो तपोमद, ७ जो अपणी अेश्वयेताका 
अनिमान करे, दूसरोंकों घासनू समछे, सो अश्वयेमद. इस प्रकारसें मान 
के आठ नेद हें. तथा तीसरी माया, सो “मयति गह्नति” अर्थात्‌ जावे, 
तिस तिस विकारोंकों परवंचनेके अंथे जीव, लसकों माया (कपट) कहते 
हैं. तथा जिस करकें परधनमें गद्धी ढोवे, तिसकों लोन कढते हैँ. इन 
चारोंकों कषाय कहते हू. यह चार कपाय हूं 

अथ पांच अव्रत कहते हें, तहां पांच $दिय, ६ सनोबज़, ७ वच 
नबज़, ० कायवल, ए चल्बासनिःश्वास, १२० आय, यह दस प्राण हे. ६ 
न दश प्राणोंके योगसें जीवकोंनी प्राण कहियें हू. तिन प्राणोंका जो व 
ध ( हननां ) अर्थात्‌ मारनां सो प्रथम प्राणवध अव्त जानना, तथा १ 
फूठ बोलनेका नाम सृषावाद है. तथा ३ दूसरोंकी वस्तु चुराय लेनी, ति 
सका नाम अदत्तादान हे, तथा ४ स्त्री पुरुषका जो जोडा, तिसका नाम 
मिथुन है, इन दोनोंके मिलनेसें जो कमे, सो मेथुन. ( अब्नह्म सेवन ) त 
था ५ “ परिश्दयते ” सवे ओरसें अंगीकार करियें, चार गतिके निरबंधन 
कम जिस करके, सो परिग्रद, इन पांचोंके चार चार जेद हें,सो कदते हे 

१ एक छठ्यें हिंसा हे, परंतु नावें नहों, २ एक एब्यें हिंसा न्द,परंतु 
जावें है, २ एक एत्येंनी हिंसा हे, अरु नावेंनी हिंसा हे, ४ एक छव्येंनी+ 
दिंसा नहीं, अरु नावेंनी दिसा नहीं, यद प्रथम शअव्रतके चार लेद कढे. 
तिसमें प्रथम 'नंगका स्वरुप खेैसें हे कि साधुकों समाचारों प्रतिजेखना क 
रनेसें, मागेमें विहार करनेसें, नदी ग्रादिकके लघनेसें, नावमें बेंठ कर नदी 
थतरनेसें, नदीमें साध्वी आदिकके काइनेसें, वर्षा वर्ष्तामें शोच जानेसें, 
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ग्लानि रोगीकी लघुशंका्ों मेष वर्षतामें गेरनेसें, युरुके शरीरमें वाय 
तथा कक दूर करके सूती चांपी करनेसें, जो दिंसा होती दे, सो स्व 
एव्यहिसा है, तथा श्रावककों जिनमंदिर बनानेसें, जिनपूजा करनेसें, 
सघम्मनिवत्सत करनेसें, तीर्थयात्रा जानेसें, रथोव्तव, शषाई वत्सव, प्र 
तिष्ठा अरु अंजनशाजाका करनेसें, तथा नगवानके सम्प्रुख जानेसें, गुरुके 
सन्सुख जानेसें, इत्यादि कर्तव्य्सें जो हिंसा ढहोवे, सो सर्ब छब्यहिसा 
है, परंतु नावदिंता नदीं. इसका फन्न थव्प पाप, अरु बहुत निक्करा हे 
यह नगवती खूत्रसें लिखा हे. यह हिंसा साधु आदि करते हें परंतु लन 
का परिणाम लस अवसरमें खोटे नहीं हे, इस वास्ते एव्यहिसा ढे. 

प्रश्न-यज्ञा दिमें जो गोमेध प्रसुख जीव मारे जाते दें, यढहनी उव्यदिं 
सा क्यों नहीं ? इसका लत्तर, मीमांसक मत खंमनमें लिख आये दे, सो 
देख लेनां यह प्रथम जंग. 

दूसरे जंगमें एच्पदिंसा नहीं पर॑तु नाव हिंसा है, तिसका खवरूप कह 
ते है, कि जो पुरुष उपरसें तो शांतिरुप बना ढूआ हे परंतु परिणाम मं 
तःकरण जिसका खोटा हे, वो जैसा चादता रू कि मेरे शत्रुके घरमें आ 
ग छ्वग जावे, मरी पड जावे, नदीमें मूब जावे, चोरी हो जावे, बंदीखाने 
में पडे, तथा वेष बदलके नला मानस बनके ठग बाजी करे, तथा अग 
लेका बुरा करनेके वास्ते अनेक प्रकारसें उसकों विश्वास करावे, तथा फ 
कीरीका वेष करकें लोकोसें धन एकग करे, इत्यादि. तथा साधुके घुण तो 
ससमें नहीं हे, परंतु लोकोंमें अपने आपको गुण प्रकट करे, इत्यादिक का 
में इच्य हिंसा तो नहीं करता, परंतु नावसें तो वो पुरुष, दिंसक है,इसका 
फल संसारमें चरमण करने सीवाय ओर को३ फल नहीं. यह दूसरा नंग- 

तीसरे ऋंगमें प्रकट $डियोंकी विपयमें ए& हो कर जीवदिंसा कसाइ, 
( खटिक ) वागुरी. अढेडी, ( शिकार मारना ) विश्वासधात, इत्यादि करके 
जीवढिंसा करनी, अरु मनमें आनंद माननां, इलका फल इगति हे, यह 
उब्येंनी दिंसा है, अरु नावेंनी हिसा दे, यह तीसरा जंग, 

चोथा नंगमें इच्येंनी हिंसा नहीं, अरु नावेंनी दिंसा नहीं, लसकों 
हिंसा कहना. यह जंग शून्य हे, इस जंग वाला कोश्नी जीव नहें (ति॥ 
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असेंदी फ़त्केनी चार नेद हें. तिसका स्वरूप कहते हैं. ? साधु, र 
स्‍्तेमें चला जाता है, तिसके थागें हो कर एक जंगली गौआंका तथा स 
गादि जानवरोंका टोला निकल जावे, तिसके पीढें शिकारी बंदूक प्रसुख 
शखर लीयां चला गाता हे, लनके मारने वास्ते वो शिकारी साथुकों पूछे कि 
तुमने असुक जीव जाते देखे हें ? तब साधु मोन कर जावे, जे कर मौन 
करेनी पीटा न ढोडे, साधुकों मारे, तब साधु कढ देवे, में नदीं देखे, 
यद्यपि यद छब्यें क़ठ हे, परंतु नावें फ़ूठ नदीं, क्योंकि जो को३ $छियोंकी 
विषय वास्‍्ते तथा अपने लोन वास्ते फ़ृठ बोले, तब नावतः फ़ूठ ढोवे, पर 
तु यह तो जीवोंकी दया वास्ते फ़ूठ बोले हे. वास्तवमें यह फऊूठ नहीं. 
इसी तरें ओर जग्गेंनी समऊ ल्षेनां. यह प्रथम जंग. 

तथा दूसरा जंगमें को३ पुरुष मुखसें तो कुछ नदी बोलता, परंतु दूसरों 
के ठगने वास्ते मनमें नेक विकद्प करता ले, यह दूसरा नंग. तथा तीस 
रे नंगमें तो एब्येनी फ़त बोलता हे. अरु नावेंनी फूठ बोलता हे, तिस 
का अनिप्रायनी मा ढ़ कपट करनेका हे, क्योंकि मुखसेंनी फ़ूठ बोलता 
है, अरु चित्तमेंनी छएता संयुक्त हे, यह तोसरा जंग. तथा चीथा नंग तो 
पूर्ववत्‌ शल्य हे. 5तिं फूठ स्वरूप. 

ध्परथ चोरीका यदी चार न्ंग कदते हैं. तदां प्रथम जंगमें जेसें कोइ 
ख््री शीलवान हे, थो को5 झट राजा लसका शीलनंग करा चाढाता हे, त 
ब को३ धमेझ्ादि पुरुष रात्रिमें अथवा दिनमें लस खीके शीनकी रक्षा वा 
सते लस राजसं बादिर ले जावे, तो व्यवदारमें उस राजाकी ससने आझा 
जंगरूप चोरी करी हे, परंतु वास्तवमें वो चोर नहीं. इसी तरें और जगा 
मेंनी जान लेनां. यह प्रथम नंग. दूसरे नंगमें चोरी तो नहीं करता, परंतु 
चोरी करनेका मन उसका हू, तथा जो नगवान्‌ बीतराग सर्वेक्षकी था 
का जंग करने वाला हे, सोनी नावचोर हे. यह दूसरा नंग, तथा तीसरे 
नंगमें चोरीनी करता हे, अरु मनमेंनी चोरी करनेका नाव हे, यह तीस 
रा जंगहे. अरु चनथा नंग तो प्रर्ववत्‌ शून्य ह. इति अदत्तादान नंग. 

असेंदी मैथुनके चार नंग कहते हूं. जो साथु, जल्लमें मबती साथ 
वीकों देख कर काढनेके वास्ते पकड़े, तथा धर्मा ग़ृहस्थ बतसें गिरती 
अपनी बदिन बेटीकों पकड़े, तथा बावरी ढो# दोडतोकों पकड़े, यह छ्‌ 
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व्यें मैथुन हे, परूंतु नावें नहीं. यह प्रथम जंग. तथा एव्यें तो मैथुन नहीं 
सेवता हे, परंतु मेघुन सेवनेकी बडी अनिज्ञाषा करता है,सो नावें मेथुन 
हू. यह दूसरा भंग. तथा तीसरे नंगमें तो एव्यें ग्ररु नावें मेघुन सेवता 
है. अरु चोथा जंग प्र्ववत शून्य हे ॥ इति मेथुन सरूप॑ ॥ 
औमेंदी परिग्रहका चार नंग कढते हूं, ? जैसें कोइ सुनि कायोत्समे 
कर रहा हे, उसके गज़ेमें को३ हारादिक आनूषण गेर देवे. वो छब्यें तो 
परिय्रद दीखता है, परंतु नावें परिग्रद नहीं है. यह प्रथम जंग, तथा दू 
सरा छब्यें तो उसके पास काडी एकनी नहीं हे, परंतु मनमें धनकी बडी 
अनिलापा रखता हे, सो नावपरिग्रद है. तथा तीसरेमें धननी पास हे, 
अप्ररु अनिलाषानी दे, सो पव्यनाव करकें परियद हे, तथा चोथा नंग 
पूर्ववत्‌ शून्य हे. इन सर जंगोमें दूसरा ग्ररु तीसरा नंग निश्रय करके अ 
विरतिरूप हे. यह पांच प्रकारकी अविरति. 
प्रथ पच्चीम क्रियाका नास अरु स्वरूप कहते हूं. ? काया (देह ) 
करके जो ढोवे, सो कायिकीक्रिया, १ आत्माकों नरका्दिमें जाने वास्तें 
जीव अधिकारी करे, इस करके सो अधिकरण परोपधात करनेसे वाशुरा 
दि गल कूटपाशा करके जो लत्पन्न ढोवे, सो अधिकरणकी क्रिया, ३ 
अधिक जो होवे दोष सो प्रदोष कहियें क्रोधादिक, तिनमें जो उत्पन्न 
ढहोवे, सो प्रदोषक्िया, ४ जीवकों परिताप देनेसें जो चत्पन्न ढोवे, सो 
पारितापनिकी क्रिया, ५ प्राणीयोंके बिनाश करनेकी जो क्रिया. सो 
प्राणा तिपातकी क्रिया, ८ एथिवीआदिक कायाका लपधात करनां यह 
जिसका ज़कूण हे, गसे जो शुष्क तृणादि छेद, लेखनादि, तिनसें जो क्रि 
या ढोवे, सो आारंनकी क्रिया, ७ जो विविध लपायो करके धन चपाजे 
न तथा धनरक्षण करणेमें मूर्ञाकि परिणाम, उसका नाम परिग्रह हे. तिन 
में जो लत्पन्न ढोवे क्रिया, सो परियहकी क्रिया, ० मायादी दे ढेतु प्रत्यय 
जिसका मोकके साधनों में माया प्रधान प्रदृत्ति, सो माया प्रत्ययकीकिया, ए 
मिथ्यालदी दे.प्रद्यय कारण जिसका सो मिच्या दरशौन प्रत्ययकी क्रिया,? ० 
संयमके विधातकारक कषायोंके उदयसें प्रत्याख्यानका न करनां, सोथ 
प्रत्याख्यानकी क्रिया, !! रागादि कल्लुपितका जो जीव अजीत्रकों देखनां, 
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लो दृष्टिकी क्रिया, ! १ राग, 5प, मोर संयुक्त चित्तसें जो ख्री आदिकोंके 
शरीरका स्परी करनां, सो स्पृष्टिकाक्रिया, १३ पूर्वे अंगीकार करे ढूये पा 
पोपादान कारण अधिकरणकी अपेक्षा जो क्रिया उत्पन्न ढोवे, सो प्राती 
त्यकी प्रत्ययक्रिया, यह तात्पर्यार्थ: १४ “समंतात्‌ ” सवे ओरसें “लपनि 
पात ” ग्ञागमन आवणां, खी आदिक जीवोंका जिस स्थानमें नोजना 
दिकमें, सो समंतोपनिपात, तहां जो क्रिया लत्पन्न ढोवे, सो सामंतोपनिपा 
तिका क्रिया, १० जो परोपदेशित पापमें विर काल प्रवृत्ते, लत पापकी जो 
जावसें अनुमोदना करे, सो नेसश्टिकी क्रिया,! ८ अपणे हाथ करकें जो करे, 
जैसें को९ पुरुष बडे अनिमान करकें क्रोधित चित्त हुआ थका जो काम उस 
के नोकर कर सक्ते हे, उस कामकों अपने दाथसें करे, सो स्वाहस्तिकी क्रिया, 
१७ नगवत्‌ अरूतकी आज्ञा उल्लंघन करकें अपणी बुद्धिसें जीवाजीवादि 
पदा्थोके प्ररूपण धारा जो क्रिया, सो आझापनिका क्रिया, १० दूसरायों 
के श्रण होये खोदे आचरणका प्रकाश करणां, उनकी पूजाका नाश करनां, 
तिस करनेसें जो उत्पन्न ढोवे, सो वेदारणिका क्रिया, !० आनोग नाम हे 
सपयोगका, तिस्‍्सें जो विपरीत ढोवे, सो अनानोग हे, तिस करकें उपलक्ति 
त जो किया, सो अनानोग क्रिया. बिना देखे, बिना पूंजे देश अर्थात्‌ जीत 
जृम्यादिकमें शरीरादिकका निक्केप करणां, सो अनानोग किया, २० अपण। 
अरु परकी जो अपेक्का करणी, तिसका नाम अवकांक्षा हे. इसमें जो विप 
रीत तिसका नाम, अनवकांछा दे, सो३ ढ़ कारण जिसका सो अनवकांकछा 
प्रत्यय क्रिया. तात्पय यह दे कि जिनोक्त कत्तव्य विधियोम किसी विधियों 
में जो अपनेकों अरू ओर जीवोंकी दितकारी है, तिन विधियोमें प्रमा 
दके वश ढी कर आदर न करनां, सो अनवरकांकछा प्रत्ययकी क्रिया, ११ 
« प्रयोग ” दोडना चलनादि कायाका व्यापार, अरु दिसाकारी कगेर फू 
ठ बोलनादि बचनव्यापार, परानिद्ोद, एष्पा अनिमानादि मनोव्यापार, » 
इन तीनोंका जो करणां, सो प्रयोगक्रिया, १५ जिस करकें विषय ग्रहण 
करियें, तो समादान $दिय हैं, तिसकी जो क्रिया देश सब्वे उपघातरूप 
व्यापार, सो समुदान क्रिया, १३ प्रेम नाम हे माया अरु लोनका, तिन 
करके जो होवे, सो प्रेमप्रत्यय क्रिया, १४ देेष नाम हे क्रोध अरू मा 
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नका,तिन करके जो दोवे,सो छेषप्रत्ययिकी क्रिया, १५ चलनेसें जो क्रिया 
ढोवे, सो ईर्यापथक्रिया, यह क्रिया बीतरागकों ढोती हे. 

अथ इन पदच्चीशा क्रियाका व्याख्यान करते हे. ! प्रथम कायिकोी कि 
या दो प्रकारकी हे, एक अनुपरता कायिकी क्रिया, दूसरों अनुपशुक्त का 
बिकी क्रिया, लसमें प्रषट मिय्याहष्टि जीवके मन बचनकी अपेक्ता रहित 
पर जीवोंके पीडाकारी असा जो कायाका उद्यम, सो प्रथम जेद हे, त 
था प्रमत्त संयतके बिना लपयोग अनेक कत्तेज्यरूप कायाका व्यापार, सो 
दूसरा जेद, यह कायिकी क्रियाका स्वरूप कह्मा. २ दूसरी अधिकरणकी 
क्रिया दो प्रकारें हे. एक संयोजना,दूसरी निवत्तेना,छसमें विष,गरल,फांसी, 
धन, यंत्र, तलवार, आदि शर्खोंकों जोवोंक मारणे वास्‍स्ते जो इनका “सं 
योजन ” अर्थात्‌ मिलाप करणां, जैसे धनुप अरु तीरका मिलाप करनां, 
मं] तरें सबे जानना. यह प्रथम नेद. तथा तरवार, तोमर, शक्ति, तोप, 
बेदक, इनका जो नवे सिरसें बनानां, यह दूसरा जेद यह दूसरी क्रिया 
का स्थरूप कह्या. ३ जिन निमिततोंसें कोध उत्पन्न ढोवे, सो निमित् 
जीव अजीव हें, उसमें जीव तो प्राणी, अरु अजीव खूंटा, कांठा, पश्चर, 
कंकरादि, इसके लपर छेप करे, यद तीसरी प्रदोषक्रिया, ४ तथा अपएे 
ढायों करके अरु परके हाथों करके, जीवकों ताड़नां (पीड़ा देनी) सो परि 
लापना, इस परितापनाके दो जेद हें, एक तो “स्व” ( अपणे आपको ) 
पोडा देनी, जेसें पुत्र कजत्रादिके वियोगसें उःखी टो कर अपणोे द्ार्थों करी 
बात शिरका कूटनां, यह प्रथम जेद, तथा पुत्र शिष्यादिकोंकों ताडनां 
(पीटनां) यह दूसरा जेद, यह चोथी पारितापनिकी क्रिया. तथा ५ पांचमी 
प्राणातिपातकी क्रियाके दो नेद हें, एक तो अपणे आपकी घात करणी, 
जसेंकि जान बूफ कर पवेतसें गिरके मर जानां, नर्ताके साथ सती ढोनेके 
वास्ते अग्निमें जल मरनां, पाणीमें मूबके मरनां, विष खा के मरनां, शख्र 
सं मरनां, इत्यादि स्वप्राणातिपात यह महापाप रुप क्रिया, यह प्रथम 
नेद तथा दूसरी मोह, लोन, क्रोधके वश हो कर पर जीवकों स्व अथ 
वा परदहाथ करके मारणां. यह पांचमी क्रिया, ६ जीव, अजीवका 
आरंन करणां, सो आरंनकी क्रिया, ७ जीव अजीवका परिग्रद्व करणां, 
सा परिग्रहकी क्रिया, ० माया करणी, सो माया प्रत्ययकी क्रिया, ए वि 
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परीत वस्तुका श्रद्धन सो३ हे, निमित्त जिसका सो मिध्याव दशेन प्र 
त्ययकी क्रिया, १० जीवके हुननेका तथा अजीव मद्य मांसादि पीने खा 
नेका जिसके त्याग नहीं, असा जो असंयती जीव, तिसकों अप्रत्याख्या 
नकी क्रिया, ११ घोडा, रथ,प्रमुख जीव तथा अजीवोंके देखने वास्ते जा 
नां, सो दृएिकीक्रिया, २ १ जीव, अजीव, ख्री, पूतली, आदिकका राग करके 
स्परो करनां, सो स्एप्टिका क्रिया, १३ जीव, अजीवकी अपेक्का जो कमेका 
बंध होवे, सो प्रातीत्यकी क्रिया, १४ जीव सो पुत्र, नाई, शिष्पादिक, अर 
रु ग्जीव सो ज्ञषण, घर, हाटादि. इनकों लोक सवे दिशोंसें देखने आवे, 
देखके प्रशंसा करे, तब तिन वस्तुओंका स्वामी हर्षित ढोवे, सो सामंतो 
पनिपातिका क्रिया, १५ जीव मनुष्यादि अरु अजीव $टका टुकडा,इनोकों 
फेंके सो नेस्ए्प्टकी क्रिया, १६ अपने दाथों करी जीवकों तथा शजीव 
को ( प्रतिमादिकों ) ताडे, वींथे, सो ख्स्तकी क्रिया,! ? जीव अजीवकी 
मिथ्या प्ररूषणा करणी, तथा जीव अजीवकों मंत्रसें मंगावा लेनां, सो 
ख्राक्ापनिका क्रिया, १० जीव अजीवको विदारणां,सो वेदारणिका क्रिया, 
१ए विना लपयोगकुं जो वस्तु लेबे, तथा ज़मिकादि लपर ढोडे, सो अर 
नाजोगक्रिया, १० इस लोकमें गरी परजोकमें जो विरु& असा जो चोरी, 
परदारागमना दिक दे, उनके सेवे, मनमें मरे नदी, सो अनवकांक्वा प्रत्य 
ये क्रिया, १! मन. बचन, कायाका जो सावद्य ( सपाप ) व्यापार, सो 
प्रयोग क्रिया, १५ अएविध कमे परमाणुओंका जो यहूणां, सो सम्॒दान 
क्रिया, १२ राग जनक बीणादिकका जो दाच्दादि सो प्रम प्रत्यय क्रिया, १४ 
अपणे उपर तथा पर लपर &५ करनां, सो द्ेषप्रत्ययिकंक्रिया, १० केव 
जल योगोंसे जो क्रिया, सो केवलीकों (र्थापय क्रिया. यह पदश्चीस क्रिया 
का स्वरूप संक्प मात्र लिखा हे. यद्यपि इन क्रियाओंमें कितनीक क्रिया 
घ्रापसमें एक सरखी दीखती हू, तोनी एक सरखी नदी दे, इनका अच्ची 
तरें स्वरूप देखनां ढोवे, तो गंधरस्तीनाष्य देख लेनां. क 
अथ योग तीन है, सो लिखते हें. ? मनका व्यापार, सो मनोयोग, १ 
बचनका व्यापार, सो बचनयोग, २ कायाका व्यापार, सो काययोग, यह 
से मल कर बंतालीस नेद आश्रव तत्त्वके हूये ह. इन बंतालीस नजेदों 
सें जीवकों शुनाशन कमेकी आमदनो ढोती हे. इति आश्रवतत्त्व॑ संपूरे ॥ 


पंचम परिदेद. 9३घ 
अथ संवरतत्त्व लिखेते हें. पूर्वोक्त आश्रवका जो रोकने वाला सो 
संबर हे, तिस संबरके सत्तावन नेद हें, सो कठते हें. पांच समिति, 
तीन गुप्ति, दशा प्रकारका यतिधमे, बारह जावना, बावीश परीसढ, पां 
च चारित्र. यह सब मिल कर सत्तावन चेद ढूये. इनमेंस पांच समिति, 
तीन गुप्ति, दशविध यतिधर्म, बारह नावना, इनका स्वरुप गुरु तत््वमें लि 
ख आये हे. तहांसें जान लेनां. इहां नं लिखते. 
अथ बावीटा परीपह़का खरूप लिखते हें. ? कुधापरीषह, सो छुपा 
नाम ज़ूखका हू, शोप वेदनासें अधिक जूखको वेदना हे, सो जब छुथा 
लगे. तब अपनी प्रतिज्ञासं न चले. अरु जात्तंध्याननी न करे, सम्यक्‌ 
परिणामोंमें कुथा सदे. सो छुत्परीपढ़, २ असेंदी पिपासा जो ठृषा तिस 
का परीपदनी जान लेनां, ३ शीतपरीपह, सो बडा नारी जब शीत पढे, 
तबनी खकव्पनिक वख्रकी वांढा न करे, जसें जीए वख्र ढोवे, वनोंदीसें 
शीत सह. अर अभ्नरिसेंनी न तापे. इसी रीतीसें सम्यक्‌ शोत परीषद सहै. 
४ आअसंडोी नष्णपरीपहनी सह, ५ दंशमशकपरोपद, सो दंश मशक जब 
काटे, तब उस स्थानसें चले जानेकी इच्चा न करे, तथा दंश मशकके दू 
र करने वास्ते धूसादि यत्ननी न करे, तथा तिनके दूर निवारण वास्ते पं 
खानी न करे. असा पुरुष, दंश मशक परीपद सदे, ५ थअचेजपरीषद, जो 
स्वथा वरस्त्रोंका अनाव, तिसका नाम अचेल परीषद नहँ।, किंतु आगम 
में जो वख्ादिक रखनेका प्रमाण कह्या है, तिस प्रमाण रखनां सो परिग्र 
ढ नर्द, ह, परिग्रह तो उसकों कहते हू कि जो सूर्ज्ा करकें रस्के॥ उक्त च ॥ 
जंपि वच्च व पाये च. कंबल पाय पुद्दणं ॥ सोषि संजम लज्जछा, थारिंति 
परिहरंति य ॥ १ ॥ न सो परिग्गढो बुत्तो, ना३ पुत्तेण ताइणा॥ म़ुल्नापरि 
ग्गदो बुनों; ६६ बुत्त महेसणत्ति ॥९॥ चल नाम वखरका हे, सो शी अर्थात्‌ 
फटे हूये अरु जीणनी ढोवे, तोनो अकव्पनिक न लेवे, सो अचेलपरीपढ, 
9 अरतिपरीपह, संयम पालनेकों जो अरति संयममें उत्पन्न ढोवे, तिसकों 
सहे, इसके सहनेका लपाय दशवेकालिककी प्रथम चूडामें अगरढ वस्तुके 
चिंतनरूप करनेसें अरतिदूर ढो जाती हे. ० ख्ीपरीपढ, सो स््रीयोंके 
अंग प्रत्यंग संस्यान सरति, हसनां, मनोहर पणां, विज्रमादि चेष्ठायोंकों 
सनमें चिंतवना न करे, मोक्त मार्गमें अगेज़समान खीयोंकों जान करकें 


रद 


प्श्प जेनतच्वादर्श . 


तिनोमें कामकी बुद्धि करकें, नेत्रोंसें देखे नहीं. ९ चर्या नाम हे चलने 
का चलना घर रदितियराम नगरादिमें ग्रनियतवास ममत्व रहित मा 
स कव्पादि करणां, सो चर्यापरीपद हे, १० निषद्ापरीषद, सो नि 
बद्या यह रहनेके स्थानका नाम हे, सो स्थान, खरे, पंझक विवर्जित हो 
वे, तिस स्थानमें रहतेकों एटानिए जो लपसगे ढोवे, तोनी अपणे चित्तमें 
चलायमान न ढोवे, सो निपद्यापरीपढ, १? 'शेरते' शयन करियें इस वि 
पे सा शब्या, संस्तारक, वसति. तहां संस्तारक सो सोनेंका आसन, को 
मल्न, कठिन, ऊंचा, नीचा, धूल. कूडा, कंकर वाली जगामें ढोवे, तथा 
वो स्थान, शीत गर्मी वाला ढोवे, तोनी मनमें ठग न करे, झःख सहन 
करे, सो शब्यापरीपषद, १२ आक्रोश परोपह, सो अनिष्ठ बचन को$ कहे, 
तब झैसें विचारे,जे कर यह पुरुष सच्ची बातके वास्ते अनिष्ट बचन कहता 
हे, तो मुऊर्कों कोप करनां ठीक नहीं।, क्योंकि यद् पुरुष मुझे शिक्का देता 
है, फेर असा काम न करूंगा, जे कर इस पुरुषका मेरे पर फूठा कोप ह, 
तोनो झुऊकी कोप करनां युक्त नहीं. अस चिंतन करके आ्राक्रोशपरीपल 
सहे, १३ वध नाम के ढायादि करकें ताडनां, ( मारनां, ) तिसका सहनां 
सो इसी रोतीसें कि यह जो मेरा शरीर हे, सो शअवध्य विध्वंस ढोवेगा. 
$स शरीरके संबंधसे जो मेरेकों 5ःख होता हू, सो मेरे करे हये कमे 
का फल हे. इस बुसें वधपरीपह सहे, १४ याचना नाम मांगनेका हे 
स्व बस्तर अन्नादिक साधुकों मागनेसेंदी मिलता हे, इस बुछ्िसें याचना 
परीषह सदे, १५ साधुकों किसी वस्तुकी इचश्चा ढे, अरु वो वस्तु गहस्थ 
के घरमेंनी बहुत ढे, साधु सांगनेकों गया. परंतु णह॒स्थ देता नदीं, तब 
साधु मनमें विषाद न करे, अरु देने वालेका बुरानो नहीं चिंतवे, झबे 
चननी न बोले, समता करे, आज नहा मित्ना, तो कक्षकों मिल जाय 
गा, इस तरें अलानपरीपद सदे, १८ रोग (ज्वर अ्रतिसारादि ) जब ढो 
जावे, तब गह्नके बाहिर जो साथु ढोवे, सो थो फोइनी ग ्ओोपधि न खावे, 
अरु जो गब्बवासी साधु ढोवे, सो गुरु लाधवता विचार करके रोग परीपद 
सहे, अरु जो रोति शाखमें ओषध करनेकी कही हे, तिल रीतिसें करें, 
सो रोगपरीषद सहे, १७ तृणस्परों परीपह, सो दर्नादिक कठोर तृणका 
स्परी सं, १५ मलपरीषद, सो साधुके शरोरमें पसीना आनेसें रजका पूं 
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ज शरीरमें जगनेसें कठिन मेज लग जाता हे, अरु उष्ण कालकी तप्सें 
प्रगट ढूआ दे उगध तिस करके उत्पन्न हुआ हे लध्ूग, तोनी स्नाना 
दि शरीरकी विज्ञपा साधु न करे. यह मलपरीपढ हे, १ए सत्कारपरीष 
हू, सो नक्त लोकोंने वर्रान्न पानादिक करकें साधुकों बहुत सत्कारनी 
किया,तोनी मनमें श्र निमान न करणां, तथा और ओर साधुओंकी नक्त जोक 
पूजा नक्ति करते हैं, अरु जेनमतके साधुकी को३ बातनी नहीं पूछता, 
तोनी मनमें विषाद न करे, यढ सत्कारपरीषह हे. १० प्रक्ञापरीषद, सो 
बढुत वुधि पा कर अनिमान न करे. तथा अव्पबुद्धि ढोवे तदा “में स 
दा मूर्ख ढूं, सवेके परानवका स्थान हूं,” असी ताप दीनता मनमें नहीं 
लावे, सो प्रह्ञापरीपह, ११ अज्ञानपरीषद, सो झान चोददपूर्व पाठी 
एकादशांगपाठी, वंया लपांग, ब्वद, प्रकण, शाख्राका पाठी. झानकास 
मु मं हूं असा गवे न करे. अथवा में आगम क्वान रहित ढूं, षिक्‌ हे, 

फे निरक्वर कुर्किनरकों ? ओसी दीनतानी न करे, अमें विचारे कि निःके 
व झानावरणका क्योपशमके चंदयसें मेरा यह स्वरूप हें, स्वकृतक्म 
का फल हे, जांतों नोगनमें दूर दोवेगा, वा तपोनुछानसें दूर ढोवेगा? 
अमे विचारि अक्ञान परीपद सदहे, १२ शा्खोंमें देवता अरु $5 सुनते हें, 
परंतु सांनिष्य कोइनी नदी करता, इस वास्ते क्‍या जाने देवता $5 दे? 
वा नदी ? तथा मतांतरकी क्ष्चि तृद्धि देख कर जिनोक्त तत्त्वमें संमोद 
करनां, असी विकलता जो मनमें न जावे. सो दशनपरीपह. यह बावी 
स परीपढ जो साथु जीते. सो संबरी कहा जाता ढे, इन परीपढोंका वि 
स्तार देखनां ढोवे, तो श्रीशांतिसुरिकृत लत्तराध्ययन सूत्रकी बृह द्ृत्ति, त 
था तत्त्वार्थ सत्रकी तृत्ति देख लेनी 

अथ पांच प्रकारका चारित्र लिखते हें. ! सामायिक चारित्र, १ ढेदोप 
स्थापनिका चारित्र, ३ परिदारविश्युद्धि चारित्र, ४ सूदमसंपराय चारित्र, 
५ यथाख्यात चारित्र, यह पांच प्रकारका चारित्र हे. इन पांचोंके धारक 
साधु नी जैनमतमें पांच प्रकारके हैं, इस कालमें प्रथम दो चारित्रके धार 
क साधु हे, अरु तीन चारित्र व्यवह्नेद गये दें, इन पांचोंका विस्तार पूर्वक 
देखनां ढहोवे तदा देवाचार्यक्त नवतत्त्व प्रकरणकी टीका, तथा न 
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गवती शअरु पतन्नवणासूत्रकी तृत्ति देख लेनी. यह सर्वे मिक्त कर 
सत्तावन जेद आश्रवके रोकने वाले हें. इति संवरतत्त्वं संपर्णी ॥ 

अथ निदक्करातत्व लिखते हैं. निक्लरा उसकों कदते हे, जो बांधे हू 
ये कर्मोकों खेर करे, जिस करके निक्करा दोती हे, तिसका नाम तप हे 
सो तप बारह प्रकारका हें, लसका स्वरुप गुरुतत्वमें संक्तेप करकें लिख 
आये हें, तदांसें जान लेनां, अरु जे कर विस्तार देखनां ढोवे, तदा नव 
तस्‍््वप्रकरणतत्ति तथा श्रीव८&मानसूरिकृत आचारदिनकर शास्त्र, तथा 
श्रीरन्ररोखरसरिकृत आचारप्रदीप, तथा नगवतीसूत्र, अरु लववाई शा 
ख्र देख लेनां ॥ एति निक्करातत्त्वं संपूर्ण ॥ 

थअध बेधतत्त्व लिखते हे, बंध चार प्रकारका होता है. ! प्रकृतिबंध, 
९ स्यितिबंध, ३ अनुनागबंध, ४ प्रदेशवंध- बंध कहते ह जीवके प्रदेश, 
अरु कर्मपुण्नत,ये दोनों दूध अरु पाणीकी तरें परस्पर मिल जावे.उसकोँ 
बंध कहते हैं. अथवा बंध नाम बंदीवानका हे, जसे बंधुआ कंदर्म खत 
प्र नहीं रहता, जैसे आत्मानी ज्ञानावरणीयादि करमके वश हो जाता ढे, 
स्वतंत्र नहीं रहता हे, इस कमेके बेधमें ढ विकतप है, सो कहते हैं 

!कोइक वादी कहता हें, कि निमेलजीव पुए्य पापके बंध रहित था. 
पीढेंसें एप पापका बंध ढूआ हे, यह प्रथम विकत्प. यद्ध विकव्पम्तिष्या 
है, क्योंकि निमेल जीव कमेका बंध नहीं कर सक्ता ढे. अरु कमके विना 
संसारमें उत्पन्ननी नदी हो सक्ता है, जे कर निर्मेल जीव कमेका बंध 
करे, तब तो मोक्तस्य जीवनी कम्मका बंध कर लेवेगा, जब मोक्स्य जी 
वकों कमेबंध दूआ.तब मोक्का अनाव दो जावेगा, जब मोक नहीं. तब 
तो मोक्तोपायके शासत्र अरु शास्त्रोंके बनाने वाले मिथ्यावाद। हां जावेंगें, 
तब तो नास्तिकमती बन जाय॑ंगे,अरु निर्मल आत्मा संसारमें शरीरके थे 
नावसें कर्मेनी काहेसें करेगा ? इस वास्ते यह प्रथमविकव्प मिच्या हे 

१ दूसरा विकढ्प कमे पढेले थे,अरु जीव पीढेंसें बना है, यदनी मिच्या है,” 
क्योंकि जीवोंफे बिना वो कम किसने करे थे, कारणकि कर्ताके बिना के 
में हो नहीं सके हें, अरु प्रथम कमोंका फल इस जीवकों नहीं ढोवेगा, 
क्योंकि वो कम जीवके करे हुए नहीं हें, जे कर कर्मके करे विनानी के 
मेका फल ढोवे, तब तो अतिप्रसंग दूषण दोवेगा, अरु बिना कमेके के 
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रें ईश्वरनी कर्मफल नोगने वास्ते नरककुंममें जा गिरेगा, अरु जीव पी 
बेंसें कादेसें बनेगा ? जीवका लपादान कारण को३ नहीं. जे कर कढोगे 
कि ईश्वर जीवका वपादान कारण हे, तब तो कारणके समान कार्यनी 
ढहोनां चाहिये. जैसा ईश्वर निर्मल, निःपाप, सवेक्ष, सर्वेदर्शी है, तेंसादी 
जीव होवे, परंतु तेसा हे नहीं. अरु जो ईश्वर जीवॉका तपादान कारण 
होवे, तब तो ईश्वरदी जीव बन कर नाना क्वेश जन्म मरण गर्नावासादि 
छुखोंका नोगने वाला हूआ, तब ईश्वरने यह अपने पगमें आ्राप कुदाडा 
क्‍यों मारा ? जो पूर्णानंद पद छोड कर संसारकी विटंबनामें फसा ? फेर 
अपने आपकों निःपाप करने वास्ते वेदादि शाख्र धारा के३ तरेंका तप 
जपादिक क्ेश करनां बताया ? इस वास्ते यह सवे कहनां महा मूखोंका 
है, इस वास्ते यह दूसरा विकव्पन्नी मिथ्या है. 

३ तीसरा विकह्प.जीव ओर कम यह दोनों एक साथ उत्पन्न हये,यहनी 
मिथ्या है. क्योंकि जो वस्तु समकालम उत्पन्न ढोती हे, सो आपसमें 
कारण कार्य रूप नहीं ढोती दे. जब कमे, जीवके करें सिद्ध न ढहूये, तब 
कर्मफलनी जीव नहीं जोगेगा, यह प्रत्यक्कत विरोध हे, क्‍योंकि जीव तो 
कम नोकते दीखते हें, ग्ररु कमी तथा जीवका लपादान कारण को३ नहीं. 
इस वास्ते यह तिसरा विकव्पनी मिच्या हे. 

धचोथा विकव्प, जीव तो है परंतु जीवके कमे नें! यहनी मिच्या हे, 
क्योंकि जब जीवके कर्म नहीं, तो जीव उःख सुख क्‍यों नोक्ता हे ? कमे 
के बिना संसारकी विचित्रता कदापि न होवेगी? इस वास्‍्ते यह चोथा 
विकह्पनी मिथ्या हे. 

५ पांचमा विकल्प, जीव अरु कम, यद दोनोदी नहीं, यहनी मिच्या 
है. क्योंकि जब जीवढी नहीं, तब यह कौन कहता है, जो जीव अरु कम 
नहीं हे, असा कहने वाला जीव हे? कि दूसरा को३ है? इस वास्ते यह 
स्वबचनविरोध है, तो यह पांचमा विकल्पनी म्झ्रिया हे. यह पांच विकल्प 
मिच्यालरुप हें, अरु सत्य विकव्प बच्चा हे, सो यू हे. 

६ ढछ्ा विकल्प, जीव अरु कमे, यह दोनों अनादि अपश्रान॒पूर्वी हे. 

प्रश्ष-जब जीव अरु कर्म यह दोनों अनादि हैं, तब तो जोवकी त॑ 
रें कमेका नाश कदापि न होनां चाढियें? 

3१ 
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लत्तरः-कर्म जो अनादि कहे हैं, सो प्रवाह अनाढ़ि हैं, इस यास्ते उ 
सका कृय ढो जाता है. 

प्रश्नः-यद जो तुम बंध कहते हो, सो निर्देतुक है? अथवा सहेतुक 
दे? जे कर कहोगे कि निर्देतुक है, तब तो “ नित्य सत्त्वं ” ढोवेगा, वा 
“ नित्य असत्तवं ” होवे गा, क्योंकि जिस वस्तुका ढेतु नहीं, वो आका 
शवत्‌ नित्य सत्तव होती है, अथवा खरबूंगवत्‌ नित्य श्रसत्‌ ढोती है, 
निर्देतुक दोनेसें मोकका अनाव ढो जावेगा. जे कर कहोगेकि सदेतुक 
है, तो हमकों कहो कि इस बंधके क्‍या हेतु है ? 

लत्तरपक्तः-इस बंधके मूल ढेतु चार हें, अरु वत्तर देतु सत्तावन हैं. 
यहां प्रथम चार भ्रकारका बंध कदते हें, तिसमें प्रथम तो प्ररृतिबंध है, 
सो प्रकति कौनसी हे ? अरु उसका बंध क्या है? तहां मृत प्रदति आ 
7 हैं, लसमें ? मत्यादि झानका जो आवरण आह्वादन, सो झानावरण, 
१ सामान्य बोध चकु आदिका "तो आवरण सो दशैनावरण, ३ सुख 5: 
ख वेदीयें ( न्ोगीयें ) सो वेदनीय, ४ मोढे जीवकों विचित्रताकों प्रापि 
करे, सो मोह,५ स्वेथा जो के चज्ा जावे “एति याति चेत्यायु:” जिसके 
लदयसें जीव जीता हे सो आग, ६५ नमावे जो शुनाशन गत्यादि रूप 
करकें आत्माकों, सो नामक, ५ गोत्र शब्दकी व्युत्पत्ति ओसें है “गां वा 
चां आयतहति गोत्र” जिसके उदयसें जीव लंच नीच कुज़का कहाता हे, 
सो गोत्र, ० अंतर कढियें विचाले लानादिके जो ढो जावे, एतावता दा 
न लानादिक जीवबमें ढोतांकों न होने देवे, सो अंतराय, यह थाठ खना 
वरूप_ कम जो जीवके साथ हीर नीरकी तरें मिच्यात्वादि देतुओंसें ब॑ 
थ जावे, तिसका नाम प्रकृतिबंध है. २ इनदी आठ प्ररृतियोंकी ौस्थिति 
थर्थात्‌ काल मर्यादा, जेसी कि यह प्रकृति इतना काल तक आत्माके 
साथ रहेगी, पीढेंसें न रहेगी, जिस करकें जैसी स्थिति ढोवे, सो स्थिति 
बंध, ३ इनढी थाठ प्रदृतियोंमें तीव्र, मंद, रसका जो करनां, सो अप 
नागबंध, ४ कमग्रदेशका जो प्रमाण यथा इतने परमाणु इस प्ररृतिमें है, 
उन परमाणुओंका जो आत्माके साथ बंध सो प्रदेशवंध. 

इसका बंध इस तरें चार प्रकारें हे. सो जव्य जीवोंके सुबोधके वास्ते 
चार भरकारके बंधमें लडुका दृर्शात लिखते हें, जसें एक लड्डु है, तिसका 
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स्वनाव वात हरणेका वा पित्त दरणेका वा कफ हरणेका इत्यादि होता 
हे, असेंदी प्रकति खनाव कर्मोका, किसी प्रकतिका झानावरण करनेका 
सखनाव, कीसी प्रकतिका दरन आवरण करनेका स्वनाव ढोता ढे,सो प्रकू 
तिबंध, १ को३ जडु एक दिन रहके बिगड़ जाता दे,को३ दो, तिन, चार, 
पांच, ढ. सात, आठ, नव, दश, इग्यारद, बारह, तेरह, चौदह दिन, कोई 
पक्त, मासादि रहता हे, पो्ें बिगड जाता हे. असेंदी कमेस्थितिनी कोइ 
घडी, पहर, दिन, पक्त, मास,यावत्‌ सीत्तेर कोटाकोटी सागरोपम लग रह 
कर फल दे कर, चली जाती दे, यह दूसरा स्थितिबंध. २ जैसें लड़में रस 
हे किसीमें कडुवा, किसीमें कपायेला,किसीमें मीग, खअसेंदी कर्मांमें रस है 
किसीमें छःख रूप, किसीमें छुख रूप, जो जो अवस्था जीवकी संसारमें 
ढोती हे, सो सर्व कर्मके अजुनागसें होती है, यह तीसरा अनुनाग बंध. 
तथा ४ जेसें लडुका तोज, मान,को$ तुला,को३ ढ टांकादि ढोता है, थैसें 
ही कमेप्रदेशोंकी गिणती किसी कर्ममें थोडी, किसोमें अधिक, ढोती हे 
यह चोथा प्रदेश बंध यह दृए्ांत कमेग्रेथमें हे 

अथ बंधके हेतु लिखते हें. एक तो मिच्याल सो तत्त्वाे श्रद्यन 
रहित होनां, इसरा पापोसें निवर्त होनेके परिणाम रहित होनां, सो अ 
विरतिपणां, तीसरा कष नाम संसारका हे, तथा कमेका हे, तिसका 
जो आय नाम लान सो कषाय, क्रोध, मान, माया, जोन रुप. चोथा 
योग सो मन, बचन, कायाका व्यापार, यह चारों, बंधके मूलदेतु दें. 

अब उत्तर ढेतु सत्तावन लिखते हें. उसमें प्रथम तो मिच्यात्र पां 
च प्रकारका हें. ? अनियद मिच्याल, २ अननिय्रद मिय्याल, ३ अनि 
निवेश मिच्यात्व, 8 संशयमिष्याल, ५ अनानोग मिच्याल- 

? प्रथम अनिग्रह मिच्याल है, सो जो जोव गेसा जानता है. कि 
जो कुछ मैनें समफा है, सो सत्य है. ओरोंकी समऊ ठीक नहीं है, सच्च 
ऊूठकी परीक्षा करनेका मननी नहीं दें, सच्च झृहैका विचारनी नहीं कर 
ता है, यद मिच्यात्व दोक्तित शाक्यादि अन्यप्तत ममत्र धारीयोंकों ढो 
तो है, वो अपने मनमें ओऔसें जानते हें, कि जो मत, हमने अंगीकार 
कीया है, वो सत्य है, और मत सर्व फूठ हैं, अैसें जिसके परिणाम ढो 
वे, सो अनियद मिच्यात्व, 


५४४७ जनतच्ादर्श . 


२ दूसरा अननियद मिच्यात्व, सो स्व मतोंकों अछा माने,सर्वमतोंसें 
मोक्त हे, इस वास्ते किसीकों बुरा न कहना, सवेकों नमस्कार करनी, यह 
मिप्याल, जिनोंने कोइ दशन यहण नहीं करा, ओसें जो गोपाल बालकादि 
तिनकों हे, क्योंकि यह अग्रत अरु विषकों एक सरिखे जानने वाले हैं. 

३ तीसरा अनिनिवेश्ञ मिथ्यात्व, सो जो पुरुष जान करके फ़ठ बोले, 
प्रथम तो अज्ञानसें किसी शाखाथेको नूल गया, पीढें जब को६ विधान क 
दे कि तुम इस बातसें नूलते हो, तब फूठे मतका कदायढ यदहण करें, 
जात्यादि अनिमानसें कहनां न माने, ललटी खकपोज़कह्पित कुंयुक्तियों 
बना करकें अपने मनमाने मतकों सि& करें, वादमें हर जावे, तोनी 
न माने, असा जीव अतिपापी, अरु बहुल संसारों ढदोता हे. असी मि 
य्याख, पभायः जो जैनी (जैनमतकों ) विपरीत कथन करता है, तसमें दो 
ती हे, जैसें गोएमाहिलादिक ढूये हैं, इस बार्ताकों नाप्यकार श्रीथनय 
देवस्रि नवांगीवृत्तिकारक नवतत्वप्रकरणकी नाप्यमें कहता हे, “त 
था च नाष्यकारः ॥ गोघामाहिलमाई एणं, ज॑ अनिनिविसितु तथ॑ ॥ ”” आ 
दि शबसें बोटिक शिवनृतिकों अनिनिवेशिक मिच्याल जाननां, 

४ चौथा संशय मिच्यात्र, सो जिनोक्त तत्तवमें शंका करणी, क्या यह 
जीव असंख्य प्रदेशी हे ? वा नदी दे ? इस तरें सर्वे पदार्थो्में शंका कर 
णी, तिससेंति जो उत्पन्न ढोवे, सो सांशयिक मिच्याल, “ तदाह नाप्य 
रत ॥ सांशयिक मिथ्यात्वं तदशेषया शंका संदेहोजिनोक्ततलेप्विति ॥ ” 
संगय मिथ्यालके होनेके कारण श्रीजिननद्‌गणिक्तमा श्रमण ध्यानशतकमें 
लिखते हें, कि एक तो जैनमत स्या धादरुप अनंतनयात्मक हे,इस वास्ते सम 
फनां कठिन हे, तथा सपन्‍ंगीके सकलादेशी, विकलादेशी नंगोंका स्वरूप, 
अएपक्त, सात सो नय, चार निक्केप, उब्य, केत्र, काल, नाव, तथा १ उ 
त्सगें, १ अपवाद, २ उलत्सर्गापवाद, ४ अपवादोत्सगे.५ लत्सगेंत्सगे, ६ 
अपवादापवाद, यह पड्जूंगी तथा ? विधिवाद, १ चारित्रानुवाद, ३ वि 
पिवाद, ४ यथास्यितवाद, इत्यादि अनंतनयापेक्ता जेनमतके शाख कथन 
कीये ढूये हें; जब तांइ जिस अपेक्ता शाखोमें कथन दे वो अपेक्ता न 
सम, तब तांइ जैनशाखका यथार्थ अर्थ समफनां कठिन है. इनके स 
मजनेके वास्‍्ते बडी निर्मेत बुद्धि चाहियें. सो थोड़े जीवोंकों है, तथा 
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शाखके अर्थ बताने वाला शुरु पूरा चाहियें, सो नही है. इत्यादि निमि 
त्तोंसें संशयमिथ्यात्र ढोता हे. 

५ पांचमा अनानोग मिच्याल, सो जिन जीवोंकों लप्योग नहीं कि 
धरम, अधमे, क्‍या वस्तु है? असा जो विक्ेंदियादि जीव, तिनकों अना 
नोगमिय्याल ढोता हे. यद मिच्यालवके पांच जेंद हें. यह पांच मिच्या 
लगें ओरनी मिय्यालके अनेक नेद हें. सोनी इन पांचोंके अंत्नृत हें, 
सो जेंद इस प्रकारसें हें 

? प्रथम प्ररुषणा मिथ्याल. सो जिनवाणी रुप जो सूत्र, नियुक्ति, 
जाष्य, चूर्णी, टीका. इनसें विपरीत प्ररूपणा करे. 

२ दूसरी प्रवत्तना मिथ्याल, सो जो काम,मिच्यादष्टि जीवों पमें जान 
करकें करते हें,छनकी देखा देखीसें उनकी करण करें,३ तीसरी परिणाम 
मिथ्यात्व, सो मनमें परिणाम विपरीत कदायद रदे,शु८ शाखा माने नदी. 

७५ में चर 

8 चोथा प्रदेशमिण्यात्व, सो मिच्यात्वैके पृज्तत जो सत्तामें हे, | उन 
का नाम प्रदेश मिच्यात्व हे. इन चारों नेदोंकें अनेक जेद हें, उसमेस 
कितनेक लिखते हू * 

? धर्म जो बीतराग सर्वक्षने कहा हे, तिसको अधमे माने, २ अरु जो 
हिंसा प्रद्ृत्ति प्रमुख आरश्रवमयी अशुद्ध अधर्म हें, उसकों घम माने, ३ 
जो सत्यमार्ग हे, उसकों मिथ्यात्व कहे, ४ जो विषयीयोंका मांगे है, ल 
सकों सत्‌ मार्ग कढ़े, ५ जो साधु सत्तावीश शुणों करी बिराजमान है, ल 
सकों असाध्ठु कहे, ८ जो आरंन परिय्रह विषय कषाय करके नरा ढूथा 
है, अरु ल॒पदेश असा देता है, कि जिसके छुननेसें लोकोंकों कुवासना, 
लुच्चपणा, कुबुद्धि उत्पन्न ढोवे, खैसा गुरु पह्वरकी नोका समान जैसे जो 
अन्यलिंगी कुलिंगी तिनकों साधु कढे, ७ पटकायोंके जीवोंकों अजीव माने, ० 
काष्ठ, सोनां, जो अजीव हे, लनकों जीव माने, ए मूत्ति पढ़ायोकों अमू 
त्ति माने, १० असूर्तति पदाथोकों मूत्ति माने, यद्चु दश नेद मिथ्यात्वके हें. 

तथा दूसरे बे नेद मिथ्यात्वके हे, सो कहते हैं. ? लोक्िक देव, १ लोकिक 
गुरु, २ लोकिक पे, ४ लोकोत्तर देव. ५ लोकोत्तर गुरु, ६ लोको त्तर पर्व. 

? प्रथम लोकिक देवगत मिथ्यात्व जो हे, सो जो देव, राग छेष करकें 
नरा ढूआ है, एक उपर महेरबान होता हे, एकका विनाश करता है, ख्री 


५ जेनतच्चादर्श. 


के नोगविलासमें मग्त हे, अरु अनेक प्रकारके शख्र जिसके दाथमें हें, 
अपनी उकुराइमें अनिमानी हे, ढाथमें माला जपता है, सावध नोग प॑ 
चेंद्यका वध चाढदाता है, असे देवकों जो पुरुष परमेश्वर माने, अथवा 
परमेश्वरका अंश अवतार माने, ओर पूजे, तिसके के ढूये शाखसे हिंसा 
कारी यज्ञादि करे, अनेक तरेंके पाप, धर्मके नामसें प्रदत्त करे, इस लोकि 
क देवके अनेक नेद हें. सो मिथ्यात्व सित्तरी प्रमुख ग्रेयोंसें जानने. यह 
प्रथम लोकिक देवगत मिथ्यात्व हे. शत 

२ दूसरा लोकिक गुरुगत मिय्याख, सो जो अठारद पाप सेवे हें, नव 
प्रकारका परियद राखे, शहस्थाश्रम सेवे, स््री, पुत्र, पुत्रीके परिवार वाला 
ढोवे, तथा कुलिंगी मनःकब्पित नवा नवा वेष बना कर सखवकपोज्ञकह्पित 
चलावे, अरु आमंबरी ढोवे, बाह्य परिग्रद तो त्याग दोया हे, परंतु अन्‍्ये 
तर ग्रेथि ठोडी नदी, शुरु नाम धुरावे, मंझलीसें विचरे, जिसकी अनादि 
नूल मिटी नहों, ओ जिसकों शुद साध्यक्री पीठाण नहीं, तिसकों ग्रुरु 
माने, तिसका बढुमान करे, तिस्‍्सें मोक्त जाणी दान देवे, लससकों परम 
पात्र जाऐे, सो लौकिक गुरुगत मिथ्यात्र दे 

३ तीसरा लोकिक पवेगत मिच्याल, सो ! अजापडवा, १ प्रेतदूज, 
३ गुरुतीज, ४ गणेशचोथ, ५ नागपंचमी, ६८ फीत्षणाढ5, ५ सीयलसा 
तम, ० बुदाएमी, ए नोलीनवमी, १० विजयदशमी, २१ ब्रतएकादशी, 
११ वत्सदादशी, १३ धनतेरस, १०४ अनंतचोदश, १७ अमावास्या, १६ 
सोमवतीयमावास्या, १३ रक्तावंध, १८ ढदोलो, ! ९आहदोई, १० दसहूरा, 
२१ सोमप्रदोष, ११९ लोडी, १३ आदित्यवार, १४ उत्तरायण,१४ संक्रांति, 
२१६ ग्रहण, २७ नवरात्र, १० श्रा&. १ए पीपलकों पाणी देनां, ३० गे 
कों माताका घोड़ा मानके पूजणां, ३१ गोत्राटी, ३१ अन्न कूट, ३३ अने 
क समशान, कबरोंका मेला, इत्यादि यह लोकिक पर्वेगत मिच्यात्व हे. 

४ चौथा लोकोत्तर देकीतमिच्यात्व, सो देव श्रीअरिहंत,धर्मका थ्ाकर, 
विश्वोपकार सागर, परमपूज्य, परमेश्वर, सकल दोप रदित, झु&€, निरंजन, 
तिनकी स्थापनारूप जो प्रतिमा, तिसके थगें इस लोकके पोज्नलिक सुखकी 
आशास सनमें कल्पना करे, जे कर मेरा यह काम हो जावेगा, तो में व 
डी नारी पूजा करूुंगा, कत्र चढातंगा, दीपमालाकी रोशनी करूंगा, रात जा 
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ग्रना करुंगा, औसें नावॉसें बीतरागकों माने, इस वास्ते यह मिथ्यात्व है, 
जो पुरुष चिंतामणिका दातासेंती काचका टुकडा मागे, वो युक्त नहीं. जि 
सकों अपणे कर्मोद्यका स्वरूप मालुम नहीं, वोढी जीव असा ढोता हे, 
यद लोकोत्तरदेवगत मिथ्यात हे. 

५ पांचमा लोकोत्तरमुरुणत मिथ्यात्व, सो जो साधुका वेष रे, अं 
रु आप निर्गुणी होवे, जिनवाणीका लह्लापक होवे, अपणे मनःकह्पितका 
लपदेश देवे, सूत्रका सच्चा अर्थे तोड़े, असा लिंगी उत्सूत्रका प्ररूपक ति 
सकों गुरु ज्ञान कर मान, सनन्‍्मान करे. तथा जो साधु गुणी, तपस्वी, था 
चारी बढुक्षियावंत, तिसकी इस लोक इछा करकें सेवा करे, बढुमान करें, 
मनमें खसे जाए कि इनकी बहुत सेवा करुंगा, तब इनकी मेहरबानगीसें थ 
न, का. स्त्री, पुत्रादि सुझकों मिलेंगे, यह लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है. 

६ उच्च लोकोत्तरप्वगत मिथ्यात्व, सो प्रह्ुके पांच कव्याणिककी तिथि 
तथा कल पके दिन, तिन दिनोमें धम्शदिके वास्‍्ते जप, तप, धर्मकरणी 
करे, सो लोकोत्तरपवगत मिच्यात्व है. इत्यादि मिष्यात्वके अनेक वि 
कह्प हैं, परंतु वो सब पूर्वोक्त अनिग्रह्मद मिध्यालमेंदी अंतनूत हैं. 
यह पांच प्रकारका मिथ्यात्व कह्मा, यह प्रथमबंध ढेतु कह्या. 
...अब बारह प्रकारकी अबिरति कढते हें. पांच $६िये, उछा मन, अरु 
3 काय, यह बारह प्रकार हैं. तिसका खरूप इस तरेसें हे, पांच इंड्योंकों 
अपणे अपए विषयमें प्रदत्तावें, सो पांच अव्त, अरु उछा किसी पापकी 
बस्तुसे मनका निरोध न करनां सो अव्रत है, तथा पदविध जीवनिकायकी 
हिंसामें प्र्त ढोवे,पद बारह प्रकारें अविरति है,यह ढूंसरा बंधदेतु कह्या. 

तीसरा कषायबंध ढेतु हे, लनके सोलां कपाय, अरु नव गा 
मिल कर पश्ीस नेद हें. अनंतानुबंधि क्रोष, मान, माया, अरु लोन, 
सेंदी अप्रत्याख्यान क्रोधादि चार, तथा प्रत्याख्यान क्रोधादि चार, अरु सं 
ज्वजञन कोधादि चार, एवं सोलद कपाय, इनके यूृढचारी नव नोकषाय दें, 
छसका नाम कदते हैं. ! द्वास्य, १ रति, ३ अरति, ४ शोक, ५ भय, ६ 
जुग॒ुप्ता, 9 ख्रीवेद, ० पुरुषबेद, ए! नपुंसकवेद, इन सवेका व्याख्यान पीढें 
लिख आये हैं, इनसें कमेका बंध होता है, यही संसार स्थितिका मूल 
कारण है. यह तीसरा बंध ढेतु कह्या- 
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चौथा योगनामा बंधदेतु हैं. सो योग, मन, बचन, अरु काया, यठ 
तीन प्रकारका हे. इन तीनोंके पंदरा नेद हैं. तहां प्रथम मनोयोग चार 
प्रकारका है, ओर बचन योग चार प्रकारका है, रु काययोग सात प्रका 
रका दे, ये सब मिलकर पंदरा जेद हें. 

मन नाम अतःकरणका हे, सो चार प्रकारें है. ? सत्यमनोयोग, १ श्र 
सत्यमनोयोग, ३ मिश्रमनोयोग, ४ व्यवह्ारमनोयोग. मन क्या वस्तु है? 
कायाके व्यापारसें पुज्ञन महुणा करके उन पुृश्नलोंकों जब मनोयोग करके का 
ढता है, तिसका नाम पृव्यमन कढते हैं, अरु लन पुज्नलोंके संयोगसें जो झान 
जत्पन्न हो ता हे, तिसका नाम नावमन है. उस झान करके जो व्यवहार 
लि& ढोता हे, तिस व्यवहार करकें मननी सत्यादि व्यपदेश्वकों प्राप्त हो 
ता है, अरु लपचार करके पव्यमननी झायक है, मनमें जो सत्य व्यव 
दारका धारण करता, सो सत्यमन, सो व्यवहार यह हे कि पापसें नित 
त्तनां बचनके उच्चारण बिना जौ चिंतवन करनां कि सुनि हे, जीवादि 
पदार्थ सत्‌ हें, इत्यादि मन शब्द करकें इहां मनोयोग नो$द्यावरण कर्मके 
कृयोपशमसें लत्पन्न हुआ जो 'मनोक्षान, उस करके परिणत थ्ात्माकों व 
जाधान करने वाज़ा मनोवगेणाके संबंधसे उत्पन्न हुआ वीयविशेष. 
सो (हां मन जाननां- इसी मनके चार जेद हैं. असेंद्ी बचनयोग, सो ब 
चनकी व्गेणा अर्थात्‌ परमाणुका समूह, उस बचन वगेणा करके उत्पन्न 
नई सामथ्येविशेष, आत्माकी परिणति, सो बचनयोग जानमां. 

मनके चार जेदमेंस सत्यमनोयोगका खरूप उपर लिख आये हे, 
सो प्रथम नेद. अरु दूसरा स्रषामन, सो धर्म नहीं, पाप नहीं, नर 
क, छगे, कुछ नदी, इत्यादिक जो बचन निरपेक्त चिंतवना करनी, सो 
जानना. तीसरा मिश्रमन, सो सच्च, अरू जूठ, इन दोनोंका चिंतन, 
जैसे गोवर्गकों देख कर मनमें चिंतन करनां कि यह सर्व गौवां हैं, 
यह मिश्र इस वास्ते है (के उस गोवगेमें बलदनी हे, इत्यादि मिश्रवचर्न- 
चोथा “ हेगाम॑ गन्न ? इत्यादि चिंतन करना, सो व्यवदारमन, इसी तरें 
जब बचन योगतसें पूर्वोक्त चारोंका उच्चारण करे, तब बचन योगनी चार प्रकार 
का जान क्षेनां. यह चार मनके अरु चार बचनके एवं आठ नेद ढूवे. 

अब सत्यबचन दश प्रकारका हे, ? जनपद सत्य, सो जिस देशमें जि 
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स वस्तुका जो नाम बोलते हैं, उस देशमें वो नाम सत्य हे, जैसें कॉकण 
देशमें पाणीकों पिन्न कहते हे, को$ देशमें बढ़ा पुरुषकों बेटा कढते हें, 
वा बेटेक़ो काका कहते हे, किसी देशमें पिताकों नाई, सासुकों आाइ,इव्या 
दि कहते हें, सो जनपदसत्य, २ दूसरा सम्मतसत्य, सो जैसें पंकसें लत्प 
न्न हुआ मैंमक, सिवाल, कमल, तोनी पंकज शब्द करकें कमलद। पूर्वे विधा 
नोन सम्मत कीया हे,परंतु मेंमक, सिवाल नो. ३ तीसरा स्थापनासत्य, सो 
जिसीकी प्रतिमा ढोवे, तिसकों लसके नामसें कहनां,जेसें महाबीर, पा्वनाथ 
जी अदुतकी प्रतिमा ढोवे, उस प्रतिमाकों मढाबोर, पाश्वनाथ कहे, तो सत्य 
है, परंतु ठसकों पह्चर कढे, सो सृपावादी हे. जैसें स्थाही ओर कागज 
का नाम, स्थापना करनेसें क्ग, यज्भु, साम, अथर्व, कठे जाते हें, आाचा 
रांगादि अंग कहे जाते हें, तथा काएके आकार विशेषकों किवाड कहे जा 
ते हूं, ३2. पह्वर, चूनेकों स्थेन कहना, पुस्तकमें त्रिकोणादि चित्र लिखकें 
लसकों आर्यावतत, नारतवषे, जंबू दीपादे कहना. तथा ककार, खकार, 
स्थादीकी स्थापनाकों कदनां. इस स्थापनासें पुरुषको कठुक तिथ्वि जरुर 
होती हें, नहीं तो नाना प्रकारकी स्थापना, पुरुष, किस वास्ते करते हें ? 
इस वास्ते श्रीमहाबीर तथा श्रीपाथ्यनाथ जीकी स्थापनारुप प्रतिमाकों श्री 
महाबीर पाश्वनाथजी कदनां,यद स्थापना सत्य हे.इसमें इतना विशेष ढे.कि 
जो देव शु८ हे, लसकी स्थापनानी शुरू हे, अरु जो देव शु८ नहीं, ल 
सकी स्थापनानी शु& नहीं, परंतु लत स्थापनाकों लगका देव कहनां, 
यद बात सत्य हे. ४ चोथा नामसत्य, सो किसीने अपने पृत्रका नाम 
कुलव 5न ररका हे, अरु जिस दिनसें वो पुत्र जन्मा हे, उस दिनसें उस 
कुलका नाश ढोता चला जाता है, तोनी उस पुत्रकों कुमव&न नामसें 
पुकारे, तो सत्य हे. ५ पांचमा रुपसत्य,सो चाहे युणोसें च्र्टनो दे, तोनी 
साधुके वेषबाल्लेकों साथु कहें, तो सत्य है, ६ बछा प्रतीतसत्य, अर्थात्‌ 
अपेक्षासत्य, सो जेसें मध्यमाकी अपेक्षा अश्ञामिकाकों ढोटी कदनां. 
उ सातमा व्यवह्वास्सत्य, सो जैसें परत जलता है, रसता चलता हे. 
० आआउमा नावसत्य,सो जेसें तोतेमें पांच रंग हू, तोनी तोता हरे रंगका 
कहनां. ए नवम्ता योगसत्य, सो जैसें दंमके योगसें दंझी कहनां. १० दश 
मा लपमासत्य, सो जेसें सुख,चंदवत्‌ कहना. यह दश प्रक्ारका सत्य ढे, 
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अब दश प्रकारके फ़्‌त कहते हूं. १ क्रोधनिश्चित सो क्रोधके बश हो 
कर जो बचन बोले, सो असत्य, १ असेंदी मानके लदयसें बोले, सो 
असत्य, ३ असें मायाके लद॒यसें बोलें, सो असत्य, 8४ लोनके, ५ रागके, 
६ धेपके लदयसें बोलें, सो श्रसत्य, ७ ढास्थके वश बोले, ० नयके 
वश बोले, ए विकथा करे, सो असत्य. १० जिस बोलनेमें जीवकी हिसा 
ढोवे, सो असत्य- यह दश प्रकारका असत्य बचन हे. 

ध्रब दश प्रकारका मिश्रवचन कढते ठ. ! उत्पन्न मिश्रित, सो विना ख 
बर कह देनां कि इस नगरमें आज दश बालक जन्मे हे, इत्यादि, १ विगत 
मिश्रित, सो जैसें विना खबरके कहनां कि इस नगरमें आज दश मनुष्य 
मरे हें. ३ सत्पन्नविगतमिश्रित, सो जेसें बिना खबरके कहनां कि इस न 
गरसें आज दश जन्मे हें, अ्रु दशदी मरे हें. ४ जीवमिश्रित, सो जीवा 
जीवकी राशिकों कदनां कि यह जीव हे. ५ श्जीवमिशित, सो श्रन्नकी रा 
शिको कदनां कि यह श्रजीव #* ६ जीवाजीवमिश्रित, सो जीवाजीव दो 
नोंकी मिश्रनापा बोले. 3 श्रनंतमिश्रित, सो मूली थआदिकोंके अवयवोंमें 
किसी जगे अनंत जीव हे, किभी जगे प्रत्येक जीव हें. उनकों प्रत्येक 
काय कहूँ. ए प्रत्येकमिश्रित, सो प्रत्येक जीवोंकों श्रनंतकाय कहे. ए ध्प 
धाम्रिश्रित,सो दो घडीके तडकेमें कठे कि दिन उग्या है. ! ० अदद्धामिश्रित, 
सो घड़ी एक रात्रि गया,दिनका लठय कह. यद दश प्रकारका मिश्रवचन हे 

अब व्यवहार बचनके बारद जेद कहते हें. ! शआामंत्रण करनां,कि ढे 
नगवन्‌ ! १ थ्राझ्ापना, सो यह काम कर, तथा यह वस्तु लाव. ३ या 
चना, सो यह बस्तु दमकों दीजींयें.४ एच्चना, सो श्र्मुक गामका मागे कोन 
सा हे? ५ प्रझ्ञापना, सो धर्म असे होता ह.६ प्रत्याख्यानी,सो यह कास 
ढम नहीं करेंगे. ७ इश्नानुलोम. सो ययासुखं. ० अननिगृद्धीता,सो मुफकों 
खबर नहीं. ए अनिग्॒द्वीता. सो मुऊ खबर हे. १० संशय, सो क्‍यों कर 
खबर नहीं हे? ११ प्रकट अर्थ कहे. ११ अप्रगट थर्थ कहे. यह 
वार प्रकारका व्यवह्वारबचन हू 

आओ कायायोगके सात नेद हें. प्रथम कायायोग उसकों कहते हें 
कि शात्माके निवासत्ृत पुज्नलष॒ब्य घटित बढ़ेकों इबैलकों अवएं 
ननत जैसें लाठी आदि हे, तिसकी तरें विषम काममें जिसके योगतसें 
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जीवके वीयेका परिणाम सामस्ये, सो कायायोग हे, जैसें अप्तिके संयोग 
सें घटकी रक्तता ढोती हे, तसेंदी थआत्माकों कायके करण संबंधसें वीर्य 
परिणाम हे, इस काययोगके सात नेद हें. ? ग्लोदारिककाययोग, १ ओऔ 
दारिकमिश्रकाययोग, ३ वेक्रियकाययोग, ४ वेक्रियमिश्रकाययोग, ५ जरा 
हारककाययोग, ८ शआाहारकमिश्रकाययोग, 3७ कार्मणकाययोग. उसमेंख 
प्रथमके दो काययोग तो मनुष्य, अरु तियचमें दोते हे, अगले दो स्वगे 
वासी देवताथ्रोमें होते हे, अरु अगले दो चोद पूर्वपाती साथुमें ढोते 
ढं, अरु जीव जब काज़ करकें परनवमें जाता हे, तब रघस्तेमें कामेण श 
रीर होता हे, तथा सप्तुदघात शवस्थामें केवलीमें होता हे, अरु जो तेज 
स शरीर, घाहार पाचन करनेमें समर्थ ग्रक्त हे, सो कार्मण योगके अंतर 
जत होनेसें एथग यहण नहीं कोया हू. यह सप्तविध काययोग हूं. यह स 
ब मिल कर बंधतत्त्वके उत्तर लेद सत्तावन्न ढूये हं॥ इति बंधतत्त्वं संपूर्ण, 
अथ मोक्ततत्त्व लिखते हूं. तहां प्रयेम मोक्त किसकों कहते हूं ?॥ यु 
क॑॥ जीवस्य रुत्सकमेक्तयेण यत्स्वरूपावस्यानं तन्‍्मोक्त लच्यते॥ नावार्थः- 
जीवके संपूर्ण क्ानावरणाईि कर्मके कृय'ढोने करकें जो स्वरूपमें रहनां 
हू, सो मोक्त कदते हू, वो जो मोक्त हे, सो जीवका धमम हे. शअरु धर्म 
धर्माका क्यचित्‌ अनेद ढोनेसें धर्मी जो सिद्र, तिनकी जो प्ररूषणा, सो 
नी मोक्त प्ररुपणा हे, क्योंकि मोक्त जो हे, सो जीवपर्याय हे, सो जीव 
पर्याय कथंचित्‌ सिद्ध जीवसें अनिन्न ढ, सर्वया जीवकी पर्याय जी 
वर्से निन्न नदी हो सक्ती हे ॥ तछुक॑ ॥ श्लोक ॥ एद्य पर्यायवियुनं, प 
यायाषएव्यवाजताः ॥ क् कदा केन कि रुपा, हटा मानेन केन वेति ॥१॥ 
नावार्थ:- छब्य पर्यायों करकें रहित अरु पर्यायों छुव्य वनित अर्थात्‌ रहि 
त, किसी जगे, किसी अवसरमें, किसी प्रमाणसें, किसीने को३ रूप देखा दे ? 
अब सिद्धोंका स्वरूप नव दारोंसें खूत्रकार अरु नाष्यकार कहते हे 

? सत्पद प्ररुषणा, २ छ्यप्रमाण, ३ छेुत्र,  स्पशना, ५ काल, ८ 
अंतर, ७ नाग, ए जाव, ए अव्पबहुत्व, इन न धारों करकें सिद्धांका स्व 
रुप लिखते हें. ? प्रथम सत्पद प्ररुपणा धार, छो जो सत्ता विद्यमानता, 
तिसका कहने वाज्ला पद, सो सत्पद सिद्ध हे, वा नहीं सिद्ध ढे ? सो 
गति आदि चोद पदोमें कहना. यथा “पंचविधा” ? पांच प्रकार गति हे 
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१ नरकगति, २ तियंगगति, ३ मलुष्यगति, ४ देवगति, ५ सिर्ूगति. तहां 
सिधगति वजके शोष चार गतिमें सि नहों. यद्यपि ! कमेसि८&, १ शि 
हपसि&, ३ विद्यासि&, ४ मंत्रसि६&, ५ योगलि&, ८६ शआ्रागससि&, 9 
अथैसि६, ० यात्रासि&, ए शअनिप्रायसि६&, १० तपःसि&, !! कम 
कृयसि. ओसें अनेक तरेंके सि& आवश्यककी नियुक्तिकारने कहे हें. 
तोनी इढहां जो कमैक्तय करकें सि& ढहूआ हे, तिसका अधिकार हे, लन 
दींकों मोकृपर्याय हे, ओरोंकों नदीं. १ इईडिय स्परीनादि पांच है, एक 
$छिय, दो इंडिय, तीन $छिय, चार $ंछिय, पांच $द्य. इन पांचों प्र 
कारोमें सि& पण्णां नहीं, क्योंकि सर्वेया शरीरके परित्यागनेसें सि६ होता 
है, जा शरीर नदी, तदां $छियनी को नहीं. इसी वास्ते सि& शतीडिय 
हैं, ३-१ एथिवीकाय, २ अपकाय, ३ तेज:काय, 8 पवनकाय, ५ वनस्प तिका 
य, ६ त्रसकाय. इन उठी कार्योंके जीवोंमें सिछपर्णा नदी. क्‍योंकि सिद& 
जो हें, सो अकाय ( काय रह्त*हं) ४ काय, बचन, अरु मन लेद कर 
के योग तीन हे. गसमें केवल काययोग वाले एकेंदिय जीव हूं, अरु का 
य बचन योग वाले €ींछियादि' असंझी पंचेंदिय पर्यत्त जीव हें, अरु का 
य, बचन, सन योग वाले संक्षी पंचेंदिय पर्याप्त जीव हेँ, इन तीनों यो 
गोसें लिधपणेकी सत्ता नर्द।, क्योंकि सिर अयोगी रू, अरु अयोगी प 
णां तो काय बचन शरू मनके अनावसं ढोता हे. ५ सत्री, पुरुष, नपुंसक, 
इन तीनों वेंदोसें सि& पदकी सत्ताका शअनाव हे, क्‍योंकि सि६ जो हे 
सो पूर्वोक्त ढेतुसें अवेदी हैं. ६ क्रोध, सान, माया, लोन, इन चारों कपा 
योंमें सि& पणां नहीं हे, क्योंकि सिर अकषायी हें, सो श्रकपायिपणा 
कमके अनावसें होता हे, ७ मतिझान, श्रुतझान, अवधिझान, मनःपर्या 
यज्ञान, केवल क्वान. यह पांच प्रकारका झान हे. अरु मति थ्रज्ञान, श्रत 
अक्ान, विनंगझ्ञान, यद तीन अक्षान हें. लसमें आदिके चारों क्लानो 
में अरु तीनों अक्षानोमें#/सि८पणा नदी है, एक केवलझानमें सिद्धपणा 
हैं, सो केवलझ्ञान, इढां सिद्धावस्थाका जानना, परंतु सयोगी अवस्थाका 
नदी. ए सामाथिक, क्षेद्रोपस्मापनीय, परिद्ारविशा६, सूद्रमसंपराय, अ 
रु यथाख्यात. यह पांच चारित्र, तथा इनके विपक्की देश संयम, घरु अ 
संयम. तदां पांचविध चारित्रमें तथा दोनो विपक्रोमें सिध&पणा मोकृूप 
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णा नहीं, क्‍योंकि यह सववे शरीराविकके हूयें होते हैं, सो शरीरादिक सि 
&ोकों हे नदी. ए चक्कु, अ्चक्तु, अवधि, अरु केवज, इन चारों दरौनमें 
सं आदिके तीनो दशीनमें सिछपणां नहीं, परंतु केवलदरीनमें केवल का 
नवत्‌ जान लेनां. १० रूष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, अरु श॒ुक्क यरू 
ले प्रकारकी लेश्यायोमें ति&पण्णा नहीं. क्‍्पोंकि छेश्या जो है, सो नव 
सथ जीवकी पर्याय हे, सलि८ तो अलेशी हें. १! नव्य, अनव्य, इन दो 
नोमें सिछपर्णा नहँं, क्‍योंकि नव्यजोब उसकों कहते हू, कि जिसकों सि 
&पदकी प्राप्ति होवेगी. रु सिछयोनें तो नवीन को$ सि& पदवी पाव 
णी नहीं हे, इस वास्ते नव्य पणा सिदोमें नहीं. अरु अनव्यजीव उस 
को कहते हैं, कि जिसमें सि८ दोनेकी योग्यता किसी कालमेंनी न ढोवे, 
अ्रेसा सिद्धका जीव नहीं हे, क्योंकि लसमें अतीतकालमें लि& ढोनेकी 
योग्यता थी, इस वास्ते सिर अनव्यनी नह. सिर जो हे, सो नोनव्य 
नोगनव्य हे, यद.वप्राप बचननी ह. १ क्ावयिक, क्लायोपठाम, लपशम, 
साखादन, अरु वेदक. यद सम्यक्तल पांच प्रकारका हे. इनका विपक्षी ए 
क मिय्यात्व, दूसरा सम्पक्ख मिच्यात्व, सी मिश्र ढ़. तिनमेंल क्वायिक व 
जित चार सम्यक्य प्रु मिय्यात्व, तथा मिश्र, इनमें सिछपद नहीं, क्यों 
कि यह सर्वे क्तायोपशमिकादि नाव वरत्ती ढे, अरु क्वापिक सम्यक्लमें सि 
& पद हे, क्राॉयिक सम्पक्वनी दो तरेंकी हे. एक शु८, दूसरी अश८, 
तहां शु८ अपाय, सत्‌ छव्य रहित नवस्थ केवलीयोंके हे, अरु सिद्धोंके 
श॒ुर्ू जीव स्वनावरूप सम्यक्‌ दृष्टि हे, सादि शअपयेवसान दे, अरू अश 
& शपाय सदचारिणी श्रेणिकादिकोंकी तरें सम्यक्‌ दृष्टि होनां, यढ का 
यिक्त सादि सपर्यवसाना हू. तहां अश्यर क्वायिकमें सि& पद नहीं. क्‍यों 
कि लसके अपाय सहचारी हूं, अरु शु& क्ायिकमें तो सि& सत्ताका वि 
रोध नहीं, क्योंकि सि& अवस्थामें शुरू कृायिक जाती नहीं रदती हे. 
अपाय, मतिझानांशका नाम हे. अरु सत उब्ण छा& सम्यक्त्वके दलियाँ 
का नाम हे, इन दोनोका शनाव ढोनेसें क्ायिक सम्यक्त्व ढोता दे, १३ 
संक्षा यद्यपि तीन प्रकारकी हे. ! देतुवादोपदेशिनी, श दृश्वादोपदेशि 
नी, ३ दीपकालिकी, तोनी दीवेकालिकी संझा करके जो संक्षो हे, सोदी 
व्यवदारमें प्रायः मदण कोये जाते हूँ, संझा ढोवे जिनके सो संझी. 
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जेसेंकि यह करा हे, यह करुंगा, यह में कर रहा हों, ओसा जो त्रिकाल 
विषय मनोविज्ञानवाले जीव हैं, तिनकों संझी कहते हैं. इनसें जो विप 
रीत ढोवे, सो असंक्षी जानने. यह संझी तथा असंझी, इन दोनोहीमें सि 
& पद नहीं. क्यें।कि लि& तो नोसंकी नोअसंक्षी हें, !४ थोज आहार, 
लोम आहार, पक्तेप आहार, अ आहार, तीन प्रकारका है. इन तिनों 
आदारोमें सि८ नहीं. यह प्रथम सत्पद प्रुषण द्वार कद्या, 
दूसरा छष्य प्रमाण धार लिखते हैं. गिणती करियें तो सिद्धोंके जीव 
अनंत हें. तीसरा क्ेत्र द्वार, सो अआकाशके एक देशमें सर्वे सि-८ रढते हें 
वो आकागशका देश कितना बडा हे? सो कटते ठं, कि धर्मास्तिकायादिक 
पांच छृव्य, जहां तक हैं, तहां तक जोक है, असा जो लोक संबंधि था 
काश, तिसके असंख्यमे नागमें सिद्ध रदेते हू. चौथा स्परीना धार, सो जि 
तने आकाशमें सि८ रहते हें, स्पशैना उससे किंचित्‌ू अधिक दे. पांचमा 
काल द्वार, सो एक सिश्धके श्राश्न॑हसादि श्नंतकाल हे, ध्यरु सर्व सिद्धा 
अत अनादि अनंतकाल जानना. ढछा अंतर #र, सो सिद्धोंके विचाले 
अंतर नहीं, से सि६ मिल्ककें “एकह रूपवत रहते हैं. सातमा नाग 
धार, सो सि& जे हैं ते सर्व ज्ीवोंके अनंतमे नागमें हैं. आठ्मा ज्ञाव 
धार, सो सिद्धोंकों क्वायक पारिणासिक नाव हे, शोष न्ञाव नहीं. 
नवमा अठ्प बढुल धार, सो सर्वसें थोड़े अनंतर सिद्ध हें अनंतर सि& 
लनकों कहते हू कि जिनकों सिर छुआ, एक समय ठुच्या ढ़, तिनसें प 
रंपर सि६ अनंत गुणे हुए हें, व मास सि& होनेमे उत्कए अंतर होता 
- यह अठ्प बहुत्व द्वार कद्या. यह मोक्ततत्वका स्वरूप संक्षपमात्र 
लिखा हे, जे कर विशेष करके सिद्धोंका स्वरुप देखनां ढोबे, तदा नंदीस 
ते, प्रह्ापन्नसत्र, सिद्धप्राननतखत्र, सिद्धपंचाशिका, देवाचार्यकूत नवतस्व 
प्रकरणकी दृत्ति देख लेनी. तथा आगे चतुर्दश गुणस्थानमेंनी सिद्धोंका 
कद्ुक स्वरूप जिखेंगे ॥ 3० तपगक्ीयसुनिश्रीबु दि विजयशिष्य मुनि आा * 
नंदविजय थत्मारामविरचिते जनतत्त्वादर नवतत्त्व स्वरुपनिणयनामा 
पंचमः परित्वदः संपूर्ठा: ॥ ५ ॥ 





पष्ठ परिक्ेद. ए्ण्प 
॥ अ्रथ पष्ठ परिह्वेद प्रारंनः ॥ 

यह पष्ठ परिव्वेदमें चोदह गुणस्थानका स्वरूप किंचित मात्र लिखते हें 
यह जन मतसें नव्य जीवोंकों सिध्धचिलोधके चढने वास्ते गुणयोंकी जो ओे 
णी हे, सोढी निसरणी हे, तिस ग्युण निसरणोमें पगाधरणरूप ग्ुणोसें 
गुणांतरकी प्राप्तिरुप जो स्थान, अर्थात नूमिका हे, सो चोदद हैं, तिन 
कें नाम कदते हू. ! मिच्यात्व गुणस्थानक, १ साखादन गुणस्थानक, ३ 
मिश्र गुणस्थानक, ४ अविरतिसम्य झट ग्रुणस्यानक, ५ देशविरति ग़ुस 
स्थानक, ८ प्रमत्तसंयत गुणस्थानक, 9 श्यप्रमत्तसंयत गुणस्थानक, ए 
ध्पपूवेकरण गुणस्थानक, ए श्रनिश्वत्तवादर गुणस्थानक, १० खद्दमसंपरा 

गुएणस्थानक, ११ लपशांतमोह गुणस्थानक, ! २ क्रीणमोह गुणस्थान 
क, ११ सयोगीकेवली गुणस्थानक, १४ श्रयोगोकेवर्तोी गुणस्थानंक 
ढ चोदढ गृणस्थानक प्यर्यात्‌ गुणरुप ज़मिकाके नाम 

तहां प्रथम मिव्यात्व ग्रुणस्थानकओे स्वरूप कहते हें, उसमेंनी प्र 
यम व्यक्त, अव्यक्त, मिथ्याखका स्वरूप कदते ढे- जो स्परष्ठचेतन्यसंक्षी 
पंचेंडिय जीवोंकी अदेव, अगुरु गो अधमे, इन तीनोंमें क्रम करकें देव 
गुरु, व्पो धमकी ब॒ुछ्धि ढावे, लो व्यक्रमिय्यात्व हे. श्ररु लपलकूणसें जी 
वादि नव पदार्थाम जिसकी श्रद्धा न्ीं.ग्रु जिनोक्त तच्वसें जो विपरीत 
प्रसषणा करणो, तथा जिनोक्त तत्त्वमं संशय करणां, तथा जिनोक्त त्तत्त्व 
में दृूषणोंका आरोप करणां, इत्यादि, तथा आनिग्राहिकादि जो पांच मि 
य्यात्व हें, तिनमें एक ध्रनानोगिकमिथ्यात्व तो श्व्यक्त मिच्यात्व ढ, शो 
प चार जेद, व्यक्त मिय्यात्वके हं- तथा “अथम्मे धम्मसन्ना इत्यादि” 
दश प्रकारकी जो भिच्यात्व हें, सो सवे व्यक्त मिच्यात्व हे. श्रू अपर 
जो थअनादि कालसें मोहनीय प्रकृतिरुप मिच्यात्व सत्‌ दशौनरूप 
आत्माके गुणका आज्ञादक जोवके साथ सदा आअविनानावि हे, सो 
अव्यक्तमिध्यात्व हे. 

अर मिष्यात्वकों ग्रुण स्थानक किसी रीनीसे कठढते हें ? सो लिखते 
हूं. अनादि श्व्यक्त मिथ्यात्व अव्यवद्ार राशिवरत्ती जीवमें सदा दोती ढे, 
परंतु व्यक्त मिथ्यात्वकी जो बुद्धि ढे, तिस बुछ्िकी जो प्राप्ति हे, सो३ मि 
य्यात्व गुणुस्थानक ह 
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प्रश्नः- मिथ्यात्व गुणस्थानमें सवे जीवोंके स्थान मिलते हेँ, यह 
जैनशाखका कथन हे, तो फेर केसें व्यक्त मिथ्यात्वकी बुद्धिकों गुणस्थान 
रूपता कहते हो ? 

शत्तर:-सरवैनाव स्व जीवोने पूर्व अनंत वार पाया हे, इल बचनके 
प्रमाणसें जो प्राप्तव्यक्त मिध्यात्वबुद्धिवाले जीव, व्यवद्वार राशिवर्ची हैं 
सोही प्रथम ग्रुणस्यथानवाले जीव कढ़े जाते हे, नतु अव्यवद्ार राशि 
वर्ती जीव ? क्योंकि वो श्रव्यक्तमिथ्यात्व वाले हें, इस वास्ते दोष नहीं - 

ध्थ मिथ्यात्व रुप दूषपणका ख्रुप कदते ढं. जेसें जीव मदृष्या 
दिक प्राणी मदिरेके उन्मादसें हित, वा श्रद्ित, यह कुठनी नएचेतन्य 
होनेसें नहीं जानता हू, तसेंही मिथ्यात्व करकें मोहित जीव धर्माधर्म 
सम्यक्‌ नदीं जानता दे ॥यदाह ॥*लोक॥ मिथ्यास्वेनालीढचिता नितांत॑, 
तत्वातत्वं जानते नेव जीवाः ॥ के जात्प॑धाः कुत्रचि धस्तुजाते, रम्यार 
गये व्यक्रमासादयेयु: ॥ १ ॥ इति* गथ मिथ्यात्वकी स्थिति कठते हें, ध्य 
जव्य जीवोकी अपेक्ता मिथ्यास्व जो ह, अरू सामान्य प्रकारें अव्यक्त मि 
थ्यात्व, इनकी शनादि अनंत स्थिति है, सो$ स्थिति नव्य जीवोकी अपे 
छृ। अनादि सांत हे, यह स्थिति सामान्यप्रकार करके मिथ्यात्वकों अपेक्षा 
दिखला३ हू, जे कर मिथ्यात्व गुएस्थानककी स्थिति बिचारियें, तदा नव्य 
जीवाको श्रपेक्ता श्रनादि सांत ह. तथा सादि सांतनी हे, अरु श्रनत्य 
जीवेकी अपेक्षा श्रनादि अनंत हे, जब मिथ्यात्व गुणस्थानकमें जीव 
व्चेता दे. तब एक सो वीश बंध प्रायोग्य क्मप्ररृतियांमेंसूं ? तीथंकर 
नाम कमेकी प्रकृति, २ थाह्ारकशरीर, ३ आहारकोपांग, यह तीन 
प्रकृति नहों बांधता है. शोप एक सा सत्तरां प्ररृतिका बंध करता है, तथा 
एक सो बावीश कमे प्ररृति जो चदय प्रायोग्य है, तिनमेंसूं ? मिश्रमो 
ढनीय, १ सम्यक्त्वमोहनीय, ३ आहारक, 8 आहारकोपांग, ७ तीयक 
र नाम, यह पांच कमेप्रकृति वजके शेप एक सो सत्तरां प्रकृतिका ल* 
दय हें, श्रूु एक सो अउतालीस कम प्ररृतिकी सत्ता है ॥ इति॥२ ॥ 

अथ दूसरा साखादन गृणस्थानकका सरुप कहते हे. उसमें प्रथ 
म तो यह गुणस्थानक॒का कारणन्तत उपशम्त सम्यक्त्व हे, तिसका खरू 
प कदते हूँ, जीवमें अनादिकाजसंज्ञत (उत्पन्न) मिथ्याकर्मकी लपशां 
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तिसें अनादिकाज्ल जद्बव मिथ्याकमेके उपशम हदोनेसें. भंयिनेद करण 
कालसें पीढें औपशमिक सम्यकत्व होता हे, यह सामान्य स्वरुप है, अ 
रु विशेषस्वरुप जैसे हे कि ओपशमिक सम्यक्त्व दो प्रकारका है, एक 
तो अंतरकरणोपशमिक सम्यक्ट्व, अरू दूसरा म्वश्नेणिगत, अर्थात्‌ 
लपशमशेणिंगत औपशमिक सम्यक्त्व हे. तहां अपू्वे करण करकेंद्ी क 
रा है, भेथिनेद जिसने, अरु मिथ्यात्व कर्म पृज्नत राशिके तीन पुंज करे 
हैं जिसने, सो तीन पुंज यद हें. ? अशु६, १ अदशु६, २ शु. इसमें 
प्रशु६ पुंज जो हे, सो मिथ्यात्वमोहनीय हे, अरु श्र शुद्ध जो हे, सो 
मिश्रमोहनीय है, तथा शुरूपुंज जो हे. सो सम्यक्त्व मोदनीय है. ६ 
नका स्वरुप पीढें लिख आये हें, यह तीन पुंज जिसने नहीं करे हैं, 
खरू लद॒य आया मिथ्यात्व कप कीया हे, तथा जो मिथ्यात्व लद॒य नहीं 
आया, तिसकों लपशमाया हे, अंतर करणमें अंत्मुद्त्तकाल लगें स्वेधा 
मिथ्यात्वके अवेंदककों, अंतर करणमें ग्रीपशमिक सम्यक्त्व ढोता हे. यह्‌ 
एक जेद, तथा ओपशम अ्रणिप्रतिपन्नकों मिथ्यात्व अनंतानुबंधीके लपश 
म दूआ स्वश्वेणिगत ओपशमिक सम्यक्त्व ढोता ढे,सो दूसरा नेंद. ये दोनो 
प्रकारकी जो चपशम सम्यक्त्व है, सो सास्वादन उत्पत्तिमें मूल कारण ढे 

अथ सास्वादनस्वरुप लिखते हें. ओपश मिक सम्यक्त्ववाला जीव झां 
त हूये अनंतानुबंधी चारों कपायोमें एकनी क्रोधादिकके उदय हूर्या थर्कां 
ओपशमिकरुप गिरिशिखर तुल्यसें “ परिच्युतो च्रष्ो ” अर्थात्‌ गिरा सो 
जहां लगि मिथ्यात्वरूप नूतजकों नदीं प्राप्त हुआ, तहां लगि एक सम 
यसें लें कर पट्यावल्षिकाप्रमाण सास्वादन गरुणस्थानकवर्तती ढोता हे 

प्रश्न:-व्यक्तबुध्धिप्राप्तिकूप प्रथम अरु मिश्रादि गुणस्थानोकों उत्तरो 
सर चढण रुपोंकों तो गुणस्थानपणा युक्त हे, परंतु सम्यक्त्वसें पड़ने 
वाले सास्वादनकों गुएणस्थानपणा केसें संनवे ? 

लत्तर:-मिथ्यात्व गरुणस्थानककी अपेझा सास्वादननी कथ्वे आरोह 
एरूप होनेसें ग्ररस्थान हे, क्‍योंकि मिथ्यात्व गुण अनव्य जीवों 
कोंनी होता हे, अरु साखादन तो नव्य जीवोंढीकों हो सका हे, नव्य 
जीवोमेंनी जिसका अ<& पुज्त्परावत्त रोष संसार हे. तिनद्वीकों दोता 
है. इस वास्ते सास्थादनकॉनी मिथ्यात्व गुणस्थानसें आरोहरुप गुणस्था 
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नत्व हो सक्ता हे. तथा सास्बादन गुएमें वत्तेता हुआ जीव, ! मिथ्यात्व, 
४ नरकत्रिक, ० एकेंडियादि जाति चार, ए श्रातपनास, १० स्थावरनाम, 
११ सूकानाम, १ २ अपर्यापधनाम, १३ साधारणनाम, १५ द्ुमकसंस्थान, 
१५ सेवात्तसंहनन, १८६ नपुंलकवेद, यह सवे सोजां प्ररृतिका बंध व्यव 
ब्लेद करता है, शेष अक सो ओअक प्रकृतिका बेध करता हे, तथा ३ खुदम 
त्रिक, ४ आतप, ०मिथ्यात्वोदय, ६ नरकालुप्ूर्वी .यढ के प्रसतिका लदय व्य 
वह्नेद ढोनेसें १ १! कमेप्रकति वेदता हे, तथा तीर्थेकरनामकी सत्ता विना 
१४७ प्ररृतिकों सत्ता हे ॥ इति दूसरे सास्वादन गुणश्यानकका स्वरूप ॥१॥ 
अथ तीसरे मिश्रगुणस्थानकका स्वरुप लिखते हैं. दरीनमोहनीय प्रकू 
तिरूप मिश्र मोहकमेके लदयसें जीवविषये जो समकाल समरुप करकें 
सम्यक्त्व मिथ्यात्वके मिलनेसें मिश्रितनाव अतरसुद्तत्त यावत्‌ मिश्र 
गुणस्थान कहते हें, जो जीव, सम्यक्त्वमिथ्यात्व दोनोंके एकत्र मिल 
नेसें मिश्ननावसें व्त हे. सो मिश्रगुणस्थानस्थ होता है, क्योंकि मिश्रप 
णा जो है, सो दोनोंके मिलनेसें एक रूप जात्प॑तर हे. शअथ दोनों नावों 
के एकल जात्व॑तर ढोनेमें दृष्टांत लिखते हें. कि जैसें घोड़ी ओर गदा 
इन दोनोके संयोगसें जात्थ॑तर खच्चर उत्पन्न ढोता हे, अथवा जैसें गुड 
और दर्दोके मिलनेसें जात्यंतर रस शिखरणी रुप जत्पन्न ढोता हे, तेमें 
दी ज्ञिस जोवकों सर्वेत्ष असवेक्षके कहे दोनो धर्मामें समबुध्धिसें एक 
सरीखी श्रद्धा वत्पन्न ढोवे, सो जात्यंतर नेदात्मक होनेसें मिश्रगुण 
स्‍्थानक ढोता हे. जब यह मिश्रगुणस्थानस्थ जीव होता है, तव परन 
वका आश नहीं बांधता हे, अरु मिश्रगुणस्थानकमें वर्त्तता ढूथा जीव, 
मरतानी नहीं हे, जातो सम्यक्हष्ट हो कर चोथे सम्यक्दृषटि यु 
एस्थानकमें आरोह कर मरता हे, अथया कुदष्टि ढो कर भिथ्यादृष्टि, 
गुणस्थानकमें पीठा आ कर मरता हे, परंतु मिश्रगुणस्थानमें वर्तमान न 
दीं मरता है. यह मिश्रकी तरें बारहवा क्ीणमोह, अरु तेरहवा सयोगी, * 
इन दोनो गुणस्थानोमेंनी जीव नहीं मरता दे, शोष ईग्यारह गुणस्थानो 
में काल कर जाता है, अरु मिथ्यात्व, साखादन, अविरति सम्यक्षहृष्टि, थे 
हू तोन गुणस्थानक जीवके साथ परनवमें जाते हे, शेष इग्यारह ग्रुण 
स्थानक नहीं जाते हैं. तथा जिन जोवोने मिथ्यात्वादि गुणस्थानोमें पू 
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'वैं आय बांधा है, अरु पीढें लनकों मिश्रगुण स्थानक हूआ हे,वो जब मरे 
गा, तब जीस गुणस्थानकमें आयु बांधा है, तिसी गुणस्थानमें जा कर 
मरता है, ओऔ गतिनो उसकी उसी मरण वाले गुणस्थानकके अनुसारें 
ढोती है, तथा मिश्रगुणस्थानक वाला जीव, ? नरकगति, १ नरकायु, 
२ नरकाजुप्वों, ६८ स्व्यानाद्ित्रिक, 3 छुनेग, ए उस्वर, ए अनादेय, 
१३ शअनंतानुबंधी चार, १७ मध्यके चार संस्थान, १? मध्यके चार संहन 
न, १२ नीचगोत्र, १३ लद्योतनाम, १० अप्रशस्तविद्ययोगति, श्प्‌ 
खीवेद. यद पच्चीश प्ररृतिका बंधव्यवज्लेद करता हे. तथा मनुष्पायु, 
देवायु, यह दोनी नहीं बांधता हे, यह सत्तावीश प्रकृति बिना शेष चोह 
त्तर प्रकतिका बंध करता हे. ० तथा अनंतानुतंधी चार, ५ स्थावरनाम, ६ 
एकेंड्िय,ए विकलत्रिक, इनके लदयके व्यवज्ेद दोनेसें अरु मनृष्यानुप्रधी, 
तथा तियेगानुपू्वी, इन दोनोके छद॒य न ढोनेसें एक सो प्ररृतिका उदय 
वेदता हे, अरु पूर्वोक्त १४७ प्रकृतिकी सत्ता हे ॥ इति मिश्रगुणस्थानक ॥३॥ 
अथ चोथा अविरतिसम्यगदण्टि गुगस्थानकका खरुप लिखते हे. तहां 
प्रथम सम्यक्त्व प्राप्तिका स्वरूप कढते हें, कि नव्य संक्षी पंचेंदिय जीव 
को यथोक्ततत््व यथावत्‌ सर्वेवित्‌ प्रणीत तत्त्वोंमें जीवादि पदाथोमें नि 
सग्गेसें अर्थात्‌ पूवेनव अन्यासविशेष करके उत्पन्न ज॒३ अत्यंतनिमेल ग॒ 
णात्मक रुप खनाव,इन खनावसें अथवा गुरुके उपदेश श्रवण करणेसें रु 
थि नावना प्रगट लत्पन्न ढोती हे, सो सम्यक्व, सम्यकृश्रद्ान लक्कण 
कदते हें ॥ यदाद ॥ श्लोक ॥ रुचिजिनोक्तत्त्वेए, सम्यकू्‌ श्रद्ानम्ु 
च्यते ॥ जायते ततन्रिसग्गेण, गुरोरधिगमेन वा॥ ? ॥ अथ अविरति सम्य 
ग्दृष्टिपणा जैसे होता है, तेसें कहते हें. दूसरी कपाय अप्रत्याख्यान, जिस 
का नाम हे, जसे जे क्रोपष, मान, साया, लोन, तिनके लद॒य करकें, वाजित 
ढुआ विरतिपणा (सो वास्ते केवल सम्यकल मात्र जहां ढोवे, सो चोथे 
गुणस्थान वालोंकों अविरति सम्यगहप्टिनामक गुणस्थानक ढोता हे. इस 
का तात्पय यद हे,कि जैसें को३ पुरुष, न्यायोपपन्न धन नोग विज्ञास सौंद 
'स्यैशञालिकुजमें उत्पन्न। ढूथा हे, परंतु घरंत जूथ थआादि व्यसन सेवन 
करने लगा, इत्यादि अनेक अन्याय करे हे, सो अपराध करनेसें लसकों 
राजदंम मिला हे, सो खंमित करा है जिनोने अनिमान, अैसें जो दंझ 


| 


कि 


क्र 
32७७ 


५६० जैनतच्ादरों 


पाशिक कोटबाल तिनों करकें विडब्यन्नान अपने व्यसन जनित कुत्सित 
कर्मकूं: विरुष जानता हूआ अपणे कुलके सुंदर छुख संपदाकी अनिल 
पा करतानी हे, परंतु कोटबालोंसें ठूटके सुखका जज्ञासनों नहीं लें स 
का हे, तेसेंदी यह जीवनी अविरतिपणेंकों खोदे कमेंका फल जानता 
ह, विरतिके सुंदर सुखकी अनिलापानी करता हे, परंतु कोटबाल समा 
न दूसरी कपायके पाशों तृठनेका चत्साहनी नहीं कर सक्ता हे, ओो अ 
विरति सम्यगहृष्टि गुरस्थानकका अनुनव करता हे. 

अथ चोथे गुणश्यानककी स्थिति कहते हैं, इस अविरति सम्यगदृष्ट 
गुणस्थानककी स्थिति लत्कठी तो तेत्तीस सागरोपम प्रमाण कढुक अधि 
क दे, सो सर्वार्थ सिद्धादि विमानवासीयोंकोी स्थिति मजुष्पायु अधिक हे 
तथा यह सम्यक्ल, जब जीवका अ<& पुश्नतपरावत्त शेष संसार रद्वता हे, 
तब जीवकों आता हे, दूसरोंकों नें आता ढ. 

अथ सम्यग्‌हएका लक्षण कदते हें, ! उःखी जीवके छःख दूर कर 
णेकी जो चिंता, तिलका नाम रूपा है, १ किसी कारणस क्रोध उत्पन्न 
नी दो गया है, तोनी तीव्र अनुशय अर्थात्‌ तीव्र बर नदीं रखता हे, ति 
सका नाम प्रह्मम हे, ३ सिध्विसोधके चढने वास्ते सोपानसमान सम्य 
ग्‌ झ्ञानादि साधनोमें सत्साह लक्षण मोक्तानित्ाप, तिसका नाम संचेंग 
हूं, 8 अत्यंत कुत्सिततर अर्थात्‌ अत्यंत बुरा संसाररूप बंदीखानेसे 
निकलने वास्‍्ते परम वेराग्य रूप दरवाजेमें जो आ जानां हे, तिसका 
नास निर्वेद हे, ५ श्रीसवैक्ष प्रणीत समस्त नावोंकी अस्तिख्रका चिंतनां 
तिसका नाम आत्तिक्य है, यह पांच लक्ण जिस जीवमें ढोवे, वो न 
व्यजीव सम्यग दशन करके अलेझरूत ढोता हे 

अथ सम्यग्दष्टि गुणस्थानकवर्ती जीवोंको कौनसी गति है? सो क 
दते हें. $हां जीवपरिणामविशेपरूपकों करण कहते हें, सो करण, 
तीन प्रकारका होता हे, ? यथाप्रत्तत्तिकरण, १ अपूर्वकरण, ३ अति | 
उत्तिकरण, तहां पवतकी नदीके जल करकें आज़ोडप्रमान पाषाणकी तरें 
घेचनां ( घोलनां ) न्याय करकें जोव आई वजेके शेप कर्मोको स्थिति 
किंचित्‌ कनी एक कोटाकोटी सागर प्रमाण श्थिति करता हूथा जिन थे 
ध्यवसाय विशेष करके ग्रंथिदेश तक थाता है, सो यथाप्रतृत्तिकरण के 
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ढते हें, २ तथा जिन अप्राप्त पूर्वे अध्यवताय विशेष करके तिल यंयिकों 
ग्रेथि घन निबिह राग छप परिणतिरुपकों कहते हें.तिल ग्रेयिके नेदनेका जो 
आरंन, तिंसकों अपूरवेकरण कदते हें,३ तया जिन अध्यवतायविशेष करके 
अनितृत्त, यंयिनेंद करकें अति परम आनंद जनक सम्यक्ख पाता हे, 
तिसका नाम अनितृत्ति करण हे, यह तीनों करणका खरूप शभ्रीनिन ने 
पगणिक्षप्राश्नमण आचाये, आवश्यककी शुद्धांनोनित्रि गंधहस्ती महा 
नाष्यमें लिखते हें. तीन पथिकके हृ्शांससें तोनों करणका स्व॒ृरुप दिखाते 
हैं. जैसें तीन पयिक उजाडके रस्ते चले जाते थे, तहां चलते चलते वि 
काल वेला हो ग३ ओ सूर्य अस्त हो गया, वे पंथी, मनमें बढुत मरने 
जगे, इतनेमें सस वखत तहां तत्काल डो चोर आ पहुँचे, तिन चोरोंकों 
देख कर तिनमेंसूं एक पथिक तो मरता हूआ पोेंकों दोड गया, अरु ए 
के पश्चिककों चारोने पकड़ ज्ीया, अरु एक पशथ्चिक तिन चोरोसें लड़ निड 
सार पोट करके अगले नगरमें पहुंच गया, यह तो दृष्शांत दे. इसका दा 
प्रौत्त अमें हूं, कि लजाड जो है, सो मनुष्य नव हे, तिसमें कर्मोकी जो 
स्थिति हे, सो दीर्ष रस्ता हे, ओ जो गांव ढे,लो नयका स्थानक ढे,अरु 
राग ८प यह दोनो चोर दें अब जो पुरुष पीक्ेंको दोडा हे, तिसको तो 
स्थिति संसारमें रहणेकी अधिक दो जाती ढे,अरु जो पुरुष,पकडा गया, 
वो गांवके पास जा कर खड़ा ढो गया, सो रागदेष, चोरोनें पकड ली 
था, वोनी छःखी हे, अरु जिसने सम्यक्त पा लिया, सो गाममें पहुंच 
गया, तातें सुखी नया. यह दृ्ठात तीनो करणके साथ जोड़ लेनां. 

अचथ कोडीयोंके दृष्ठांत करके तीनों करणोंका स्वरुप लिखते हैं, जेसें 
कीडीयों बिलमेंसूं निकलके एक खूंटेके तले चमण करती हैं, एकेके की 
डीयां उस खेटेके तपरि चढती ढें,अरु कितनिक ख़ेटेके छपर चड कर पं 
ख लग जानेंसें उम्र गई हे. यह तीनों करणनो इसी तरें जान लेने. तब तो 
जोव यथाप्रटृत्ति करण करकें यंथिदेशकों प्राप्त ढोता हे, अरु अपूर्व क 
रण करके भंथिका जेद करता हे, येयिजेंद करके कोइक जीव मिथ्यातव 
के पृज्न राशिको विनज्य (वांठ ) करकें ! मिच्यात्व मोह, १ मिश्रम्ो 
हू, १ सम्यक्त्व मोह रूप तीन पुंज करता है, जब अनिदृत्तिकरण कर 
कें विशु८ मानके उदय ढूये अरु मिथ्यात्वके कृप ढूये ? बदय नहीं ढूये 
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के लपशांत हुये, कायोपशमिक सम्यक्त्वकों प्राप्ति होता है. जब जीवों 
को क्वयोपशमिक सम्यग द्शेन उत्पन्न ढोता है, तब जीवोंके मदृष्यग 
ति देवगतिकी संपत्‌ ढोती रे. तथा अपूर्व करण करकेंही रूत तीन पंज 
वाल्ले जीवकों चोथे गुणस्यानसेंदी कृपषकपणेकों जब आरंन करता हे, 
तब अनंतानुबंधी चार, मिच्यामोद, मिश्रमोह, अरु सम्यक्त्व मोहरूप 
तीनों पुंजोंके कृप हूये,क्ायिक सम्यक्त्व होता हे, तब वो क्ायिक सम्य 
ग्रष्टि जे कर अबदायु हे, तब तो तिसी नवमें मोक्त रुप ढोवेगा. अरु 
जे कर आयु बांव कर पीढें क्रयिकृसम्यक्व्ववान्‌ ढहूआ है, तब तो तो 
सरे नवमें मोक्त होता हे. थरु जे कर असंख्यात वर्ष जीवने वाले मनु 
ष्य, तियचका आयु बांध कर पीजेसें क्रपिकतस्पक्व पावे. सब्र चोथे 
नवमें मो ढोता हे. 

अथ अविरति गुणस्थानकवत्तों जीवका रुत्य लिखते हं. व्रत नियम 
तो उसके कोइनी नहीं ढोता हे, परंतु देवमें अर्थात्‌ नगवान्‌ श्रीवीतराग 
में, अरु लक्ततकृण गुरुमें, तथा श्रीसंघर्मे, क्रम करके नक्ति, पूजा, नम 
स्‍्कार, वात्सव्यादि रूत्प करता हे. तथा प्रनावक श्रावक ढोनेसें शासनकी 
चन्नति,शासनकी प्रनावना करता हे. तथा अविरति सम्यगह्टि युशस्थान 
क वाला जीव, ! तीषकर नामकमे, १ मनुष्यायु, ३ देवाएु, यह तीन प्र 
कृति तीसरे ग्रुणस्थानसें अधिक बांधता हे. इस वास्ते सत्तत्तर प्रकृतिका मे 
ध करता है, तथा,मिश्र मोहके व्यवज्ञद ढोनेसें अरु आनुपू्वी चार, अरु 
सम्यकूवमोहके लद॒य ढोनेसें एक सो चार कर्म प्ररृतिकों वेदता हे. अरु 
क्ायिक सम्यकूत वालेकों १३० प्ररृतिकी सत्ता दोती हे ,अरु उपशम्त 
सम्यक्त्व वालेकों चोथे गुशस्थानकें ले कर इग्यारदमे गुणस्यानक पर्य त 
१४० कमेप्रृतिकी सत्ता ह. रु क्तायिकसम्यक्रत्व वालेकों जिस जिस 
गुण स्थानमें जितनी जितनी कमप्रकतिकी सत्ता हे, सो आगें चल कर 
लिख देवेंगे ॥ $ति अविरति सम्यगहष्टि गुणस्थानकका स्वरूप ॥ ४ ॥ 

थथ पंचम गुणस्थानकका खरूप लिखते हे. जीवकों सम्यग्‌ तत्त्वा 
वबोध करकें उत्पन्न हुआ वेराग्य, तिस वैराग्वसें सवेविरतिकी वांढा करता 
नो दे, तोनी सर्वेविरशतिधातक प्रत्याख्यन नाम कपायके लद॒यसें सर्व वि 
रति अंग।कार करणेकों सामथ्य नहों, फ्रिंतु जपन्य, मध्यम, वत्कृष्टरूप 
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|विरति दो सक्ता हे, तिनमें जधन्य देशविरति आईुंट्ि स्थृज्नह्सादि 
ग. मय मांसादि परिदार, अरु परमेष्टि नमसस्‍्कारका स्मरण करणा॥य 
॥शलोक॥ आचट्टि थूल दिसा३, मय मंसाइचाय3॥ जदुन्नो सावउ होई, 
नमुक्कार धार ॥ १॥ तथा मध्यम देशविरति “ अहुछादि न्याय सं 
विनव (त्यादि”धर्म योग्यता गुणों करि आकीर्ण गहस्थ लचित पटक 
धर्ममें तत्पर , दशा ब्ृतका पालक, सदाचारवान्‌, औरा ढोवे, तो म 
। श्रावक जानना. तथा चत्कृष्टदेशविरति, सचित्त श्राह्रका वर्जक, 
तिदिन एकाशन करे, ब्रह्मचारी ढोवे, मढाव्रत अंगीकार करनेकी इच्चावा 
 होवे, शहस्थका थंदा जिसने त्यागा हे, जैसा जो ढोवे, सो वत्कष् 
शविर्ति, यह तीन प्रकारकी विरति जिसकों ढोवे, उसकों श्रा&, अर्थात्‌ 
आवक कहते हं. देशविरतिकी चत्कृष्टी स्थिति देशोन कोटिपूर्वकी हे. 
अथ देशविरति गरुशस्थानकमें प्यानका संभव कदते हें. यह गरृणस्थान 
में ! अनिए्टयोगात्ते, श इष्टवियोगात्त, ३ रोगात्ते, ४ निदानात्त. यह चार 
पाद रुप आत्तेध्यान. तथा ! दिसानंदराद, २ मृषानंदरोए. २ चोर्यानंद 
है 5, ४ संरक्षणानंदरीए, यह चार पादवाज़ा रोष ध्यानहे वे देशविरतिके 
आत्तेध्यान मंद ढोता दे, जैसें जसें वेशविरति अविक अधिकतर दोती 
है, तेसें तेसें आत रोद ध्यान, मंद मंदतर होता जाता दे,अरु धर्म ध्या 
न तो जैसे जैसे देशविरति अधिक ढोती हे, तेसें तेसें अधिक अधिक ढो 
ता हे, मध्यमरुपदी रहता हे, परंतु सत्कृष्ट धर्मेध्यान नहीं! | हज 
कर उत्कृष्ट ध्मेध्यान दो जावे, तब सवे विरति हो जायगा, वो; पांचमे 
गुणस्थान संबंधी धर्मेध्यान केसा हे? जिसमें पद्‌ कम, एकादश प्षतिसा, 
अरु श्रावक ब्रत पालनेका संनव हे 
शक्त पट कमेका नाम कहते हैं. ? तीथेकर अर्दुत नगवंत धीतराग 
सर्वक्षकी प्रतिमा धारा पूजा करे, २ गुरुकी सेवा करे, ३ खाध्याय,|४ संय 
मे, ५ तप,६ दान, यह पट्कमे हें ॥यहक्त॥ देवपूजा ग्ररुपास्तिः,स्ीध्याय: 
संयमस्तपः ॥ दान॑ चेति णहस्थानां, पट कर्माणि दिने दिने ॥ ? ॥ ॥ 
प्रतिमा जो है,सो अनियदविशेषकों कदते दें,सो नाममात्र यद दे॥गाशै।॥ 
दंसण वय सामाइय, पोसह पढिमा अबंन सवित्ते॥आरंन पेस लदिछ, वद्केए 
समणजूए य ॥१॥ इनका विस्तार देखनां ढोवें, तदा पंचाशकनामा शाखरके 
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प्रतिमा पंचाशकमें देख लेनां, अरु आवकके ब्रत बारह हें, सो 
कर लिखेंगे. यह पट्‌ कमे, एकादश प्रतिमा, बारद व्रत. इनके * 
ध्यम धर्म ध्यान ढोता है,तथा देशविरति गुणस्यानस्थ जीव, आग 
न चार कषाय, नरकगति, नरकायु, नरकाजुपूृर्ती, यह नरक ब्रिकदि 
संहनन तथा ओदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, यह ओदारि 
यह सब मिल्ल कर दश कमेप्रृतिका बंध. व्यवक्ेद ढोनेसें सतसछ 7 
कृतिका बंध करता हे. तथा अप्रत्यख्यान चार, मनुष्यानुपूर्वी, तियच, 
पू्वो,नरकत्रिक,देवत्रिक,वे कियधविक,इनेग।अना देय. अयशःकी ति. यह सत्त 
कमेप्रकतिका लद॒य व्यवज्षेद करनेसें सत्तासी कम प्रसतिका फल नोक्ता 
अर एक सो शअडत्तीस प्ररृतिको सत्ता है॥ इति देशविर तियुणस्थानं 

अथ पांचमे गुणस्थानक उपरांत जो ग्रुणस्थान ढे,तिनमेंलू तेरहवा' 
स्थान वजके रोष सर्वेशुणस्थानोमें एथक्‌ एयक अंतर मुद्दत्तेमात्र स्थिति 

अथ उच्त प्रमत्तसंयत गुणस्थानकका खरुप लिखते हूं. सर्व 
ति साधु, यह कहें प्रमत्त गुणस्थानकमें ढोता है, वो साधु केसा के ? कि 
अहिसादि पांच महाव्रतका धारक ढू, वो साधु किस करकें प्रमत्त होता हे? 
कि प्रमादके ढोनेसें प्रमत्त ढोता है, सो प्रमाद पांच प्रकारका हें ॥ 

॥ यदाह्‌ ॥ गाया ॥ सक्क विसय कसाया, निद्रा विगहा य पंचमी न 
शिया ॥ए ए पंच पाया, जीव पाडंति संसारे ॥ै!॥ जावार्थ:-मय, 
विषय कषाय, निदा, अरु विकया, यह पांच प्रमाद हें, सो जीवकों सं 
सारमें गेरते हे, जो साधु इन पांचो प्रमादों करकें संयुक्त ढोवे, व्परु सं 
ज्वलनंकी चाथी कपायका लद॒य होवे, तब सहामुनि महात्रती साधु अ . 
वश्य अंतर मुहूर्त काल लगि सप्रमाद होनेसें प्रमादी होता है. जे कर 
अंतरमुदूत्तेसें सपरांतनी सप्रमादी होवे, तदा प्रमत्त गुणस्थानसेंनी नीचें 
गिर पढ़ता हे. अरु जे कर अंतर मुदूत्तेसें लपरांतनी प्रमाद रहित ढोवे, , 
तदा फेर अप्रमत्त गुणस्थानमें चढता ( थारोदता ) हे. कै 

अथ प्रमतसंयत युणस्थानमें ध्यानका संनव कहते हैं, यह गुण ' 
स्थानमें छुख्य तो आरत्तध्यान, उपलकणसें रोषध्यानकानी संनव हे, क्‍यों 
कि नोकषाय, हास्यादि पटकके ढोनेसें. तथा आजझ्ञादि आलंबन युक्त ध 
मेध्यानकी गोणता हे, ? आज्ञा, श अपाय, ३ विपाक, ४ संस्थान, इन 


५ 
रो 


पष्ठ परिछेद प्द्र्प 


चारोंके चिंतनलकृण आलंबनों करके संयुक्त धर्मेष्यान होता दे. हां 
धर्मध्यानके चार पाद हें॥ लक्त च ॥ ग्आझापायविपाकानां, संस्थानस्थ वि 
चिंतनात ॥ इन वा ध्येयन्नेदेन, धर्मध्यानं चतुर्विधं ॥ ? ॥ थाझ्ा उस 
को कहते हैं, कि जो कुछ सर्वेक्ष अत नगवंतने रहा दे, सो सवे सत्य 
है, अरु जो बात, मेरी समफमें नहीं आती हे, वो मेरी बुद्धिकी मंदता 
, तथा झफ्म कालके प्रनावसें, संशय मिटाने वाले गुरुके अनावसें, ६ 
त्यादि निमित्तोसें मेरी समफमें नदीं आता हू, परंतु अदेत नगवंतके कहे 
ढुवे वाक्य सत्य हे, क्योंकि उनके मपा बोजनेका कोइनी निम्रित्त नी 
ढ़, असा जो चिंतन करनां, सो आक्ला विंचयनामा प्रथम जेद हे. तथा राग 
&प, कषायादिकों करके जो अपाय (कट) लत्पन्न दोते हे,तिनका जो वि 
तन करना, सो थअपायविचयनामा दूसरा नेद ढे. तथा कृण कण प्र 
ति जो कमेफलोदय विचित्ररुप उत्पन्न दोता ठे, सो विपाकविचयनामा 
तीसरा नंद है, तथा यह जोक अनादि अनंत हे, अरु उत्पाद,व्यय,पध्रुव 
रूप सब पदार्थ है. तथा पुरुषाकार लोकका संश्यान हे,जैसा जो चिंतन 
करना,सो संस्यानविचयनामा चोथा जेद दे. इत्यादि आलबना युक्त धमेध्या 
नकी गोणता, प्रमत्त गुणस्थानमें हे, परंतु सप्रमाद ढोनेसें सुख्यता नदी. 
अथ जे कर कोइ प्रमत्त गुणस्थानमें निरालंबन धमेध्यान के, तिसका 
निषेध करते हें. जिननास्कर (भिनस्र्ष) असें कह गये 6, कि जो 
- साधु जहां ज्षगि प्रमाद संयुक्त ढोवे, तहां लगि तिस साधुकों निरालबन 
ध्यान नहीं ढोता हे. क्‍योंकि (हां प्रमत्त गुणस्थानमें मध्यमधमेध्यानकी 
॥ गोणताही कढी हे, परंतु मुख्यता नहीं. तिस वास्ते प्रमत्ग्रुणस्था 
-नमें लत्कष्ठ निशलेब धमेध्यानका संनव नहीं 
अथ जो यद अर्थ न माने, तिसकों कहते हें, जो साधु, प्रमाद युक्तनी 
आवश्यक सामायिकादि पडावश्यकसाधक अजुछ्ानका परिहार करके नि 
अल निरालंबन ध्यानाश्रित ढोवे, वो साधु, मिथ्यात्वमोदित मिच्यानाव 
करके मूढ ढुआ थका जनागम श्ीसवेज्ञप्रणीत शाखत्र नर्ीं जानता, क्यों 
कि वो साधु व्यवदार तो क्ञोड बेग है. अरु निश्चयकों प्राप्त नदी इथा 
है. अरु जो जिनागमके जानने वाले हें, सो तो व्यवद्वारपूवक निश्चय 
को साधते दें ॥ यदाह ॥ ज३ जिणमयं पवक्षह, ता मा विवद्वार निश्वए मु 


पृ जेनतचादर्श. 


यह ॥ विवदारनर् ब्लेए, तिबुश्ेड जे नणिश्रो ॥ !॥ श्रथेः-जे कर 
जिनमतकों अंगीकार करते हो, ओ जेनमतमें साधु ढोते हो, तो व्यवदा 
र निभयका त्याग मत करो,क्यों कि व्यवहार नयके सब्ेद ढोनेसें तीर्थ का 
' अज्ैेद दो जायगा,इस बात उपर यह दृर्शांत हे,कि जैसे कोइक पुरुष अप 
ने धरमें सदा बाजरेकी रोटी खाता हे, किसीने लसकों निमंत्रण कर 
कें शपूर्व मिष्ठान्नाहार कराया, तब तो वो लस स्वादका लोलुपी हो कर 
अपणे घरकी बाजरेकी रोटी निःखाद जान कर खाता नदी, उस छश्माप्य 
मिशन्नकी शनिलाषा करता है, तब तो वो अपणे घरका कदन्न तो 
खाता नहीं, अरु मिष्ठान्ननी मिलता नहीं, तब वो लनयन्र्ट ढोता 
है. तेसें यह जीवनी कदाग्रहरूप नूतके जगनेसें प्रमत्तमुणस्थान सा 
ध्यस्थजषमात्र एएयपुष्टिका कारण षडावश्यकादि कष्ठक्रिया नहों करता, 
अरु कदाचित प्रमत्तगुएस्थानमें जिसका लान हे, असा जो निर्विकक्प भ 
नोजनित समाधिरुप निरालंबन, ध्यानांशरूप, अम्लत आहदास्तुत्य पाया 
है. तबतो तिस करिकें लत्पन्न ढूआ जो परमानंद सुखस्वाद, तिस करकें 
प्रभत्त गुणस्थानगत षडावश्यकादि कएक्रिया कमे,कदन्न समान कर सम्बकुआ। 
राधन न करे, अरु मिष्ठान्न तुत्य निरालबन ध्यानांश सो तो प्रथम संहननके 
अनावसें प्राप्त नर्दी ढोता हू,तव तो पडावश्यकके न करनेसें उज़यच्नए हो 
जाता ढे,क्योंकि निरालबन ध्यानका मनोरथढी पंचम कालके महासुनि ऋषि 
योने करा हे ॥ तथाच पूर्वमहर्षयः ॥ चेतोवत्तिनिरोधनेन करण, ग्राम॑ विधा 
योध्शं ॥ तत्संहत्य गतागतं द मरुतो, थये समाश्नित्य च॥ पर्यकेन मया 
शिवाय विधिवत स्थित्वेकनूनदारीमध्यस्थेन कदाचिदर्पितदशा, स्थात . 
व्यमंतसंखं ॥१॥ चित्त निश्वलतां गते प्रशमिते, रागादिनिष्ठामदे ॥ विद्धाणे5 

कक बके विघटिते, ध्वांते चमारंनके ॥ आनंदे प्रविजनित पुरपते, क्षनि 

समुन्मीलते ॥ मां रहयंति कदा वनस्थमनितो, इष्टाशयाः श्वापदाः ॥ २ ॥, 
तथा श्रीक््रप्रनाचार्या: ॥ चित्तावदातिनवदागमानां, वा नपजैर्रागरुजं नि 

वत्ये ॥ मया कदा प्रोद्समाधिल्षझ्यी इत्यादि ” तथाश्री हेमचंड सूरयः ॥ 

वनपदञ्मासनासीनं, क्रोडस्थितस्ुगानेक ॥ कद़ा प्रास्पंति वक्रे मां, चरतो 

खुगयूथपाः ॥ ? ॥ शत्रो मित्रे हे ख्रेणे,छवर्णे5३मनि मणों मृद़ि ॥ मोक्ि 

नवे जविष्यामि, निर्विशेषमतिः कदा ॥१॥ इन >लोकोंका थोडासा अर्थनी 


पष्ठ परिक्षेद. प्‌६१ 


लिख देते हें, चित्तवी दृत्ति निरोध करकें, $दिय समूद औ इईंदियोंके 
विषयोंकों दूर करकें, तिल पीढें पवनकी अर्थात्‌ श्वासोह्यासकी गतागति 
' को रोक करके, अरु पेय्यंकों अवलंबकें, पश्मासनसें बेठ करकें,शिवके वा 
स्ते विधि संयुक्त किसी पर्वेतकी श॒ुफामें बेठ करकें,एक वस्तु लपरि दहि र 
ख कर, घुणकों अंतमुख रहनां योग्य हे ॥१॥ चित्तके निश्वल ढूयां बता 
राग, देष, कषाय, निद्ठा, मदके शांति हूयां,अरु $छिय समूहके दूर दु्या, 
अरु ज्मारंनक अंधकारके दूर ढोयां, अरु आनंदके प्रगट तृश्धिमाव 
नये,झानके प्रकाश नये, आेसी जीवकों अवस्थामें सेरेकों बनमें रदढेकों 
छाशयवाले सिंह कब रक्ता करेंगे! ॥१॥ तथा अ्रीस्रप्रनाचार्यन्ी 
कदते हैं, कि हे नगवन्‌! तुमारा आगमरूप जेषज करकें, राग रूप रोग नि 
वत्ते करकें,निर्मे् चित्त करकें फब वो दिन आवेगा कि जिस दिन में समाधि 
रूपी जदमीकूं देखुंगा? इत्यादि. तथा श्रीढेमचंदर रिजी कहते हें. कि बनमें 
पञ्मासन बैठे ढुवे मेरी गोदमें सृगका बच्चा बेठे, अरु हिरणोंका खासी बडा हु 
रण मेरे मूखकों संघे, अरु में अपणी समाधिमें स्थित रढूं॥१॥ तथा शजुमें 
मित्रमें, ठूण अरु ख्रीमें, सुवंश रु पाषाणमें, मणि अरु महिमें, मोक्ष 
अरु संसारमें, निविशेषमति, में कब होवृंगा? ॥ ४ ॥ असेंदी मंत्री वछु 
पालने तथा परमतमें नेदरिनेनी मनोरथदी करा दे. जे स्वसमय परस 
मयमें प्रसि& जो पुरुष हूये हें, तिनोंने परमात्मतत्त्वसंवित्तिमें मनोर 
यदी करा हे, अरु मनोरथ जो जोकमें करते हें, सो 5:प्राप्प वस्तुकादी 
करते हें, परंतु जो वस्तु, सुखेन मिल जावे, तिसका सनोरथ कोइनी नहीं 
करता हे, जो सदा मिणान्न खाता हे, अरु बढ़ा नारी राज्य नोगता ढे, 
वो कनी मिष्ठान्न खानेका अरु राज्य नोगनेका मनोरथ नहीं करता हे, 
तिस वास्ते स्व प्रकारसें प्रमत्त गरुएस्थानस्थ विवेकी जनोनें परम संवेग 
आरुूट अप्रमत्त शुणध्यानकका स्पश करानी हे, तोनी परम झु& परमा 
व्मतत्वसंवित्तिका सनोरथ करणां, परंतु पटक षड़ावश्यकादि व्यवद्या 
र क्रिया जो हे, चसका परिहार न करनां. अरु जो मूढ, योगयर कर 
कें थसत हें, अरु सदाचार व्यवदारसें पराइसुख हें, तिनका योगनी कि 
सी कामका नहीं हे,अरु उनका यह ज्ोकनो नहीं अरु परलोकनी 
नदी. क्‍योंकि वो जीव जडात्मा हे ॥ यतः ॥ योगिनः सम्मतामेतां, 


हद जेनतचादर्शी. 


प्राप्य कव्पलता मिव ॥ सदाचारमयीमस्या, दृत्तिमातरवतां बिः ॥ १ ॥ 
येतु योगग्हयस्ता, सदाचारपराहुसुखाः ॥ एफ तेषां च योगोषि, न लो 
कोपि जडात्मनां ॥ १॥ तिस वाह्ते साधुकों जो दृषण दिन रत्रिमें 
तगता है, तिसके केंदने वास्ते अवश्यसेव पडावश्यकादि क्रिया करे, 
जा ज़गि लपरिले गुणस्थानों करि साध्य जो निरालबन ध्यान है, 
तिसकों न प्राप्ति होवे, तदां लगि करे. तथा प्रमत्त गुणस्थानस्थ जीव, 
चार प्रत्याख्यानके बंध, व्यवज्नेद होनेसें त्रेश8 प्रकृतिका बंध करता दे 
तथा तियग्गति, तियंगाजुपू्वी, नीचगोत्र, उद्योत, अरु प्रत्याख्यान चार, 
यह थआत प्रझतिके उदय जल्लेद ढोनेसें श्ररुआहारक तथा थादारकोपां 
ग, यह दो प्रकृतिके लदय होनेसें एकासी प्ररृति वेदता है, श्ररु एक सों 
शडत्तीत प्रतिकी सत्ता हे ॥ इति प्रमत्तमुणस्थानक पष्ठे ॥ ६ ॥ 

अथ सप्तम शप्रमत्त गुणस्थानफका स्वरुप लिखते हे. पांच महाव्रत 
धारी साधु, पांच प्रमाद रहित, अप्रमत्त गुणस्थानस्थ ढोता हे, शअरु सं 
ज्वलनकी चारों कपायोंका उदय मंद ढोवे, तथा नोकपाय्योंकानी सदय 
मंद ढहोवें. तात्पय यह हे कि संज्वलन कपाय तथा नोकपायोंका जेसा 
जैसा मंदोदय ढोता है, तेसें तेसे साधु अप्रमत्त होता है ॥ यदाह ॥ लोक ॥ 
यथा यथा न रोचंते, विषयाः छतनाअपि ॥ तथा तथा समायाति, स॑ 
वित्तोतत्वसुत्तमं ॥ ? ॥ यथा यथा समायाति, संवित्तोतत्वमुत्तम॑ ॥ तथा 
तथा न रोचंते, विषयाः सुतनाअपि ॥१५॥ अथ्थेः-जैसें जैसे अप्रमत्तगुण 
स्थान वाला जीव मोहनीय कमके लपशम करणेमें तथा क्ृप करणेमें 
निषुण होता है,तथा जैसे स&घानका आरंन करता है,सो३ सरुप कहते दे. 

टूर करे हैं, सर्वे प्रमाद जिसने शेसा जो जीव, तथा पांच महा 
ब्रतका धारक, अरु थ्रष्टाइश सदद्न जो शीलांगलकृण, तिनों करकें संयुक्त, 
सदागमका अन्यासी, झानवान्‌ ध्यान एकाग्रता रुप,ओसा ज्ञान ध्यानरूप सिछ 
सके पास धन हे,इसी वास्‍्ते “मोनी” मोनवान है. क्योंकि मोनवानदी ध्यान 
रूप धनवान्‌ हो सका है, तिस पीढें ज्ञान ध्यान मोनवान, उपशप्त कर 
ऐेंके अर्ये अथवा क्रय करणेंके अर्थ सन्‍्मुख हूआ थका श्ेसा पवित्र छुनि 
सप्तोत्तर मोहकों पूर्वोक्त सम्यक्त्व मोह, मिश्रमोह, मिच्यात्वमोह, आअरु 
अनंतानुबंधी चार, यह सात प्ररुतिके विना शेष इक्कोस प्ररृतिरुप मो 
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हनीय कमके उपशम करणेके सन्छुख तथा कुय करणेके सन्छुख जब दोता 
है,तब सालंबन ध्यान त्यागके निरालबन ध्यानमें प्रवेश करमेका आरंन करता 
दे. यद निरालंबन ध्यानमें प्रवेश करने वाले योगी, तीन तरेंके ढोते हें. ! 
यथाप्रारंनकाः, १ तन्निष्ठाः, २ निष्पन्नयोगा:॥ यदाह ॥>जोका सम्यग नेसर्मि 
कीं वा, विरतिपरिण तिं, प्राप्य सांसग्गिकी वा ॥ क्वाप्येकांते निविष्ठ:, कपि च॑ 
पलचल, न्मानसस्तंननाय ॥ शश्वन्नासायपाली, पनधठितहशो, धीरवीरासन 
स्‍्थो ॥ ये निःपापाः समाधे, विदधति विधिना, रंजमारंनकास्ते ॥१॥ कुर्बाणों 
मरुतासनेंडियमनः, छुत्तप्रनिद्याजयं ॥ योंत॑ जव्पति रूपणानिरसरू, त्त्व॑ 
समन्यस्यति ॥ सत्त्वानामुपरि प्रमोदकरुणा, मेत्रिनेश मनन्‍्यते ॥ ध्यानाधिष्ठ 
तचेष्टयाउन्यदयते, तस्येह तत्रिष्ता ॥ ए ॥ लपरतबर्रितचेल्पकल्लोजमा 
ले, लसदविकलविद्यापद्िनीपूरणणमध्ये ॥ सततमसृतमंत मानसे यस्य हंस, 
पिबति निरुपज्षेपः सोषत्र निष्पन्नयोगी ॥ ३ ॥ 

अथ अप्रमत्त गुणस्थानमें ध्यानका संनव कहते हैं. सर्वे्का कह्मा 
ढूआ धमे ध्यान मेज्यादि अनेक जेदरुप दे ॥ यदाह्‌॥ श्लोक ॥ मेज्यादि 
निश्चनुनेदं, य दाझादि चतुवर्धं॥ रुपस्थादि चतुर्दा वा, धर्मध्यानं प्रकीनि 
तम््‌ ॥ ? ॥ तत्र ॥ मेत्रीप्रमोदकारुण्य, साध्यस्थानि नियोजयेत्‌ ॥ धम्म 
ध्यानमुपस्कतु, तथ्वि तस्थ रसायन ॥ १॥ थ्ाझ्ापाय विपाकानां, संस्थानस्य 
विचिंतनात ॥ इछ् वा ध्येयनेदेन, धर्मध्यानं प्रकीत्तितं॥ ३॥ तथा १ पिं 
मस्थध्यान अपणे अंग अंगीका स्वरूप, १ वाणीव्यापाररूप पदस्थध्यान, 
३ संकल्पित थ्रात्मरूप रुपस्थ ध्यान, ४ कव्पनासें रहित रुपातीत ध्या 
न, असा जो जिनेशवरका कह्मा ढूआ धमेध्यान, सो अप्रमत्त गुणस्थान 
में मुख्यतत्ति करके प्रधानपणे ढोता है. तथा रूपातीतपणे करकें शक्कप्या 
ननी अंशमात्र करकें गोणपणे हे. (हां अप्रमत गुणस्थानमें आवश्य 
क क्रियाका जो अनाव हे, तोनी शु८ दे, यह वार्ता कहते हें 

इस पूर्वोक्त अप्रमत्त गुणस्थानकमें सामायिकादि पट आवश्यक, सोनी 
नहीं हे, “कोर्थ” सामायिकादि हे आवश्यक व्यवहार क्रियारूप, इस गुण 
ध्यानमें नहीं, परंतु निश्चय सामायिकादि सर्वे कुठ ढे; क्योंकि सामायिकादि 
सर्व आत्माके युण हैं, “ आया सामा$०, आया सामाइयस्स अत्ते ” अ 


प्‌्० जेनतचवादरों, 


थात्‌ आत्मादी सामापिक है, अरु थात्मादी सामायिकका अर्थ है, यद 
शागमके बचनसें दे. 

प्रश्न:- किस वास्ते अप्रमत्त गुणस्थानमें व्यवहार क्रियारुप पट आ 
वह्यक नहीं? 

शत्तरः- अप्रमत्त गुणस्थानमें निरंतर ध्यानके सत्‌ योगसें निरंतर ध्या 
नहीमें प्रद्त होता दे, इस वास्‍्ते स्वानाविकी सहज्ञ नित्य संकढप विकल्प 
मालाके अनावसें एक स्वनावरूप निर्मल थात्मा ढोती हे, इस गुणस्था 
नमें वर्तमान जो जीव हें, वो नावतीर्थ स्नान करकें परम शुछ्धिकों प्राप् 
दोता हे ॥ यदाह ॥ दादोवसमं तएहा$, वेयर्ण मलप्पवाह्ण चेव ॥ तिहिं 
अबेहि निलत्त, तम्दा त॑ दब तिन्न॥ ? ॥ को्ंमि उ निग्गहिए, दाहस्सो 
वसएणण ह॒व३ तिंडे ॥ लोदंमि उ निग्गदिए, तएहा३ ठेयएं जाण ॥ १ ॥ श्र 
धवियं कम्मरयं, बहुएहि नवेदि संचियं जम्हा॥ तव संयमेण घोय३, तम्हा 
त॑ नाव तिल्ले ॥ ३ ॥ अर्थः-दाह उपशांत करे, तृपाका केद करे, शरीरकी 
मज़कों दूर करे, इन पूर्वोक्त तीनो अर्थों करकें जो नियुक्त होवे, असे जो 
गंगा सागधादि, तिसकों इस वास्ते उब्यतीर्थ कठते दें ॥ ! ॥ तथा को 
धक्के निग्रह करणेसें दाह उपशम ढोती है, अरु लोचके नियत करणेसें 
ठ॒षा छेद होती दे, असें जाननां. अरु आठ प्रकारकी कमरज बढुत नवों क 
रकें जो संची हू, सो तप संयम करकें जो धोवे, तिस वास्ते तिसकों नाव 
तीर्थ कदते हें ॥ अन्यच्च ॥ “लोक ॥ रुश्धप्राणप्रचारे, वपुषि नियमि 
ते, संरते5क्षप्रपंचे ॥ नेत्रस्पंदे निरस्ते, प्रसयम्ुपग्तें, तर्विकव्पेंदजाले ॥ 
निनम्ने मोहांधकारे, प्रसरति मठ॒सि, कापि विश्वप्रदीपे ॥ धन्यो ध्यानाव 
लंबी, कलयति परमानंदर्सिधा प्रवेश ॥ ? ॥ अर्थः- प्राण. श्वासोज्ञस 
का प्रचार आना जानां जिसने रोका है, ओ जिसने शरीरकों वश कोयां - 
है, औ जिसने नेत्रका टपकारनां बंद कोया हे, औ पांच $ंद्यकों अपऐः 
अपणे विषयसें रोका है,तथा अंतर विकल्परुप $8 जालके लय ढूये,मोद 
रुप अंधकारके नष्ठ ढूयां, अरु त्रिज्ञवन प्रकाशक क्षान प्रदीपके, प्रगट ढूये 
धन्य वो ध्यानावलबी पुरुष ढे,सो परमानंदरूप समुझमें प्रवेश करता हे. 

यह अप्रमत गुएणस्थानस्थ जीव, ? शोक, १रति, ३ अरति, ४ थर 
स्थिर, " अशन, ८ अयशा, 9 अशातावेदनी, इन सातों प्ररृतियोंका बंध 
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व्यवज्ञद करता हे, गरु ? गरादारक, १ आदारकोपांग, यह दो प्ररृतिका 
बंध करता है. इस वास्ते कणपतठ प्रकृतिका बंध करता है. अरु जे कर दे 
वायु न बांधे, तब अछावन प्ररृतिका बंध करता हे, तथा स्व्यानर्द्धि त्रिक, 
अरु आदारक छिकोदयका व्यवश्वेद करे, तब द्विद्धत्तर प्रतिका फल वेद 
ता है, अरु १३० प्ररृतिकी सत्ता है॥ इति अप्रमत्त गुणस्थानकं सप्तमं॥७॥ 
अथ आाठवा अपूवेकरण, नवमा अनिवृत्तिबादर, दसवा सूक्ासंप 
राय, इग्यारवा उपशांत मोह, बारतवा क्षोणमोह. यह पांच गुणस्थानों 
का नामार्थ सामान्‍य प्रकारसें लिखते हें. 
जो अप्रमत्ततंयत सातमे ग्रुणस्थान वत्ती दिखलाया हे, सो३ संज्वञ 
न कषाय चार, नो कषाय ते, इनके मंद लद॒य ढूये प्राप्त अप्राप्तपूर्व अत्यं 
त परमाव्हादरुप अपूर्व पारिणामिक आठवा युणस्थान हे; इसका नाम 
आआपूर्वकरण इस वास्त कदते हू कि इस शुणस्थानकमें अपूर्व आत्मग्रुण 
की प्राप्ति होती हे 
तथा देखा, सुना, गो अनुनव्या, जो जोग, तिनकी कांक्तारुप संक 
हप विकल्प रहित निश्चल परमात्मेकतत्त्वरूप प्रधानपरिणतिरुप जञावों 
की निद्धत्ति नदी, इस वास्ते इसका नाम अनिदृत्ति गुणस्थान कहते 
हैं. अरु इसका नाम जो अनिदत्तिबादर कहते हे, सो इहां अ्प्रत्याख्या 
नादि जो धादश बादर कपाय हें, तिनका, अरु नव नोकपायोंका शमक, 
सपशम करने वास्ते अरूु कृपक, कृय करणेके वास्ते लद्यत्ती ढोता हे, 
इस कारणसें इसका नाम अनिदृत्तिबादर कहते हें. यह नवमा गुणस्थान ढेः 
तथा सूछा परमात्मतत््वनावनाबत करकें सत्तावीश प्ररृतिरुप मो 
ह॒के लपशांत हूये, तथा क्ृय हूयें, एक खूक्या खंमीज्त जोनकी अश्ति 
स्व जहाँ हू, सो सछासंपराय नामक गुणस्थानक है, संपराय नाम 
कषाथका हे, इस वास्ते सच्यसंपराय दशामा गुणस्थानकका नाम कह्या: 
तथा उपशामकदी उपशम गूर्तिरूप सहजखनाव बल करकें स 
कल मोह कमके लपशांत करनेसें छपशांत मोहनामक एकादश गुण 
स्थान दढोता हे. 
तथा कृपककोंढी कृपकश्नेणि मार्ग करकें दशमे ग्रणस्थानसेंद्ी निःक 
पाय शुद्धात्मनावना बज़ करकें सकल मोहके कूय करणेसें ऋोणमोढ 
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नामक बारठवा शुणस्थान ढोता हे. यह पांचों शुणस्थानोंका सामान्य 
प्रकारें नामार्थ कदा- 

अथ अपूर्वकरणादि अंशसेंदी दोनो श्रेणिका आरोदह कहते हें. तह 
अपूर्वकरणस्थानमें आरोह समयसें अपूर्वकरणके प्रथम अंशरसेंद्ी उप 
शमक, लपशमसभेणिमें चढता दे, अरु 'कृपक, क्ृपक्णिमें चढता दे. 

अथ प्रथम लपशमश्रेणिके चढनेंकी योग्यता कठते ढें. इढहां लपराम 
क छुनि, शुक्कध्यानका प्रथम पाया, जिसका आगें स्वरुप लिखेंगे लसकों 
ध्याता ढूआ उपशमभेणिकों अंगीकार करता हे. केसा वो मुनि हे? कि 
पूेगत श्वुतका धारक, निरतिचार, चारित्रवान, आदिके तीन संहनन यु 
क्त, असा मुनि लपशमशेणि करता के 

मपशम श्रणिवाला मुनि जे कर अठ्प आयुवात्षा ढोवे, तब काल कर 
के “ अहमिंद ” अर्थात्‌ पांच अनुत्तर विमानमें उत्पन्न ढोता हे, परंतु 
जिसके प्रथम संहनन ढोवे, वो अज॒त्तर विमानमें वत्पन्न होता हे. क्योंकि 
अपर संहनन वाला अनुत्तर विमानमें उत्पन्न नहों ढोता हे, सेवाने सं 
हननवाला चौथे मंद खगे तक जा सक्ता हे, अरू कीलिकादि चार 
संदनन वालोंके दो दो देवलोककी तृि कर लेनी, अरु प्रथम संदनन 
वाला तो मोकू तक जाता हे. अरु जिसकी आयु जे कर सात लव थअ 
घिक होती, तो मोक्त जाता, सो$ स्वार्थसि६ विमानमें उत्पन्न ढोता ढ. 
॥ यदाह ॥ गाया॥ सत्त लवा ज३ थआउऊ, पहुप्पमाएं तउ॑ हु सिशेता ॥ तिनि 
यमित्त न हुये, तत्तो जब सत्तमा जाया ॥!॥ सबृछ सिशनामे, लक्षोसघ्सि 
विजयमाईछु ॥ एगावसेस गप्ना, हवंति लव सत्तमा देवा ॥ १॥ 

प्रश्न-उपशमशणिवाला मोकके योग्य कसें हो सक्ता हे ? 

सत्तरः-सात जो लव ढे,सो एक सुद्ृत्तका श्यारवा हिस्सा दे,तब तो 
जवसत्तमावशेष थायुंवालादी खंमित लप्शमश्रणि करने वाला पराइु्सु * 
ख सातमे गुणस्थानमें था करकें फेर कृपकर्नेणिमें चढ कर सात लवके 
बिचदीमें क्षीणमोह गुणस्थानमें हो कर अंतःरूत केवली हो कर मोकत दो 
जाता है,इस वास्ते दूषण नह. तथा जो पुष्ठायु लपश्ममश्रणि करता है.सो 
अखंमित श्रेणि करकें, चारित्र मोहनीयका उपशम करके इग्यारवे गुण 
स्थानसें पढुंच कर लपशमश्रेणि समाप्ति करके गिर पढ़ता रे 
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अथ ओपशमकढी अपूर्वादि गुणस्थानोमें जो करता है, सो कह 
ते हैं. संज्वलनका लोन वर्कके शोष वीश प्रकृति मोहनीय कर्मकी. 
अपूर्वकरण, अरु अनिद्ृत्तिबादर, इन दोनों गुणस्थानोंसें लप्शम करता 

. तिसके पीढें क्रम करकें सका संपराय गुणस्थानमें संज्वलनके तोनकों 

सदा करता हे. तिस पीढें क्रम करकें लपशांतमोद शुणस्थानमें ति 
स सूध्य लोनका स्वेधा लपशम करता हे, तथा इढां लपशांतमोद गुण 
स्थानरें जीव, एक प्रकृति, शातावेदनीय रूप बांधता हे. अरु वणसच् 
प्रकृति वेदता हे, तथा १४० प्रकृतिकी लत्झृष्टी सत्ता दे 

अथ लपशांतमोद गुणस्थानकमें, जैसा सम्यक्व चारित्र नाव लक 
एण तीन हे, सो कहते हें. यह युणस्थानमें लपशम सम्यक्त्व अरु छप 
शम चारित्र ढोता हे, अरु इहां जावनी लपशमदी ढोता है, परंतु का 
बिक लाव तथा कायोपशम्तिक नाव नहीं होता हे. 

अथ लपशांतमोद गुणस्थानसें जैस पड जाता है, तेसें कदते हें. उ 
पशञ्ममी मुनि तीव्र मोहोदय' अर्थात्‌ चारित्र मोहनीयका उदय पा करकें 
वपशांतमोह ग्रुणस्थानसें पड जाता है, फेर मोहजनित प्रमादसें पतित 
ढोता हे. जैसें पानीमें मल ढेठ बेठ जाते हैं, तिल करकें लपरसें निमे 
ल हो जाता हे, फेर को३ निमित्त पा कर मत्नीन ढो जाता दे ॥ यदाहू ॥ 
सु केवलि आदारग, लज्भञम३ उवसंतगावि ढु पमाय ॥ हिरंति नवमर्ण 
त॑, त॑ं अणंतरसेव चठछ गश्या ॥ ? ॥ अर्थ:-! श्रुवकेवली, २ थआदार 
क शरीरी, ३ कुछमति, ४ उपशांतमोद वाला. यद सर्व प्रमादके वशसें 
अनंत नव करते दें, प्रमादके वशसे चार गतिमें वास करते हे 

अथ उपशमक जीवोंकों गुणस्थानोमें चढनां, अरु पडनां जिस तरें 
छोता हे, सो कहते हें. शअपूर्वकरण ग्रुणस्थानसें अनिदृत्तिबादर यु 
णस्यानमें जाता हे, अरु अनिवृत्तिबादरश॒ुणस्थानसें सूृक्यसंपराय ग्रुण 
स्‍्थानमें जाता हे, अरु सद्मसंपराय वाला फपशांतमोद गुणस्थानमें 
जाता है. ता अपूर्वकरणादि चारो गुणस्थानसें उपशम्त भणिवात्ञा पडा 
दुआ, प्रथम मिच्यात्र गुणस्थानमें था जाता हे, अरु जे कर चरमशरीरी 
दोवे,तब सातमे गुणस्थान तक आ करकें फेर सातमे गुणस्थानसें कृपकशरे 
णि मांमता हे, परंतु एक वार जिसने लपशमश्रेणि करी होवे, सो कृपक 
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श्ेणि कर सक्ता ढे,शरु जिसने एक नवमें दो वार लप्शमश्रेणि करी ढोवे. 
सो कृपकर्नेणि तिस नवमें नहों कर सक्ता हे ॥यदाह।॥ गाया ॥ जीवो हु एक 
जम्म॑मि,इक्क तिं लवसामगो॥ खयति कुक्का नो कुक्का,दोवारें सवसामगो॥ १॥ 

अथ सपशसश्रेणि वालेके नवोंकी संख्या कहते हें. इस संसारमें बहु 
ते नवॉमें चार वार लप्शमभणि ढोती हे, अरु एक नवमें दो वार होती 
है ॥ यदाह॥ सवसमसेणि चतकं, जाय३ जीवस्स आजवं नूर ॥ तो 
पुण दो एगनवे. खबगे स्सेणी पुणो एणा ॥१ ॥ उपशमश्ेणिकी स्था 
पना इस अगले पंत्रसें जान छेनी. इस यंत्रकी संवादक यह गाथा 
॥ गाया ॥ अणदंसण पुंसिह्ी, वेयज॒र्क च पुरिसवेयं च ॥ दो दो एगंतरिए, 
सरिसे सरिसं उवसमे३॥ !॥ अर्थ:-प्रथम शअनंताउुबंधी क्रोध, मान, साया, 
अ्रु लोन, इन चारोंकों उपशम करता हे, पीढें मिच्यात्व मोह, मिश्रमोद. 
थरु सम्यक्त्व मोह, यह तीनोंका उपशम करता हे, पीढें नपुंसकवेद, पीके 
सें ख्ीवेद, फेर दास्य, रति, अरति, नय, शोक, ज॒ग्॒ुप्सा, यह जे प्रकतिका 
लपशस करता हे. फेर पुरुषवेद, फेर श्रप्रत्याख्यानी क्रोध थअरु प्रत्याख्या 
नी क्रोध, फेर संज्वलनका क्रोध, फर अप्रत्याख्यानी अरु प्रत्याख्यानी मान, 
फेर संज्वलनका मान, फेर अप्रत्याख्यानी अरु प्रत्याख्यानी माया, फेर सं 
ज्वज्ञनकी माया, फेर अप्रत्याख्यानी अर प्रत्याख्यानी जोन, फेर संज्वल 
नका लोन, उपशांत करता है ॥६ति लपशमश्रेणि सवरुप॑ ॥ 

अथ कृपकशेणिका स्वरूप लिखते हें. जिस कृपकशने णिर्मं चढ़ कर यो 
गी (क्ृपक सुनि) कमे कृय करणमें प्र्त ढोता हे. अभय अप्टम गुणस्थान 
कसें पदिलें जो कमेप्रकृति कृपक सुनि कृय करता हे, सो लिखते हें. च॑ 
रमशरीरी, अब, अव्पकर्मी, कृपकके चोथे ग॒ुणस्थानमें नरकाशु क 
य हो जाता हे, नरक योग्य थआआायुका बंध नहीं करता हे, तथा पांचमे ग॒ 
एस्थानमें तियेगायु कृय हा है, अरु सातमे गुणस्थानमें देवायु कुय# 
दो जाता हे, तथा इहां सातमे गरुणस्थानमें दशेनमोहसप्तकनी क्ृय हो 
जाता है, तिस पीछें क्ृपक साथुके एक सो अडत्तीस कमप्ररृतिकी सत्ता 
रदती है, तब आठमे ग॒ुणस्थानकों प्राप्ति ढोता है, कर्षनूतो ? उत्कृष्ट धर्म 
ध्यान रुपातीत लक्षण विषे कीया हे, अज्यास जिसनें, जो वार॑ वार सेव 
ने करनां उसकों अज्यास कदते हैं, तिस अन्यास करकेंढी तस्वप्राप्ति हो 
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ती हैं ॥ यदाद ॥ अन्यासेन जितादारो, उन्यासेनेव जितासनः॥ अन्यासेन 
लितश्वासो5 ज्यासेनैवानितत्रुटिः ॥ १ ॥ अन्यासेन स्थिर चित्त, मन्यासेन 
जिर्तेडियः ॥ अन्यासेन परानंदोःन्यासेनेवात्मदरीनं ॥ २ ॥ अन्यासवर्लि 
तैध्यानैः, शाखस्थेः फलमस्ति न ॥ नवेन्नदि फलैस्ट्प्तिः, पानीयप्रतिबिंबितेः 
॥३॥ तिस वास्ते अन्याससेंदी विद्ञ&( निमेल ) तस्वाज॒यायि बुद्दि ढोती हे. 

अथ अए्टम गुंणस्थानमें शुक्षष्यानका आरंन कदढते हें. कृपक साधु 
यह आठमे गुणस्थानमें “ शुक्रलध्यान” श॒क्क नामक प्रधान ध्यानका प्र 
थम पाद एथक्ल वितर्क सप्रविचार नाम हे, तिसका स्वरूप आगें लिखें 
गे. असा ध्यान ध्याता हे, सो कैसा साधु हे? “आयसंहननसमन्वित ” 
वज्ऊुपननाराचनामा प्रथम संदननयुक्त हे. 

अथ ध्यान करने वालेका स्वरुप लिखते हें. योगींए्‌ कृपक झुनींडू, व्य 
वहारापेदय, ध्यान करने योग्य ढोता ढ्रे,।क्या करकें? निबिड हृढ पर्यकास 
न करकें, कर्थनृतं ? निश्चल आसन करकें, क्योंकि आसनजयढी ध्यानका 
प्रथम प्राण हे ॥ यदाढ ॥ थादारासणनिदा, जय॑ च काकण जिणवरम 
एण ॥ फाइक्ज निय॑ अप्पा,उव६5 जिणवरिंदेण ॥१॥ तत्न पर्यकासन, जंधा 
के शअधोनागमें पग लपर करनेसें दोता हे, तथा केईक सिद्धासन कदते 
हैं, तिसका स॒रूप जैसा दे कि ॥जलोक॥ योनिं वामपदा5परेण निबिड, संपी 
मध शिश्ष॑ हनुं ॥ न्यस्योरस्थचलेंद्यः स्थिरमना, लोलां च ताव्वांतरे ॥ वंश 
स्थेयेतया सुनिश्वलतया, परयन्‌ च्रुवोरंतरं॥ योगी योगविधिप्रसाधनकते, सि 
&ासन साथयेत्‌ ॥ ? ॥ अथवा आसनका को३ नियम नहीं, चाहो को३ 
आसन ढोवे, जिस आसनमें चित्त स्थर हो जावे, सोइ आसन ठीक हे, 
सो केसा योगींए हे कि नासिकाके अग्रमें दीनी दे सत्‌ नेत्रकी दृष्टि, अ 
से प्रसन्न नेत्र है जिसके, क्योंकि नासाग्रन्यस्ततोचनवालाही ध्यानका 
साधक ढोता है ॥ यदाह्‌ ॥ ध्यानदंभकस्तुती.॥ नासावंशामनाग, स्थित 
नयनयुगो, मुक्तताराप्रचारः ॥ शेषाकृछीणतृ त्ति, खिछवनविवरो, द्वांतयोंगे 
कचकु:॥ पर्यकातंकशुन्यः, परिगलितपनोज्ञासनिःखासवातः॥ स्धानारंनसू 
त्ति, ध्िरनवतु जिनो, जन्मसंजूतिनीतेः ॥ ? ॥ फेर कैसा हे योगी८? कि 
चित्‌ लनन्‍्मीलित अधविकसित हे नेत्र जिसके, क्योंकि योगीयोंके समाषि 
समयमें अ&विकसित नेत्र ढोते हें ॥पदाढ॥ गंनीरस्तंनमृत्ति, वयेपगंतक 
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रणं, व्याए्टतिमंदंद ॥ प्राणायामोजलाट,स्यलनिदितमना, दत्तनासा 
ग्रटदष्टिः ॥ नाउट्युन्मीजन्रिमील, न्रवननमतितरां, ब&पर्यकबंधों ४ ध्याने प्र 
ध्याय झक्के, ससललविदनवदः स पाया क्षिनो वः ॥ ? ॥ फेर कैसा योगी 
हे? “मानस ” ( मन ) चित्त अंतःकरण विकह्परूप वावरके बंधनसें ढूंर 
करा हे, क्योंकि विकव्पद्दी टढ़ कमंबंधनका ढेतु ढे ॥ यदाढ ॥ शना वा हा 
शुना वाषि, विकव्पा यस्य चेतसि॥ स सस्‍्व॑ बध्तात्ययः स्व॒ए, बंधना तेन क 
मेणा ॥ १ ॥ बरं निष्ठा वर॑ मृन्ना, वर॑ विकलतापि वा, नलात्तेरो दष्लैश्या, 
विकल्पाकुलितं सनः ॥ २॥ फेर केसा हे योगी? संसारके लक्षेद करने वा 
स्ते उद्यम हे जिसके क्योंकि नवश्षदक ध्यानार्थ उत्साह वाज़ॉकेदी योग 
सिद ढोती हे ॥ यदाह ॥ चत्सादान्निश्रयादैर्या, स्संतोषात्तत्वदशीनात्‌ ॥ 
मुनेजनपदत्यागा, त्पद्नियोगः प्रसि्येदिति ॥१॥ तथा मुनि योंगाए अ 
नित्न (पवनकों) ऊध्वे प्रचाराप्ति दशाम धर गोचरकों प्राप्त करता है, क्या कर 
के प्राप्त करता हे ? कि अपान धार मांगे करकें ग॒ुदाके रस्ते पवन आपणी 
इशासें निकलतेकों निरुदय (संकोच) करकें,मूजबंध झुंकि करकें करता है. 
सो मूलबंध यद हे, कि ॥ “लोक ॥ पार्ष्णिनागेन संपीडय, योनिमाकुंच 
येजुदं ॥ अपानसू5मारुष्य, सूलबंधो निगयते ॥ ? ॥ यह श्ाकुंचनक 
मेंहदी प्राणशायामका सूल है ॥ यहुक्त ॥ ध्यानदंमस्तुतो ॥ संकोच्यापानर्‌ंध्र, 
दुतवहसहरं, तंतुवत्तक्यरूपं ॥ धृत्वा हृत्पग्चकोशें, तदनु च गलके, ताल 
नि प्राणशक्ति ॥ नीला शून्यानिशून्यां, पुनरपि खगतिं, दीप्यमान समंता, 
ल्लोकालोकावलोकां, कलयति स का, यस्य तु्टो जिनेशः ॥ १ ॥ 

अथ पूरक प्राणायाम कदते हैं. योगी पूरक ध्यानके योगसें अतिप्रयत्न 
करकें (कोष) सकल देहगत नाडीसमूहकों पवन करकें पूरता है, क्या करकें ? 
दादशांगुल पर्येत पवनकों आकर्षण करकें, बारां आंगुल प्रमाण बाहिरसें 
सर्व ओरसें खैंच करके पूरता है. इदां यह तात्पर्यार्थ है कि पवन थक 
श तत्त्वके बढ़ते हूये नाछ्िकाके अंदरदी पवन होता है, अरु अग्नितस्व 
के बढ़ते हूये चार अंगुल प्रमाण बाहिर ऊर्ध्व॑गति स्फुरत होता है, अरु 
वाइ तत्त्वके बढते हूयें व अंग्रज्न प्रमाण बाहिर तियंग्‌ फिरता है, अरु 
एथिवी तत्तके बढते हूये आठ अंगुल प्रमाण बाहिर मध्यम 'नागमें रह 


हि. 


ता हे, अरु जज तत्त्वके बढ़ते हूये बारद अंगुत् प्रमाण नीचेकों बढ़ता 
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है, तब धादश अंगुल पर्यत वारुणमंमल प्रचार श्रम्तमय पवन आाक 
पेण करकें इसका नाम पूरक ध्यानकरम कढते हें 

अथ रेचक प्राणायाम कठते हे. तब पूरक ध्यानके अनंतर साधक योगी 
योगसामथ्यसें अरु प्राणायाम अन्यासके बजलसें रेचकनामा पवन नानिकम 
लोदरसें हलुवे दल्तुवे बादिर काढता दढे,तिसका नाम रेचकध्यान कदते हैं 
॥यदाढ॥ वज्ञासनः स्थिरवपु: स्थिरधीःसचित्त,मारोप्य रेचक समीरणजन्प 
चक्रे॥ स्वांतेन रेचयति नाडिगत॑ समीरं,तत्कमम रेचकमिति प्रतिपत्तिमेति ॥१॥ 

अथ कुंनकध्यान कहते हे. योगी कुंनकनामा पवन नानिपंकजकुंनक 
ध्यान अर्थात्‌ कुंनककमे प्रयोग करकें कुनवत्‌ (घटाकार) करकें अतिशय क 
रकें स्थिर करता हे ॥ यदाद ॥ चेतसि अभ्रयति कुनकचकं,नाडिकासु निधि 
डीकृतवातः ॥ कुंनवत्तरति यक्कलमध्ये, त६दंति किल कुंनककम ॥ १ ॥ 

अथ पवनके जितनेसें मन जांत्या जाता हे, यह बात कढते हे. क्‍यों 
कि जहां मन हे, तंदां पवन ढे,अरु जंढां पवन हे, तहां मन वत्तेता हे॥ 
यदाह ॥ झग्धांबुवत्संमिज्ञितो सदेव, तुल्यक्रियों मानसमारुतो दि ॥ याव 
न्मनस्तत्र मस्व्प्रतृत्ति, याविन्मरुत्तत्र मनःप्रतृत्तिः॥ ! ॥ ततरैकनाशादपरस्य 
नाश, एकप्रदत्तेरपरप्रदत्तिः ॥ विध्वस्तपोरें द्यवग्गेश5, स्तद्वंसनान्मोक्षप 
दस्य सिद्धि: ॥५॥ इस प्रकार करकें पूरक, रेचक, कुंनकके क्रम करकें प 
वनोंका थआआाकुंचन निर्गेमन, साध्य करके वायुका संग्रह, अरु चित्तका एका 
ग्रपणां चिंतन करके समाधिविषे निश्चवलपणेकों धारण करता हे, क्योंकि 
पवनके जीतनेसेंद्ी मन निश्चल ढोता हे ॥ यदाढ॥ प्रचलति यदि, छोणी 
चक्र, चलत्यचजा अपि ॥ प्रलयपवन, प्रेंखालोला, श्रलंति पयोपयः ॥ पे 
वनजयिनः, स्वावर्शन, प्रकाशितशक्तयः ॥ स्थिरपरिणते, रात्म ध्याना, 
चलेति न योगिनः ॥ ! ॥ 

अथ नावकीढी प्रधानता कहते दें. इहां कृपकश्णि आरोहविषे जो 
प्राणायामका क्रम प्रोढि पवनका अन्यासक्रम फ्द्या है, सो प्रायव्नता अ 
यांत्‌ रुढि करकें जो प्रसि& हे, सो दिखाया हे, परंतु जो प्राणायाम 
दी करे, तो कृपकश्नेणि चढ़े,औसा कुछ नियम नहं, क्योंकि कृपकका ना 
वढ्दी केवल कृपकश्नेणिका कारण हे, परंतु प्राणायामादि आमंबर नहीं. 
चपेटिनापि ॥ नासाकंद नाडीवृंदं, वायोभ्रारः प्रद्याहारः ॥ प्राणायामो बी 
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जयामो, ध्यानाज्यासोमंत्रन्यास: ॥ ! ॥ हलघझमस्वथ चूमध्यस्यं, नासाग्र 
स्‍्थे श्वासांतःस्थ ॥ तेजः शुरू ध्यानं बु&:, ले कारारूप॑ सूर्यप्रभारूप॑ ॥५॥ 
ब्रह्माकाश शून्याज्यासं, मिच्याजल्पं चिंताक्पं ॥ कायाक्रां्त चित्तन्नांतं, त्य 
कला सर्वे मिच्यागव ॥ ३ ॥ गुर्वादि्ट चिंत तमिष्ट ॥ देहातीतं नावोपेत॑ ॥ 
त्यक्ता ६ं६ नित्यानंद, शुद्ध तत्त्वं जानीहि त्वं ॥७॥ अन्यश्च ॥ ले काराधज्यस 
न॑ विचित्रकरणे:, प्राणस्य वायोक्या, त्तेजश्विंतनमात्मकायकमजे, शून्यांत 
रालंबनं ॥ त्यक्ला सवेमिदं कलेवरगतं, चिंतामनोविश्रमं ॥ तत्त्व पश्यत ज॑ 
ह्पकव्पनकजा, तीत॑ स्वनावस्यितं ॥ ) ॥ यह स्व रूढि करकें क्ृपक श्रेणि 
के आमंबर है,परंतु तत्वमें मरुदेवादिवत्‌ नावढी प्रधान है. 

अथ थाय शुक्कध्यानका नाम कहते हूं. मन, बचन, अरु कायाके योग 
वाछ्षे मुनिके प्रथम श॒क्क प्यानका पाद होता ढे,सो केसा हे? कि वित्क कर 
कें सहित जो वर्त्ते, सो सवितक, अरु सहविचार करकें जो प्रवर्ते, सो सविचा 
र. तथा सह एथक्त्वेन वत्तेते इति सप्॒टयकत्व. इन तीनो विशेषणों करके संयु 
क्त होनेसें सएथक्ट्व,सवितकं,सप्रविचार नामक प्रयम शक्कध्यानका नाम हे. 

अथ विशेषण तीनोंका स्वरूप कढते हैं, यह पूर्वोक्त प्रथम शुक्कध्यान 
त्रयात्मक क्रमोत्कम करके शहीत विशेष तीन रुप हें,तहां श्षुतचिता रुप 
वितक हे, तथा थर्थ शब्द योगांतरमें जो संक्रमण करनां ढे, सो विचार 
है, अरु उव्प गुण पर्यायादि करकें जो अन्यपणा हे, सो एथक्ल हे. 

आय इन तीनोंका प्रगट अर्थ कहते हें, उसमें प्रथम वितर्कका 
स्वरूप कढते हू, जिस ध्यानमें अंतरंग ध्वनिरूप वितकविचार रूप ढोवे, 
सो सवितर्कध्यान हे, क्योंकि सकीय निर्मेल परमात्मतर्व अनुनवमय 
अंतरंगनावगत आगमके अवलंबनसें. यद सवितर्क ध्यान हे. 

अ्रथ सविचार कदते हें. जिस ध्यानमें सपूर्वोिक्त वितक विचारणरूप 
अर्थसें अथातरमें संक्रम ढोवे, शब्दसें शब्दांतरमें संक्रम होवे, योगसें' 
योगांतरमें संक्रम ढोवे, सं घ्यान, सविचारससंक्रमण कदते हें. 

अथ एयक्त्वका स्वरुप कठते हैं. जिस ध्यानमें वो पूर्वोक्त वितर्क सबि 
चार शअथे व्यंजन योगांतर संक्रमणरूपनी छ«ात्मकी तरें उवब्यसें एव्यांत 
रमें जाता है, अथवा गुणोंसें गुणांतरमें जाता हे, अथवा पर्यायोंसें पर्या 
यांतरमें जाता है, तदां जो सदज्ञात हे, सो गुण ढे,जैसें छुवशमें स्निग्ध 
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ता पोतता है. अरु जो ऋमनूत है, सो पर्याय हे, जैसे छुब्णमें मुझ्टा कु 
मलादिक, तिन छव्य भ्ुण पर्यायांतरोमें जिस ध्यानमें अन्यल्न एयक्त्व है, 
सो सए्थक्ल है. 

अथ आय शुक्कध्यान करकें जो छधि होती है, सो कदते हें. योगी 
समाधिवान्‌ असा पूर्वोक्त त्रयात्मक एयक्ल वितर्क सप्रविचाररुप जो प्र 
थम शुक्वप्यान हे. लसका ध्याता ढहूआ परम प्ररुष्ट श॒ुद्धिकों प्राप्त ढोता 
है, सो केसी श॒क्षिकों प्राप्त ढोता दे? कि जो शुद्धि सुक्तिक्प लक्ष्मीके छु 
खके दिखलाने वाली हे, तिस शुठ्धिकों प्राप्त ढोता ढे. 

ध्रथ इसढीका विशेष स्वरुप कदते हें. यद्यपि यह ग॒क्कध्यान प्रतिपा 
ति (पतनशोल) उत्पन्न होता हे,तोनी अतिविशु८ ढोनेसें ओ अति नि 
ल होनेसें अगले युणस्थानमें चढनां चाहता हे, एतावता अगले गुण 
स्थानकों दोडता हे, तथा अप्रर्वेकरण गुणस्थानस्थ जीव निष्याध्विक, देव 
द्विक, पंचेंडिय जाति, प्रशस्त विहायोगति, त्रसनवक, वेक्रिय,आदारक, ते 
जस, कार्मण, वेक्नियोपांग, आाद्ारकोपांग, आय संस्थान, निर्माण, तीये 
फरनाम, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, पराघात, लकज्ञास. यह बत्तीस 
फमम प्रकृतिका व्यवज्षद ढोनेसें उब्बीश कमेप्रकतिका बंध करता दे. तथा 
अंतिम तीन संदनन अरु सम्यक्व मोह,इन चारके सदय व्यवज्षेद ढोने 
सें बढ्त्तरी कमप्रकृति वेदता हे. अरू १३० करमप्ररुतिकी सत्ता हे ॥ इति 
कृपक अणिवाज़ेका आठमा गुणस्थानका स्वरुप ॥ 

अथ क्रपषक अनिदृत्तिनामक नवमे गुणस्थानकमें आरोहण करता 
हूआ जोनसी कर्मप्ररृति जहां जैसे कृप करता हे, सो कहते हैं. पूर्वोतक्त 
आतठमे गृणस्थानसें अनंतर कृपक मुनि अनितृत्तिनामक नवसे गुणस्था 
नमें चढता हे, तब तिस नवमे गुणस्थानके नव जाग करता हे, तिहां प्र 
थम नागमें सोलां कम प्रकति कृय करता हे, सो यह दे. ! नरकगति, १ 
नरकाजुपूर्वी, ३ तियेग्गति, ४ तिर्यचालुपूवा,, ५ साधारणनाम, ८ लद्यो 
तनाम, ०» सूकछा, 6 ींडिय जाति, ० त्रींडिय जाति, १० चतुरिंदधिय जा 
ति,!! एकेंदियजाति,! १ शलातप नास,! ५ स्व्यानर्डि त्रिक, अर्थात्‌ निष्ठा 
निशा, प्रचजाप्रचला, स्व्थाना&, यह त्रिक, १६ स्थावर नाम. यह 
सोलां कमे प्रकृतिको नवमे ग्रुणस्थानकके प्रथम नागमें कृय करता हें, 
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तथा अप्रत्याख्यानकी चोकडी, अरु प्रत्याख्यानकी चोकडी, यह शआाठ म 
ध्यकी कषायकों दूसरे नागमें क्ृय करता हे, तीसरे नागमें नपुसकवेद, अर 
रु: चौथे जागमें ख्रीवेद कृय करता हे, तथा पांचमे नागमें हास्य, रति, थ्र 
रति, नय, शोक, अरु ज्ञगुप्सा, यह डे प्रकृतिका कृप करता हे. शोष कहे 
जागसें ले कर नवमे जाग तां३ चारों नागमें ऋमलें झु& ढूवा थका ध्यान 
की अति निर्मेलतासें क्रम करकें ढ5 नागमें पुरुषवेद,साममे नागमें संज्व 
जनका क्रोध, आठमे नागमें संज्वलन मान, नवमे नागमें संज्वलनकी मा 
याकों कृय करता ढें,तथा यह गुणस्थानमें वर्तता दुआ मुनि, हास्य, अर 
रति, नय, जुगुप्सा. इन चरोंके व्यवज्वेद ढोनेसें बावस प्रकतिका बंध क 
रता हें. अरु हास्य पटकके लद॒य व्यवज्षेद ढोनेसें ठासछ प्ररृतिकों वेदता 
है,तथा नवमे अंशमें माया पर्यत प्रकृतियोंके कृय करणेसें पेंतीस प्रकृति 
के व्यवष्षेद होनेसें एक सो तीन प्रझृतिकी सत्ता हे॥ इति कृपकके नवमे 
गुणस्थानकका स्वरूप, 

अथ क्ृपकके दशमे ग्रुणस्थानका स्वरूप लिखते हें. पूर्वोक्त नवमे गु 
णस्थानकसें अनंतर क्ृपकम्ुनि' सूदमसंपरायनामक दशमे गुणस्थान 
में चढता है. क्या करता ढुआ चढता हे? कि कृणमात्रसें संज्वलनके ह्थू 
ज लोनकों सृद्म करता हुआ चढता है, तथा सक्षम संपराय गुणस्था 
नसथ जीव, पुरुषवेद तथा संज्वलन चतुष्कके बंध व्यवश्वेद होनेमें सत्तरां 
प्रृतिका बंध करता दे, अरु तीन वेद, तथा तीन संज्वतन कपायके लद॒य 
व्यवन्निद होनेसें साठ प्ररृति वेदता हे, मायाकी सत्ता व्यवद्नेंद ढोनेसें एक 
सो दो प्रकृतिकी सत्ता हे ॥ इति कृपकस्य दशमं गुणश्थानं ॥ 

अथ कृपककों इ्यारह॒वा गरुणस्थानक नहीं ढोता हे, किंतु दशमे गण 
स्थानसें क्ृपक, सूक्ालोनांशोंकों सक्यूकत लोनखंमोंकों कृय करता दूथा 
बारदसे छीणसमोह गुणस्थानमें जाता है. इहां कृपकश्रेणि समाप्त करता है. , 
लसका क्रम यह हें,कि प्रथर्ड अनंतानुबंधी चार क्षय करता है,फेर मिच्या 
ते मोहनीय,फेर मिश्रमोदनीय, फेर सम्यक्व मोहनीय,फेर अप्रत्याख्यान 
चार कपाय, तथा प्रत्याख्यान चार कपाय. एवं आठ क्वय करता है. फेर 
नपुंसकवेद, फेर ह्ास्यपट्क, फेर पुरुष वेद, फेर संज्वज्ञन क्रोध, फेर 
संज्वलन मान, फेर संज्वलन माया, फेर संज्वलन लोन क्षय करता हे. 
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अथ तहां बारहसे गुणस्थानमें शक्कध्यानके दूसरे अंशकों आश्रित 
करता हे, यह बात कहते हूँ. अथानंतर सो क्ृपकक्तीणमोदरूप हो 
करकें क्वीणमोह गुणस्थानकके मार्गमें परिणतिमान्‌ हो करकें, प्रथम 
शुक्कध्यानकी रीति करकें दूसरे शुक्रध्यानकों आश्रित ढोता हे, कर्षन्न 
तः क्ृपक ? बीतरागः विश्येष करकें “इतो ( गतो ) रागो यस्मात्‌ स बीत 
रागः” फेर केसा हे कृपकम्मुनि ? महायति, यथाख्यातचारित्री. फेर कैसा 
है मुनि? कि झुद्धतर नाव करकें संयुक्त अेसा क्ृपक, दूसरे श॒क्त ध्या 
नकों आश्रित दोता हे. 

अथ सो३ गुक्कष्यान सनाम विशेषण कढते हें, सो कृपक क्रीणमो 
हू गुणस्थानवत्ता, दूसरा शुक्कृष्यान एक योग करकें ध्याता है ॥ यदाह॥ 
एक त्रियोगनाजा, माय स्थादपरमेकयोगवर्ता ॥ तनुयोगिनां तृतीय, नि 
योगानां चतुर्थ हि॥ ! ॥ केसा ध्यान हे ? कि “ अष्टथक्त्वं एथक्ल व 
जिंत॑ अविचारं विचार रहित॑ सवितर्कगुशान्वितं वितर्क मात्र गुण संयुक्त” 
दूसरा शुक्कध्यान ध्याता दे 

अथ अएपक्तका स्वरूप कहते हे. तत्त्वझ्ाता एकल अर्थात्‌ अ॑ 
प्रथक्वक्ञानकों धारण करता दे,सो एकलपणा क्या दे ? जो निजात्मएव्य 
एक केवल अपणा छउ्य विद्य परमात्मएव्य ढे,अथवा तिसदी परमात्म 
छव्यका एक केवल पर्याय,अथवा एक केवल गुण,इस प्रकारसें एक दढ्य, 
एक गुण, एक पर्याय, निश्चल, चलन वर्जित जहां ध्यवे, सो एकल हे. 

अथ अविचारपणा कहते हें. इल कालमें सश्यानकोविद अर्थात्‌ 
शंक्ृष्यानका जो जननहारा हे, सो प्रर्वम्ुनिप्रणोत शाखान्नायविशेष 
सें हे, परंतु श॒क्क ध्यानका अनुनवी इस कालमें को३ नहीं। ॥यदाहु:॥ श्री 
मचंद स्रिपादाः ॥ »जलोक ॥ अनविकित्पामप्रायः, समागतोःस्येति कीस्येते 
इस्मानिः 6 इष्करमप्याधुनिकेः, श॒क्रध्यानं ययाशा् ॥ ! ॥ जिनसशया 
नको विदोनें शाखाप्नायसें झक्क प्यानका रहस्य डैन्या हे, तिनोनें अविचार 
विशेषण संयुक्त दूसरे शुक्कृष्यानका स्वरुप क्या हे, सो क्या ढे? जो पू 
वोक्त स्वरुपोमें व्यंजन अथैयोगोमें एतावता शब्दार्थ योग रुपोमें परावत्ते 
विवर्जित शबदसें शब्दांतर, इत्यादि ऋमसें रहित चिंतन श्रुतानुसारेंदी क॑ 
रियें हैं, सो अविचार हे. 

३६ 


पप३ जेनवचादर्श, 


अथ सवितर्क कहते हैं, सवितर्क एक गुणसंयुंक्त दूसरा शुक्कध्यान 
किससेंति होता हे? तहां कहें हें, कि नावश्रुतके आलंबनसें होता ढे- 
सक्य अंत्जव्परुप नावगत अवलेंबनमात्र चिंतनसें ढोता हे. 


अथ शक्कृष्यानजनित समरसी नाव कहते हें. इस पूर्वोक्त प्रकार 
करकें एकलविचार सवितर्करूप तीन विशेषण संयुक दूसरा शैक्रष्यान 
कद्या,तिस दूसरे शैक्षध्यानमें वत्तेता हुआ ध्यानी समरसी नावकों धारण 
करता है, सो यह समरसी नाव जो हे.सो तदेकशरण मान्या है,कारणकि 
आत्मा जो अएयक्त्व करकें परमात्मामें लीन करीयें, सोइ समरस नावका 
धारण करणां है, समरस किससेंति करे ? कि आत्माके अनुनवसें करे. 


अथ कीणमोहद्गुणस्थानके क्षेदडे क्या करता है? सो कहते हें. इस 
पूर्वोक्त ध्यानके योगसें ओ दूसरे झ॒क्षध्यानके योगसें प्मुष्यत कर्मधनो 
त्कर दह्यमान हे. कमेरुप ईघनका समूह. सा योगी अंतके प्रथम स 
मय अर्थात्‌ बारहवे शगह्पानक दूसरे चरम समयमें निष्ठा अरु प्रच 
ला, इन दो प्रकृतिका कृय करद्गा दे. 


अथ अंत समयमें जो करता दे, सो कदते हें. क्लोणमोह ग्रण 
स्थानके अंत समयमें ? चक्तदरन, २ अचकुदरोन, ३२ अवधिदरीन, ० 
केवलदशन- यद चार दशेनावरणीय तथा पंचविध झानावरण, तथा प॑ 
चविध अंतराय, यह चोद प्ररृतिका कृय करकें क्रीमोहांश हो करके 
केवल खरुप ढोता है. तथा कृीणमोद गुणस्थानस्थ जोव, दरशैनचतुष्क, 
अरु झानांतरायदशक, व्चैगोंत्र, यशनाम. यह सोज़ां प्ररृतिका बंध 
व्यवज्लेद ढोनेसें एक शातावेंद्नीका बंध करता हे, तथा ! संज्वज्ञनका 
जोन, १ कृषननाराचसंघयण, इनकें लदय विज्ञेद ढोनेसें सत्तावन प्रकृति 
वेदता है. तथा संज्वलनके जोनकी सत्ता दूर होनेसें एक सो एक प्रकृति 
की सत्ता हे. इति दपकड़प &ादश युणस्थानकखरूप ॥११॥  * 

अथ क्वीणमोढांत प्रकृतियोंकी संख्या कदते दें. चोथे युणस्थानसें ले 
कर कृय ढोती दुई त्रेस5 प्रकृति, छीणमोदमें संपूर्ण न३ है, सो कहते 
हूं. एक प्रकृति चोथे ग्रुणस्थानमें कृय हुई, एक पांचमें, थात सा 
तमें, उत्तीत नवमें, सचरे बारदमें. यह सवे त्रेसछ न३. तथा त्ोष पंचासी 
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प्रकति पुराणे वल्लकी तरें ( अत्यंत जीशवखसमान ) तेरहवे सयो 
गी केवली गुणस्थानमें रहती दे 

अथय सयोगी केवलीके जो नाव ढोता हे, अरु जो सम्पक्त्व चारि 
त्र होता है, सो कदते हें. तिस केवल शआत्मा नगवतको इढां सयो 
गी गुणस्थानमें नाव तो क्वाषिक छु& ( निमेल ) ढोता है, शो स 
म्यक्त्व परम प्रकृष्ट क्वायिक ढोता हे, तथा चारित्र क्रायिक यथाख्या 
तनामक ढोता है, इसका तात्पय्ये यह हे, कि लपशम थरु क्वायोपश 
मिक यह दो जाव नहीं ढोते दें 

श्रय तिस केवलात्मकों केवल कदते हू. तिस केवल रुप सूर्यके प्रकाश 
करकें चराचर जगत हस्तामसक लपमावत ( हस्त तक्षेमें यदण करा आम 
लेंकी तरें ) प्रत्यक्त (साक्ात्कार) करके नासन करते हें. इढां प्रकाशमान 
सू्येकी लपमा जो कही है, सो व्यवदार मात्र कदी रे, नतु निश्चयसेंति 
कही ह,कारण कि निश्चय करकें तो केवलकानका अरु सूर्यका बडा अंतर हे. 

अथ जिसने तीथकरनाम वपार्ज्या हू, तिसका विशेष कदते हें. विशों 
ष करकें अर्दत नक्ति प्रमुख वीश पुण्यके यानक जो जीव, आराधन कर 
ता है, सो तीयकरनामकम लपाजन करता हे. सो बीश स्थानक यह हे॥ 
गाया ॥ अरिदंत सिद्ध पवयण, गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सीछु ॥ वच्चलया$ 
एसु, अनिरकणं णो वरग्गेय ॥ ? ॥ दंसण विणए आव, स्सए सीजनवए 
निरद्यारे | खणलवसियाए, वेयावस्े समादीय ॥ १ ॥ अपुध नाण ग्गह 
एं, सुयनती पवयण पनावणया ॥ एएढिं कारणेहिं, तिहयरत्त ज़ह३ जी 
वो॥ ३॥ इनका अर्थ थागें लिखेंगे, तिस वास्‍्ते इढहां सयोगी गुणस्या 
नमें तीर्थंकर कर्मोंदयर्से वो केवली ( त्रिजगत्पति ) त्रिचवनपति जिनेंद 
दढोता हे. जिन, सामान्य केवलीयोंकों कढते हें, तिनमें जो $डकी तरेंढो 
वे, सो जिनेंद जाननां. 

अथ तीर्यफरकी महिमा कहते हें, सो न॑प्रवान्‌ तीथेकर पूर्वोक्त च 
लत्तीस अतिशय करनकें संयुक्त दोता है, ओ सवे देवता जिसकों नमस्का 
र करते हें, तथा सकल देव मानवोनें जिसकों नमस्कार करा हे, सो स 
वीत्तम, ओ सकल शासनोमें प्रधान, थऔैसा तीथप्रवत्तेन प्रगट करता ढू 
आ उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोटि ल्लग विद्यमान रहता हे. 


प्‌ जेनतत्त्वादशे, 


अथ सो तीयेकर नामक जेसें वेदनेमें थाता हे, तेसें कहते हें 
तिस तीथकरनें सो तीथेकर नामकर्म नोगीयें हूं, क्या करनेसें ? सो कदते 
हैं. एथ्वीमंभलमें नव्यजीवोंके प्रतिबोधनेसें, देशविरत शओलो सर्वेविरति 
करनेसें, तीयेकर नामकमे वेदनेमें गाता ह. जे कर तीथेकर नामक 
का लदथ न ढोवे, तब रूतरूत्य ढोनेसें नगवानकों लपदेश देनेका क्या 
प्रयोजन है? इस वास्ते जे वादी नगवानकों निःशरीरी नेरुपाधिक सुख 
रहित सर्वव्यापी मानते हे, सो देदादिकके अनावसें धमेका लपदेशक न 
ही हो सक्ता है, जे कर लपाधि रहित सर्वेव्यापी परमेश्वरनी लपदेशक 
ढोवे, तब तो अब इस काछमें अस्मदादिकोंकों क्‍यों नहीं उपदेश करता 
है? क्योंकि पूर्वकालमें अप्रि आदिक क्षियोंकों उसने प्रेरा, तथा ब्रह्मा 
दि धारा चार वेदका लपदेश करा, तथा मूसा, ईसा धारा जगत्‌कों उप 
देश करा, तो फेर अब क्यों नर्ीं लपदेश करता ? परोपकारीके क्या ढील 
है? जे कर कहोगेकि इस कालमें*सवे जीव उपदेश मानने योग्य नहीं हे, 
इस वास्ते लपदेश नहीं देता, तब तो पूर्वकालमेंनी सवे जीवोने परमेश्वर 
का लपदेश नह माना हे. प्रथम तो कालाछुर प्रमुख अनेक जीवोनें न 
दीं माना, दूसरा अजाजीलने नदी माना, ओ यहूदानें, तथा कितनेक 
इसराइलियोंनें नहीं माना, इस वास्ते पूवेकालमेंनी परमेश्वरकों सपदेश 
देनां योग्य नी था. जे कर कहोगेकि उसकी थओढी जाने क्‍यों कर लप 
देश दीया अरु अब किस वास्ते उपदेश नहीं देता, तो फेर तुम क्‍यों कर 
कढते हो कि परमेश्वरके सुख नदी? इस वास्ते यही सत्य हे, कि जो 
तीथेकर नामकमेके वेदने वास्ते जगवान्‌ उपदेश करते हैं, अरु जिस 
वखत लपदेश करते हें उस वखत देदधारी दोते दें. इत्यतं प्रसंगेन ॥ के 
वजी केवलज्ञानवान प्रथ्वीमंमलमें उत्झष्ठ आठ वर्ष कणा पूर्वकोटि प्र 
माण विचरता है, ओ देवताओंके करे हूए कंचनकमलोंके लपरि पग र्‌, 
ख कर चलता है, अरु /ध्रात प्रत्याढार करकें संयुक्त अनेक सुराछुर कोटि 
संसेवित विचरता है. यह स्थिति सामान्य भकारें केवजीयोंकी कही हे, 
थरु जिनेंद तो मध्यस्यिति वाला ढोता हे 

अथ केवलि समुद्घातकरए कदते हैं. “असी ” वो केवली जब वेद 
नीय कमसेंती आायुःकमेकी स्थिति थोडी जानता हे, तब तिसके तुल्य 


पष्ठ परिक्ेद. ०(7॥ 


करने वास्ते केवजी, समुद्धात करता हे, तिस स पाता स्वरूप कढते 
हे, तहां प्रथम सप्तुद्धात पदका अर्थ कदते हें. यथास्वनावध्यित 
आत्मप्रदेशोंकों वेदनादि सात कारणों करकें समंतात्‌ लद्घातनं स्व 
जावसें अन्यनावपणें परिणमन करनां, तिसका नाम सम्ुद्धात दे. सो 
समुदघात सात प्रकारें है. ? वेदनास०, १ कपायस०, ३ मरणस०, ४ 
वैक्रियस ०, ५ तेजःस०, ८ आह्ारकस०, ५ केवलिस०, इन सातों सम्रु 
दूधातोंमेंसं केवलिससुद्धात इहां यहण करणी. तिस केवलिसपुद्पातके 
अर्थे केवली नगवान्‌ आडु अरु वेदनी कमेके सम करने वास्ते प्रथम 
समयमें आत्मप्रदेशों करकें ऊद्ुज्ोकांत लगि दंमत्व ( दुंमाकार ) लांबे 
आत्म्रप्रदेश करता है. दूसरे समयमें पूर्व, पश्चिम, दिशामें आत्मप्रदेशों क 
रकें कपादाकार करता हे, तीसरे समयमें लत्तर, दक्किण, आत्मप्रदेशों 
का मंथानाकार करता हे, चोथे समयमें अंतर पूरे करनेसें सबे जोक 
व्यापी ढोता ढे.'इस तरें केवली, चौके समय विश्वव्यापो ढोता दे. 

अथ इहांसें निव्ृत्ति कहते हें. इस प्रकार करके केवजी आत्मन्रदे 
शोंकों विस्तार करनेके प्रयोगसें कमेलेशकाी सम करता हे, सम करके 
पीढें तिस समुदघातसें उल्टा निवततता हूँ, सो जैसे हे, कि केवली चा 
र समयमें जगत्‌ पूर्ण करके पांचमे समय पूएोसें निवत्तेता हे. ढंठे सम 
यमें मंथानपणा दूर करता दे सातमे समयमें कपाट दूर करता है, 
आठमे समयमें दंमत उपसंहार करता ढूआ स्वनावस्थ ढोता है ॥ य 
दाहुवाचकमुर्याः ॥ दर प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये॥ मंथा 
नमथ तृतीये, जोकव्यापी चतुर्ये तु ॥ १ ॥ संहरति पंचमे त्वं, तराणि 
मंथानमय पुनः षछ्ठे ॥ सप्तमेके तु कपाठं, संहरति तथा5$एमे दंस्॥१॥ 

अथ केवज़ी सम्रुदूधात करता हुआ जेसा योगवान, अरु अनाहारक 
ढोता दे, सो कहते हें, केवली सम्ुुदूधात करता हुआ प्रथम अरु अंत 
समयमें ओदारिककाय योगवाला दोता है, धूसरे, अरु ढछे समयमें 
मिश्रोदारिककाय योगी होता है, मिश्रपणा इंहां कार्मण करके ओदा 
रिकका हे, तथा तीसरे, चौथे, अरु पांचसे समयोंमें केवल कारमणकाय 
योगवाज़ा ढोता हे, जिन समयोंमें केवली केवल कामेण काययोग वा 
जा ढोता हे, तिनही समयोंमें अनादारक ढोता हे. 


एप जेनतचादर्शी' 


श्र जोनसा केवली समुदधात करता हे, अरु जोमसा नहों करता 
है, सो कदते हे. जिसकी से महिनेसें अधिक आयु शेष हे, जे कर 
शसकों केवल झान ढोवे,वोतो निश्चय समुद्धात करे, थरु जिसकी तै म 
ढीनेके नींतर आयुं ढोवे, ठसकों जो केवल झान ढोवे, तो नजना हे. वो 
केवल समुद्धात करेनी, अरु नदींनी करे॥ यदाढ ॥ उम्मासाऊ सेसा, उ 
पन्ने जेसिं केवल नाएणं॥ ते नियमा समुग्घाइय,सेसा सम्त्घाय नइ्यवा ! 

शय सप्तुद्धातसें निठततत हो करकें जो कुठ करता हे, सो कढते हें 
वो मन, बचन, अरु काययोगवान केवली, केवल समुद्धातसें निदत्त हो 
कर योग निरोधनके वास्ते झक्क॒प्यानका तीसरा पाद ध्याता हे- सो तीस 
रा शुक्रष्यान कदते हें. तिस अवसरमें तिस केवजीकों तीसरा सूकाक्रिया 
निवुत्तिक नाम शक्कप्यान ढोता हे. सो कंपनरूप जो क्रिया हे, तिसकों 
सृक्य करता हे. 

अथ मन, बचन, कायाके यौगोंकों जैसें सक्य करता है, सो कहते 
हूं. सो केवली, सक्यक्रियानितृत्तिनामक तीसरा शुक्ध्यान ध्याता, अर्चिता 
व्मवीयेकी शक्ति करकें बादरकाय॑योग स्वनावमें स्थित करकें बादर बचन 
योग, बादर मनोयोग, यह थुगलकों सछ्य करता ढे.तिस पीछे बादरकाय 
योगकों सका करता हे, फेर सूकाकाययोगमें कृण मात्र रह करके तत्का 
ज सूका बचन, मनोयोग, यह युंगतका अपचय करता हे. तिस पीके सू 
क्य काययोगमें कृण मात्र रह कर प्रगट सो केवली निजञ्ञात्मालुनव सका 
क्रिया चिछुपकों सथमेवरदी अपणे स्वरूपका अनुनव करता ढे,(जानता हे.) 

अथ जो सकाक्रियावाले शरीरकी स्थिति ह, सो३ केवलीयोंका प्यान 
ढोता है, असी बात कदते हें. जिस प्रकार करकें उद्मस्य योगीयोंके म 
नके स्थिरताकों ध्यान कहते हें, तेसेंही शरीरको निश्चजताकों केव 
जीयोंके ध्यान होता हे. अथ शेलेशीकरणका आरंन करने वाला सका « 
काययोगी जो कुछ करतए/हि, सो कदढते हें. केवलीके हखाक्र पांचके ल 
चारण करण मात्र काल जितना थाय रोष रहता है, तब शेलवत निश्व 
जकायकों चौथा ध्यानाउपरिपातरूप शेंलेशीकरण ढोता है. तिस पीछे सो 
केवली शैलेशीकरणारंनी सक्यरूप काय योगमेंर हता दुआ शीघदी 
अयोगी गुणस्थानमें जाणेकी इश्वा करता हे. 


पष्ट परिक्तेद. एप्प 


अथ सो नगवान केवली सयोगी गुणस्थानके अंत्य समयमें ओदारि 
किक, अस्थिरह्ठिक, विदायोगतिद्विक, प्रत्येक त्रिक, संस्थान पटक, अगु 
रुपघुचतुष्क, वर्शादिचतुष्क, निर्माण, तेजस, कामण, प्रथम संहनन, 
स्वर ६िक, एकतर वेदनीय, यद तीस प्ररृतिका लद॒य विज्वेद ढोता हे. त 
ब तो इहां अंगोपांगके सदय व्यवज्लेद ढोनेसें अंत्यांग संस्थानावगादनासें 
तीसरे नाग कणी अवगादना करता हे, किस कारणसें ? अपने प्रदेशोंकों 
धनरूप करनेसें चरम शरीरके अंगोपांगमें जो नासिकादि ठिए हूँ, तिनकों 
प्रृण्ठ करता है, तब स्वात्मप्रदेशोंका घनरूप हो जाता हे, तिस वास्ते स्व 
प्रदेशोंका घनरूप होनेसें तीसरा नाग कना ढोता है. सयोगी गुणस्थान 
सस्‍थ जीव, एकविध बंधक लपांत्य समय तांइ अरु क्वानांतराय, दशेन च॑ 
तुष्कोदय व्यवकज्षेद ढोनेसें बेंतालीस प्रति वेदता हे, तथा १ निष्ठा, १ प्र 
चत्ा, १३ क्ञानांतराय दशक, ! ६ दशेनचतुष्क रुप सोज़ां प्रसतियोंकी सत्ता 
व्यवश्वद ढोनेसें पंचासी प्रकतिकी सत्ता है ।॥५ति सयोगी गुणस्थानं॥१२॥ 

अथ अयोगी गरुणस्थानककी स्थिति कढते हें. तेरदवे गुणल्यानकें अ 
नंतर चोदहवे अयोगी ग्रुणस्यानमें रहते हुए जिर्नेंद्की लघु पंचाक्षर उ 
चारणमात्र “अ६४3कलत” ये पांच वण लज्चारण करता जितना 
काल ज्ञगता दे, तितनी स्थिति हे. यह अयोगी गुणस्थानमें ध्यानका सं 
नव कहते हें. इहा थनिवृत्ति नामक चौथा ध्यान दोता हैं, इस चोथे ध्या 
नका स्वरुप कहते हें. जिस ध्यानमें सूकांकाययोग रुप क्रिपानी “समुद्ति 
ज्ञा” सर्वथा तिदृत्त छू३ है, सो समुब्निन्नक्रियं नाम “चतु्े” चोणा ध्यान 
कहते दें,केसा वो ध्यान हे? कि मुक्ति महिलका धार (दरवाजे) समान हे. 

अथ शणिष्यके करे दो प्रश्न कहते हें, शिष्य पूछता हे कि हे प्र ! वेद 
के ढोतें हूं अयोगी क्‍यों कर दो सक्ता है? यह प्रथम प्रश्न, तथा जे 
कर स्वया काय योगका अनाव हो गया हे, तब देहके अनावसें ध्यान 
क्यों कर घटेगा ? यह दूसरा प्रश्न है. 0 

अथ आचार्य इन दोनों प्रश्नोंका लत्तर देंते हैं, आचार्य कढता हे, कि 
नो शिष्य! अत्र अयोगी गुणस्थानमें सूक्य काययोगके ढोतेंनी अयोगी क 
ढते ढें,केस वास्ते ? कि ? काययोगके अति सूद्दम ढोनेसें सूक्ष्मक्रिया रू 
प होनेसें अरु वो काययोग शीघ्रद्ी कृपष ढोनेवाला है, तथा कायके 


50 जैनतचादरों 


काये करणेमें असमर्थ होनेसें कायके दोतेनी अयोगी है, तथा शरीराश्र 
ये होनेसें ध्याननी दे, इस वास्ते विरोध नं. किसके | कि अयोगी गुण 
स्थानवर्त्ती नगवत्‌ परसेष्ठिके. केसे परमेष्ठी नगवतके ? कि निज शुद्धात्म 
चिछ्प तन्मयपणे शत्पन्न, निनेर, परसानंद ब्राजसानके. विरोध नहीं. 

अथय घ्यानका निश्चय व्यवह्ार्पणा कदते हें. तत्तसें निश्चय नयके 
मतसें आत्मादी ध्याता, आत्मादी करणरुप हे, आत्मादी कमेरूपताप 
न्नकों ध्याता हे, तिससेंती अन्य जो कुठ उपचाररूप अष्टांग योग प्रहृ 
तिल्लक्षण, सो सवेदी व्यवहार नयके मतसें जानमनां. 

अथ अयोगी गुणस्यान वर्तीका लपांस्य समयका रृत्य कठते हें. के 
वल चिएछृपमय थआत्मस्वरूपका धारक योगी, अयोगी, ग॒ुणस्थानवत्तादी 
स्‍्फुट प्रगट लपांत्य समयमें शीघ्र मुंगगपत्‌ समकाल बढत्तरि कमप्रकृति 
ऋूय करता दे, सो यह हे, कि देह पांच, अर्थात्‌ शरीर पांच, बंधन पांच, 
संघात पांच, अंगोपांग तीन, संस्थान ले, वरशपंचक, रसपंचक, संदनन 
पटक, अधिर षट्क, स्पर्शाएक, गंध दो, नीचगोत्र, अगुरुजघुचतुष्क, 
देवगति, देवामुपर्वी, खगतिद्विक, प्रत्येकत्रिक, सुखर, अपयाप्तनाम, 
निर्माणनाम, दोनो में कोइ कोइनी एक वेंदनी. यह सवे बदत्तर कमे प्रकृति, 
सुक्तिपुरीके धारमें अगेजनूत है, सो लपत्यममय दिचरम समयमें 
क्षय करता ढे. 

अथय अयोगी अंत समयमें जोनसी प्ररृति कृप करकें जो कुंढ करता 
है, सो कदते हैं. सो अयोगी अंत समयमें एकतर वेदनी, आदेयत्व, प 
याप्तिव, त्रसल, बादरल, मलुष्यायु, यशनाम, सनुष्यगति, मनुष्यापू्वी, 
सोनाग्य, उश्चगोत्र, पंचेंडियव, तीयेकरनाम., यद तेरां प्रकृति कृय करकें 
शलसी समयमें सि€पर्यायकों प्राप्त होता हे. सो सि& परमेष्टी, सनातन 
नगवान्‌ शाश्वत लोकांतके पर्यतकों जाता है. तथा अयोगी गुणस्थान « 
स्‍्थ जीव अबंधक है, ता एकतर वेदनी, आदेय, यश, सुनग, श्रसत्रि 
क, पंचेंडियल, मनुष्यगति, मनुष्यायु, लत्नगोत्र, तीमैकरनास, यह बार 
ह प्रकृति वेदता है. अंतके दो समयसें पहिलां पंचासीकी सत्ता रहती 

/ वर्षात्य समयमें तेरह प्रदतिकी सत्ता रहती है, अरु अंत समयमें 

सत्ता रहित होता हे ॥ इति अयोगी चतुदेशा गुणस्थान स्वरूप ॥१४॥ 


पछ परिक्ेद्र. एप 


आाशकाः-“ निःकमे ” ( कमे रहित ) श्ात्मा, तिस समयमें लोकांत 
में केसें जाता हे ? इत्याशंक्याद. 

समाधानः-सि&, कम रद्तिकी ऊध्वेगति होती ढे, “कस्मात्‌ ” किस 
हेतुसें होती दे? तत्राह ॥ पूवे प्रयोगसें अ्चिंत्य ग्रात्मवीये करके लपां 
त्य दो समयमें पंचासी कमे प्ररूृतिके क्षय करने वास्ते पूर्वे जो व्यापार 
प्रारंन कीया था, तिससेंतो ऊर्वंगति ढोतो हे, यह प्रथम हेतु हे. तथा 
कमकी संगति रदित ढोनेसें कध्वेगति होती है, यद दूसरा ढेतु हे. त 
था गाढतर बंधनों करके रहित ढोनेसें कथ्वैगति होती हे, यह तोसरा हे 
तु हे. तथा कमे रहित जोवका कध्दंगमन स्वनाव हे, यद्‌ चोथा दठेतु हे 
यह चार हेतु, चार दृष्टांत करकें सहित कहते हें. ? जैसें कुंनकारका चक्र पूर्व 
प्रयोगसें फिरता हे, तेसें आत्माकी पूर्वप्रयोगसें कध्वेगत होती हे, शत 
था जेसें माटीके ज्ेपसें रहित ढोने करके तूंबेकी जज़में ऊध्वेगति होती 
है, तेसेंटी अएकमरूप लेपकी संगतिसें रहित धर्मास्तिकाय रूप जल कर 
के आआत्माको क्थ्वेगति दोती हे, ३ तथा जैसे एरंमफल बीजादि बंधनों 
सें ढुटा हूथ्ा कर्ब्बगतिगामी होता ढे. तैंसेंदी कमेबंधके विद ढोनेसें 
सिधकीनी क्तथ्वैगति ढोती हे. ४ तथा जैसे अग्रिका ऊध्वे ज्वल न स्तर 
नाव हे. तेमेंदो आत्माकानी कध्वेगमन स्वनाव हे. 

अ्रय धो अरु तिज्चोगति कर्म रहितकों नदीं होती हे, यह बात के 
ढने हें. सिधकी आत्मा, कमे गारवके अनावसें नीचेकों न्दीं। जाती, तथा 
प्ररक कमेके अनावसें आत्मा, तिह्नी नी नहों जाती हू, तथा कम रहित सि<&, 
जोकके उपरनो धर्मास्तिकायके न ढोनेसे नहीं जाता, क्योंकि? लोकमेंनी 
जीव, पुज्ञजके चलनेमें धर्मास्तिकराय गतिका ढेतु दे. मत्स्यादिकोंकों जेसें जल 
है. सो धर्मास्तिकाय अलोकमें नदीं. इस वास्ते अलोकमें लि& नहीं जाते. 

॥ अथ सिद्दोंकी स्थिति ॥ यथा सिर शिल्ासें उपरि लोकांतमें सि& 
रढते हूँ, सो कहते हैं. ईपत्‌ प्रागनारानामा लि&शिला चोद रक्कुल्लोकके 
मस्तकके लपरि व्यवस्थित हे, उसकों सिद्धोंके निकट होने करके सि 
शिज्ञा कढते हैं, परंतु लि कुछ उस शिल्ञके उपर बेते हूए नहीं हैं, 
सि६ तो उस शिलासें लंचे लोकांतमें बिराजमान ढें- वो शिला कैसी दे? 
कि मनोझा मनोदारिणी है, फेर वो शिजा कैसी है? सुरनि कपूरसेंनी अ 
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घिक झुगंधिवाली हे, अरु कोमल हे, सदमम हे अवयव जिसके. फेर 
वो गिला केसी दे ? पुण्या, पविन्न, परमनाछुरा, प्रकुष्ट तेजवाली हे, 
मनप्यक्षेत्र प्रमाण लंबी. चोडी है. इवेत बत्रके आकार हे, लत्तान तत्राका 
र हे, लसका बडा शुन रुप हे, वो ईपत्‌ प्रागनारा नामा प्टथ्वी सर्वार्थ सि 
<& विमानसें बारा योजन उपरि हे, अरु वो एथ्वी, भध्य नागमें आत यो 
जनकी मोटी हे, तथा प्रांतमें घटती घटती मक्तीके पांखसेंनी पतली हे, 
तिस शिलाके लपरि एक योजन लोकांत दे, उस योजनका जो चौथा को 
स है, उस कोसके ढछे नागमें सिछयोंकी अवगादना हे, सो$ दो दज्ञार 
धनुष प्रमाण कोशके ढछ नागमें तीन सी तेत्तीस पनुप अरु बत्तीस अंग 
ज दोता हे, बतनी सिदोंके आत्मप्रदेशोंकी अ्रवगाढना दे. 

अथ सिद्दोंके थात्मप्रदेशोंकी अवगाहनाका आकार सिखते हें 
जैस कुगली ( मृषा) तिसमें मोम नरकें गालिये, तिसके गलनेंसें जो आ 
काशका आकार हे, तेसा सिध्योंका आकार हे, 

अथय सिखोंके झान दशनका विषय निखते हें. अ्ेल्ोक््योदरवत्ती च॑ 
लद॒र रज्ज्वात्मक लोकमें जो ग्रुणपर्याय करके संयुक्त वस्तु हे, तिन जीवा 
जीव पदार्थोौकों तिछसुक्त जानते ढं, सामान्य रूप करके देखते हे, विशेष 
रूप करके जानते दें. क्योंकि वस्तु जो ठे.सो सवे सामान्य विशेषात्मक हें 

अथ सिद्धोंके जाठ गण कहते हू. ? जिस हेतुसें सिद्धोंकों 
झानावरण कमेके क्षय ढोनेसें केवजझान प्रगठ हुआ हे, तथा १सि 
छोंकों दशैनावरण कमेके कय होनेसें दरोन शअनंतां ढूआ हे, तथा ३ 
लिलोंकों झु&, सम्यक्ख चारित्र क्लायिकरूप हूये हू, किस हेतुसें हु 
ये हें ! कि दशन मोदनीय ओ चारित्र मोहनीयके क्ृृय ढोनेसें दूये 
हैं, तथा ४ सिद्योंकों अनंत अक्षयसुख अरु ५ अनंत वीर्य शक्ति हूये हें 
किस ढेतुसें हूये दें! कि वेदनी कमेक्षय ढोनेसें अनंत सुख ढूये हैं, अंतराय 
कमर कृय ढोनेसें अनंत वीये प्रगट हुआ हे. तथा ६ सिछचोंकी अक्षयगति 
ढु३ है, किस हेतुसें ? कि आयुःकमेक क्ृय ढोनेसें ढु३ है,तथा 3 नामकमेके 
कृय होनेसें अमृत्तेपणा सिदकों प्रगट नया है, तथा ० गोत्रकर्मके कृप हो 
नेसें सिद्धोंकी अनंतावगादना है 

अथ सिशोंका सुख कदते हें, जो सुख, चक्रवरत्तीकी पदवीका, अरु जो 
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सुख, $दादि पदवीका है, तिनसेंनी सिद्दोंका सुख अनंत गुणा है, केसा 
वो सुख हे ? कि क्वेश रहित हे “ अविद्यास्सिता ” राग, हेष, अनिनिवे 
 श, ए क्ेश हूं, सो जिनमें नदों हे, फेर केसा हे सुख ? “अव्ययं न व्येति 
स्वस्वनावसेंती इति अव्ययं. ” 

अथय तिन सि& नगवंतोंने जो पाया हे, तिसका सार कढते हूं. सि&८ 
जगवंतोंने परम पद पाया हे, सो केसा परम पद पाया हू? जो आराधकों 
को आराध्य है, सो पद पाया ढे, तथा जो पद, साधकोंने सम्यग दशरोनझान 
चारित्रादि करकें साथीयें हें. तथा जो पद, ध्यायकोंकों ध्येय हे, तथा जो 
पद, सदाढ़ी नानाविध ध्यानोपाय करकें ध्याइयें हे. तथा जो पद, अनव्य 
जीवोंकों सदा इन्नन हे, अरू कितनेक नव्य जीवोंकोंनी इलन हे, अरु छ 
जैब्योंकों कएसें प्राप्त तोता हे,असा उलन पद,तिन सि& नगवंतोंने पायादे. 
सो पद कैसा दे ? कि तत्परम पद हे. चिदानंदमय विछृप परमानंद रुप हे. 

अथ सुक्तिका खरूप कदते हे- कोइक वादी अत्यंताइनावरूप मोकछ 
मानते हू, सो बीछोंकी मोक्त दे. ग्रु को३ वादी जडमयी, झान अजावमर्यी 
मोक्त मानते हे, सो नेयायिक वेशेषिक सत वाज्ले हूं. अरु कोइक वादी 
सोक्त ढो कर फेर संसारमें अवतार ज़ेनां, फेर मोक्रूप हो जानां, असो 
मोक्त मानते ढे, सो आजीवका मतवाजे ढं? शअरू को३ तो क्वि. कमे 
करके विषय सुखमय मोक मानते हें. वे कहते है, कि मोक्ृमें नोग क 
रने वास्ते बहुत अप्सरा मिलती हें, आ खाने पीनेकों बहुत वस्तु मिल 
तो हे, तथा पान करनेकों बढुत अली मदिरा मिलती हे, ओ रढनेकों 
सुंदर बाग मिज्ञता हे, इत्यादि, तथा कोइक वादी कहते हू हि मोकू, जी 
वकी कदापि नहीं ढदोती हे, यह जेमिनी सुनिका मत हे. तथा को६ खरड 
जानी असे कहते दें कि जो वेदोक्त अनुष्ठान करता हे, वो सर्वया लपा 
थि रहित तो नहीं ढोता, परंतु छुन पुण्यफलसें सुंदर देह पा कर ईश्वर 
के साथ मिल कर क्ितनेक कढ्पों ज़गि सुख नोग करता है. जहां इच्चा 
ढोवे, तहां ठड कर चज्ना नाता हे. फेर संसारमें जन्म लेता ढे, फेर पूर्व 
वत्‌ सुखनोग करता हे, इसी तरें अनादि अनंतकाल लगि करता रहेगा, 
परंतु एक जगे स्थित न रहेगा, असी मोकत कहता हें. थ्रु सवेश् अर 
ते परमेश्वरनें तो सत्रूप, झानदशनरूप, तथा असारज़त जो यू संसार 
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है, तिस्‍्सें सारनूत, निस्सीम आत्यंतिक सुखरूप, अतः अत ््पीनई शअजु 
लवस्थान,अप्रतिपाति,स्वस्वरूपावस्यानरूप, सोकू करी दे ॥ यर बर॒फहोय 
श्रीवजसेनसरिके शिष्य श्रीदेंमतिलकसूरिपट्टप्रतिष्ठित श्रीरत्नशेंखरखूरिने' 
चौद॒ह गुणस्थानकका स्वरूप लिखा हे, तिसके अजुसारें नापामय फिंचित्‌ 
गुणस्थानकसरूप, मेंनें लिखा दे. 

प्रश्ष:-दे जन ! तुमने सवेवादीयोंकी कदी हुई मोक्तकों तो अनुपादेय स 
मी, अरु अर्दतकी कही हुए मोक्त, लपादेय समछी, इनमें क्या ढेतु हे ? 

लत्तर:-हे नव्य | इन सवे वादीयोंकी मोक्, पीढें पट्‌ दरी नके निरूपणमें 
लिख आये हें. सो जान लेनी. क्‍यों कि इन वादीयोंकी को मोक्त ठीक 
नहीं, कारण कि जब अत्यंता(नावरूप मोक्त ढोवे, तब तो आत्मादीका 
शनाव हो गया, तो फेर मोक्फल झरिसकों होवेगा ? असा कोन हे जो 
थात्माके अत्यंतानाव होनेमें यत्न करे ? तथा जो क्वानाजावकों मोक 
मानते हैं, सोनी ठीक नहीं. क्‍यों कि जब झानदी न रहा,तब तो पापाण 
नी मोक्तरूप हो गया, तो झसा कौन प्रेक्तवान हे. जो अपणी आत्मा 
कों जड़ पापाण तुध्य बनानां चाहे? तथा जो सर्व व्यापी आत्माकों मोछ 
मानते हें, अर्थात्‌ जब खआात्माकी मोकृत दोती हे, तब अत्मा सवे व्यापी 
मोकरूप ढोती हे, यह नी कढनां प्रमाणाननिक्ष पुरुषोंका हे, क्‍योंकि 
आत्मा किसी प्रमाणसेंनी सवेज्ञोकव्यापी सिछ नहें! ढो सक्ती हू, इस 
की विश्योष चर्चा देखनी ढोवे, तदा स्याधादरल्लाकरावतारिका देख लेनी: 
तथा जो मोक्क ढो कर फेर संसारमें जन्म लेनां, फेर मोक्त ढोनां, यह तो 
मोकूनी काठेकी ? यह तो नांघोंका सांग दूथ, इस वास्ते यहनी ठीक 
नदी. अरु जो मोकमें खरीयोंके नोग मानते हें, सो विषयके लोलुपी हैं 
तथा जो खरडक्कानोने मोकू कदी हे, सो ध्यप्रामाणिक ढे,किसी प्रमाणसें 
सि& नहीं हे. इस वास्ते जो अर्देत सवेक्षने मोक्त कही हे, सो निर्दोष 
है. इति संक्तप्से झानस्वरूप कह्या ॥ इति श्रीतपगह्लीये मुनिश्री ८ गणि 
मणिविजय तदक्लिष्य मुनि श्रीबु७विज्य तद्निष्य मुनि झात्माराम थानंद 
विजयविरचिते जैनतत्त्वादरी धर्मेतस्वनिरुपणात्रिकारे चतुर्दबश ग्रुणस्थान 
झाननिशयनामा पष्चः परिज्षेदः संपूररः ॥ ८६ ॥ 
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» सप्तम परिछेद . शए३ 
हे ॥ अथ सप्तम पंरिदद प्रारंजः ॥ 

. यह परिवेदमें सम्यगृदशीनका स्वरुप लिखते हें. इन सम्यग्‌ दशीनका 
सरूप कब्ुक लपर लिखनी थाये हें, तोनी नव्य जीवॉके जानने वास्तें 
कड्ुक सम्यक्त्वका स्वरूप लिखते हें. यद सम्पक्लके दो जेद हें. एक व्य 
वद्ारसम्यक्व, अरु दूसरा निश्चयसम्यक्व, जो ययथार्थतत्त्वरुप विज्ञा 
नपूर्वक रुचि हे, तिसका नाम सम्यक्ल कहते हें. सो सम्यक्ख, तीन त 
त्वकी ययार्थ रुचि ढोनेसें होता हे, सो तीन तत्त्व यद हूँ, कि एक देव 
तत्त्व, दूसरा ग्रुरुतत्व, तीसरा धमेतत्त्व, इनकेविषे श्रद्धा (प्रतीति) 
जो पुरुष करे, सो सम्यक्ववान ढोता हे. तिस अश्रद्धाके दो जेंद हू 
एक व्यवहार, दूसरा निश्चय. इन दोनों अ्रद्धायोंमें प्रथम व्यवद्ार 
श्रद्धाका खरूप लिखते हें. 

व्यवद्ारश्रद्धामें देव तो श्री अरिहंत जिसका स्वरूप, प्रथम परिज्षिदमें 
लिख आये हे, सो. सवे $हां ज्ञान लेनां. तथा तिस अरिहंतके चार निक्वेप 
अर्थात्‌ स्वरूप हे, सो कहते हें. ? नामनिक्तेप, १ स्थापनानिक्केप, ३ 
छब्पनिक्षेप, ४ जावनिक्ेप. इन चारोंका स्वरूप विस्तार पूर्वक देखनां दो 
वे, तदा विशेपावश्यक देख लेना, तिनमें प्रथम, नाम अर्ूत, सो “नमो 
अरिहृंताएं ” असा कदनां, इस पदका जाप करकें अनेक जीव संसार स 
मुएकों तर गये हैं. तथा दूसरा स्थापनानिक्तेप, सो अरिहंतकी प्रतिमा 
समस्त दोषके चिन्होंसें रहित, सहज, सुनग, समचतुरख्रसंस्थानवाली, 
पद्मासन, तथा का्योत्सगैमुद्ारूप जो जिनबिंब, तिसकों देख कर, ति 
सको सेवा, पूजा करके अनंत जीव मोछकों प्राप्त ढूये दें. 

प्रश्न-अरिहंतकी प्रतिमाकों पूजणी, तथा लसकों नमस्कार करणी, 
ओ स्थापना, निक्तेप, मान कर मुक्तिकी दाता समऊणी, यह निःकेवज 
मूखताइके चिन्ह हे, क्‍यों कि प्रतिमा जडरूप क्‍या दे सक्ती दे ? 

तत्तर:-हें नव्य ? तूं किसी शास्तरकों परमेश्वरका रचा ढूथ मानता 
है, या नहीं ? जे कर तूं शाखकों परमेश्वरका बचन मानता हे, अरु उ 
स शाखत्रकों सच्चा संसार समुइसें पार उतारने वाला मानता हे, तब जि 
नप्रतिमाके माननेमें क्‍यों लक्का करता हे? क्योंकि जैसा शाखर जड़रूप 
हे, उसमें स्थादी अरु कागज रूप वर्जके और कुनी नहीं हे, तेसी जि 
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नप्रतिमानो हे, जे कर कहोगे कि कागजों उपर स्थाहीके अक्र संस्था 
नसंयुक्त लिखे जाते हें, उनके बांचनेंसें परमेभ्वरका कहनां मातम हो 
जाता हे, तब इसी तरें परमेश्वरकी मूर्ति देखनेसेंनी परमेश्वरका 
स्वरूप माल्लुम ढोता हे. 

प्रश्नः-प्रतिमाके देखनेंसें अर्देत स्वरूप तो स्मरण द्ोता हे, परंतु 
प्रतिमाकी नक्ति करनेसें क्या जान ढे ? 

लत्तरः-शाखके श्रवण करनेसें परमेश्वरके बचन तो माल्ञुम ढो गये,तो 
जी नक्त जन जैसें शासत्रकों लन्स्थानमें रखते हें, कोइ शिर ऊपर ले कर 
फिरते हें,कितनेक गलेमें लटका रखते हें.गओ कितनेक मंजी सपर,कितनेक 
चौकी थादि ठपर शा्तरोंकों छुंदर छुंदर रुमाज़ोमें जपेटके रखते हें ञञो 
नमस्कारादि करते दें, असेंदी जिनप्रतिमाकी नक्ति, पूजानी जान लेनी. 

प्रश्नः-जैसें पक्षरकी गायसें दूधकी गरज पूरी नदी होती है, असें प्र 
तिमासेंनी कोइ गरज पूरी नहें ढोती, तो फेर प्रतिमाकों काढे 
कों साननां चाढियें? 

लत्तरः-जैसें को पुरुष मुखसें गो, गो, सच्ची गो कहता दे, उस कदनें 
सें ठउसका बरतन क्‍्यां दूधर्स जर जाता हे? अर्थात्‌ नहीं नरता दे. असें 
परमेश्वरके नाम लेनें जोर जाप करनेंसेंनो कुछ नदीं मिलता: इस वास्ते 
परमेश्वरका नामनी न लेनां चा्ियें. दे 

प्रश्नः-परमेश्वरका नाम छेनेसें तो हमारा अंतःकरण शुरू ढोता रू. 

वत्तर:-असेंदी श्रीजिनप्रतिमाके देखनेसेंनी परमेश्वरके स्वरूपका बो 
ध ढोता हे, तातें अंतःकरणकी शुद्धि इढांनी तुब्यदी दे. 

प्रश्न:-परमेश्वरके नाम जेनेसें पुण्य हे, तो फेर प्रतिमा काढेकों पूजनी? 

लत्तरः-नामसें जैसें श८परिणाम नहीं ढोते, जसें स्थापना देखनेसें 
दोते है. क्‍यों कि ? जैसे किसी सुंदर योवनवंती खीका नाम लेनेसें राग जा 
गता हे, अरु जब उस सुंदर योवनवती ख्रीकी मूत्ति प्रगट सर्वाकार वा 
ली सम्मुख देखीयें, तब अधिकतर विपयराग छत्पन्न होता हे, इसी वा 
स्‍्ते श्रीदशवेकाजिकसूत्रमें लिखा हे, “चित्तनित्ती न निक्वए नारी वासुलंकि 
य॑? अर्थात्‌ खीकचित्रामकी नींत देखेसेंनी विकार उत्पन्न ढोवेगा. यह्‌ 
बात तो प्रगठ ( प्रसि&) दे, कि रागीकी मूर्ति देखनेंसें राग सत्पन्न ढो 
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ता हे, तथा कोक शाख्रोक्त स्त्री पुरुषके विषय सेवनके चोरासी चिन्ह दे 
खनेंसें तत्काल विकार लत्पन्न ढोता दे, असेंदी निधिकार स्थापनारुप 
शांतमुंदा, भ्रीन्रीतरागकी देखनेसें निर्विकार शांतिनाव वत्पन्न ढोता दे, 
सा नाम लेनेंसें नहीं होता हे. 

प्रश्न:-जेसें किसी ल्रीके नर्तारका नाम देवदत्त हे, सो जब देवदत्त मर 
गया, तब तिसकी ख्रीने अपने नरतार वेवदत्तकी सूत्ति बना३ हे, उस सू 
त्तिसें छल ख्रीका सुहाग तथा संतानोत्पत्ति तथा काम इचज्ञा नहों होती 
है, इसी तरें नगवानकी मू्िसेंनी कुठ लान नहीं हे. 

लत्तरः-देवदत्तकी खत्री देवदत्तके मरे पीछें आसन बिठाय कर देवदत्त 
के नामकी माला फेरे, तब उस खरीफ सुढाग नहीं रहता, तथा नरतार 
का नाम छेनेंसें संतानोत्पत्तिनी नहीं ढोती ? तथा कामेश्नानी पूरी नहीं 
होतो? इसी तरें जो कढेंगे तब तो नगवानके नाम लेनसेंनी कुक सिद्धि 
नदी होगी, इस दृ्ठांतसें तो नगवानका नामनो न जेनां चाहियें. 

प्रश्न:-प्रतिमा तो कारीगर बनाता हे, उस कारीगरकोंनी पूजना चाहियें? 

लत्तरः-वेदा दि शाखकों नी लिखारी लिखते हूं, उतकोंनी पूजनां चाहि 
यें? तथा साधुके मात पिताकॉनी साधुसें अधिक प्रूजनां चाहियें. 

प्रश्न:-स्थापना कोइजी इस कालमें बुछ्धिमान्‌ नहों मानता हे. 

लत्तर:-बुधमान्‌ तो सर्व मानते हैं, परंतु सूखे नहीं मानते हें. 

प्रश्नः-को नसें बु€मान्‌ स्थापना मानते हे? तिनोंका नाम लेनां चाढियें. 

जतरः-प्रथम तो सांसारिक विद्यावाजे सवे बुद्धिमान, ज़गोल, खगोल, 
६ीप, अर्थात्‌ घुरोपखंममें विलायत प्रसुखका चित्र सर्व, स्थापनारुप मान 
ते हें, ओर बनाते हैं, तथा जो ककार आदि अक्तर हें, वे सवे पुरुषके (६ 
श्वरके ) शब्दकी स्थापना करते हें, तथा जेनीयोंके मतमें एक सो आठ म 
णिये, माजामें रखते हू, परंतु अधिक न्यून नहीं रखते हैँ, इसका देतु य 
द हे,कि जेन, बारह ग्रुण तो अरिहंत पदके मानते हें,अरु आठ गुण, सि&८ 
पदके मानते हैँ, तथा उत्तीत गुण, थआचार्यपदके मानते हें, तथा पच्चीस 
गुण, लपाध्याय पदके मानते हें, तथा सत्ताइस गुण, मुनि साधु पदके 
मानते हें. यह सबवे मिल कर एक सो आठ ग्रुण होते हैं. इसवा 
स्‍्ते जैनीयोंके मतमें मालामें जो मणिये हे, सो एकेक मणिया एके 
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क गुणकी स्थापना हे. यह मालानी स्थापना है, इसी तरें दूसरे मं 
तोमेंनी जो माला तसबी दे, सो सवे किसीनकिसी वस्तुकी स्था 
पना दे. नहीं तो एक सो आठ तथा एक सो एकका नियम न चाहियें, 
तथा पादरी लोकोंकीनी ढापी हूइ पुस्तकोंके लपर ईशामसीढहकी मू्ति ऊ 
स बखतकी ढापी हू दे, जिस अवसरमें मसीढकों झूली लपर देनेकों ले 
जाते थे,उस मूत्तिके देखनेंसें श्शांमसीहकी ख्रवस्था सर्व माल्ुम ढोती है, 
बस, स्थापनाका यही तो प्रयोजन दे, कि जो उसके देखनेसें असलो बस्तु 
का खरूप याद ( स्मरण ) ढो जाता हे. आश्रय तो यह हे कि अब (६ 
स कालमें ) कितनेक तुश्बुद्धिवाले अपनी बनाई पुस्तकमें यक्षआला तथा 
यक्ञोपकरणकी स्थापना अपणे ढायोंसें करके अपणे शिष्योंकों जनाते 
हैं, जो यज्ञोपकरण इस थआहरृतिके चाहियें, फेर कहते हूं कि हम स्थाप 
नाकों नहीं मानते हूं. अब विचार करनां चाहियें कि इनमेंनी कोइ अधिक 
मूर्ख जगतमें है? जो आप तो स्थापना करते हैं अरु फेर कहते हें कि 
ढ॒म स्थापनाकों नहीं मानते ढं, इस वास्ते जो पुरुष अपने शाखके लप 
देशककों देहधारी मांनेगा, वो अवश्य उसको सूर्त्तिकूनी मानेगा, श्ररु जो 
अपणे शाखत्रके उपदेशाकों देह रहित मानते है, वेनी थोड़ी बुद्धि वाले 
हू. क्योंकि जिसके देह नदी, वो आखत्रका लपदेश्ा कदाए नर्दी ढो सक्ता 
है, कारण कि देह रहित ढोनां अरु शाखका सपदेश देने वालानी होना, ६ 
स बातमें कोइनी प्रमाण नहीं ठ. अरु निराकार सववव्यापी परमेग्वरका 
ध्याननी को३ नदीं कर सक्ता हे. जसें थराकाशका भ्यान नदी ढो सक्ता 
हे.इस वास्ते अछारद दूपणसें रहित जो परमेश्वर है, तिसको मूत्ति अब 
इय माननी पूजनी चाहिये. सो असा देव तो शर्देतदी हे, इस वास्ते अर्दे 
तंकी प्रतिमा माननी चाहियें. परंतु किसी एके कुंढेतुओंसें ठोडनी न 
चाटियें ॥ इति स्थापना निक्केप दूसरा. 

अब तीतरा इव्यनिक्केप, सो जिस जोवने तीयेकर नामकर्मका निका 
चित बंध कीना हे, तिस जीवमें नावि गरुणोंका आरोप अर्थात असा आ 
गेंकों तीथकर नगवान्‌ ढोवेगा? औसा वत्तमानमें आरोप करके वंदन ( नम 
स्कार ) पूजन करकें, अनेक जीव, मोद्कों प्राप्ति हूये हैं. 

चोथा नावनिक्वेप, सो जो वर्तमान कालमें सीमंधर प्रमुख तीपकर 
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केवजझानसंयुक्त समवसरणमें बिराजमान नव्यजीवोंके प्रतिबोधक चतु 
विध संघके स्थापक, सो नाव अर्हत इनके चरण कमजकी सेवा करकें अ 
नेक जोव मोह ढोते दे, यद नावनिक्केप हे. यह चार निक्ृप करकें स॑ 
युक, जैसा जां अरिहंत देवाधिदेव, महा गोप, मदा माहुण, महा निर्यास 
क, महा सार्थवाढ, मठा वेद्य, मद्गा परोपकारी, करुणासप्रुद, इत्यादि अने 
क लपमा लायक सो जव्य जीवोंके अक्षानांधकार दूर करणोंकों सूये समा 
न, प्रमाण करकें श्रविरोधि जिसके बचन हें, ञ्नो सुनिमनमोहन, योगी 
श्वर, चिदानंद घनरूप, असे श्रिदंतकों में देव, अर्थात्‌ परमेश्वर करिकें 
मानता हूं, तिसकी सेवा करुं, तिसकी आज्ञा शिर धरुं, असा जो माने 
सो प्रथम व्यवद्ारशु८६ देवतत्त्व हे 

दूसरा निश्चयञश्ञुर देवतत्त्व कहते हू. जो शुदधात्मखरूपकों अनुनव क 
रनां. सो शुध्ात्मखरूपदी निश्चयदेवतत्त्व हे, केसा हे वो आत्मस्वरुप ? 
कि पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, शआाठ स्परी, शद, क्रिया, इनोंसें रहित, 
तथा योगमसें रहित. अतीडिय, अविनाश, अनुपाषि, अव॑ंधी, श्रक्के 
जी, अमृत्ति, झु६चेतन्य, झान, दरशोत, चारिक्रश्यादि अनंत गुणोंका जा 
जन, सबच्चिदानंदस्वरूपी सी मेरी आत्मा ढे. सो5 निश्चयदेव दे 

अ्रय दसरा गुरुतत््व कहते ढें. तिसकेली दो नेद दे, एक शुदरूव्यव 
हारगुरु, दूसरा शुद्ध निश्चयगरुरु, उसमें झु«व्यवद्ार्मुरुका स्वरूप तो गुरु 
तत्वनिरूपण परिक्वदमें लिख शाये हें, तहांसें जान लेनां, असें साधु 
कों गुरु करकें माने. असे गरुरुकी आझासें प्रवत्ते, असे मुनिकों पात्र बु 
दि करके शु८ अन्नादिक देवे. इति व्यवहार शुगुरुतत्त्वं । तथा निश्चय गुरु 
तत्त्व तो शु्धात्म विज्ञानप्रवेक हे, जो देयोपादेय लपयोगयुक्त परिद्वार प्र 
दत्तिक्षान, सो निश्चयगुरुतत्त्व दे 

अथ तीसरा धमंतत्त्व कढते हें. धर्मतत्वकेनी दो नेद हें, एक ब्य 
वह्ारधमतत्त्व, दूसरा निश्चयधम तत्व, तिनमें जो व्यवद्वाररुप धर्म ह, सो 
दयाछुख्य हे. क्‍यों कि जो सत्यादि ब्रत हैं, सो सर्वे दयाकी रक्षा वास्ते 
हूं, इल वास्ते दयाका स्वरुप लिखते हें. यह दयाके थ्ाठ नेद हें, सो क 
ढते हें. ? छव्यदया, १ नावदया, ३ स्वदया, 8 परदया, ५ स्वरूपदया, 
६ अनुबधदया, ७ व्यवहारदया, ए निश्चयदया. 

३८ 


प्एप जेनतचादर्श. 


१ तहां छव्यदया उसकों कढते हें, कि जो यत्न पूर्वक सवे काम कर 
णां, यह तो जैनमतवालेके कुलका धम हे, सबब जेन जोक, पाणी ढा 
नके पीते हें, ओ अन्न शोधके खाते हें; जे कर कोइ जेनी ढल ( कपट ) 
करता है, फ़ूठ बोलता हे, ओ विश्वासघात करता है, वो पापी जीव हे, 
सो जैनमतकों कलंकित करता हे, वो सब जल जीवकादी दोष हे, परंतु 
लसमें जेनधरमंका कुठ दोप नहीं हे. जेनधम तो असा पवित्र हे, कि ज्ञि 
समें कोइनी अनुचित तपदेश नहीं हे, यह बात सर्व सुझ जनोंकों विदि 
त है, इस वास्ते जो काम करणां, सो यल्नपूर्वक जीवरक्ला करके कर 
णां, सो छव्यदया ढे. 

३ दूसरी नावदया हे, सो दूसरे जीवोंके ग्रुणप्राप्ति वास्ते तथा छगे 
ति पडतेकों रक्तण वास्ते, अंतःकरणमें अनुकंपा बुद्धि संयुक्त जो परजी 
वर्कों दितोपदेश करनां, सो नावदया हे. 

३ तीसरी स्वदया दे, सो अपणी जात्मा अनादि काजसें मिच्यात्व ध्य 
शुद्ध तपयोग, अशुरू अ्रद्धानप्रजंक अशुध प्रतुनि, कपायादि नावशखों 
करी समय समयमें श्राव्कृके क्ानादि गरुणोंकी घातरुप नावप्राणोंकी 
हिंसा ढोती है, बसें जिनवचन सुननेसें पर्वोक्त नाव शस्त्रोंका त्याग कर 
कें खसत्तामें प्रद्धत्ति करकें झुद्युपयोग घारकें विषय कपायोंसें दूर रहनां. 
अरु शुन, अशुन कमेफ तके लद॒यमें अव्यापक रहनां. अर्थात्‌ सुखछःख 
में हप विपाद न करणां, प्रतिकृण अश्यज कमके निदान दूर करणेकी 
जो चिंता, तिसका नाम स्वदया हे. इस स्वदयाकी रुचि वाला जीव थ्य 
पनी परिणति शुर करने वास्ते जिनपूजा, तीर्थयात्रा, रथयात्रा प्रमुख 
शुन प्रवृत्ति करे, ज्ञिन गुण गावे, बहुमान करकें. असत प्रत्॒त्तिसें चित्तकों 
हटा करके तत्त्वालंबी करे, पुज्ननावलंबीपणां हटावे. इस शुनाश्रव्में य 
द्यपि देखनेमें कितनेक जीवोंकी हिंसा दीख पडती है, तोनी श्ाव्माकी 
अश्यु६ परिणति मिटनेसें आत्मा ग्रण्याही हो जात॑। है, जब ग्रुणग्रादी' 
न३, तब झानवान्‌ ढो ग३. इस वास्ते से साधक जीवोंकों यह स्वदया 
परम साधन हे, इस स्वदयाके वास्ते साधुनी नवकढ्पी विहार करते हैं 
ओ। लपदेश देते हें, चचा करते हैं, तथा पृ जन, प्रतिलेखन करते हें, यय्यपि न 
दी नाले वतरने पडत हें, तहां योगोंकी चपलतासें आश्रव ढोता है, तोनी चेत 
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न स्वरुपानुयायी रहता हे, जिनाझा पालता हे, ओ कपायस्थान मंद करता 
हे, स्वज्नंदता दूर करता हे, तथा धमे प्रद्त्तिकी दृद्धि करता है, यह्‌ स्वदयाके वा 
स्ते शुनाअव साधुनी अपणे कप प्रमाणे आचरण करता हे. परंतु यह 
आश्रव साधकदशामें बाधक नहीं हू ॥ इति स्वदयाः ॥ 

४ चोथी परदया, सो जो ढ कायके जीवोंकी रक्ता करणी, जदां खदया 
है, तहां परदया तो नियम करके ढ, अरूु जहां परदया हे, तहां स्वदया 
की नजना हे, अथोत्‌ ढोवेनी, नर्दीनी ढोवे. 

५ पांचमी स्वरुपदया, सो जो $हलोक परज़ोकके विपयसुख वास्ते त॑ 
था सोकोंकी देखा देखी करकें जीवरक्ला करे, यह स्वरूप दया दे. ६ 
स दयामें विषय खुख तो मिल जाते हैं, परंतु मुंक चणवत्‌ संसारकी 
टृछ्धि ढो जाती हे, यह देखनेमें तो दया हे. परंतु नावें हिंसादी हे. 

६ ठष्दी अनुबंधदया, सो आवक बड़े प्या्ंबरसें सुनिकों बंदना करने 
कों जावे, तथा लपकार बुद्धिसें दूसरे जीवोंकों सन्‍्मागेमें लाने वास्ते आक्रोश 
( ताइनादि ) करे, कोएकों शिक्ता देवे. यहां देखनेमें तो दिंसा दे, परंतु 
वंतमें स्वपरकों लानका कारण हू, इस वाइते ये दया हे. जेसें साधु, 
आचाये. अपणे शिष्य शिष्यणीयोंकों शिक्षा देता हे, किसीकों ज़ल याद 
कराता हू, तथा किसीकों अनुचित कामसें मना करता हे, क्िसीकों एक 
वार कद॒ता हे, अरू किसीकों वारंवार शिक्ता देता हे, किसी लपर क्रोध 
जी करता हू. शासनके प्रत्यनोककों अपणी जब्धिसें दंम देता दे, इत्या 
दि कामोमें यद्यपि हिंसा दीखती हे, तोनी फल दयाका है. इति अनुबंधद या. 

3 सातमो व्यवद्ारदया, सो विधिमार्गानुयायी जीवदया पाले, सर्वे कि 
या कलाप लपयोग पूर्वक करे, सो व्यवहार दया हू. 

० ग्राठमी निश्चयद्या, सो शुरू साध्य सपयोगमें एकल नाव, खनेदोप 
योग साध्यनावमें एकताझान, सो नावदया. इस दयासेंती उपरिले गुण 
स्थानोंमें जीव चढता हे, तिस वास्ते चत्हृएट हे. इत्यादि अनेक प्रकारसें 
दयाके स्वरुप, विज्ञानपूर्वक सत्र, नियुक्ति, नाष्य, चूर्णी, तृत्ति, इस पंचां 
गीसम्मत प्रत्यक्तादि प्रमाणपूर्वक नेगमादिनय, नामादि निक्केप, सप्त्न 
गी, झाननय, क्रियानय, तथा निश्चयव्यवहारनय, तथा एृव्याथिक, पर्यों 
यार्थिक, इल्यादि उनय नावमें यथावसरें अर्पित, अनापित नयनिषु 


३०० -.. जनतचादरों. 
' णतासें मुख्य गोण नावें लनयनयसम्मत, शु«स्याधादशेली विज्ञानप 
बेक, श्रोसिद्धांतोक्त दान, शील, तप, नावनॉरुप शुन प्रदृत्ति, तिप्तका 
नाम शु६ व्यवह्ार्थम कहियें दें 

तथा दूसरा निश्चयधमे, सो अपणी थआात्माकी ग्ात्मताकों जाए, ओर 
वस्तुके खनावकों जाएे कि जो मेरो आत्मा हे. सो शुरू चेतन्यरूप, अर 
संख्यातप्रदेशी, अमूत्ति, स्वदेमात्रव्यापी, सब पुश्नतोंसें निन्न. अखंफ, 
अलिप्त, झान, दशन, चारित्र, सुख, वीये, अव्याबाध, सतचिदानंदादि अन 
त ग्रुणमयी, अविनाशी, अनुपाधि, अविकारी, असी मेरी थात्मा हे, सो 
६ लपादेय हे. इससे विज्षक्ृण जो परपुष्नआादिक सो मेरे नहीं. तिस पृष्न 
लके पांच विकार हैं, ! शब्द, ? रूप, ३ रस, ४ गंध, ५ स्परी, इन पां 
चोंके तत्तर लेद अनेक हें. इस लोकाकाशमें जो उद्योत, तथा अंधकार, 
तथा जो शब्द है, तथा सर्व रूपी वस्तुकी जो ढाया, रत्नकी कांति, शी 
त, धूप, नानाप्रकारके रूप, रंग, संस्थान, ओ नाना प्रकारके छुगंध, छर्ग 
ध, नाना प्रकारके रस, तथा सब संसारी जीवोंकी देह, नापा, ओ मन 
के विकव्प, दश प्राण, ते पृर्रापि, द्वास्य, रति, अरति, नय, शोक, जुगु 
प्सा, जो खुशी, उदासी, कदाग्रह, हुठ, लडा३, क्रोधादि चार कपाय, तथा 
शाता, अशाता, उंच, नीच, निष्ठा, विकया, तथा सर्व पुण्यप्रकृति, सर्व 
पापप्रकृति, तथा रीफ, मोज, खीऊना, खेद, तथा ढ जेश्या, लानालान, 
यश. अपयश, मूरव, चतुरता, स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेद, कामचेष्टा, गति, 
जाति, कुल. इत्यादि ग्वात कमेका विपाक फल, यह सर्व बातों जीवके 
अजुनव्से सिद हें, अरु सूक्मपृजन, $छिय अगोचर हे, सो परमाणु आ 
दि जेकें अनेक तरेंका हे, इस पूर्वोक्त पुजमके संयोगसें जीव चारों गतिमें 
जठकता हे. यह पृश्नत, मेरी ज्ञाति नहीं, इस पुश्नजका मेरे साथ को$ वा 
स्व संबंध नहीं, ओ यह पृप्नत़ सर्वे त्यागने योग्य है, जो इस पुश्नमका 
संसगग हे, सो३ संसार हे, तथा इस पुश्नतकी संगतिसें कान, दशन, चारि 
त्रादि गुण बिगड जाते हू, जो यह पुष्नल, एव्यकी रचना है, सो मेरी आ 
त्माका खनाव नं, तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाथ, आकाशास्तिका 
य, काल, यह चारों छव्य क्षेय रूप हें. इनसेंनी मेरा स्वरूप अन्य हे, थ 
रु ओर जो संसारी जीव हैं, सो सबे ग्पणी अपणी ध्वनाव सत्ताके स्वामी 
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हैं, सो मेरे क्ानमें केय रूप दे, परंतु में इन सवेसें अन्य ढूं, ये मेरे न 
दीं हूं, में इनका नहीं, में इनका साथीनी नहीं, ओ में अपणो स्वरूपका 
स्वामी हूं, मेरा स्वनाव सम्यग्‌ दरीन, ज्ञान, चारित्रुप हे, वर्शरदित, त 
था गंध रहित, रस रदित, चेतन्य गुण, अनंत, अव्याबाध, अनंत दान, ला 
ने, नोग, लपनोग वीर्यादिक शनंत गुण स्वरूप हे. तिनकी श्रद्धा जासन 
पूवेक गुणस्वादिक रूप चिदानंद धन मेरा स्वनाव हे, असा जो मेरा पू 
णानिंद म्वनाव, तिसके प्रगट करण वास्ते सवेशु& व्यवद्ञारनय निमित्तमात्र 
है, परंतु छुख्य तो मेरा स्वनाव जो हे. तिसदीमें जो रमणता करण, सो शु&€ 
साधन हे. सो$ घमे हे,यह निश्चय धम स्वरूप जाननां॥इति धमतरत्त्व तीसरा॥ 

इन तीनो तत्त्वोंकी जो श्रद्धा, निश्चल परिणतिरूप, तिसकों सम्यक्त्व 
कहते दें. अरु जिस जीवकों उतना बोध न ढोवे, वो जीव जे कर बसें 
मनमें धारे, पक्पात.न करे, “त॑ सब निस्संक, ज॑ जिणेहिं पवेइयं इत्यादि” 
जो जिनेश्वर देवोने क्या हे अर्थ, सो सर्व निःशंकित सत्य है, शैसी त 
त्वार श्रद्धकोंनी सम्यकृदरीन सम्पक्व कठते हूं, इस्सें जो विपरीत हो 
वे, तिसकों मिष्याल कदते हें, इस मिथ्यावस्ु स्वरूप नव तत्त्वमें लिख 
आये हें, तदांसें जान लेनां, इस मिच्यात्वकों त्यांगे, तिसकों सम्यक्त्व के 
ढते हें. 5ति व्यवद्वारसम्यक्त्व स्वरुपं संपूर ॥ 

थ्रय निश्चय सम्यक्त्वका स्वरुप लिखते हें. जो पूर्व निश्चय देव, गुरु, 
औ्रोर धमेका स्वरुप कह्या हे, सोए निश्चयसम्यक्त्व हे. चार अनंतानुबंधी, 
सम्यक्त्व मोह, मिश्रमोद, अरु मिच्यात्व माढ, इन सातों प्ररृतिका उप 
शम करे. तथा क्ृयोपशम करे, तथा क्ृय करे. तिस जीवकों निश्चय स॑ 
ग्यक्त्व छोती हे. परंतु निश्चय सम्यक्ल परोक्त झानविषय नहीं. केवली 
जान सक्ता हे, जो इसके निश्चय सम्यक्ल हे, इस सम्यक्त्वके प्रगट नये 
जीव नरक थरु तिर्येच इन दोनों गतिका आयु नदीं बांधता हे ॥ इति नि 
श्रय सम्यक्त संपूर्ण ॥ 

ध््रथ सम्यकत्वकी करणी लिखते हैं, नित्य योगवाइके मिले, थअरु श 
रीरमें को३ विन्न न ढोवे, तब जिनप्रतिमाका दशन करिकें पीढेंसें नोजन 
करे, जे कर जिनप्रतिमाका योग न मिले, तो पूवेदिशि तरफ सुख करकें व 
त्तेमान तीयकरोंका चेत्यवंदन करे, अरु जे कर रोगादि को३ विप्नसें दरन 
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न होवे, तो जिसका थआागार है, उनका नियम नहीं टूटता है, अरु नग 
वानके मंदिरमें मोटी दश आशातना न करे, यह दश आशातनाका नाम 
कदते हैं. ? तंबोल पान, फल, प्रमुख सर्व खानेकी वस्तु नगवानके मंदि 
रमें न खावे, १ पाणी, दूध, ढास, अक प्रमुख पीवे नहीं, ३ जिनमंदिरमें 
बैठके नोजन न करे, ४ जूती प्रमुख मंद्रिके अंदर न व्यावे, ५ रूपा दिकसें मे 
घुन सेवे नदी, ६ जिनमंदिरमें शयन न करे, ५ जिनमंदिरमें थूंके नहीं, ७ 
जिनमंदिरमें लधुशंका न करे, ए जिनमंदिरमें दिशा न जावे, १० जिनम॑ 
दिरमें जब, चोपट, सतरंज प्रमुख न खेले, ये दशा आशातना टाले, त 
था लत्हष्टी चोरासी आशातना वर्जे, तथा एक मासमें इतना फूज़ सेरादि चढा 
उं, अक मासमें इतना आदि घ॒त देक, (चढाकं) एक वर्षमें इतना अंगज़र्‌णां 
चढालं, वर्षमें इतना केशर, इतना चंदन, इतना नीमसेनी बरास, कपूर प्र 
मुख नगवानकी पूजा वास्ते खरच करूं, अपने धनके अनुसारें वर्ष प्रति 
धूप शरगरबती, कपूर, चढाकं, वर्षेमें गरष्ट प्रकारी सत्तरे प्रकारी इतनीयां पू 
जा कराकं तथा करुं, ओ वर्षमें इतना रुपया साधारण उद्यमें खरचुं, 
वर्षप्रति पूजावास्‍्ते इतनह्छ एव्य खरचं, दिन दिन प्रति एक नवक 
रवाली, श्रर्यात माला, पंच परमेप्ठिमंत्रकी मोक्तनिमिस जाप करूं, जे 
कर को दिन न जपणां ढो जावे, तो अगले दिन दूणा जाप करूं, 
परंतु रोगादि कारण आगार ढ, दिन प्रति समर्थ ढोतं नमस्कार स 
हित, अर्थात्‌ दो घड़ी दिन चढ़ तक चार आहारका प्रत्याख्यान करूं, 
रात्रिमें छविद्ार प्रत्याख्यान करुं, ओ रस्ते चज़्ते रोगादि कारणसं न 
ढोवे, तो आगार, वर्ष प्रति इतना साधमिवात्सल्य करूं, (साधमिं 
जिमादुं ) इस रीतीसें सम्यकत्व पालुं, रू सम्यक्‍्त्वके पांच अतिचा 
₹ टाल्ुं, सो पांच ग्रतिचार कढते ह- 

? प्रथम शंका अतिचार, सो जिनवचनमें शंका करणी, क्‍यों कि जिन 
वचन बहुत गंनीर हें, अरु तिनका यथार्थ अर्थ कहने वाला इस कालमें * 
को$ गुरु नहीं, अरु शास्त्र जो हे, सो अनंतनयात्मक हे, तिसकी गिणती, 
तथा संझ्षा, विचित्र तरेंकी हे, कह्ीक जगगें तो कोड़ी शुद्ध क्रोडका वाचक 
है, अरु क्रिसी जगें रूढी वस्तुका वाचक है, क्योंकि श्रीजननएगणि क्र 
माश्नमण सर्वेसंघका सम्मत आचाये, संघयण नामा पुस्तकसें तथा विशे 
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पणवती ग्रंथ लिखने हैं, कि कोइफ आचार कोडी शब्दकों एक क्रोड 
का वाचक नहीं मानते हें, किंतु संक्ांतर मानते ढें, क्‍यों कि श्रब वत्तेमा 
न कालमेंनी वीशकों कोडी कहते हें, तथा सोराष्ट्र देश अर्थात्‌ सोरछ् दे 
शर्में अब वत्तेमान कालमेंनी पांच आनेकों एक कोरी कहते दें, यद जैसें 
कोडी शब्दमें मतांतर हें, थअसेंदी शत सदस्त्र शब्दनो किसी संक्ाका वाचक 
ढोवे तो छुढ दोष नहीं तथा श्॒नुंजय तीथेमें जदां सुनि मोक्त गये हें, 
तहांनी पांच कोडी आदि गब्दोंकी को$ संका विशेष दे. असेंदी उप्पन 
कुल कोडी यादव कढते हें, तोदांनी यादवोंके उप्पन कुलोंकी कोडी को३ 
संझा विशेष है, इसी तरें सवे जग्गें शाख्रोमें चक्रवर्तीकी सेना तथा कोणि 
क चेटक राजाओं की सेनामें जो कोडी, अरु शत सदख्न शब्द हें, सो सं 
झाविशेषके वाचक संनव होते हें, इस वास्ते सबे शब्दोंका सर्व जग्गे ए 
क सरीखा अर्थ माननां युक्त नढीं, एस कथनमें पूज्यभ्नी जिननएुगणि 
कृप्राश्रमण पूरे सात देने वाले हू 

तथा कितनेक नव्य जीवों ने सामान्य प्रकारें असा सुण ररका है, जो पांचमे 
आरेमें चत्कूट एक से। वीश वर्षका आयु दे,८्जब वो जीव कीसी अंग्रेज 
के सुखसें सनते है, तथा ओर किसीके मुखसें छुनते हें, कि डेढ सी तथा 
दो सो, तथा अढाइ सो वर्षकी आायुवालेजी नोहानादि किसी देशमें मनु 
ध्य ढोते हे, तब दृढ श्रद्धावाले नोले जीव तो कदापि किसीका कहनां 
नहीं मानते हे, चाहो बडी शआयु वाला मनुष्य लनके सन्पुखनी खडा क 
र दो, तोनी वे फूठदी मानेंगे, क्योंकि वे जानते हें, कि जो हमारे जिनेंद 
देवका कथन हे, सो कदापि फूठा नहीं हे, परंतु जिनकों जैनमतकी ह॒ृढ श्र 
<। नहीं है, वे कुछ सांसारिक विद्यामें निपुन हू, चाहो जेनमत वालेदी 
हैं, चनके मनमें श्रवश्य शंका पड जायगी, क्‍यों कि सनोंनेंनो सर्व जेन 
मतके शास्त्र सुने नहीं हें, शाख्रमें जो कथन हे, सो सापेक्षिक हे. बाहु 
व्यता करकें कह्या ढूआ हे, सो कर्थचित्‌ जो अन्यथा ढोवे, तो आश्चये 
नहीं. क्‍यों कि बहुत शा्खोंमें लिखा है. कि ज्योतिषचक्र, अर्थात्‌ तारा 
मंझल है, सो सवे तारे मेरु पर्बतकों प्रदक्षिणा देते हैं, ये बात सर्वे जै 
नी मानते दूं, परंतु धुवका तारा कदीनो नहीं जाता दे, अरु धुवके पा 
स जो तारे सप्त ऋषि रुदिमें प्रसि& है, जिनकों बालक मंजी पहरेदार 
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कुत्ता, ओर चोर कहते हें, तथा ओरनी,कितनेक तारे ध्रुवके पाश्थवर्ती हें 
वे सर्व ध्वकी प्रदक्षिणा देते हू, परंतु मेरपवेतकी प्रदक्तिणा नं देते 
हैं, यह बात ढमने शआंखोंसें देखी हे, अरु ओरोंकों दिखा सकते हू, तो 
फेर प्रथम जो शाखकारने कहा था कि सर्व तारे मेरुकी प्रदक्षिणा दे 
ते हें यह कदनां जैनी, क्‍यों कर सत्य मानते हें ? 

इलका समाधान ग्ैसा हे, कि प्रथम जो कथन हे, सो बाहुब्यताकी 
शअपेक्ता हे, क्योंकि बहुत तारा मंमत असा हे, जो मेरु पवेतकी प्रदक्षिणा 
देता हे, अरु कितनेक जैसे दें जो ध्रुवकेदी आस पास चक्र देते हें, यह 
समाधान, पृज्यश्री जिननपुगणि कृमाश्रमणजीनें संघयण, तथा विशेष 
णवती ग्रथर्म लिखा दे, कि मेरु पवेतके चारों शोर चार ध्रुव हे, अरू ल 
न चारों ध्रुवोंके पास खेसे गेसे तारे हें, जो सदा उन चारों धुवोंकेदी 
आस पास चक्र देते दें. इस्सें यद सि६ दूआकि जो शाखका कहनां है सो 
बाहुत्यतासें अरू किसी अपेक्ता करकें संयुक्त हे, अरु किसी जग्गे स्थूल 
व्यवहार नयके मतसें कथन ढे, परंतु सूछा, अधिक न्यूनताकोी विवक्का 
नहीं करी हे, इसी तरें की वर्षसें अविक आयु जो पंचम कालमें के 
दी हे, सो बाहुल्यताकी अपेक्ता तथा आयेखंभ अथात्‌ मध्यखंभकी श्र 
पेक्ा हे, जे कर किसी पुरुफ्री १००, २००, १५०, (त्यादि वर्षोकी 
आयु ढो जावे, तो मनमें ज्ञिनवचनकी शंका न करणी कि क्‍या जाने 
जिनवचन सत्य हू कि जूत हूँ? असा विकत्प मनमें नहीं करनां, क्‍यों 
कि शाखका आशय अतिगर्गनीर दे, अरु ओसा गीता को३ गुरु नहीं 
है, जो यथार्थ बतला देवे. 

इस आयुके कहनेका यद समाधान हे,क नगवान श्रीमदावीरके निर्वाण 
पीढें ( ५०५ ) वर्षके लग जग जेनम्तका आचाय॑ श्रीश्र्यरक्षित खूरि 
साढे नव पूर्वका पाठक जिनोके पास शक्रईछ, निगोद जीवोंका स्व, 
रूप सुनने आया था, तब शक्र$एने प्रथम दृदत्राह्मणका रुप करकें 
श्रीआ्ारयरक्षित सरिकों पूछा, कि हें नगवन्‌ ! में त८ दो गया दों, जे क 
र मेरी आयु थोड़ी होवे, तो झुफे बता दीजीयें, जो में अनशन करूं, तब 
भीआयरक्ित सरिज्ञीने दशमे पूवेके यवका अध्ययनमें लपयोग दे कर 
देखा, तो तिसकी आयु सो वर्षसें अधिक जानी, फेर उपयोग दे कर 
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देखा, तो दोसें वर्षसें अधिक थायु जानी, फेर उपयोग दोया, तो तीन 
सें वर्षसें अधिक आयु जानी, तब आचाय॑ श्रीआयरक्तितसूरिनीने वि 
चार कीया, जो यह नारत वर्षका मनुष्य नहीं हे. ये कयानक, ग्राव 
इयकसूत्रकी सामायिकअध्ययनकी लपोदघात निय क्तिमें हे, इस कथानकर्से 
औसा निकलता है, जो नारत वर्षके मठुष्यको ग्रायु तीन सौ वर्षकी होवे, 
तो आश्रये नदीं, क्‍यों कि श्रीआर्य रक्तितसरिजीने जो तीन सो वर्भसें जब 
छधिक आयु देखी, तब कह्या,ये नारत वर्षका मनुष्य नदीं- इसी कढनेसें 
कर्थचित्‌ तीन सो वर्षकी आयु नारत वर्षकी ढोवे. तो क्या आश्चर्य हे ? 
तथा कितनेक जीवोंके मनमें ओसीनी शंका दोवे, तो उसका क्या स 
माधान हे ? नरत खंम जैनमतवाल्ले कहां तक मानते हे? नो कुछ इस 
कालमें जोकोंके देखने वा सुननेमें आता हे. कि अमेरिकादि देश वे सर्वे 
जैनलोक नारत वर्ष मानते हूं, रूप, वा चीनादि देश इन सर्वकों नारत 
वर्ष कहते हें. अरु अमेरिकादि विज्ञायतादि स्व मुल्कोंके दीवमें जो 
सम्तुद्‌ पडा हे, सो क्पन देव अरु जरत चक्रवत्तीके समयमें नह था, 
किंतु जगती बाहिर जो महासमुष् हे, सो३ था. इस कारणसें अर्था 
त्‌ सम्रुएके अदर आ जानेसें असली नरत क्ेत्रका स्वरूप बिगड ग॑ 
या, की समुद्र हो गया, ओर कहीं ीपें बन गये. 
इस विषे जेनमतका शन्नुंजय महात्म्यनामा जो ग्रंथ हे. तिसमें 
लिखा हे कि दूसरा सगरनामा चक्रवर्ती हूआ ढे,वो इस समुदकों नारतव 
भमें जब दीपके दक्षिण दिशिके विजयंत नामक दरवाजेके रस्तेसें व्याया हे, ति 
सके लानेसें बरबरादि अनेक हजारो देश तो जलमें मूब कर समुएकी ज्ूमिका व 
न गये, अरु जो चउदच्चस्थल थे,वे धीप ओर विज्ञायतादि देशों बन गये,पीढें 
सें असली देशोका नाम नष्ट ढोनेसें बढुत देशोंके नाम कव्पित ररेक गये, 
अरु नरतखंम कुछ ओरका ओर बन गया, रितनेक देशोंके चारों ओर स 
सुर फिर गया, अरु कितनेक देशोंके उत्तर खंमोमें बर्फके पड जानेसें,औओर 
समयके बदलनेसें, सवेया पानी जम गया, अरू सम्ुएके साथ मिल गया, 
तब तो चारों ओर सम्रुइृदी दीखने लगा हे, तिस लिये आना जाना बंद 
दो गया, अरु ढमारे शास्त्रकार तो प्रथम थआारेमें तथा कपन देव श्रु 
जरतचक्रवरत्तीके समयमें जो इस नारत वर्षका ढाल था, सोई सदासें लि 
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खते चले आये, परंतु नरत क्षेत्रके बिगह तिगढके ओऔरका ओर बन जा 
नेसें किसीने विस्तार पूवेक दृत्तांत ठीक तीक नं लिखा; श्रु जे कर लि 
खानी ढोवेगा, तोनी जेनमतके लपर बडी बडी विपत्तीयों पडीयों हे, 
नसें लाखों क्या, बल्कि क्रोडों यंथ नष्ट हो गये हें, इस वास्ते हम तीक 
तीक सर्व दृत्तांत बता नहीं सके हे, परंतु जितनेक जैन मतके गंथ मेरे बांच 
नेमें आये दें, लनमेंसूं जो मुफे ठीक पडी हे, सो में इस यंथमें लिखता हू. 


इस वास्ते सर्वक्षेत्र अदल बदल ढो गये हैं, गंगा सिंधु असजस्थानमें 
वढनेमें रह गई, क्योंकि अगला प्रवाद तो, समुएने रोक लोया, अरु पीढें 
सें पाणी थआनां बेद हो गया, फेर जिस पर्बतसें अधिक नदीकी प्रवृत्ति न 
8, वो नदी, उसी पर्वतसें निकलती ज्ञोकोनें मान ज्ीनी, इस वास्ते गंगा 
अरु सिंधु हुक ढेमवंत पर्व तसें जल आना बंद हो गया, नामसात्र 
गंगा सिंधु रह गई. ओ नंगरोयोंमें बनिता नगरीकी कल्पना पर अयोध्या 
बना३ गई, अरु काबज़के परें तकिला अर्थात्‌ बाहुबसकी नगरीकी कठ्प 
ना करी गई, इस समयमें वो तकिजानी नदीं रही. उसका नाम गजनी 
प्रसि६ हे, क्योंकि जनीयोंकी श्रद्धा झजुसारें प्रथम आरेकों अरु कृपन 
देव तथा नरत राजाके समयके व्यतीत ढोनेमें असंख्य वर्ष व्यतीत हो 
गये हूं, तो फेर नदी, पर्वत, देश, नगरोंके चउल्नट पज्रट ढो जानेमें 
क्या आश्रय हे? 


ओ समुदका देशों लपर फिर जानां, तो तौरेंत गंघसेंनी ठीक ठीक 
सि&€ होता हे, अरु पुराणादि ग्रंथोमेंनी क्िखा हे, जो को$ जैसा सम 
यनी था कि समुएमें पाणी नह था, पीकेसें आया दे, इस वास्ते श्र ज 
य॑ माहात्म्यमें जो लिखा हे कि नरत क्जमें ससुझका पाणी सगर चक्रवर्ती 
व्याया हे, सो कहनां ठीक हे. 


तथा |वजयसेन सूरि श्रीतपगक्ञका आचार्य, अपने प्रश्नोत्तरोंमे लिख 
ते हैं, कि मागध, वरदाम, अरु प्रनासक नामक तीन जो तीथी हैं, सो ज 
गतीके बाद्रिलें समुझमें हें, इस्सेंनी यद्दी लि& होता है, कि नरतचऋव 
त्ता जब पट खंम साधने, अरु मागधादि तीथोंकों साधनेकों गये थे, तब 
यह सम्रुइका पानी रस्तेमें नहीं था, अरु शाखकारोने तो से शाखरोकी 
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शैज्ी श्रीपकृणदेवके कथाजुसार रस्की हे, इस वास्ते चक्रवत्त्यादिकॉंका क 
थन नरतचकऋवत्ताके सरीखा कद दीया हे, 

तथा इस काजमें कितनेक विधानोनें ज़्गोलके दिसाबसें जो कुतब ब 
नाये हे, अरु उनके अनुसारें शरद तथा गरम देशोंका विनाग कीया है, 
यद्यपि लनके देखने सुनने मूजब तथा चनके अनुमानके अजुसारें वत्ते 
मान समयमें असाढी ढोवेगा, परंतु सदा असादी था. यह कदनां ठीक 
नहीं. क्योंकि जूगोलहस्तामलक पुस्तकमें लिखा हे, कि रुपदेशकी उत्तर 
के पासें जहां बरफके सिवाय ओर कुछनी नहीं। ढे, तहां गरमीके दिनोमें 
बर्फके गलनेसें तथा किसी जगे बर्फ के करार गिर पडनेसें लसके हेठसें एक कि 
समके हाथी निकलते हैं, सोनी सेंकडो दजारों निकलते हैं, जिनका नाम उस 
देशवाले मेंमाथ कढते हें, अब बढ़ा ग्ाश्रयव तो इन मेंमा्ोंकें देख 
नेसें ये जाता हे, कि ये जानवर गरम मुलकोंके रहनेवाले हैं, अरु यह 
शरद झुजकमें कहांसें जाये ? अरु इनके खाने वास्तेनी कुछ नहीं, इस 
कालमें जो एकनी दाथी उस झसुलकमें जा कर बांधीयें, तो थोडेसें काल 
में मर जायगा, नहीं तो ये लाखो मेंमाथ इस मुलकमें क्‍यों कर जाते 
ढोयंगे ? ओर क्‍या खाते होयंगे? इसमें यही कहनां पड़ेगा कि किसी 
समयमें ये सुज्॒क गरम ढोवेगा, पीछें पवनकी तसीर बदलनेसें शरद मु 
लक हो गया, इस दत्तांससें यह लि& ढोता हे, कि जो शरद मुलक हे, 
वे गरम ढो सक्ते हें, अरु जो गरम सुलक हैं. वे किसी कालमें शरद दो 
जाते हैँ, इस वास्ते ज़्गोलके अनुसारें जो शरदी गरमीकी व्यवस्था क 
वपना करनी हे, वे हमेशांके वास्ते छरस्त नदीं, क्‍या जाने देशोंकी क्‍या 
क्या व्यवस्था बदल चूकी हे? ओर क्या क्‍या बदलेगी ? इसका पूरा 
स्वरूप तो स्वेक्ष जान सक्ता दे. 

तथा इस प्॒थ्वीकों जगोल कहते हैं. अरू यहनी कहते हें कि सू 
ये नहों फिरता, किंतु पृथ्वी, सबके इ्द गिर्दे घ्मती हे, यह बात कुछ 
इग्रेजोदीने नहीं निकाली दे, किंतु ईग्रेजोसें पहिलेंनी इस बातके मा 
नने वाले नारत वर्षमें थे, क्यों कि जैनमतका शीलंगाचार्य जो विऋ 
मके ३०० वर्षमें हूआ है, वे आचाये थआचारांगसत्रकी दत्तिमें लि 
खते हें, कि कितनेक अलानी मानते हें, जो ज़गोल फिरता हे, अरु स्‌ 
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ये स्थिर रहता है, परंतु यह सत जैनीयोंका नहीं हे, उनके शाखोमें 
जो प्रगट लिखा दे कि सूर्य चलता दे, अरु एथ्वी स्थिर रहती हे, 
ओ सके च्रमण करनेंके एक सो चोरासी मंभल आकारशमें हें, उन 
ममलोंमें प्रवेश करनां, अरु दिनमानका रात्रिमानका घटनां, वधनां, अरु 
मोसमोंका बदलनां, यहणका लगना, सूयेके अस्त उदय होनेमें म 
तोंका विवाद, इत्यादि बात सवव सर्यप्रहाप्ति वा चंछप्रश्प्ति शा्ोके 

पढनेसें थी तरेंसें मालुम पड जाती है. 
.. झ्रु जो एथ्वीके गोज़ ढोनेमें समुएके ऊद्ाजकी ध्वजा प्रथम दीखती 
है, इत्यादि कढते हे, सो कहनेवालोंकी समजमें असी आती दोचेगी, प 
रंतु दमारी समफमें तो नहीं आती हे, दम तो असे समझते हे, कि ढ 
मारे नेत्रोंमें ऐसी दी योग्यता हे, कि जिस्सें वस्तु गोलादि दीख पडती 
हे, क्योंकि जब हम सूधी सडक पर खडे ढोते दे, तब ढमारे पगोंकी ज॑ 
गें सडक चोडी मातुम पड़ती है, अरु ज॑ब दूर नजरें देखते हूं, तब वो 
ही सडक संकुचित मालुम पडती हे, अरु थाकाशमें पक्कीकों जब शिरके 
लपर उड़ता देखते दूं, तब हमकों उंचा दूर दीख पडता हे, अरू जब 
चसी जानवरकों थोडीसी दूर जातेकों देखते दे तब धरतीसें बहुत निक 
ट देखते दे, इतनी दूरमें एथ्वीकी इतनी गोला३ नहीं ढो सक्ती हे, तथा 
आकाशकों जब देखते हूँ तब तंबूसा दिखला३ देता हे, इसमें जो को३ 
यह बात कहे कि धरतोकी गोलाइके सबबसें आकाशनी गोल दीखता 
है, यह कहनां ठीक नहीं, क्‍योंझि एथ्वीको इतनी दूर $तनी गोला३ नहीं 
हो सकि हे, इस वास्ते नेत्रोमें जिस वस्तुके जाननेकी जेसी योग्यता है, 
वेसी वस्तु दीखती हू, यद कहनां ठीक मात्तुम दोता ढे. 

तथा यद ए्थ्वी, नरतखंमादिककी बढुत जयें उंची,नीची, मालुम ढो 
ती है, क्योंकि श्रीढेमचंदुसूरि प्रसुख आचार्य पद्मप्रनचरित्रादि ग्रयोमे 
लिखते हें, कि लंकासेंति इतने योजन पश्चिम दिशिकों जाइयें, तब आठ 
योजन नीचें पाताललंका दे, जे कर ये प्रमाण योजन होवें, तब तो क्या 
जाने अमेरिकादी पताललंका ढोवे? अरु नोची जगा होनेसें बरुध्धिमानो 
कों एथ्वी गोल मालुम पडती ढोवेगी, इसी पाताज्न लंकाकी तरें ओर ज॑ 
गेंनी। धरती उची नीचो दोवे, तो क्या आश्चर्य ह? क्योंकि पश्चिम मदावि 
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देहकी धरती एक हजार योजन उंझी लिखी हे, इसी तरें ओर जरगेंनी 
लची नीची धरतीके सबबसें कुंठ ओरका ओर दीख पडे, तो जैनमतो 
कों श्रीयरदत लगवंतके कहनेमें शंका न करनी चाहियें. 

तथा कितनेक पुस्तकोमें लिखा देखा ओर छुनानी दे, जो अमेरिका 
दि मुलकोमें सी विद्या निकाली हे, कि जिस करकें वो दो हजारादि व 
पे पहिलें जो मनुष्य मर गये थे, लनकों बुलाते दे, अरु उनसें तवस ब 
रूतका सर्व ढाल पूछते हूं, अरु वे सवे अपणी व्यवस्था बतलाते हैं, प 
रंतु परोक्त शब्द लनका सुणाह देता ढे, वे प्रत्यक्त नहीं दीखते हें, तथा 
अनेक तरेंके तमासे ढीखाते हें, कि जिनके देखनेसें अव्पबुध्धियोंकी बुद्धि 
अस्त व्यस्त दो जाती है, तब उनके मनमें अनेक शंका कंखा उत्पन्न हो 
जाती हें. जिसके सबबसें अर्ुतकथित धर्ममें अ्नादर ढो जाता हे, 
क्योंकि उन जीवोनें नतो पूरे जेनमतके शास्त्र पढ़े हे. ओ न घने 
हैं, इस वास्‍्ते उनके मनकों जलद अधीरज हो जाती हे, परंतु 
आअपएऐ घरकी सब्व पुस्तकों बिना वांचे, विना सुने, तुन्न बातके वास्‍्ते एक 
बारगी जिनपधर्ममें शंका न लानी चाहियें, क्योंकि यह पूर्वोक्त सर्वेद्त्तांत 
$छजाज़की पूरणविद्या जिसकों आती ढोवे, वो दिखा सक्ता हे, मेंने 
किसी य्ंथमें असा लिखा देखा हे, जो कुमारपाल राजाके समयमें 
एक बोधिदेव नामक ब्राह्मण था, उसने राजा कुमारपालकी श्रद्धा जेन 
सतसें हठानेके वास्ते कुमारपालसें जो प्रथम उनके वंशकें मूलरा 
ज आदि सात राजाओं दो गये थे. उसकों नरककुंममें पडे ढूए, विज्ञाप 
करते दूए, अरु असे कदते ढूए, दिखपडे, कि हे पुत्र ! जिस दिनसें तूनें 
जैनधम शंगीकार कीया हे, लस दिनसें दम तेरे सात पुरुषों नरक कुंममें 
जा पडे हैं, जे कर तूं हमारा ना चाहे, तो जैनधम ढोड दे, असी बात 
देख कर राजा कुमारपाल चित्तमें घबराया, तब जा कर अपने गुरु श्रीदेम 
चंदाचार्यकों पूछा, कि महाराज ! यह क्या बृत्तांत हे ? तब भ्रीढेमचंद आचा 
येजीने कहा कि दे राज! ये सर्वे $इजालकी विद्या हे, आईं मेंनी तुमकों 
कुठ तमासा दिखाऊं ? तब राजा कुमारपालकों सकानके अंदर ले मकानमें 
ले जा कर चथवीस तीर्षकर समवसरणसमें जूदे जूदे बेते हें, अरु कुमारपा 
लके वेंढी सात पुरुषों तीयकरोंकी सेवा करते हें, अरू राजा कुमारपा 
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लकों कदते हें, कि हे पुत्र! तूं बढ़ा पुण्यात्मा हे, कि जिसने जेनधमम अं 
गीकार कीया हू, जिस दिनसें तूने जैनधम अंगीकार कीया हे, उस दिन 
सें दम नरककुंमसें निकल कर खगेवासी दूए हें, इस वास्ते तूं धमेमें ह 
ढ रहियो. तद पीढ़ें श्री देमचंदसरि,राजा कुमारपाज़कों बादिर लाये, पीढठें 
राजाने पूठी कि मदाराज! यद क्या तमासा आश्रर्यकारी हे? तब श्रीहेम 
चंडसरि कदते नये कि हे राजा ! ये $एजालकी विद्या जिसकों आती हढोवे, 
वो कर सक्ता हे, क्योंकि $एजाल विद्याके सत्ताईस पीठ, दे, जिनमेंसूं सत्त 
रे पीठ संसारमें प्रचलित हें, परंतु सचाईस पीठ में जानता ढूं, ओर कोइ 
नी नारत वर्षमें नीं जानता हे, अरु जिन गुरुवोने हमकों ये विद्यादी 
नी थी, उनोने औसी थ्ाक्वानी करी है, कि आगेकों तुमने किसीकों ये 
विया न देनी, क्यों कि इस वियासें बड़े अनर्थ वत्पन्न दो जायगे, क्योंकि 
इस कालमें जीव तुशबुध्वाले हें, इस लिये उनकों ये विद्या जरेगी 
नहीं, इसी वास्‍्ते हमारे आचायानें योनिप्राननत शास्त्र विज्वेद कर दीया हे, 
उसी थोनिप्रानृतके अनुसार यह $5जाल रचा ढूआ दे, इस योनिप्रा 
ज़तका कथन व्यवदारनाष्यचू्णीसें लिखा हे, कि उस योगनिप्रानृ 
तमें तंत्रविया हे, जिस्सें सर्प, घोडे, ढाथी, वगेरे जिंदे जानवर वस्तु 
वॉके मिलानेंसें बन जाते हें, तथा सुबर्ण, मणि, रत्नप्रमुख बन 
जाते हे, उन मसालोंमें असी मिलन शक्ति हे, कि चाह सो बना लो? 
इस वास्ते कोइ आज नवी वस्तु देख कर जेनधर्मसें चलायमान न 
होनां चाहिये. तत्त्वार्थंफी मदानाप्यमें सामंतनए आचार्यनी लिखते 
हैं, कि $एजालिया तीर्यकरकें समान बाह्य सिद्धि सवे बना सक्ता हे, ६ 
स वास्ते को३ बातका चमत्कार देखकें जिन बचनोमें शंका कदापि न करनो. 
तथा कितनेक जेनमत वालॉकों यहनी आश्रर्य हे, कि जदा आर्याव 
सेमें दो प्रहर दिन ढोता हे, तदा अमेरीकामें अ«रात्रि होती है अरु ज॑ 
दा अमेरीकामें दो प्रदर दिन होता दे, तदा आर्यावर्चमें अर््धरात्रि होती 
है, कितनेक जोकोनें घडोयोंके दिसाबसें तथा तारकी खबरोंसें इस बात 
का निश्चय अष्ठी तरेसें करा बतलाते हे, इस बातका उत्तर में यथार्थ 
नहीं दे सक्ता ढूं, मेरी श्रद्धा असी नहीं है कि पूर्व आचार्योके अजुसारें 
बिना समाधान कर सकडूँ? क्योंकि सेरी कब्पनासें कुठ जेनमत सत्य नदी 
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दो सक्ता है, जैनमत तो अपणे स्वरूपसेंदी सत्य बनेगा, जे कर मेरी क 
व्पनाही सत्यक्ता कारण होवे, तब तो किसी पूर्वाचार्योकी अपेक्ता न रहे 
गी, तब तो जिसके मनसें जो अर्थ अन्ना लगे, सो अर्थ कर लेबेगा. जैसें 
वत्तेमानमें किसी पाखंभी मस्करीने ऋम्वेदादि वेदों लपर स्वकपोलकह्पित 
अर्थ बनाये हें, सो दमने वांचनो लीये हैं, उनोनें वेद मंत्रादिकोंके लपर 
जो नाष्य बनाया दे,लसमें मंत्रोंके अथोर्मे ग्रसा लिखा हे कि “अग्निबोट” 
अर्थात्‌ ध्ूयेकी कलसे चलनेंवाले ऊहाज तथा रेलगाडीके चलनेकी विधि, 
तथा एथ्वी गोल हे, अरु खर्यके चारों ओर घूमती दे, अरु खय्य स्थिर हे, 
इत्यादि जो अंग्रेजोने अपनी बुद्धिके बलसें विद्या उत्पन्न करी हे, इनस 
वे विद्यायोंका वेदोमेंनी कथन हे, अपने शिष्योंकों वेदका महत्व ज॑ 
नानेके वास्ते स्वक्पोलकक्पित अर्थ बना लीये हें. अरु पूर्व जो म 
ढीधरादि पंमितोने वेदोंके उपर दीपिका तथा नाष्य रचे हैँ, उनकी निं 
दा अर्थात्‌ मूखता- प्रगट करो हे, वे मूखे थे, उनकों वेदका अर्थ न 
द्वों आता था. 

प्रश्रः-पिठले अर्थ ठोड कर जो नवीन शर्थ बनायें गये, इनका 
क्या कारण हे ! 

लत्तरः-प्रथम तो वेदोंके प्राचीन नाष्य ओर दीपिका माननेसें वेंदोंकी 
सत्यता, अरु इश्वरोक्तता, तथा प्राचीनता सि& नहीं ढोती. इसी वाश्ते 
ईशावास्य लपनिषद्‌ व्जके सर्व लपनिपदों, ओर सर्व ब्राह्मण नाग, त 
था सवे स्मृति, पुराणादि शास्त्र, नाष्य, दीपिकादि, मानने ठोड दीये, उनो 
ने यह बिचार कीया दे कि इन स्व पूर्वोक्त बथोंके माननेसें हमारा मत 
दूसरे मतवाले खंमित कर देंवेंगे, क्योंकि ये पूर्वोक्त सर्व ग्रंथ गुक्ति प्रमा 
णसें विकल हूं, अरु प्राचीनोनें जो अर्थ करे है, उनमें बढुत अर्थ बसें 
हैं, कि जिनोंके सुननेसें श्रोता जनोंकोंनो लक्का उत्पन्न ढोती दे, क्योंकि 
मद्ीधरझत दीपिका जो वेदकी ठोका है उसमें मंत्रादिकोंके जो अर्थ 
लिखे हूँ, उनमें लिखा हे कि यक्षपत्नी घोड़ेका लिंग पकड़के अपनी 
योनिमें प्रकेप करे इयादि अर्थ हे, सो में आगें लिखुंगा इत्यादि अर्थोंके 
ढोडने वास्ते अरु वेदोंके खंमन न टोने वास्ते खकपोलकब्पित नाष्य 
बना कर मानुं अंग्रेजोके चाल चलन, और $जिलके मताहुसार अथे बना 
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ये गये हे, परंतु ठसकों बुद्धिमान तो कोइनी मानता नहीं है, थरु जो 
मानते हैं, वो कुढ जानते नहों हे, क्योंकि जब पूर्वले कृषि, सुनि, पंमित 
फूठे हैं, अरु उनके बनाये हुये अर्थ असत्य हैं, तो अबके बनाये हुये क 
दापि सत्य नहें। दो सकेंगे ? जो जडमेंदी फूठ हे, वे नवीन रचनासें क 
दापि सत्य न ढोवेंगे, इस वास्ते अपनी बुद्धिका विचार सत्य माननां, 
अरु प्राचीन लन वेदोंके मानने वालोंका संप्रदाय अ्थेकों फ़गा माननां 
इस्सें अधिक निर्विवेको ओर अन्यायशिरोमणि कोन दे? क्योंकि जब प्रा 
चीनोंके बनाये अर्थ फ़ठे तहरेंगे, तब तिनके बनाये नये वेदनी ऊठदी 
तदरेंगे, इस वास्ते जो मतधारी हे, यातों उनको शअपणे प्राचीनोंके कय 
न करे ढूये अर्थ माननें चादियें, नहीं तो छल मतकों अरु चतस्त मतके 
शार्तोकों ढोड देनां चाहिये. इसी वास्ते मेरी गेसी श्रद्धा है, कि जो जन 
सतमें प्रामाणिक अरु पंचांगीकारक आचाये लिख गये हें, लनके थनुसा 
रही दमकों कथन करनां चाढियें, परंतु खक्पोलकब्पित नदी. जे कर 
को६ स्वकपोल्कह्पित मानेगा, वो जैनसती कदापि नहें। बन सकेगा, अर 
रु लसकी कह्पनानी सर्वेया सत्य नर्दी ढोवेगी? क्योंकि जब सवे मतों 
के पूर्वांचाय फूठे तहरेंगे, तब नवी कव्पना करने वाले क्‍यों कर सच्चे 
बन वेंठेंगे? इस वास्त पूर्वोक्त प्रश्रका लत्तर पंचांगीके प्रमाणसें नहीं दे स 
का ढूं, क्‍यों कि ? शाख्र बढुत विश्वेद दो गये हें, तथा १ आयेरक्कित सुर 
के समयमें चारों अनुयोग तोडके प्रथक्त्वाुयोग रचा गया हे, तथा ३ 
स्कंघिल आचायेके समयमें बारह वर्ष काल पडा था, उसमें शास्त्र के 
ठसें जल गये थे, फेर सवे साधुओंका दक्किण मथुरामें समाज करकें जि 
स जिस थआचाये, साधुके जिस जिस शाखत्रका जो जो स्थल, कंत रह ग 
या, सो सो स्थल एकत्र करकें लिखा गया, ४ पोढ़ें देवा< गणि कृमाश्र 
ण प्रन्नति आचायेंनें पत्रोंके उपरि एक क्रोड ग्रेथ लिखा, शोष छोड दी 
ये, ५ प्रजावक चरित्रमें लिखा के, कि सर्व शाखोंकी टीका लिखी थी, वो 
सवे विज्ञेद हो गई, ८ तथा पीढछेसें ब्राह्मणोने तथा बोदोने गंयोंका नाश 
किया, ७ तथा मुसल्मानोने तो सर्वेमतोंके शाख्र मह्ठीमें मिलाय दीये, 
तिनमैंस जो रह गये, वे अंमारोंमें गुप्त रहनेसें गल गये, तथा जो अब 
ऋंपारोंमें हें, वे सवे हमने वांचे नहीं हें, तो फेर इतने सपदव जैन शा 
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खोंसें वीतनेंसें दम क्योंकर सर्वे शंक्रायोंका समाधान कर सके? इस वा 
से जिनमतमें शंका न करनी चाहियें- दमनें सर्वेमतोंके शास्त्र देखे हें, 
परंतु जैनमत समान अति उत्तम मत को$ नहीं देखा हे, इस वास्त इस 
मतमें दृढ रदनां चाहियें. ! शंका अतिचार उसकों कठते दें, कि जो जि 
नवचनोंमें शंका करे, जैसेंकि ए वार्चा जिनेश्वर देवकी कही सत्य हे, वा 
नहीं? यह प्रथम अतिचार ढे. 

२ दूसरा थाकंक्ा अतिचार, सो अन्यमत वालोंका अज्ञान कष्ट देख 
कर तथा किसी पाखंभीके पास किसी विद्यामंत्रका चमत्कार देख कर 
तथा पूर्व जन्मके अक्षान कष्के फल करके अन्यमत वालोंकों सुखी अ 
रु धनवान्‌ देख कर मनमें बिचारें जो अन्यमत वालोंका धमे गरु झान 
अज्ा हे, जिसके प्रावमें वे धनी. श्ररु पृत्र आदि परिवार वाले होते 
हैं, इस वास्ते मेंनी इनहीका धर्म करूं, कि जिस कर के मेन्ती धनी, 
ध्ररु पुत्रादि परिवार वाला ढो जाठेगा, यह आकांक्ा अतिचार, बन 
जीवोंको ढोता हे. कि जिनको जिनधमेका अफ्ली तरेसें बोध नहीं हे, 
क्योंकि जैनधरमवालेनी सवे दरिद्दी अरु पुत्र/ह्दि परिवारसें रहित नहीं हें 
जेसें दी अन्यमत वालेनी सर्व धनी थरु परिवारवालें नहीं हें, इस वास्त 
सर्वे अपने अपने पूर्व जन्म जन्मांतरके » करे दूए पुएय पापके फल हे 
क्योंकि जे जीव, मनुष्य जन्मसें सात कुच्यसन। हें, अरु कसाई, वागुरी 
(वुश्चड) प्रमुख कितनेक धनी (धनवाले) अरु पुत्रादि परिवारवाल्ले हें, अरु 
कितनेक इस अवस्थासें विपरीत दे, इस वास्त यही सत्य हे कि पूर्व ज 
न्ममें करे हूए सुझत इम्छतका फल ढे. प्रायः इस जन्‍्मके रृत्यों 
का फल नहीं हे, सवे मतोंवाले राजा हो चुके हें, अरु रंकनी बहुत हे, 
इस वास्ते अन्यमतकी आकांक्का न करे, जे कर करे, तो इसरा अतिचार. 

३ तीसरा वितिगिन्ना नामक अतिचार हे, सो कोइ जीव अपणे पूर्व 
जन्मके करे हुये पापोंके उदयसें छःख पाता है; तब असा विचार करे, जो 
में धमे करता दूं, तिसका फल सुछे कब मिलेंगा ? अर्थात्‌ मिलेगा कि 
नहीं ? अरु जो धर्म नदी करते ढ, वो सुखी हें, अरु हम तो धरम करते 
हैं, तोनी छःखी ह,इस वास्ते कोन जाने धमेंका फल ढोवेगा कि नहीं ढो 


बेगा? तथा साधुके मलिन वस्र तथा मक्तिन शरीर रखते देख कर मनमें 
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जुगुप्ता करे, कि यह साधु अप्ते नहीं हे, जो मलिन वस्र तथा मत्तिन 
शरीर रखते हे, इस वास्त यह संसारसें क्‍यों कर तरेंगे ? जे कर लष्ण 
जलसें स्नान कर लेवे, तो कौनसा महात्रत जंग हो जाता हे ? 
शत्तर--जे कर धरमका फल न ढोवे. तो संसारकी विचित्रता कदापि 
न ढोवे, इस वास्त धमेंका फल अवश्यमेव दे, तथा जो साधु मन्ित 
वस्त्र रखते हें, उनका तो यद कारण हे कि छुंदर वख्र रखनेसे मन शूंगा 
रससकूं चाहाता हे, अरु ख्रीयोंनो सुंदर वस्त्र वालोंकों देख कर उनसें 
नोग करनेकी (च्चञा करती हैं, ६स वास्ते शील पालनें वाले साधुओंकों 
गुंगार करनां अज्ला नहीं, अरु स्नान जो है, सो कामका प्रथमांग है, 
इस वस्ते साथुओंकों लचित नहों, अरु को$ कारण पडवेसें साधु हाथ 
पगादिकोंकूं धोय लेवे, तो कुछ दूषण नहीं. अरु साधुश्ोंकों आपणा श 
रीर उपर समत्वनी नहीं हे, अरु श॒चिमात्र स्नान तो साधु करते हें 
परंतु शरोरके सुख वास्ते तथा शरीरके चमकाने (दमकानेके) वास्ते नहीं 
करते हैं, क्योंकि जैनीयोंकी ये श्रद्धा नहीं हे. जो जजमें स्नान करनेसें 
पाप दूर हो जाते हें, परंतुप्जैल़स्तानमें श़रीरकी मेल दूर हो जाती हे, 
शरीरकी तप्त मिद जाती ढे. श्राज़स्थ दूर हा जाता हे, परंतु पाप दर 
नहीं ढोते हें, जे कर जलस्नापमें पाप ॒ मिट जावें, तो अनायास कर 
कें सवकी मोक्त ढो जावेगी? असा कोन हे, जो जल़सें स्नान नहीं कर 
ता है? अरु जो साधुकों मेला समऊनां. यही बडी मूखता हे, क्योंकि 
शरीरके मेले होनेसें आत्मा मेज़ा नहीं ढोता है, मेला तो पाप करनेसें 
ढोता हे, अरु जगत व्यवहारमें ख्रीसें संनोग करनेसें आर किसी मलिन 
वस्तुका स्पशो करनेसें, मेलापनां मानते हें, अरु साधु तो इन सर्वे वस्तु 
ओंका त्यागी हे. इस वाम्ते मेला नहीं, बलके साधुओंकों प्न्यवाद देनां 
चाहिये. जो तप्त पडती हे, लो चलती है, पसोना वहता हे, तोनी सा 
घु नंगे पांय, अरु नंगा शिर करकें चलते दें, ओ रातकों ढत्ते हये मकानमें 
सोते हें, पंखा करते नदीं तथा कोमल शब्या (पव्यंकादि) पर सोते नहीं 
ओ रात्रिको जल पीते नहीं, दिनमेंनी लष्ण जल पीते हें, यह तो बडा 
नारी तप है, परंतु जो को३ साधु तो बन रहे हूं, अरु जब गरमी लग 
ती हे, तब मद्षिकी तरे जल्में जा पढते हैं, अेसे सुखशीलिये तो तर 


सप्तम परिक्तेद, श्श्प्‌ 


जाय॑ंगे कि जिनोके किसी बातका नियम नहीं, दाथी, पोडे, रेल प्रमुख 
की असवारी करनी, तथा जो फल हैं, सो सवे नक्कण करने, धन रख 
णां, मकान बांधणे, खेती करणी, गो, नेस, हाथी, घोडे, रथ, शर््र रख 
ने, उत्त बलसें लोकों पासों धन ले लेनां, ख्रीयोंसें विषय सेवन करनां, 
प्रश्ा खानां, मांसनकृण करनां, मदिरा पीनां, नांगके रगडे, चरसकी 
चिलमें लडानां, पर्गोकों तथा शरीरकों वेश्याकी तरें मांजनां, चित्तमें बडा 
अनिमान रखनां, दंम पेले, गस्त करने जानां, इत्यादि अनेक साधुथोंके 
अनुचित काम करनें, फेर श्रीत्री स्वामीजी महाराज बन बेग्नां, हम म 
ढंत हैं, हम गद्दीधर हे, हम नहारक हैं, दम श्रीप्ृज्य हें. हम जगत॒का 
उद्धार करते हें, हम बडे अददेत ब्रह्मके वेत्ता हें, हम शु६ ईश्वरकी लपा 
सना बताते हे, सूत्तिपुजनन पाखंमका नाश करते हें 

अब नव्य जीवोंकों विचार करनां चहियें कि यह पूर्वोक्त कुगुरु क्या 
जल्के स्नान करनेंसें संसारसमुएसे तर जायंगे ? अरु जो जीवहिंता, फू 
ठ, चोरी, खत्री, अरु परीग्रह, इन पाचोंके त्यागी, शरीरमें ममत्व रहित, प्र 
तिबंध रहित, काम क्रोधके त्यागी, महातपरदी, मधुकर दत्तिसे निक्षा 
जेने वाले इत्यादि ग्नेक गुण सुशोनित दें. वे क्‍या जलमें स्नान न कर 
नेसें पातकी हो जावेंगे ? कदापि न ढोवेंगे! इस वास्तें साधुकों देख कें ज्ु 
गुप्ता न करनी, जे कर करे, तो तीसरा अतिचार लागे ॥ 

चोथा मिय्यादछ्ठिकी प्रशंसारुप अतिचार दे, मिय्याहष्टि लसकों कहते 
हें, जो जिनप्रणीत थाक्लास बाहिर हे, क्‍यों कि सर्वेक्षके कहे हूए बचन 
कों तो वो मानता नदी, अरु असवेझोके कहे ढूए शा्खरोंकों सच्चा मान 
ता है, लन शाख्त्रोंमें जो थयोग्य बातें कही हें, उनके डिपाने वास्ते 
स्वकपोजकद्पित जाप्प, टीका, अर्थ, बना करकें सूखलोकोंकों बढका 
ते गल्ल बजाते फिरते हें, ओ जिनके नियमधम को३ नहीं, कपण पशु 
योंकों मार जानते हैं, धू्तपणेंते सच्चा बन कर सू्खोकों मिच्याल जा 
जमें फसाते हें, असे मिच्यादृष्टि ढोते हें, उनकी प्रशंसा करनी, तथा जो 
अकझ्ानी जिनाझासें बाहिर हैं, सनकों कहनां कि ये बड़े तपस्वी हें ? मदा 
पुरुष हें ? बडे पंमित हैं? इनके बराबर कोन हे ? इनोंनें धमकी ह(& 
वास्‍्ते अवतार लोया है ? तथा मिच्यादृष्ठि को३ त्रत यज्ञादि करे, तब ति 
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सकी प्रशंसा करे कि तुम बडा अश्वा काम करते दो, तुमारा जन्म सफल 
है, इत्यादि प्रशंसा करे, सो चोया अतिचार हे. 

५ पांचमा मिच्यादह्ठिकी परिचयकरनी सो अतिचार ढे, सो मिच्या 
दृष्टिके साथ बढुत मेल (मिज्ञाप) रस्क, एक जगें नोजन संवास करे, ३ 
त्यादि हे, क्‍योंकि बढुत मिथ्यादष्टिक साथ मेल रखनेसें मिथ्याइष्टिकी 
वासना लग जानेंसें धर्मसें च्रए हो जाता हे, इस वास्ते मिच्यादहृट्टिका 
बहुत परिचय करनां ठीक नढीं. यह पांचमा अतिचार हे. 

अब जब गहस्थकों सम्यक्ल देते हें, तब उसकों गुरु ढे आगार बत 
लाते हें. जे कर ये हे कारणोस तुमकों कोइ अनुचित कामनी करणां प 
डे, तो तुमकों ये ते आगार रखाये जाते हें, जिनसें तुमारा सम्यक्व के 
लंकित न ढोवेगा, सो ते आगार कढते हू 

? प्रथम “रायानिउ॑ंगेणं” सो राजा चस नगरका स्वामी जे कर वो 
राजा को$ अनुचित काम जोरावरीमें करावे. तो सम्यक्लमें दृषण नहीं. 

२ दूसरा “गणानिउंगेणं” गणनाम झाति तथा पंचायत, वे कहे, जो 
यढ काम तुम जरुर करो, थी तो झाति, तथा पंचायत तुमकों बडा दं् 
देवेंगी, लल बखत जे कर वो काम करना पड़े, तो सम्यक्वमें अतिचार नहीं. 

३ तीसरा “बलानिठंगेएं” सो बलवंत चोर स्लेज्ञादि तिनोंके वश पड़ 
नेंतें वो को३ अपनी जोरावरीसें अनुचित काम करवावें, तोनी दूपण नहीं. 

४ चलथा “देवानिलेगेणं” सो को$ 5ए देवता क्ेत्रपालादि व्यंतर श॒ 
रीरमें वेश करकें अनुचित काम करावे. तो नंग नहीं. तथा को३ देव 
तो मरणांत 5ःख देवे, तब मनमें थये न रहे, तब मरणांत क्र जानके 
को३ विरु& काम करनां पडे, तो सम्यक्खमें अतिचारनंग नहीं. 

५ पांचमा “गुरुनिग्गढेणं” गुरु सो माता, पितादि उनके आग्रदर्स कु 
ढ अनुचित करणां पड़े, तथा ग्रुरु कहियें, धर्माचार्यादि, तथा जिनमंदिर, 
सो को३ अनाये गुरुकों संकट देता होवे. तथा जिनमंदिरकों तोइता हो 
वे, जिनप्रतिमाकों खंघन करता होवे, सो गुरु नियरद है. तिनोंकी रहता 
वास्‍्ते को३ अनुचित काम करणां पड़े, तो सम्पक्लमें दूषण नहीं. 

६ बच्चा “वित्तिकंतारेएं” त॒त्ति जे इष्कालाद आपदा आ पडे, तब 
आजीविकाके वास्ते किसी मिच्याहए्कि अनुसार चलनां पडे, तथा आ 
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जीविकाकें वास्‍्ते कोइ विरु८६ आचरण करना पढे, तो दृषण नहीं. एक 
तो यह से वस्तुके आगारोंकों ठे ठंमी कहते हैं. तथा चार आगार ओर 
नी है, सो कदते हैं. 

१ “अन्नथ्यणानोगेणं” अस्याथे: को$ काये अजाण पणे लप्योग 
दीयां विना ओरका ओर हो जावे, अरू जब याद आ। जावे, तब वो का 
ये फेर न करे, यद प्रथम आगार. 

२ “सहस्सागारेणं” सो अकस्मात्‌ कोइ काम करे, अपणे मनमें जा 
नता हे, यह काम मनें नहीं करणां, परंतु योगोंकी चपलतासें तथा नि 
त्य बहुत अन्याससेंती जानता ढूथानी विरु६ कार्य ढो जावे, तो 
सम्यक्वमें नंग नहों यह दूसरा आगार. 

३ “मदत्तरागारेणं” सो को३ मोठा लान ढोता है, परंतु सम्यक्लमें दू 
पण ज़गता हे. तथा को३ मोदा झानीकी आझासें कमवेशी करनां पढे, 
तो यहनी आगार हे यह तीसरा आगार. 

४ चौथा “सबसमाहिवित्तिय्रागारेणं” सो स्व समाधिव्यत्ययसें को६ 
बडा सन्निपातादि रोगेंके विरूयसेंती बावरा हो जावे, तथा अतिद्८ ढो 
जानेंस स्मृतिनंग हो जावे, तथा रोगादिक थायें मनमें श्रात्तेष्यान हो जा 
नेंसें, तया सर्पादिके मेक मारणेसें, इत्यादि असमाधिमें यह आगार हे. 
इस्सें सम्यक्त् तथा ब्रत जंग नहीं होता हे, परंतु किसी मूखेके कहे सुनें 
सें आत्तष्यानमें प्राण त्यागने योग्य नहीं, कितनेक जिनमतके अननिशझ्ों 
का यह नी कठनां हे, कि चाहो कुछ दो जावे, तोनी जो नियम लीया 
है, उसकों की तोड़नां न चाहियें, परंतु यह कहनां स्वेया ठीरू नहीं. 
क्यों कि जब पहिलांदि आगार रस्के गये. तो फेर व्रतनंग क्‍यों कर हू 
आ ? अरु जो आत्तेध्यानमें मरजाते हैं, अरु आगार नहीं रखते हैं, वे 
जिनमार्गकी शेलीके अजान हें, इस वास्ते ले ठेमो, अरु चार आगार, स 
वे बारोढी ब्रतोमें जाननें, अरु साधुके सर्वप्रत्याख्यानोंमें अनशन पर्यत य 
ही चार आगार जानने ॥ इतिश्री तपगन्बीये गणिश्रीमणिविजय तह्निष्य सु 
निश्री बुधविजय तक्षिष्प मुनि आत्माराम अनंदविजयविरचिते जैनत 
त्वादर्श सम्यगदशननिरशेयनामा सप्तमपरिष्ेदः संपूर्ण: ॥ 3 ॥ 
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इस परिक्षिदममें चारित्रका रुप लिखते हें. चारित्र धमेके दो नेद हें. 
एक सर्वचारित्र, एक देशचारित्र, उसमें स्वेचारित्र धमे तो साधुमें 
होता दे, तिसका स्वरूप गुरुतत्त्व परिष्तेदमें लिख आये हैं. तहांसें जान 
लेनां अरु देश चारित्रके बारह नेद दें, सो शहस्थका धर्म हे, सो बार 
द ब्रतोंका किंचित्‌ खरूप लिखते हैं. तिनमें प्रथम स्थूज्प्राणातिपात 
ब्रतका स्वरूप लिखते है- 
? प्रथम प्राणातिपातविरमणव्रतके दो चेद हें. एक उष्यप्राणातिपात, 
के जावप्राणातिपात ब्रत, तिनमें उष्य पाणातिपात व्रत ऐसें है, कि पर 
वॉकों ग्रपणो थात्मा समान जान करके तिनके दश एव्यप्राणोंकी रक्षा 
करे, सो उच्यप्राणातिपात विर्मणव्रत कठियें. ये व्यवहार दयारुप हे, तथा 
दूसरा नावप्राणातिपात, सो अपणा जीव कमेके वश पडा हुआ 5ःख पाता 
है, अपणे जे नाव, प्राण, झान, दरीन, चारित्रादिक. तिनका मिस्‍्यात्व कपा 
यादिक अशु<€ प्रवत्तनसें प्रद्रकुण घात ढो रदही है, सो अप जीवकों के 
मैशचुसें छुडाने वास्ते उपाय करणां, सो उपाय यद् है, क आत्मरमण 
ता करे, परनाव रमणता व्यागे, झुद्दोपयोगमें प्रव्त, कमेके लदयमें अ 
व्यापक रहे, एक स्वनावमग्नता, यही समस्त कमशत्रुके लछ्षेद करनंकों 
अमोध शख्त्र हें. एतावता सकल परनाव इछता दूर करी, स्वरूप सन्मुख 
लपयोग रस्के, तिसका नाम नावप्राणातिपात विरप्तणत्रत कहियें, इ$सीका 
नाम नाव दयाढे. इहां स्थूल नाम मोटा इृष्टिगोचर दाल्े, चाज़े, औैसा जो 
त्रस जीव तिसकों संकल्प करकें न ढ्णंगा. 
इहां हिसा चार प्रकारकी है. एक आकुट्टी, सो निषेध वस्तुकों उत्सा 
ढसें करे, जसें सपूरा फलका जड़था करनां, आवककों निषेध है, ध्यरु 
जिसने जितने फल खानेमें रे हें, लन फर्जोमेंसूंनी किसी फलका नड 
था नहं। करनां, अरु जो मनमें उत्ताह धरके नडया करे, तो आाकुडटो 
हिंसा दोवे. दूसरी दर्पहिता, सो चित्तके लक्नरंगसे (सन्म्त्तपणेसें) मनमें 
गवे धरकें दीड करे, जैसे गाड़ी घोड़ा प्रमुख दोडते हें, यह आकुट्टी द 


सक 
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पंहिसा हे. तीसरी प्रमादहिंसा,/सो आकुट्टी अर्थात्‌ जानके काम नोगमें 
तीव्र अनितापासें कामका जोस चढाने वास्ते श्रस जीवकी हछिसा करे, 
किसी जीवकों मारके गोली माह्षुम प्रमुख बना करकें खावे, सो आकुट्टी 
प्रमादर्टिसा है. चोयी कल्पढिसा, सो अपणा घरका काम काज, रंघण, 
पीसणादि करते त्रस जीवकी हिंसा ढो जावें, सो प्रमादरदिसा हे. इन 
चारो हिसायोमें प्रथम हिसा तो बिलकुल नदी करणी, तिस वास्ते यहां 
संकल्प करकें आकुट्टी, तथा दप्प करके त्रस जीव दणनेका त्याग करे, 
जैसे + दी ) चर गे ७ ० चर + कें 
जैसे यह कीडी जाती हे, इसकों में मारुं? असे संकल्प करकें दणे,हणा 
वे, तिसकों शआाकुट्टीसंकल्प कदते हें- असें संकल्प कर कें निरफ्राधो जी 
वोंकों विना कारणके न हुएु न हणालं, अरू सांसारिक आरंन रंघनादि 
करते, तथा पुत्रादिकके शरीरमें कीडे आदिक जीव उत्पन्न ढोवे, तदा थो 
पधादि करते यत्नसें करे. तथा घोड़ा, बलद, प्रसुखकों चाबकादि सार 
णां पड़े लसका आगार रस्के, तथा पटसें रूमी, गंधोला, तथा पगमें नद 
रवा. अर्थात्‌ वाला, तथा हरस. चम, जू, प्रसव अपणे शरीरमें लपजे, 
तथा मित्रादिक स्वजनादिकके शरीरमें ल५पे, तिसके लपचार करणेकी 
जयणा ररेक, क्योंकि साधुकों तो त्रस, अरु स्थावर, सका, अरु बादर, 
से जीवॉकी हिंसा नवकोटी विद्ञ& प्रमादके योगोंसें से द्विसाका त्या 
ग हे, इस वास्ते साधुकों तो वीस विश्वा दया है, अरु शहस्थसें तो स 
वा विश्वा दया पल सक्ती हे, तिसकां स्वरूप लिखते हें 

॥ गाथा ब्वंद ॥ जीवा सुहुमा ला, संकप्प। आरंना नवे 5विहा ॥ सवरा 
हू निरवराहा, साविरका चेव निरविर्का ॥ ? ॥ अर्थः-जगतूमें जीव दो प्र 
कारके हें. एक थावर, दूसरा त्रस, तिनमें थावरोंके दो नेंद हें. एक सू 
7 करा बादर, तिनोमें सूद्यज्ञीवोंकी तो हिंसा ढोतीदी नहीं हे हे क्यों 
की अति सत्य जीवोंके शरीरकों बाह्य शाख्का घाव नदोीं लगता हे, पर 
तु इदां तो सका शब्द, थावर जीव, प्रथ्वी, पाणी, अग्नि, पवन, वनस्प 
तिरूप जो बादर पांच थावर हें, तिनका वाचक है, अरु स्थलजीव सो 
दींडिय तीडिय, चतुरिंद्य, पंचिंदिय, जानना; इन दोनो नेदोंमें से जीव 
आ गये, तिन स्वेकी त्रिकरणझु&सें साधु, रक्ना करता हे, तिल वास्ते 
साधुके वीत विश्वा दया हैं, अरु भावकसें तो पांच थावरकी दया पल्षती 
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नहीं है, सचित्त आह्ारादि करणसें अवश्य हिंसा ढोती है. इस वास्ते 
दश विश्वा दया दूर ढो गई, रोष देश विश्वा रह गई, एतावता एक त्रस 
जीवकी दया रहे, उस त्रस जीवकेनी दो नेद हूँ, एक संकह्पसें दननां, 
दूसरा आरंनसें हननां, तिनमें आरंन हिंसाका आ्रावककों त्याग नहीं ह्ले 
कितु संकल्प हिसाका त्याग हे, अरू आरंन दिसामें तो यत्न ढे, परंतु 
त्याग नहीं है, क्योंकी आरंभ हिंसा तो आवकसें दोती दे, इस वास्ते 
दरश विश्वामेंस पांच विश्वा फेर जाता रह्या, एतावता संकदप करके त्रस 
जीवकी ठिसाका त्याग है, फेर इसकेनी दो नेद हें, एक सापराधी हे, दू 
सरा निरपराधी हे, तिनमें जो निरपराधी जोव हें, उसकों नी दननां, अ 
रु सापराधी जीवकूं हननेकी जयणा हे, जिस वास्ते सापराधी जीवकी 
दया सदा सर्वेथा आावकसें नहीं पलतो हे, क्योंकि धरमेंसें चोर चोरी क 
रके वस्तु लीये जाता है. सो बिना मारे कूटे खोडता नाहिं, तथा भ्रावक 
की ख्ीसें कोइ अन्य पुरुष अनाचार सेवता देखनेमें आवे, तिसकों मार 
णां पड़े, तथा कोई श्रावक, राजा हे, तथा राजाका आदेशसेंती यु कर 
नेकों जावे, तब प्रथम तो#भावक राख चलावे नहीं, परंतु जब शत्रु शास्र 
चलावे मारणेकों आवे, तब तिसकों मारणां पढे, तथा लिंहादि जनावर 
खानेकों आवे, तब लसकों माइणां पड़े, तब संकव्पसेनी ढिसाका त्याग 
नहीं. इस वास्‍्ते पांच विश्वप्मेंसनी अर जाते रहे, पीछे अढा३ विश्वा दया 
रह गए, सात्र निरपरांधी अस जीव इृष्टिगोचर थआावे, तिसकों न मारु ? यह. 
नियम रहा, इसकेनी दो नेद हें. एक सापेक्त, दूसरा निरपेक्त, इनमेंनी सा 
पेक्त निरपराधी जीवकी श्रावकर्सें दया नहीं पलती है, क्योंकि श्रावक जब 
आप घोडा, घोडी, बेल, रथ, गाडी प्रसुखको अश्वारी करकें धोडादिक 
कों हांकता हे, तब घोड़े आदिककों चाबकादि मारता हे. यहां घोड़े तथा 
बैज्ञादिकोंनें कुछ इसका अपराध नदं। करा दे, उसकी पीए ऊपर तो चढ़ 
रहा ढे,अरु यह जानता नहीं कि इस बिचारे जीवकी चलनेकी शक्ति ह्वै कि 
नह हे ? जब वे जीव हलवे चजते हें, तथा नहीं चलते है, तब अज्ानके 
सदयसें सनकों गालीयां देता है, मारतानी हे, यह निरपरा।धीकोंनी डःख 
देता हे, तथा अपणे शरीरमें, तथा आपणा पुत्र, पुत्री, न्‍्याती, गोतीके म 
स्तकमें तथा कर्णादि अवयवमेंं तथा अपणे म्रुस्के दांतमें कीडा पड़े, ति 
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नोंके दूर करणे वास्ते कीडायोंकी जगामें ओषधि लगानी पड़ती दे, अरु 
इन जोवोने भावक॒का कुठ अपराधनी नहीं करा है, क्योंकि वो बिचारे 
अपने कर्मोके वश्सें असी योनिमें उत्पन्न ढूयें हें, कुछ भावकका बूरा 
करनेकी नावनासे उत्पन्न नीं ढूवे ढं, तो लनकी ढिसानी श्ावक्से वया 
गी नहों जाती है, इस वाघ्ते फेर अ< जाता रहा. होष सवा विश्वाकी दे 
या रह गई, यह सवा विश्वा दयानी शुरू श्रावक ढोवे, सो पाल सक्ता 
है, एतावता संकह्पसें निरपराध त्रस जीवोंकों कारण विना हुं नहीं, 
यद प्रतिज्ञा जहां लगि अपणी शक्ति रहे, तहां लगि पाले, निध्वसपणा न 
करे, सदा मनमें यह नावना रस्के, कि मत मेरेसें कोई जीव मर जाय ? 

तथा घरमें आरंन करतेनी यत्न करे, तथा लकड़ी जलाने वास्ते लेवे, 
तब सडी हूई न लेवे, परंतु आगेंकों जिसमें जीव न पडे, असी पक्की, स््‌ 
की लकडी लेवे, ओर रसोईकी बखत लकडीकों फटका कर जीव रहित 
करके जलावे, तथा घी, तेल, मीग प्रमुख रस नरी वस्तुके वालणका छुख 
बांध कर यज्ञसें राखे, उघाडा न ररस्‍ेक, तथा चूलेके लपर अरु पाणीके 
स्थान लपर चंछवा अर्थात्‌ उत. उपर कपडा ताएे, तथा खानेकों जो श्र 
न्नव्यावे, सो नींजा ढूआ न व्यावे, झद नवा अन्न खानेकों व्यावे, कदापि 
एक वर्षके उपरांतका अन्न व्यावे, तो जिसमें जीव न पडे ढोवे,सो ब्यावे, 
तथा पाणीके ब्ानने वास्‍्ते बहुत गाढा दृढ बस्तर रस्के,एक प्रढर पीढें पाणी 
को फेर ढान लेवे, जो जीव निकले, सो जीव जिस कूवेका पाणी ढोवे, उसी 
में माल देवे, तथा वर्षा छतुमें बहुत जीवोंकी उत्पत्ति हो जाती है, तिस 
वास्ते गाडी, रथकी शअस्वारी न करे, क्योंकि जहां चक्र फिरता हे, तहां 
असंख्य जीवोंका विध्वंस ढोता हे. हरिकाय, बहुबीजां फल, तरस सं 
युक्त फल, न खावे, तथा खाटसें माकड प्रसुख जीव पड जाते हैं, इस 
वास्‍्ते धूपमें न रस, दूसरी खाट बदल लेवे, तथा सड्या हूवा अन्न घू 
पमें न ररेंक, जूता पाणी, अन्नके संसग्गेवाला मोरीमें न गेरे, क्‍योंकि 
मोरीमें बहुत जीव चत्पन्न हो जाते हें, अरु मोरीके सड जानेसें घरमें 
बिमारी दो जाती है, तथा चेत्रवदि एकमर्स जे कर पत्तोंवाला शाक, 
आठ मास तक न खावे, क्योंकि पत्रशाकमें बढूत त्रस जीव चत्पन्न हो 
जाते हैं, एक तो त्रस जीवोंकी हिंसा ढोती हें; अरु दूसरा उन त्रस जी 
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बोंके खानेसें अनेक रोग (बिमारीयां) उत्पन्न हो जातीयां हैं, ग्रु शीत 
कालमें एक मास तथा उष्णकालमें बीस दिन, तथा वर्षा कतुमें पंदरह 
दिनके लपरांतकी बनी छुए मिगई ( पक्कान्न ) न खावे, क्योंकि लसमें त्रस 
स्थावर जीव लत्पन्न ढोते हैं, अरु खानेवालेकों रोगोत्पत्तिनी हो जाती 
है, तथा वासी अन्न, रोटी प्रमुख न खावे, क्योंकि इनमें जीवोत्पत्ति 
ढोती है. अरु रोगनी हो जाता हे, बुद्धि मंद हो जाती है, तथा परमें सा 
वरणी अर्थात्‌ बुदारी, कोमल शण प्रसुखकी रस, जिस्सें जीव न मरे, 
तथा स्नान, बहुत जजलसें न करे, अरु रेतली नूमिकामें स्तान करे, तथा 
मोटी परातमें बेतकें स्नान करे, अरु स्नानका पाणी मेदानमें थोडा 
थोडा करकें गेर देवे, मोरी लपर बैठके स्नान न करे, तथा जहां पर्थ्यतत 
थोड़े पापवाला व्यापार मिले, तहां लग मह्ापापकारी व्यापार नोकरी 
आदिक न करे, तथा किसीका हक तोड़े नहीं, घरमें लूठे अन्नका पाणों 
दो घडी लपरांत न ररेक, क्योंकि उसमें जीव उत्पन्न ढो जाते हैं, तथा 
जो वस्तु लगवे, तथा ररक, तब पढिल्लां चस जगाकों मेत्रोसे देख छेवे, 
पूंज लेवे, पीछेसें वस्तु रस्के. मोटी मोरीमें जल गेरे नहीं, तथा दीवा 
बत्ती जजावे, तो फानसादि यत्नसें जीवरका करे, तथा जिस पाजसें 
पाए। पीवे, वो पात्र, फेर जलमें जग न मबोवे, क्‍योंकि छुखकी लाज्ां 
ज़गनेंसें जीव उत्पन्न ढोते हें, अरु बढुतोंकी जूठ खाने पीनेसें बह सं 
क्रमण हो जाती दे, अरु केइक रोग असें दे कि जिस रोगीका ज़ूग खावे, 
पीवे, उस रोगीका रोग, खाने पीनेवालेकों लग जाता है, सो रोग यह 
हे कि कुष्ट, कूय, रेजस. शीतज्ञा वगरे, इस वास्ते वस्तु जूठी न करनी, 
अरु बहुतोंके साथ एकग खाघे नहीं. अरु मठकेसें पाणी काढने वास्ते 
दुसीदार काठका चहू ररक. इत्यादि शद व्यवदारमें प्रवर्ते, तो श्रावकके 
दया,सवा विश्वा होवे, इसी रीतीसें प्रथम ब्रत आवकके शु८ हैं, इस ब्र/ 
तके पांच अतिचार हैं, अर्थात्‌ पांच कलंक हैँ,तिनकों वर्जे,लो लिखते हे 
हे ? प्रथम वधअतिचार. सो कोधके उदयसें, अरु बलके अनिमानसें, 
नर्देय हो कर गाय,घोडा,प्रमुखकों कूठे,मारके चल्नावे,सो प्रथम अतिचार. 
१ दूसरा ब्रधअतिचार, सो गाय, बलद, बढ़ प्रमुख जीवॉकों कवि 
न जघरा बंधनसें बांधे, वो जोव कठिन बंधनसें थरति डःख पाते हर 
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अरु कद्ापि अग्रिका जय हुआ तो जलदि ढ्ूट नहीं सकते हैं, तब मर 
नी जाते हैं, इस वासते कठिन बंधननी अतिचार हे, इस ढेतुर्से जनावर 
कों ढीले बंधनसें बांधनां चाहियें. अरु को३ युनेगार मनुष्य ढोवे, उस 
कोनी निर्देय हो कर गाढ़ा बंध न बांधनां चाहियें, यह दूसरा अतिचार है. 

३ तीसरा उविज्वेद अतिचार हे. सो बैल प्रसुखका कान, नाक, ठिंदा 
वे, नथ गेरे, खस्सी करे, यह तीसरा अतिचार हे. 

४ चचथा अतिनारारोषण अतिचार हे. सो बैल प्रमुखके लपर 
जितना नार जादनेकी रीती हे, तिस्‍्सें अधिक नार लादे, तब अतिनारा 
रोपण अतिचार ढोता है, श्रावककों तो सदा जिस बेल, रासन, गाडी 
प्रसुखमें नार जादते ढोवे, उस्मेंनी पांच सेर, दशा सेर, नार कम 
जादनां चादियें, तो ब्रत शुद्ध रहे. तिसमेंनी जे कर को$ जानवरकी चन्ष 
नेकी शक्ति कम होवे, तब विवेकी होवे, सो तिस ज्ञारकोंनी थोडा कर 
देवे, अरु जानवर उबल ढोवे, तो तिसकी घास दाएेकी खबर लेवे, पर 
तु मनमें असा विचार न करे कि, सर्व लोक जितना नार लादते हैं, तिन 
के बराबर मेंनी लादता हूं, यह तो व्यवहार श॒ु८ हे. असा न बिचारे, 
अधिक बोफऊ ढोवे, तो और नाडा कर लेवे, श्रावकोंका यह व्यवहार ढे. 

५ पांचमा अतिचार नात पाणीका व्यवज्वेद करनां,सो जो बलद घोडेके 
खाने योग्य ढोवे, सो बंद कर देवे, अथवा उसमेंलूं कडुक काढ लेंवे, 
अरु खानेका समय लंघा कर पीढें खानकों देवे, तो अतिचार लगे, तथा 
किसीकी थाजीविका नोकरी बंद करे, वोनी इसी अतिचारमें हे. श्रावक 
तो दासी, दास, कुटुंब, चापाये, बेलादि, इन सर्वके खाने पीनेकी 
खबर ले कें पीछे आप नोजन करे अरू उपलकृणसें हिसाकारी मंत्र, 
तंत्रादि किसीकों करे, वेनी गतिचार जानने. यह पांच अतिचार, आवक 
जान तो लेवे, परंतु करे नहीं. यहां बारह ब्रतोंके से अतिचार जंग होने 
के संजवासंनवकी विशेष चर्चा देखनी ढोवे, तब धमेरत्न प्रकरणकी टीका 
श्रीदेवेंद्सूरिकृत हू, सो देख लेनी, इढां तो निःकेवल अतिचारढी मे लिखूं 
गा ॥ इति आ॥्रावक प्रथम ब्रत॑ संपूर्णी ॥ हे 

अथय दूसरा स्थ॒लम्रषावाद विस्मणत्रतका स्वरूप लिखते दें. स्थल 
नाम हे, मोटेका उस मोटे फूठका विर्मण (त्याग) करनां, क्योंकि फूठ 
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बोलनेसें जगतमें उसकी अप्रतीति हो जाती दें, अपयश्ष ढोता ्ढ 
धर्मकी निंदा ढोती है, तथा अपणे मतलब वास्ते जो कम वेश करके 
इसका जो त्याग, सो मृषावादविर्मणत्रत कदते हेँ. तिल रुषावादके 
दो जेद हें, एक एव्यम्रपावाद, दूसरा नावम्षावाद, तिनमें जो जान कर 
तथा अजान पणेसें फूठछ बोले, सो इत्यमृषावाद है, तथा सर्ब परनावें 
वसतुकों अर्थात्‌ पुज्लादि जड वस्तुकों आत्म बुद्धि करकें अपणा कहे; 
तथा राग, हेप, रुष्णादि लेश्यासं आगमविरु& बोलें, शाखका सच्चा 
अथ्थे कुयुक्तिसें नष्ठ करे, उत्स्तत्र बोले, उसकों नावम्रपावाद कहते दें. 
यह ब्रत सर्वश्नतोमें मोटा हे, इसके पालनेमें बहुत शुद्धघपयोग अरु' 
ढुस्थारी चाहियें, क्यों कि प्रथमत्रतमें तो जीव मात्रके जाननेसें दया पल 
सक्ती है. अरु दूसरोंकी वस्तुकों बिना दीये न छेनेसें अदत्तविरमण तीस 
रा व्रत पल जाता हे, तथा खत्री मात्रका संग त्यागनेसें चोथा ब्रत पलता 
है, तथा नवविध परिग्रदके ब्यागनेसें परिग्रद्व्ृतनी पलजाता हे, इसी 
तरें एकेक छव्यके जाननेसें यह चारो ब्रत पाले जाते हूं, अरु स्रपावाद 
विस्मणत्रत तो जहां ज्ञगि पट॒छव्यकी शुणपर्यायसे तथा छत्य, क्ृत्र. 
काल, नावकी अब्लजी तरेंस पिक्ाण न ढोवे. सम्मति प्रछुख उच्याञु 
योगके शास्त्र न पढ़े, बहुत निपुन झानवान न होवे. तहां तलक पालनां 
कठिन ढे, क्‍योंकि एक पर्यायसात्रनी विरु८ नापण करनेस यद व्रत जंग 
दो जाता है. इसी वास्तेही साधुओंका बढुत बोलणां शाखमें निषेध करा 
है, अरु जे परूवोक्त चारो महात्रतोमेंसूं एक महाबत जेकर जंग हो जावे, 
तब तो चारित्र नंग ढोवे, अरु नदीनी जंग ढोवे, क्योंकि जे कर एकढे। 
कुशील संवे, तो सर्वेथा चारित्र नंग ढोवे,शेप ब्रतो खंमनसें देशलंग ढोवे, 
परंतु सवेथा नंग नदी ढोवे, यह व्यवद्ार नाप्यमें कहा हे. परंतु ठस 
का क्वान, दशोन, जंग नहीं ढोवे, अरू जब मसृषावादविरमणत्रत नंग+ 
ढोवे, तब तो झान, दशेन, अरु चारित्र, यह तीनोदी जडामूलसें 
जाते रदते दें. अरू मर करके इगेतिमें जाता हे, अनंत्त संसारी उलेन 
बोधी हो जाता ढे, इस वास्ते जे कर यह॒ब्रत पालनां ढोवे, तो षट्छव्य 
के गुण पर्याय जाननेमें अति लद्यम करे, जे कर बुद्धिकी मंदता ढोवे, 
तब गीतार्थेके कहने प्रमाण श्रद्धा प्ररषणा करे, क्योंकि छच्यम्रपावाद 
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के त्यागी जीव तो षद्‌ दरशनमेंनी ढो सक्ते है, परंतु नावम्रषावादका 
त्यागी तो एक अश्रीजिनेंद्देवके मतमेंद्री मिलेगा, जो जीव श्रद्धरुचि 
शु६ धारेगा, सो६ ढोवेगा. अब इस सृषावादके पांच मोटे जेंद हें, सो 
आवककों अवश्य वजने चाहियें, सो कदते हें 

१ प्रथम कन्यालीककूठ, सो अपणे मिलापीकी कन्या हे, उसकी स 
गाई ढोने लगी ढोवे, तब कन्याके लेने वाले पढे कि यह कन्या कैसी हे ? 
तब वो मिलापीकी प्रीतिसें ठस कन्यामें जो दूषण ढोवे, सो डिपावे, शुण 
न ढोवे, तोनी अधिक गुणवाजी कद देवे. कि यह कन्या निर्दोष हे, 
सी कुलवान, सक्षणवान, साक्वात्‌ देवांगना समान तुमकों मिलनी मुगक्ति 
ल हे, अला कह देवे, अरु जे कर मिलापीके साथ छेप ढोवे, तदा वो 
कन्या जो निर्दोष जकूणवंत्ती ढोवे, तोनी कढ़े कि इस कन्यामें अन्न लक्त 
ण नहीं है, विडालनेत्री हे, इसके साथ जो संबंध करेगा, वो पश्चात्ताप 
करेगा, आअसे अणढोये दूषण बोल देव, यह कन्यालीक फ़ृठ है. प्रथम तो 
ब्रतथारी आवक किसीकी सगाई ऊगड़ेसें पडे नहीं, अरु जे कर आपणा 
संबंधी मित्रादिक ढोवे वो पूछे. तब यथार्थ कहे, कि ना! तुम अपणा 
निश्चय कर लो, क्योंकि जन्मपर्यतका संबंध हे, असे कहे, परंतु फूठ न 
बोले. यह कन्यालीकमें उपलकणमसेंती सर्वे दो पगवालेका कृठ न बोले. 

... १ दूसरा गवालोक फूठ. सो सववे चापद जो हाथो, घोड़ा, वज़द, गाय, 
जस, प्रमुख संबंधी ऊठ न बोले. 

३ तीसरा ज्ञग्यालीक झूठ. सो दूसरेकी घरतीको अपनी कहे, तथा 
आओरकी नूमिकों ओरकी कहे, तथा घर, हवेली, वाडो, बाग. (बगीचा) 
दक्कादिक, संबंधी तथा सर्व परीग्रह संबंधीनी क़ठ न बोले. 

४ चौथा थापणमोसाका फूठ हे. को पुरुष श्रावकर्का प्रतीत वाला 
जान कर, लसके पास विना साकी तथा लिखत करे विना को३ वस्तु 
रख गया हे, फिर वो मांगने आ्रावे, तब नामुकर जावे, कहे कि में तुम 
कों जानतादी नर्द', तुम कोन दो ? आअसा फ़ठ बोलके उसकी वस्तु रख 
लेवे, यहनजी आवकनें नदी करनां- 

५ पांचमा फ़ठी साकी जरनी. सो दो जणे आपसमें ऊगडते हें, तिल 
में फूठे पासों धन ले कर अथवा उसके झुहलाह जैसे फ़ठी गवाही देनी, 
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पहनी काम आवकने नहीं करनां, इस ब्रतके पांच अतिचार आवक वर्जे. 

१ प्रथम सहसान्याख्यान अतिचार. सो विना विचारे किसीरँ कलंक 
देनां कि तूं व्यनिचारी हे, फ़ूगा है, चोर हे, श्व्यादि कहनां, जे कर भ्राव 
क तो किसीका प्रगट कोइ अवशुण देखे, तोनी अपएणे झुखसें न कहे, 
तो फेर कंक देणां, वो तो महापाप हे, सो केसें करे ? 

३१ दूसरा रहसान्याख्यान अतिचार हे. सो के३ पुरुष एकांत बैठ कें 
कुछ मता करते हैं, उनकों देखकें कहे, कि तुम राजविरु६ मता करते 
ढो, औसें कह कर वनकी नंगी करे, राजदंम दिलावे, ए दूसरा अतिचार हे. 

३ तीसरा खदार मंत्रनेद अतिचार हे, सो अपणी ख्रीने को३ वानी 
वात अपणे पतिसें की ढे,वो बात लोकोमें प्रगट करे, उपलक्ृणसें ना$ 
प्रमुखकी कही बात प्रगट करे, क्योंकि लक्कनीय बातके प्रगट ढोनेंसें स्तरो 
थआादिक कूपा दिकमें मूब मरती हे. 

४ चोथा म्रपाठपदेश अतिचार हे. सो दूरासयोंकों फ़ठी वस्तुके करनेका 
सपदेश करे, तथा विषय सेवनेंके चोरासी आसन सिखावे, तथा दूसरा 
योंकों इःखमें पडनेका चपदेश करे. तथा वीयपुष्ट ढोनेकी ग्रोषधि बत 
लाबे, जिस्सें वो बहुत विषय सेवे, जिसमें विषय कशय लत्पन्न ढोवे,असा 
लपदेश करे. यह सवे स्रपाउपदेशनामा चोथा अतिचार हे. 

५ पांचमा कूटलेखकरण आअतिचार हे. सो किसीके नामका फ़ग पत्र 
वही बना लेनां, अगले अंकको तोडइके ओर बना देनां. तथा अक्तर 
खुरच गेरनां, जूठी मोहर ढाप बना लेनी, इत्यादिक कूट लेख अतिचार 
हें, यह पांच अतिचार अरु पांच प्रकारका पूर्वोक्त फ़ूठ, सो नरकादि गति 
के कारण जान कर श्चावक वर्जे ॥ इति दूसरा ब्रत. 

३ अथ तीसरा स्थत अदत्तादानविरमणत्रत लिखते हे. प्रथम मोटी 
चोरी जीत फोडी कुंनल देकर अथवा एकलजेकों, रस्तेमें उल बल करके ठग 
जेनां, जबर दस्तिसें कैसीकी वस्तु खोस लेनी, नज़र बचाके किसीकी 
वस्तु छा लेनी, अरु को३ वस्तु धर गया हे, जब वो मांगने आवे तब, 
नाम्ुकर जावे, तथा ढीरा, मोती, पन्ना प्रसुख फ़ते सचेका अदल बदल 
कर देवे, इत्यादि अदत्तादान अर्थात्‌ चोरीका स्वरूप हे. इसके करनेसें 
परलोकमें खोटी नरकादि गति प्राप्त होती है. अरु इस ज्ोकमेंनी प्रगट 


थ्् 
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हो जावें, तो राजदंछ, अपयश, अप्रतीति होवे, इस वास्ते भावक अद 
त्ादानका त्याग करे, इस अदत्तादान बतके दो जेंद हैं. सो कहते हैं. 
प्रथम उव्पय अदत्तादानविरमण ब्रत, सो पूर्वोक्त प्रकारसें दूसरांयोंकी 
वह्तु पडी विसरी लेवे नरदीं, सो एच्य अदत्तादान विरमणव्रत जाननां. 
दूसरा नावअदत्तादानविर्मण ब्रत. सो पर जो पुष्नज्न एव्य, तिसकी 
जो रचना. व, गंध, रस, स्पर्शादि रुप, तेवीस विषय, तथा आठ कर्म 
की वर्गणा, यह स्व परा३ वस्तु हें,सो वस्तु तत्त्वझानमें जीवकों अग्राह्म 
है, तिसकी जो लदय नाव करके बांढा करणी, सो नाव चोरी है. तिस 
कों जिनागमके सुननेसें त्यागनां, पुज्रलानंदी पणा मिटानां, सो नाव थअ 
दत्तादानविर्मणत्रत कहीयें. जो जो कमेप्ररृतिका बंध मिटा है, सो 
नाव अदत्तविरमणव्रत कहियें. सामान्य प्रकारसें अदत्तके चार जेद हें 
प्रथम किसीकी वस्तु, विना दीये ले लेनी, इसका नाम स्वामीथदत्त है. 
दूसरा सचित्त वस्तु अर्थात्‌ जीववाली वस्तु फूल, फल, बीज, गुप्ता, 
पत्र, कंद, मूलादिक, तथा बकरा, गाय, सुअरादिक, इनकों तोड़े, कषेदे, 
जेदे, काटे, सो जीवअदत्त कहियें. क्योकि फूलादि जीवोने अपणे शरीरके 
बेदने नेदनेकी ञ्राक्का नि दीनी हे, जो तुम ढमकों ढेदो, नेदो, इस वास्ते 
इसका नाम जीव अदत्त हे. तीसरा जो वस्तु, तीथेकर अहैतनें निषेध 
करी हे, तिसका जो ग्रहण करण, जैसें साधुकों अशुउ आहार छोनेका 
निषेध है, अरु श्रावककों अन्द्य वस्तु अरुण करणेका निषेध है, सो 
इन पूव्वोक्तकों यहण करे, तो इसका नाम तीथेकर अदत्त है. चोथा गुरु 
अदत्त. सो जेसें को३ साधु शासत्रोक्त निर्दोष आहार व्यवदार शु< व्यावे, 
पीढें उस आहारकों जो शुरुकी आझा विना खावे, सो गुरु अदत्त है. 
यह चारो अदत्त, संपूर्ण तो जैनका यतिही त्याग सक्ता है, णहस्थसें 
तो एक स्वामी अदनदढी त्यागा जाता हे, इस वास्ते इसीकी यहां मुख्यता 
है, तिस वास्ते परा३ वस्तु पूर्वोक्त प्रकारसें लेनी नहीं, जे कर ले लेवे, तो 
चोर नाम पडे, राजदंम ढोवे, अपयश, अप्रतीति होवे, इस वास्ते न 
लेनी चाहियें. अरु जिस वस्तुकी बहुत मना३ नहीं है, जेनेसें चोर नाम 
नहीं पडता है, तिसकी जयणा करे, अरु किसीकी गिरी पड़ी वस्तु मिल 
जावे, पीढें जे कर जान जावे कि यद वस्तु असुककी है, तब तो उतसकों 
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दे देवे, जे कर उस वस्तुके खासीकों न जाने; अरु अपणा मन दृढ रहे, 
तो लेवे नहों, अरु कदाचित बहुमोली वस्तु होवे, अरु मनहृढ न रहे, तो 
लस वस्तुकों ले कर अपने पास कितनेक दिन रस्के, जे कर लसका 
मालक को६ जान पड़े, तो उसकों दे देवे, जे कर लसका स्वामी को३ 
मात्तम न पडे,तो धर्मेखातेमें लल धनकों लगा देवे,जेकर लोन अधिक होवे, 
तो अ< घमेमें लगा देवे. तथा श्रपणी जमीनकूं खोदतां तिसमेंसूं घन 
निकल थावे. तो रखनेका आगार हे. परंतु इसमेंनी अर्छा नाग अथवा 
चौथा हिस्सा धर्ममें लगावे, तथा दूसरेकी जगा मोलसें लीनी ढोवे, छ 
समेंस खोदतां जे कर धन निकल् आवें, जे कर मनमें संतोष ढोवे, 
तब तो उस मकान वाजलेकों वो धन दे देवे, जे कर जोन ढोवे, तब आधा 
धममें लगाव, अरु ख्राधा अपने पास रस्के, तथा को३ पुरुष अपने पास 
धन रसक कर. पीढेंस मर गया ढोवे, अरू लसका को वारस न ढोवे, 
तब आवक उस धनकों नले पंचके थागें जाहर करे, जो कुछ पंच कहे, 
सो करे. कदापि देश कालकी विषमतासें चस धनकों जाहेर करते को5 
राजसंदंधी क्प उठता मालुम पडे, कोइ हुए राजा लॉनके वश कहे 
कि तेरे घरमें ओरनी असा धन हे. इत्यादि होवे, तब तो मीन करके लस 
धनकों पर्मस्यानमें लगा देवे- 

तथा घरकी चोरी सो यद्द हू किः- घरकी से वस्तुओंका मालक माता 
पिता हे, तिनके पूछे विना धन वख्ररादि लेनेकी जयणा रस्के, अथवा जिस 
के साथ प्रेम होवे. तथा जो संबंधी दोवे, जिसके घरमें जाने आनेका ज्रु 
खाने पीनेका व्यवदार ढोवे, उसके विना पूत्ने कोइ फलादि वस्तु खानेमें 
आवबे, उसका आगार रस्के, परंतु जे कर लस वस्तुके खानेसे मालककोंका 
मन छःखे, तो न लेवे. इसी रीतीसें तीसरा अदत्तत्रत पाले. यह व्यवहार 
जु८ अदत्तादान विरमणव्रत हे. 4 

अरु निश्च्सेती तो ज्ञितना अबंधपरिणाम ढुआ हे, ग्रुणस्थान 
की दृद्धि ढोनेसें बंध व्यवज्षेद छुआ, सो निश्रय अदत्तविरमणन्रत क 
दिये हू. इस ब्रतके पांच अतिचार हें, उसकों वर्ज सो कहते हें 

! प्रथम तेनाहड अतिचार हे,सो चोरकी चोरा३ वस्तु तिसकों तेनाहृत 
कद्ते हू. लो वस्तु न जेवे, एतावता चोरीकी वस्तु जाए कर कें न जेबे, 
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क्यों कि जो चोरीकी वस्तु जानके लेता हे, वो जेने वालानी चोर हे, जे 
कर जैनमतके शाख्रोमें सात प्रकारके चोर लिखे हें ॥ यदाह॥ चोरश्ो 
रापको मंत्रो, नेंद्झः ऋराणकक्रयी ॥ अन्नदः स्थानदलैव, चोरः सप्तविधः 
स्मृतः ॥ १ ॥ यह प्रयम अतिचार हे. 

२ दूसरा प्रयोगअ तिचार- सो चोरी करने वलोंकों प्ररणा करणी किः- 
अरे! तुम चुप चाप निर्व्यापार आज कल क्यों बेंठ रदे दा १ जे कर तुमा 
रे पास खरची नहीं ढोवे, तो में देता ढूं, अरु तुमारी ब्या३ ढुई वस्तु में 
बेच देक्तगा, तुम चोरी करणे वास्ते जाल॑. इत्यादि बचनों करके चोरोंकों 
प्रेरणा करणी, यह दूसरा अतिचार हे. 

३ तीसरा तत्प्रतिरुषकव्यवह्ार अतिचार. सो सरस वस्तुमें नीरस 
वस्तु मिला करकें वेचे, जेसें केशरमें कशुंंनादिमिला करकें वेचे, घीमें ढा 
ढादि, ढिंगसें गंदादि, खोटी कस्तूरी खरी करकें वेचे, अफयूनमें खोट मि 
लाने, पुराणा वस्त्र रंगा कर नवेके नाव वेचे, रूईको पाणीसें निंज्ो कर 
वेचे, दूधमें पाणी मिलायकें वेचे, इत्यादि करे, तो तीसरा अतिचार लगे- 

४ चोथा राजविरुदगमन अतिचार हू. सो अपणे गामके वा देशके 
राजाने आझा दीनी हु, जो फलाएं गाममें जाणां नहीं. इत्यादि जो 
राज़ाकी थाक्षा हे, उसका उल्लंघन करनां, वरी राजाके देशमें अपने रा 
जाके ढुकुम विना जानां, सो चोथा अतिचार हे. 

५ पांचम्ता खोदा तोला, मापा, करणेंका अतिचार हे. सो कूट तोलां, 
मापा, करणा, कमती तोलसे तो देणां, अरु अधिक तोलसें जे लेणां, 
यह पांचमा अतिचार है. यह पांचो अतिचारकों वर्जे ॥३ति ढतीयब्रत॑ संपूर्णी॥ 

४ चौथा सेथुनसेवनेका त्याग करनां, तिलका नाम मंथुनत्याग ब्रत 
कहते हें. तिस मेथुनके दो नेद हें, एक छव्यमेघुनत्याग,द्सरा नाव मेथु 
नत्याग, उसमें उच्यमिथुन तो परसख्री तथा परपुरुषके साथ संगम करनां, 
सो पुरुष सत्रीका व्याम करे, अरु ख्री पुरुषका त्याग करे, रतिक्रीडा काम 
सेवनका त्याग करे तिसकों डव्यत्रह्मचारी तथा व्यवदारब्रह्मचारी कठियें. 

दूसरा नाव मेथुन हे. सो एक चेतन पुरुषके विषयविज्ञास परपरिण 
तिहूप, तथा तृष्णा ममता रूप, इत्यादि कुवासना, सो निश्चय परखीकों 
मिलनां तिसके साथ ज्ञाल पाज़ कामविज्ञास करनां, सो नावमेथुन जान 
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नां, तिसकों जिनवाणीके लपदेशसें, तथा गुरुकी दितशिक्तासें ज्ञान हुआ, 
तब जातिदीन जान करकें अनागत कालमें महा 5ःखदायों जान कर 
पूर्वकालमें इसकी संगतसें अनंत जन्म मरणका इःख पाया, इस वास्ते 
5स विजातीय खीकों तजनां ठीक हे, अरु मेरी जो स्वजाति ख्री परम 
जक्त, उत्तम, सुकुलिनी, समतारुप सुंदरी, तिसका संग करनां तीक हे. 
अरु विनाव परिणतिरुप परखीनें मेरी सर्वविज्नति हर लीनी हे, तो अब 
सक्नरुकी सहायसेंती ए उइए परिणामरूप जो ख्री, संग लगी ढूई थी, ति 
सका थोडा थोडा निग्रद करूं, त्यागनेका नाव आदरुं, जिससे शुस्वना 
व घटरुप घरमें आ जावे, तथा स्वरूप तेजकी दृद्धि ढोवे, असी स 
मऊ पा करकें परपरिणतिमें मम्नता त्यागे, ओ कर्मके लदयमें व्यापक न 
ढोवे. झु८ चेतनाका संगी होवे, सो नाव मेथुनका त्यागी कढीयें. इढां 
छब्यमेथुनकें त्यागी तो पट दरोनमें मिलन सक्ते हे, परंतु नावमेथुनका 
त्यागी तो श्रीजनवाणी छुननेसं जेदक्षान जब घटमें प्रगट ढोता ढे, 
तब जवपरिणतिसें सहज लदासीन रुप नाव मेघुनका त्यागी जनमत 
मेंदी होता ठे. इढां स्थल परखीगमन व्रत. सो परखोका त्याग करनां, 
परपुरुषकी विवादिता ख्री, तथा परकी रस्की हुई ख्री, तिसके साथ अना 
चार न सेवर्नां, असा जो प्रत्याख्यान करनां, सो परदारगमन विस्मणत्रत 
है. थरु जो अपणी खत्री हे, तिसमें संतोप करूं, ओेसा जो ब्रत धारण 
करे, तिसकों स्वदारसंतोष व्रत कदियें, | 
है देवांगना तथा तियचणी इनके साथ तो कायासें सेथुन सेवनका निषेध 
» तथा वत्तेमान स्त्री वजेकें ओर ख्रीसें विवाह न करे, तथा दिनमें अ 
पणी ख्ीसेंनी संनोग न करे, क्योंकि दिनसंनोगस जो संतान लत्पत्न 
ढोता है, सो निरबेल ढोता हे, जे कर कामाषिक ढोवे, तो दिनकीनी म॑ 
याँदा कर लेवे, इसी तरें ख्रीनी पर पुरुषका त्याग करे, इसी रीतिसें चो 
था व्रत पाले, इस ब्रतके पांच अतिचार हे, लसकों वर्जे, सो लिखते है. 
? प्रथम अपरिगदीतागमन अतिचार, सो विना विवादी खत्री (कुमारी) 
तथा विधवा इनकों अपरिग्द्धीता कढते हैं, क्‍योंकि इनका को नर्त्तार 
नह। हे, जे कर को३ अत्पसति विषयानिलापषी मनमें विचारे, कि भेनें 
तो परखीका त्याग करा हे, अरु एतो किसीकीनी ख्रीयां नदी हे, इनके 
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साथ विषय सेबनेसें मेरा ब्रतनंग नहीं ढोवेगा ? असा विचार करकें कुमा 
री तथा विधवा खीके साथ नोग विज्ञास करे, तो प्रथम अतिचार लग 
जावें, तथा खीनी व्रत धारक हो कर कुमारे पुरुषसें तथा रंमे पुरुषसें व्य 
निचार सेवे, तब तिस ख्रीकोंनी अतिचार लगे. 

२ दूसरा इलरपरिश्दीतागमन अतिचार हे. तिसका स्वरूप कहते 
हैं. इत्वर नाम योडे कालका हे, सो थोडेसे काल वास्ते किसी पुरुषने 
धन खरच कें वेश्यादिकोंको अपनी करकें रस्की हे, इहां को३ अज्ञानके 
लदयसें मनमें झऔैसा विचार करे कि मेरे तो परख्रीका त्याग हे, अरु 
इस वेश्यादिककों तो मेने अपणी खत्री बना करकें थोडेसे काज़ वास्ते 
रस्की हे, तो इसके साथ विषय सेवनेसे मेरा व्रतनंग नदी ढोवेगा ? शेसे 
अज्ञानके विचारमसें उसके साथ संगम (विषय सेवन) करे, तो दूसरा अ 
तिचार ज्ञगे. अरु खीकोंनी जब अपणी सोकणकी वारीकें दिनमें अप 
ने नर्तारसें विषय लेवे, वो अपणे मनमें अैसा विचार करे, कि अपणोे 
पतिके साथ विषय लेवनेसें, मेरा व्रतनंग नहीं ढोवेगा, क्‍यों कि मैनें तो 
परपुरुषका त्याग करा हे? यह दूसरा अतिचार. इन पूर्वोक्त दोनों अति 
चारोंको जो श्रावक जानता हे, कि ये आावककों करने योग्य नहीं श्ररु 
फेर जे कर करे, तो ब्रतनंग ढोवे, परंतु अतिचार नहीं. 

३ तीसरा अनंगक्रीडा अतिचार दे. सो अनंग नाम कामका हे, तिस 
काम कंदप्पको जाग्त करनां, आहलिंगन, चुंबन प्रमुख करनां, नेत्रोंका दा 
व, नाव, कटाकू, द्ास्य, ठछा, मस्करी प्रमुख परखीसें करे, सो दिलमें 
शोचता है कि मेंनें तो परस्पर एक शस्या सपरि विषय सेवनेका त्याग क 
रा हे, परंतु पूर्वोक्त अनंगक्रीडा तो नहीं व्यागी है, परंतु वो । मूढसति य 
ढ नहीं जानता हे, कि असा काम करने वालेका त्रत कदापि न रहेगा, 
अरु मनसें उस जीवने माहापाप जपार्जन कर लीया, निश्चय नयके मत 
सें उसका वरतनंगनी हो गया, तथा अपणी खीसें चौरासी आसनोसें जो 
ग करे, तथा पंदरा तिथिके हिसाबसें ख्रीके अंगमर्देनादि कर के काम जगा 
वे, तथा परम कामानिलाषी ढोनेसें जब अपनी ख्रीका नोग न मिले, तब 
हस्तकमे करे, खत्रीनी काम व्याप्त दो कर युद्यस्थानमें को३ वस्तु संचार 
करकें हस्तकम करे, तब ख्रीकोंनी अतिचार दे, तिस वास्ते भ्ावककों जे 
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सें तैसें करके कामेज्षा घटानी चादियें. क्‍यों कि विषयके घंटानेंसें अरू वी 
यके रखनेसें बुद्धि, आारोग्य, दोर्षायु, बत प्रसुखकी ढ/६ ठोती हे, अरु थ 
धिक काम सेवनेसें मन मलिन, पापदृद्धि,राजयक्ष्या, (कुय) चरम, सूर्ज्ञा, कक 
म, स्वेदादि रोग चत्पन्न ढोते हें, इस वास्ते श्रावककों अत्यंत विषय मग्न 
ढोनां न चाहिये, केवल जिस्सें वेदविकार शांत ढो जावें, तितनांही मैथुन 
करनां चाटियें. अरूु जब काम लत्पन्न ढोवे, तब ख्री संबंध काम सेवन 
की जगाकों जाजरू समान मलमूत्रसें नरी हुई विचारे, मलीन वस्तु हें, सु 
खमें गंध नरी हे, नाकमें सिंघाणकी छगैध हे, कानोंमें मेल हे. पेटमें वि 
शा, परत, जरा है. नसायोंमें खाये पीयेका रस, रुधिर. ढाड, चाम, चबीं, 


गज 


वाय, पित्त, कफ, नरा हें, महा अशत्रिका पूतला हे. जिस अंगमें /वास 
लेवेगा, उहां महा उगध लब्लती दे, अनित्य अशाश्वत हे, सडन, पतन, 
विध्वंसन दो जानां, यह इसका खनाव हे, तो फेर हे सृढ जीव ! स्त्रीकों 
देखकर क्यों कामाकुल ढोता है ? बस विचारसें कामकों शांत करे, ए 
तीसरा अतिचार दे 

४ चोया परविवाद करण अतिचार हे. सो अपणी पुत्र पुत्री विना, यश 
के वास्ते, पुण्यके वास्ते, ओर ज्ोकोंके विवाह करावे. सो चाया अतिचार. 

५ पांचमा तीव्रानुराग अतिचार हे. सो जे पुरुष ख्री कपर तीत्र शनि 
ल्ाष धरे. परा३ खोकों देख कर मनमें बहुत चाहना धरे, उस ख््रीके देस्वे 
विना कृणमात्र रदि न सके, चलतां, फिरतां, उस स्रीढीमें चित्त रहे, अ्रथ 
वा देढमें कामकी वृद्धि वासस्‍्ते अफयन, माजूम, नांग, दरताल, पारा प्र 
मुख खावे, तीत्रकामे प्रीति करे, तब पांचमा अ्तिचार लगे. अथवा 
स्वीनी कामकी ठृछि करने वाह्ते अनेक लपाय करे, बहुत दाव नाव वि 
षय लाजसा करे, तब पांचमा अतिचार लगे, यदढ पांच अतिचार श्रावक 
जाने, परंतु आदरे नहीं, इन पांचो अतिचारोंका विशेष स्वरूप धमेरत्न 
प्रकरणकी टीकासे जाननां ॥ $ति चतुर्थव्रतं समाप्त ॥ 

५ अथ पांचमा स्थुलपरियहृपरिमाण त्रत लिखते हें. परिग्रदके दो 
नेद हें, एक तो बाह्परियद अधिकरण रुप, सो दव्यपरियरद नव प्रका 
रका ह्‌. दूसग नाव परियद, सो चोदह अन्यंतर ग्रेयिरुप जो परनावका 
ग्रहण समस्त प्रदेश सदित सकपाई पणे बंध, सो जावपरियद हे, अरु 
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शाखमें मूर्ाकों मुख्य दृति करके नावपरियद कह्मा है, तिनमेंसूं चोद 
द प्रकारका जो अन्यंतर परिय्रद दे, सो लिखते हें. ? हास्य, १ रति, 
३ शअरति, 8४ नय, ५ शोक, ६ हुगुप्सा, ७ क्रोष, ० मान, ए माया, १ ० लो 
जे, १? ख्ीवेद, १२ पुरुषवेद, १३ नपुंसकवेद, १४ मिष्यात्व. यह चोदद 
प्रकारकी अभ्येतर ग्रेथि हे, इहां संसारमें इस जीवकों केवल अविरतिके 
बलसे इश्चा, आकाश समान त्यनंती हे. कदापि नरणेंमें आती नदी, अ 
विरतिके लदयसें इघछा अरु इघासेंती कमेबंधनमें पडा ढूआ चार गतिमें नर 
मण करता है. सो कोई पुण्यके लदयस मनुष्य नवादि सकज़ सामग्रीका 
योग पा कर. सदगुरुकी संगतिसें भ्रीजिनयाणी सुणी. तब चेतना जाशत 
जई$, तब बिचार करा कि शो में समस्त परनावसें अन्य ढूं! अबंधि, थ 
ज्ैद्य, अनेय, अदह्यथर्मी हूं ! परंतु इछ्ाके वश दो कर समस्त बेदन, ने 
दन परिच्रमणादि 5ःखोंकों नोगने वाला परधर्मी. बन रह्मा हूं! $स वास्ते 
समस्त परनावका मूल जो इज्ा हे, तिसकों दूर करे. तब समस्त परनाव 
त्यागरूप चारित्र आदरे, साधुत्त्ति अंगी कार करे. अरु जिस जीवके इल्ना 
प्रबल ढोनेसें एक साथ सववे परियरद् द्यागनेका सामथ्ये न ढोवे. अरु दो 
पसें मरे, तब एहस्थ, धमेइज्ञा परिमाण रुप ब्रत आदरे, सो $च्ञा परिमा 
णत्रत नव प्रकारका दे, सो कहते ढेः- 

१ प्रथम धन इच्चा परिसाए व्रत हे. सो धन चार प्रकारका हे. प्रथम 
गणिम धन, सो नालिकेर प्रमुख, जो गिणतीसें वेचनेमें आवे. दूसरा धरि 
म धन, सो शुद् प्रमुख जो तोलके बेचनेमें आवे. तीसरा परिक्षेय धन, सो 
सोना, रुपा,जवाहिर प्रुख जो परिकासें बेचनेमें आवे. चोथा मेयधन,सो 
दूधादि वस्तु जो मापके वेचनेमें आरावे, यह चार प्रकारका धन है. इसका 
जो परिमाण करे, सो धनपरिमाण व्रत हे. 

२ दूसरा धान्य परिमाण ब्रत. सो धान्य चोवीस प्रकारका है. ? शालि, 
१ गेहूं, ३ जवार, ४ बाजरी, ५ जब, ५ मूंग, ७ मुठ, ० उड़द, ए ढूंट, १० 
बोडा, १? मटर, ११ तूअर, १३ किसारी, १४ कोएवा, १५४ कंगणी, 
१८६ चणा, १७ वाल, १० मेथी, १९ कुलथ, १० मस््र, १! तिल, ११५ 
मंझवा, १२ कूरी, २४ बरटो. यद खाने वास्ते तथा व्यवद्ार वास्ते सपयो 
गी हैं. तथा ? धनीया, ? जींमी, १ सोवा, ४ अजवयन, ५ जीरा: यह 
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नी धान्यकी जातिमें हे, परंतु ये ओषध्यादिकर्में काम थाते हें. तथा ? 
सामक, १ मणकी, २ जुरठ, 9 चेकरीया, ये मारवाड देशमें प्रसि& हें. 
ओरनी जो अडक धान्य, विना बोयां कगता हे, जिसकों लोक काल छका 
लमें खाते हे, यह सवे जातिका अन्न, तिसका परिमाएं करे. 

३ तीसरा क्ेज्रपरियह ब्रत हे. सो बोनेका खेत, तथा बाग ( बगीचादि 
क ) जानना, इस क्षेत्रके तीन जेद हैं, उसमें एक क्ेत्र तो औसा हे, 
कि जो वर्षाके पाणीसें ढोता हू, दूसरा कूपादिकके जज सींचनेसें ढोता है, 
तीसरा तो यह प्रर्वोक्त दोनो प्रकारसें होता हू, इनका परिमाण करे. 

४ चोथा वास्तुक परिमाण ब्रत है. सो घर, ढाट, हवेली प्रमुव तिन 
केनी तीन नेंद हें. एक तो नूंहरा प्रमुख, दूसरा लब्जित सो उंची हवेली, ए 
क मजली, दो मजली, तीन मजली, यावत्‌ सातन्नमि तक, तीसरी छेव 
जूंदरा प्रमुख, उपर एक दो आदि सजल, तिसका परिमाण करे. 

५ पांचमारूप्पपरियहपरिमाण ब्रत हे. सो सिक्के विनाका काचा रूपा 
तिसका तोलका परिमाण करें. | 

६ ढछा सुवर्णपरियद परिमाण ब्रत दे. सो विना सिक्केका सोना, ति 
सके तोलका परिमाए करे. हु 

3 सातमा कूपद परिय्रत परिमाण ब्रत दे. सो त्रांबा, पीतल,रांग,कांसुं, 
सींसा, नरत, लोढाप्रमुख सब धातुके बत्तनोंके तोलका परिमाण करे. 

5 थ्राठमा छुपद परिय्रदपरिसाण व्रत है. सो दासी, दास, अथवा 
पगारदार युमास्ता प्रमुख रखणां, तिनकी गणतीका परिमाण करे. 

ए नवमा चोपदपरिय्रह परिमाण ब्त हे. सो गाय, महीपी, घोड़ा, ब 
जद, बकरी, जेम प्रसुख, तिनकी गिएणतीका परिमाए करे, 

अथ अपनी इश्वा परिमाणस परिय्रद किस तरें रक? सो कढते हें 
रुपा घडा हूआ अरु अनघडा तथा नगद रूपक इतना रस्कं, तथा सोनानी * 
घड़ा अनघडा असर्फी तथा जवाढहीर इतना रस्कूं, इस रीतिसें परिमाण 
करे, चपरांत पुए्योदयर्स धन व्धे, तो धमेस्थानमें लगावे, तथा वर्ष दिन 
में इतने इस नांतके वर पहिरूं, तथा एक वर्षमें इतना अन्न में घरखर 
च वास्ते रस्कं, अरु इतना वरणिज़ वास्ते रस्कुं, तिसका स्वरूप सातसे व्र 
तमें जिखेंगे. तथा क्षेत्रपरिमाणमें क्ेत्र, वाडी, वर्गीचा प्रमुख सवे मिज्न क 
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र इतने विग्ये धरती रस्कृगा, तथा घर, खिड़की बंध, अरु खुली छकान, 
तबेला, वखारी, तथा परदेश संबंधी इकानकी जयणा, तया इतना नाडे 
देशे वास्‍्ते घरकी रखनेकी जयणा, तथा नाडे जीये हूये घरकों समराव 
ऐकी जयणा, तथा कुटंब संबंधि घर बनानेमें सपदेशकी जयणा, तथा 
अपणा संबंधी अरु गुमास्‍्ता परदेश गया ढोवे, पीढेसें तिसके धर प्रमुख 
समरावणेकी जयणा, तथा आजीविकाके वास्‍्ते किसीकी चाकरी करनी प 
डे, तब उसके घर प्रमुखके समरावणेकी जयणा, तथा कुपदपरिमाणमें 
तांबा, पीतल, रांग, लोहखं्, कांसी, नरत. सब मिलीके धातुके बत्तेन, त 
था ओर घाट, तथा बूठा, इतने मण रखणेकी जयणा, तथा छपद परिमा 
णमें आवकने दासी, दासकों मोल दे कर नहीं लेनां, परंतु पगारवाले 
( नोकर ) गिणतीमें इतने रखने चाहियें, तथा ग्रुमास्ता रखनेकी जयणा, 
तथा चोपद परिसाणमें गाय, नस, बकरी प्रमुख रखनेका परिमाण करे. 
अब यह (छा परिमाण ब्रतके पांच अतिचार हे, सो लिखते हें. 

१ प्रथम तो धनपरिमाण थतिक्रम अतिचार. इस रीतिसें दोता दैे.सो 
जब पएच्चा परिमाणसें धन अधिक ढो जावे, तब जोनसंझासें दिलमें थे 
सा मनसुवा करे कि जो मेरा पुत्र बडा हो गया हें, तिसकोंनी धन चा 
हियें है, अरु मेंनेनी पृत्रकों धन देनाढी हे? असा कुविकल्प करकें पुत्रके 
नामके पांच हजारादि रुपक जूदे रस, तथा अन्न प्रमुख अपऐे नियम 
परिमाण परमें पडा हे, तब अधिक रखनेंकी इश्चासें दूसरायोंके धरमें रख 
वोडे, जब चादियें तब ले आवे, अरु अझ्ञानसें शऔसा विचारे कि मेंने 
तो इच्चा परिमाएसें अधिक अपने घरमें रखनेका नियम करा दे, अरू य 
द तो दूसरोंके घरमें ररका हे, इस वास्ते मेरे नियममें दूषण नहीं, तथा 
व्रत लेनेके वखतमें कच्चे मणके दिसाबसें अन्न ररकका हे, अरु जब परदे 
शांतरमें गया, तब पक्के समणका लहां तोल जान कर अन्ननी पक्के मणकें 
हिसाबसें रस्के, असे विचार वाल्ेकों प्रथम अतिचार लगता हे. 

१ दूसरा क्ेत्रपरिमाण अतिक्रम अतिचार हे. सो जब इ(ज्ञा परिमाणसेंती 
अधिक घर हाटादिक हो जावे, तब विचली नित तोडके दो तिनादि घरा 
दिकोंका एक धरादि बनावे, तथा दो तीनादि खेंतोकी विचली मोली तोडकें 
एक बना लेवे, अरु मनमें यह विचारे कि मेंने तो गिणती ररकी हे,सो तो 


३३१६ जेनतच्वादरो. 


मेरा नियम अखंमित हे, बढा कर जेनेमें क्या दूषण दे? जैसे करे, 
तो दूसरा अतिचार लगे. 

३ तीसरा रुपसुवशेप्रमाण अतिक्रम अतिचार हे. सो जब इच्ला परि 
माएसेंती अधिक ढोवें, तब अपणी खीकें पेणे नारी तोलके बनवावे, 
तथा अपणे आनरण तोलमें नारी बनवावे, यह तीसरा अतिचार हढे. 

४ चौथा कुपदपरिमाण अतिक्रम अतिचार हे. सो त्रांबा, पीत्तल, 
कांसी प्रमुखके बत्तन राह वगरें जो गिणतीमें रस्के दें. सो जब घरमें सं 
पदा होवे, तब गिणतोमें तो उतनेदी ररेक, परंतु तोलमें वजनदार दूगऐे 
तिगुणे बनवावे, अरु मनमें सा विचारे जो मेरा त्रत तो अखंमित ढे ? 
क्योंकि बत्तनोकी गिणती तो मेरे तितनीदी हे? तथा कच्चे तोल परिमाएं 
रखे थे, फेर पक्के तोल परिमाण रस्क लेवे,सो चौथा अतिचार हे. 

५ पांचमा छिपदचतुष्पद प्रमाणातिक्रम अतिचार ढ. सो दास, दासी, 
घोडा, गाय, बलद प्रमुख अपणे परिमाणमें जब अधिक हो जावे, तब 
वेच गेरे, अथवा गने ग्रहण अवेरी करावे, जितने गिणतीमें हूं, उनमेंसें 
प्रथम वेचके फेर गने यढ॒ण करावे, अथवा ना$ पुत्रके नामके कर रस्क, 
तो पांचमा अतिचार लगता हे. इति पंचमत्रतं संपूरा ॥ 

६-४-० अथ ब्ष्चा, सांतमा, अरु आठमा, इन तीनो व्रतोंकों गुंणवत 
कहते हैं. तिनमें ढछे बतमें दिशांका विचार हे; इस वास्ते इलका नाम 
दिकृपरिसाए ब्रत कहते हें, तिसका स्वरूप लिखते हे 

पूर्ष जो पांच अशुव्रत कहे हें. तिनकों इन तीनो ब्तों करकें ग्रण 
दृद्धि होती दे, इस वास्‍्ते इनका नाम गरुणब्रत हे, क्योंकि जब दिशिप 
रिमाणब्रत कीया, तब तिस क्ेत्रसें वादिरले सब जीवोंकों अनयदान 
दीया, यह पढिलें प्राणातिपात व्रतकों ग्रुण पुष्टि न$, तथा बाहिरले 
जीवोंके साथ फूठ बोलनां मिट गया, यह मुषावाद बतकों पुष्टि न 
तथा बाहिरिले छेत्रकी वस्तुकी चोरीका त्याग दूआ, यद तीसरे ब्रतकों पुष्टि 
न३, तथा बाहिरजे क्वेत्रकी ख्रीयोंके साथ मेधुन सेवनेका त्याग ढुआ 
यह चोथे ब्रतकी पुष्टि न३, तथा नियम बाहिरके द्वेत्रमें क्रय. विक्रयका 
निषेध नया, यह पांचमे ब्रतकी पुष्टि न३, $स वास्ते पांचों अशछुव्रतोंकों 
यह तीन ब्रत गुणकारी है. 


साहस पा कित .. इडे 
तहां दिशिभ्म्राण अतः सो चारों दिशि, तथा चा्ें विजिकि: तया 
कध्बे, अर आधो, इन दश विश्विका, परिसाण करे, सिसके दे। जेंद हें. 
एक अ्यवदारसें, सो. अपणी कायासे उ्मों दिश्वेमें आनेफा, तथा महंष्य 
भेजनेका, तथा व्यापार करनेका परिसाएं करे. उसकों व्यवद्धार दिल 
परिभ्राण ब्रत करियें. 
इसरा निश्रय्सें. सो जो ढु० नरकादि गतिमें गमन हे, सो सर्व कमेंका 
धमे हे. जिसके वश्न पढकें यह जीव्र चारों गतिमें नटकता है, पराजुया 
थी चेतना हो रही हे, इसी वास्ते जीव परनावाजुसारी गतिन्रमण करता 
है, परंढु जीव तो झु चेतन्य, अगतिस्वनाव, तथा निश्वत खनाव है, 
ओसा श्री जिनवाणीके तपदेशसं समफ़कें चेतना शुस्वरुपानुयायी ढीवे, 
तब गअपणा अगति खनाव जानिके सवे क्षेजसें लदांस रहे, समस्त 
क्षेत्रसें अप्रतिबंधक जावसें वर्त, सो निश्चयसें दिकृपरिमाण ब्रत कदियें. 
यद दरों दिशिका परिसाण करें, तिसके दो जे हें. 
प्रथम जलमागे. सो फदाज नावों करके इतने योजन अप्लुक दिशिमें थे 
मुक बंदर, तथा अम्ुक ८ीप तक जाऊं, जे कर पवन, तथा वर्षातके 
वशसे और दूर किसी बंदरमें ले जावे तो आगार, अर्थात्‌ अतजंग न ढोवे, 
अथवा अजाण पणे कर के जल चूकसें किसी बंदरमें चला जाऊँ, 
लसकानी आगगार हे. ह 
रा श्यलका मार्ग. सो जिस जिस दिशिमें जितने जितने योजन तक 
परिसाण करा है, तहां तक जाऐेकी जयणा, जे कर चोर, स्छेश्न, 
पकड़के नियम क्ेन्रसें बादिर ले जावे, तिलका आगार है, तथा ऊर्ध्व दि 
झिमें बारा कोश तक जाऐेकी जयणा रस्के, तथा अधोदिशिसें आठ कोश 
तक जाशेकी जयणा, परंतु जो छँचा चढके फेर नीचा बतरें, वो अधोदि 
शिें नहीं, तथा जितने क्षेत्रका परिसाण करा है, तिस्सें बाहिरका कोइ 
पिढाण वाल्ले पुरुषका पत्र आवबे, सो बांच कर लसका सत्तर लिखनां पड़े, 
तिसका आगार है, परंतु में अपणी तरफ़्सें विना कारण पत्र 
प्रसुख नहीं लिखुंगा, तथा परदेशकी विकथा छुननेका आगार, इस बतकेः 
पांच अतिचार है सो कहते हें. 
४३ 


इ्व्प ' अनतयादशों 
' “१ प्रथम कप्मयेविशाकरिसाशातिकम अतियार हे. सो कमाजोग्े -अस 
व वे सुरतिसें अधिक चला जावे, को प्रथम शतिचार, . ४४५5८ 
श के रा आषोदिशिपरिमाणातिकर्म अतियार. पूर्ववत,. _:: 
ज तीसरा तिहीदिश्विपर्माणातिकूम आतिचार, उपर वत्‌. जे कर विय 
म जंगके नयसें गुमास्ता नेजे, तोनी अतिचार लगे. प्नों 
४ चोथा एक दिशिमें सो योजन ररके . हैं, अरु एक दिश्विमें पश्मास 
योजन रर्के दें, पीठें जब एकदी विशिमें मोढसो योजन जाना पढ़े, तब 
तरफके पश्चास योजननी ठसी तरफ जोड़ जेवे, अरु अक्ञानसें 
विचारे कि मेरे नियमकेदी पश्चात योजन हैँ, इस वास्ते 
मेरे ब्रतका नंग नहीं. 
५ पांचमा स्मृतिअतर्धान अतिचार. सो अपणे नियमके योजनकों 
जल जावे, कया जाने पूर्वदिशिके सो योजन रस्के हें? कि पश्चात योजन 
हैं? इल्यादि असा संशयके ढूए फेर पद्मास योजनसें थ्रधिक जावे, 
तो पांचमा अतिचार लग जावे, यह पांच अतिचार वे ॥ इति षछ््रतं संपूर्ण. 
3 अर सातमा नोगोपनोग ब्रतका स्वरूप लिखते हैं. यदध दूसरा गुण 
ब्रत हे. इस व्रतके अंगीकार करणेसें सचित वस्तु खानेका व्याग करे, अ 
थवा परिमौष्ठा करे, तथा जिसमें बढुत हिंसा ढोवे, असा व्यापार न 
करे, तथा जिस काममें अवश्य दिसा बढुत करनी पड़े, तिसका त्याग 
करे, अरनइय त्यागे, अरु चोदह नियमनी इसवअतमें गिऐ जांते हैं, इस 
वाहते यह व्रत पूर्बोक्त पांचही अशुत्रतोंकों गुणकारी दै, इस ब्रतके 
द्रो जेद हैं, सो कदते हः 
१ प्रथम व्यवद्धार, सो नह््यानदयका झान करी स्यागे, दूसरा आश्रव 
संवरका जान कर कें खान पानादिक जो $िय छुखका कारण दे, उसमें 
अपणी शक्ति प्रमाण बढुत आरंन बोढ़कें अक्पारंनी दोनां, सो व्यवद्वार , 
सोगोफ्जोगविरमण अत हे. हर 
३ दूसरा निभ्चयसें, तो भीजिनवाएं) छुण छर वस्तु तत्त्वस्वकूप जोन 
कर विचारे कि जो जगतसें परवस्तु हे, सो सर्व देय हे, इस वास्ते तत्व 
देता पुरुष रस न खावे, न अप्रणे पास रस्के, तब झु& चेतन्य 
जाव धार के परम शांतिरूप दो कर जो वस्तु से, पड़े, मिरे, जाती रदे, 


शातम परिशेद. ३३९ 
# जाभ ऋर थेसा -विधार : करे कि भर: पुश्तरी पर्वाव' है, 
के है, ओली तरंबवेचाशों 


' झथ झ्य विज्ञेष 
नांदि, शक बार नोगनेमें शावे, सो जोग कहियें, अरु जो डबन, यख्ं, 
खीयादि वार बार नोगनेमें आवे, सो लपनोग कहटियें. अरु रर्माशयी 
ब्रतफे अनेक जेद हें; सो थागें लिखुंगा 

तथा आवककों ठत्सगे मागेमें तो निरवय थादार लेनां लिखा है 
जे कर शक्ति न ढोवे, तब सचित्तका त्यागी ढोवे, जेकर यहनी न कर 
सके, तो बाईस अनक्ष्य अरु बत्तीत अनंतकाय इनका तो जरुर स्थाय 
करे, तिनमें प्रथम बाइस अनद्य वस्तुका नाम लिखते हें 
१ वढके फल, १ पीपलके फल, ३१ पिलखणके फल, ४ कठंबरके फल, 
५ गलरके फल, यद पांचतो फल अनह्ष्य हें, क्योंकि इन पांचों फर्लोर्मे 
बढूत सूदम कीड़े त्रस जीव नरे ढूये दोते हें, जिनोंकी गिणती नहीं हो 
सक्ती हे, इस वास्ते धर्मात्मा जीव, इन पांचों फलोंकों न खावे, जे 
दोनिकरमे अन्न न मिले, तोनी विवेकी पूर्वोक्त पांच फल नकुण न करे 

६ भदिरा, 3 मांस, ० मधु, ए माखण, इन चारोंमें त८ण असंख्य जी 
व' यत्पन्न दोते हें, रु यह चारों विगय, महाविगय हें.सो महाविका 
रकी करनेवाली हें, तिनमें प्रथम मदिरा व्यागने योग्य दे, क्‍योंकि 
विराके पीनेमें जो दूषण ढे, सो देमचंद्सूरिक्त योगशास्त्रके वश थ्लो 
कोंके अर्थलें लिखते हें 
. १ मंदिरा पीनेसें चतुर पुरुषकी बुद्धि नष्ठ हो जाती है,जेसें उर्नागी पुंछ 

षकों छुंदर खी जोड जाती है, तैसें इस बुद्ी ढोढ जाती हे 

१ सदिरापानी पुरुष, अपणी माता, बहिन, बेटीकों थचणी नार्थाकी तरें 
समण के जोरा जोरीसें विषयनी सेवन कर लेता है, अरु थ्रपणी न्ार्या 
को अपरी माता सभफता है, सविरा पीनेवाला ऐसा निर्ल झू और महा 
पोपके करने वाज़ा होता दे, १ सदिरापानी, अपनेकों अरु परकोणो नहीं 


३४7 “जैमतचार्दर्या क्‍ 
: , जानता, मदिशवानी, आपसे स्वासीकों अपरा-अकिंफर जानता. हे, 
आर अपसेकों स्वाली जानता है, एसी मिला बुद्धिवात्षा रीता हैं; ५ 
अदिरा पोने, जले पुरुषकों चोंकमोें जेला हुथा देख कर छुदरि जज फ़र, 
छुसे कलके शुहसें मृत जाते हें, ६ मदिराके रसमें मप् पुरुष' औंकर्मे सेगी 
मादर जात, निलक्क दो कर, सो जाता हे. ७ मदिरश पीने वालेनें जो 
खगन्य भम्य, चोरी, यारी, खून प्रमुख कुकर करे हैं. वो सर्व लोकोकें था 
में प्रकाश देता हे. ए मदिरा पीनेसें शरीरका तेज, कीर्चि,वश/तारकालिकी 
बुद्धि, यह सब नष्ट ढो जाते हें, ९ मदिरापानी जूत लगेकी तरें माचता 
है, १० सदिरा पीने वाला कीचड ओर गंदकीमें झ्लोत्ता है, १! मदिरा पी 
नेसें अंग शियिल दो जाते हें, ११ मदिरा पीनेसें ६दियोंकी तेजी पढ आती 
है, १३ सदिरा पीनेसें बडी मूर्ठा आजाती है, ? ० मदिरा पीनेवाछेका विवेक 
नष्ट दो जाता हे, १० संयम नए हो जाता ढे,! ६ ज्ञान नष्ट ढो जाता हे, 
१०सत्य नष्ट ढो जाता हे, १० शोच नए ढो जाता ढे,! ए दया नए हो 
जाती हे,१० कमा नष्ट हो जाती हे,जैसें अप्निसें तृण नस्म हो जाते हैं, 
जैसे पर्वोक्त मुणनी शसका नए हो जाते हे, ११ मदिरा हे, सो चोरी, अर 
रू परसख्तीगमनादिकोंका कारण हे, क्योंकि मदिश पीनेवाला कोमसा कु 
कम नहीं कर सक्ता हे? ११ मदिरा, आपदा तथा वध, बंधनादिकोंका 
कारण हे, १३ मदिरेके रसमें बहुत जीव उत्पन्न ढोते दें, इस वास्‍्ते दया 
भर्सिकों मदिसा न पीनी चाहियें. १४ मद्य पीने वाला दीयेकों अणदीया 
कहृत्ता. है, १५ लीयेकों नहीं लीया कहता है, १६ करेकों न करा कहता 
हे, ४५ प्रयपी, घरसें तथा बाहिर, पराये धनकों निरनेय हो कर छूंट लेता 
है, १० मदिरेके उन्‍्मादसे बालिका, योवनवती, दृ८, ब्राह्मणी, चांमालि 
नी प्रमुख खीयोसें नोग कर लेता है, १९ मद्यप अंरसाट शर करता है, 
३७. गीत गाता है, ३१! लोठता हे, १२ दोडता है, ३१९ क्रोध करता है, «& 
३४ सेता है, १५ हस्ता हे, ३५ स्तंनवत्‌ हो जाता हे, ३५ नमस्कार-क 
रता हे रे ० च्रमता है, ३७ खड़ा रहता हे, ४9० नटकी तरें अस्ेफक नाटक 
करता दे, ४१ झ्ेसी वो कोनसी इर्देशा दे. जो मदिरा पीने बालेकों नहीं 
दोती हे? झब्रोमें सुणते हें कि सांच कुमारने मदिरा पी कर देपायन कर 
धिकों संत्तया, तब हेपाग्रननें धारकांकों दरध कीया, ४६ मदिरा प्रीजां,वो 


सदिश मीच म्लेज लोक पीते दें, 8५ शुणीनन जोक जो हें;लो मविरा पीसेवा 
सकी मिंदा करते हैं, 8०० मदिरा पच्चेमें लग लानेंसें तत्काल मरजाता लेक 
मदिरा पीने चालेके झुलसें महाउगैय आती दे, ५० सदिरा सर्व झाखोंमें नि 
दित कै; ५! मदिरि पीनेवाला ईश्वरका नक्त नहीं. इत्यादि मदिरा पोनेमें 
अनेक दोष हें, इस वास्ते श्रावक सदिरा न पीपे, यह ढक अनत्य. 

सातमा अनदय मांत हे. यह मांस नक्ृुण करनेमें जो दृूषण हे, सो - 
लिखते हैं. जो पुरुष मांस खानेकी इश्चा करता हे, वो पुरुष, दयाधमेरू 
पी बृक्की जड़ काटता हे, क्योंकि जीवके मारे विना मांस कद्ापि नहीं 
हो सक्ता है, जे कर कोइ कढेगा कि हम. मांसनी खा लेंवेगा, अरु ्राणी 
योंकि दयानी करेंगा,अैसे कहने वालेकों हम घत्तर देते हें,कि सदा सर्वदा 
जो मांसके खानेवाजे हैं, अर वो अपने मनसें दयाधर्ी बना चाहता 
है, वो पुरुष अभिमें कमल लगानां चाढता हे, क्योंकि जब ससने मांस 
खाया, तब प्राणीयोंकी दया लसके मनमें कदापि नहों हो सक्ती हे, जे 
सें अबका खानेवाला आम्रफल देखता है, तब ससकी मनसा आंच खा 
नेहीकों दोडती दे, तेसें मांसाहारी किसी गो, लेडी, बकरी, प्रसुखकों दें 
खता हे, तब उन जीवोंका मांस खानेकी तफे लसकी सुरती दौढती है, 
औलसे पुरुषफों दयाधम, क्‍यों कर संनवे ? जे कर को३ कढेगा कि जीवके 
मारने वाला सोकरिक अर्थात्‌ कसा३ है, तिस पासों बना बनाया मांस 
हया कर खावें, तो क्या दोष हे? ओसे मूढमतिकों लत्तर देते हें, कि जो 
मांस खानेवाजा हे, वोनी जीवका दिखक हे, क्‍यों कि नगवंतने शारत्रोंमें 
सात जमोंकों घातक (हिलक) अर्थात्‌ कसाइही कंहा हे, उसका नाम क 
दते हें. एक जीवके मारने वाला, दूसरा मांस वेचने वाला, तीसरा मांस 
रंधने वाला, चोथा मांत नक्रण करने वाला, पांचमा मांस खरीदने 
वाला, उछा मांसकी थतुभोदना करने वाला, सातमा पितरोंके, देवताओं 
को, अतिषिकों, मांत देने वाला, यह सात्त साक्तात्‌ परंपरा करके पातंक 
अर्थात्‌ जीववधके करने वाले हें, मतु॒जीनी मजु॒स्मृतिमें कहते हें ॥बतोक॥ 
अनुमंता विशसिता, मिदंता ऋषविक्र्य।॥ संस्कता चोपदर्ता चे, खादकलेति 


३४१ *. जैनतत्वादओं: 

' बातकाः ॥ ! ॥ अस्पार्थ--२ अतु्ोसक कैता अनुमोदन करने वाल, रं 
विश्वतिता केतां मारे दुये जीवके अंगका विनोग करने वाला, # मनिहंता 
केतां मारने वाआ, ॥ मासका वेचनेवाला, ५ मांसखा रॉपने वालो :ं 
मांसका बशोसने वाला, 3 मांसका खाने वाला, यद सातोंबॉलकीरें, आ 
शांत ज्ञीवके वध करने वाजे हें, दूसरा “लोकनी मतुस्तुतिका लिखंते हें 
#श्लोक ॥ अरूला प्राणिनां दिसों,मांसनोत्पयते कचित्‌॥ नच प्राशिवंधः 
खर्चे, स्तस्तान्मांस विवजेयेत्‌ ॥ १॥ अस्यार्थः- जितना चिर. जीवकों 
'. न मारे, तहां तक मांत नही ढोता है, अरु जीववधसे से नदें! अपितु 
मरक गति होती हे, इस वास्ते मांस खानां बजे ॥ १॥ 

. ख्ब मांस खाने वालेकॉडी वधकपणा है, यह बात कहते हैँ. दूसरा 
जीवोंका मांस जो अपने मांतको पुष्टाइके वास्‍्ते खाते दें, वास्तवमें वेढी 
कलाए हैं, क्‍यों कि जे कर खानेवाले न होवे, तो काढेकों कोइ जीवकॉनी 
मारे ? जो पर प्राणीयोंकों मार करकें अपणेकों सप्राण करते हें, वे जीए 
थोढीसी लिंदगीके वासते अपणा नाझ करते हैं, एक अपणोे जीवने 
कहते कोडों जीवॉकों जो उःख देता है, तो वो क्‍या सदा काल जीता 
रहेगा ? जिस शरीरसें सुंदर मिष्ठान्न, विष्टा हो जाता हे, अरु दृध प्रमुख 
अश्वत्त बस्‍्तुओं मृत्र हो जातीयां हें, तिस शरीरके वास्ते कोन बुद्धिमा 
ज-लीकवध अरु सांत नकृण करें? 

“जे केइ महासूढ़, निर्विवेकी, लिख गये हैं, कि मांसनकृुण करनेमें 
दृषण महीं, वेली स्छेन्न थे, क्‍यों कि वें लिखते हैं ॥ अलोक ॥ न मांसन 
छशे-दोषो, न मय न च मेथुने ॥ प्रद्त्तिरिषा ज॒तानां, निशतिस्तु महाफला 
# १ ॥ इस >ज्ोकके करने वालोंने व्याध, शत, जेढीयें, खवान, (कुंसे), 
व्याध, गोदढ, काग प्रसुंख हिंसक जीषोंकों अपना पर्मोपदेश शुरु माने 
हैं, क्योंकि जे कर ये पूर्वोक्त शुरु न ढोते तो इनकों मांस खाने कोन #. 
सिखाता ? बिना झुरुके पदेशके पूज्यजन लपदेश नहीं! देते हें, इल 
श्लोक बनाने बासजोंकी अज्ानंतां देखियें, वे कद़ते हें कि मांस खानेमें, 
मदिरा पीनेमें, अरु मेशुन लेवनेमें प्राप नह, परंतु हम का मदहाफला 
इनसे जो नित्ति करे तो मदाफल हे, यह संवचन विरोध हें, क्‍योंकि 
जिसके करनेमें पाप नहीं,उतसके व्यागनेंसें धमेरुत कवि नहीं दो सक्तो हें. 


. आन वित्क: बल करकेसी मांस स्थागने पोग्प- दे, सो: शतते हैं 
: खोज ॥:सांसनकृपिलासुत्र, यस्य भांसमिशादवर्द, ॥ गलसरंलस्य 


को, स्थलचर मृन, सुअर प्रमुखकों, खेचर तित्तर लाल बेटेरे प्रछुखकों 
देखता दे, तिस तिसकों मारकें खानेकी बुद्धि करता हे, माकनकी तरें 
सवेकों खाया चारूता दे, मांस खानेवाला शत्तम पद्ा्थोफरा परिहर के 
रके नीच पदार्थेके लेंनेमें ठयत होता हे, जैसे काग, पंचामत छोड़ फर 
बिछ्टेमें चांच देता हे, तिसी तरें जांन लेनां. इसका नाम तो निर्विवेकता हैं, 
॥ «क्लोक ॥ ये नकृयंति पिसित॑ं, दिव्यनोम्येषु सत्स्यपि ॥ झुधारसं फरि 
त्यज्य, सुंजते ते दलाहुल ॥ ? ॥ अर्थः- सकल धातुथोंके र॒ध्धि करने 
वाला विष्य नोजन विद्यमान ढहुआं, सर्वे $एयॉके आदद्ादजनक दूध, 
छीर, किलाट, कूचिका, रसाल, दधि आदिक, मोदक, मंदक, मंभिका, खा 
जे, पापड, पेडर, $मरिका, खंमवडे, पूरणवढे, युडपापडी, इकुरल, शुरु, 
मिसरी, शाक्त, आंब, केले, अनार, नाजियर, नारंगी, संतरे, खजूर, अक्षो 
ठ, राजादनखिरणी, फनस, थल़ूचे, बढ़ास, पिस्तां. इत्यादि अनेक दिव्य 
नोजनोंकों ढोड के. बा विख्रगंधि, सुगवाला, वमनका 
ऐसा बिनत्स्य मांसकों नक्तण करता है, वो जीव, जीवितव्यकी हुडि 
वास्ते अमृत रस ढोड कर जीवितांतकारी, हालाइज विष नक्ण करता 
है, बालक ने ढोता दे, सोनी पश्चरकों डोड कर सुवर्णकों यहुण करता 
दे, अरु जे. मांसाद्धारी पुरुष हे, वो जे मांतससेंनी अधिक पुष्ठताके झरने 
वाज़ा असे विव्य नोजन हैं, तिनकों खोड के मांस खाता है, तो वो बाल 
कसेंनी अक्षानी हे... 

. और करेंसें मांसनकृणमें दृषण लिखते हें. जे निर्दय रुप है, उसकों 
परम नहीं, क्योंकि धर्मेखा मूल दया दे, ये बात स्व संत जन मानते हैं, 
आअरु मांतादारीकों दमा तो दे नहीं, सांत खाने वाजेकों पूर्व. कलाई कहा 
हे, श्त बाद्ष्ते मांसादारीके धरे न, ” ' £ ५ कह 6 + गिल, + डिक व 
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प्रभ्म>-मांसाहारी आपने आपकों शधर्मी क्‍यों बनाता हे ? 

अत्तरः- मांसके खादमें सुब्ध हुआ वो धमे,दया,कुढ नहीं जानता है. 
में कर कदा चित जानजी जाता है, तोनी आप मांसलुच्च है, इससे मांतक़ों 
व्यम करनेकूं समर्थ नहीं, इस वास्ते वो सनमें विचार फरतता है, कि मेरें 
समानही से दो ज्ञावे, असा जान कर ओरॉकॉनी मांसनकृण न कर 
नेका उपदेश नदी करता ढे. 

अब मांस नक्ृण करनेवाल्षे महामूढ हें, यह बात कठते हैं. कितने 
के सूढ़मति आप तो मांस नं खाते हे, परंतु देवता, पितर, अतिथि, 
इनकों मांस चढ़ा देते दें, क्यों कि लनके शाखकारक कहते दें ॥ *खोक ॥ 
क्रीला ख वा लत्पाद्य, परोपहतमेव वा ॥ वेवान्‌ पितन्‌ समज्यच्य ,खादन्‌ 
मांस न इष्यति ॥ ? ॥ यह «लोक सृगपक्षीयोंके विषयमें हे, इसका अर्थ 
कहते हे, कसाईकी झइकान विना व्याध, शकुनिकादिकोसें अर्थात्‌ शिकारी 
और जानवरोंके मारने वालोंसें मांस मोलसें ले कर देवता, अतिथि, पि 
तरोंकों देनां चाहिये. क्यों कि वे लिखते हूँ कि कसाईकी छकानके मांससें 
देवता पितरोंकी पूजा नहीं होती दे, तातें आप मांस उत्पन्न करके पिठ 
आदिकोंकूं देवे तो पितुआदि प्रसन्न ढोते हें, सो इस प्रकारसू मांस घत्प 
न्न करे, कि ब्राह्मण तो मांग कर मांस त्यावे, ओ कहृत्रिय शिकार मा 
रकें मांस व्यावे, अथवा किसीने मांस जेट करा दोवे, ठस सांससें देवता 
पितरोंकी पूजा करकें फेर मांस खावे, तो दूषण नहीं, यह सवे महासूढ़ 
ओर मिच्याहष्टियोंका कदनां हे, क्योंकि दयाधर्मा आस्तिकमत वालों 
को तो मांस दृहिसेंनी देखनां योग्य नहीं, तो फेर देवता पितरोंकी पूजा 
मांससें करनी, यह तो धर्मीकों सप्नेमेंनी न दोवेगी, इस वास्ते देवताओं 
को मांल चढानां यह बुद्धिमानोका काम नहीं, कारण के देवता, तो थब 
डे पुण्यवाव्‌ है, कवल आहार करते नहीं है, तो फेर ज्ुग॒ुप्सनीय मांस * 
क्‍यों कर खाबे ? जो कदते दें कि देवता मांत खाते हैं, वे महा अज्ञानी 
हैं, अरु पितर जो हैं, वेतो अपशे अपणे पुण्य पापके प्रभावसें ग्रह्ठी यू 
री गतिकों प्राप्त दो गयें' हैं, अपरणें करे ढूये क्मोंका फल नोगते हैं, पु 
त्रके करें ढुए कमेका छनकों कुडनी फल नहीं लगता दे, तब मांस देने 
रूप पापका तो कया कहना हे ! पुत्रादिकोंका हुरुत करानी तिनकों नहीं 
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मिलता दे, क्योंकि आंबके सींचनेसें केलेमें फल' नहीं फलता है।:आअरु 
अतिथिकी नक्ति वास्ते जो मांस वेनां हे, सोतो नरकपातका ढेंतु अरुप्म 
हा अधमेका कारण हे, यहां कोई ओसे कठे कि जो वात श्रुति स्तृत्िमं 
है, वो माननी चाहियें. हे 

शत्तरः-यह कहना ठीक नहीं हे, जो वात श्रुतिमें शप्रामाणिक है, वो 
बुध्धिमान्‌ कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि शुतिमें हम औसे छुनते हें, “व 
चांसि नूयांसि यथा पापन्नो गोस्परीः हुमाणां च पूजागादीनांच पूजागा 
दीनां च वधः खग्ग्येः ब्राह्मणनोजन पितृप्रीणनं सायावीन्यधिदेवतानि वे 
नहीं ढुत॑ देवप्रीतिप्रदं” खेला कथन जो श्रतियोंमें हे, तिसकों युक्ति कुंश 
ल पुरुष कदापि नहीं मानेंगे, तिल चास्ते यही महा अज्ञान हे, कि जो 
मांस करकें देवताओंकी पूजा करणी. कितनेक कहते हैं कि जेसें मंत्रों क' 
रकें संस्कृत अग्रि, दाद नदीं करती है।तेसेंदी मंत्रों, करकें मांसनी संस्कार 
करा हूआ दोपके वास्ते नहीं होता है, यह कथन मनुजीका हे ॥शलोक॥ 
असंस्कतान पशुन्मंत्रे, नाद्याद्िप्रि कर्यचन ॥ मंत्रेश्वसंस्कतानया, उाश्ेत॑ 
विधिना स्थितः ॥ ! ॥ अर्थः-मंत्रों करकें असंस्कत फ्शुओंका सांसकों 
ब्राह्मण न खाबे, अरु जो मंत्रों करकें संस्कत पद्म दूँ, तिनका मांस खावे, 
तो शाथ्वतो नित्यो वेदिक जाननां. 

चत्तरः- मंत्र करकें जो मांस पविन्न कीया है, वो मांसकों धर्मी पुरुषः 
कदापि नक्षण न करे, क्योंकि मंत्र जैसे अम्रिका दाद शक्तिकों रोकता 
हे, तेसें नरकादि प्रापण शक्ति जो मांसकी दे, लसको नहीं दूर कर सक्ते, 
जे कर दूर कर देवें तब तो सवे पाप करकें पीढें पापका हनने वाला मंत्रके 
स्मरण मात्रसेंदी सर्वे पाप दूर हो जाने चादियें, तब तो जो वेडोंमें पाप 
का निषेध करा हे, सो सर्वे निरर्थक हूआ, क्‍यों कि सर्व पापोंका मंत्रके 
स्मरणसेंदी नाश दो गया, इस वास्ते यहनी अझोंदीका कदनां है, 

तथा को३ कहते दे कि जैसें योढासा मय पीनेसें नशा नहीं यदता. हे, 
तैसें योडासा मांस खानेमेंनी पाप नदीं लगता दे. न 

लत्तरः- बुध्टिमान यवमात्रनी मांस न खावे, क्‍यों कि योडानी विष 
छुखदायीं होता हे, तेसें थोडानोी मांत खाना सोनी दोषके तां६ है. 


३४६ जेनतत््यादशें,. .. 
« श्ब. मांस खानेमें अजुतर दूषण कहते हें, तत्काल: इस मांसमें' फंसे 
हिम जीव उत्पन्न ढोते हे, अरू अनंत निमोद रूप जीव तिनका संततस 
कर॑ वार होनां तिस करके दूषित हैं, यदादहु आमासु अपकाछ, अविप 
शमाणारु मंसपेसीसु ॥ सवय चिय उववाल, नणित॑ निमोय 'जीबाणं 
॥ ? ॥ थर्थ:-कश्ची तथा अपक सी जो मांसकी पेसी बोटी रंबती दे, 
तिसमें निरंतर निगोदके जीव लत्पन्न ढोते हैं, इस वास्ते मांसका खानां 
जो हे, सो नरकमें जाने वालोंकों पूरी खरची ढे,इस कारण के लीये बुछ्ध 
मान्र पुरुष जो हे सो मांस कदापि न खावे. के 
अथ यद सांस खाना किन्‍्होने कथन करा हे,तिनोका नाम लिखते हें 
१ मांस खानेके लोनीयोने, १ मर्यादा रदितोंने, ३ नास्तिको ने, ४ थोडी 
बुद्धि वालोंने, ५ खोटे झा्रोंके बनाने वालोंने, ६ वेरीयॉने, मांस खा 
ना कहा हू. तथा मांसाहारीसें अधिक को३ निर्दयी नहीं. तथा मांसाहा 
रीलें अधिक को३ नरककी अश्निका इंधन नहीं. गंदगी खा कर जो सुअर 
अपणे शरीरकों पुष्ठ करता है, सो अज्ञा हे, परंतु जीवकों मारके 
जो निर्देबी होक़र मांस खाता हे, सो अश्ला नहीं हे. 
प्रश्न:- सर्वे जीवोंका मास खाना तो सर्व कुशख्रोंमें लिख दीया दे, 
परंतु मजुष्यका मांस खानां तो कीं किसी झाखमें नहीं लिखा हे, 
ड्लका क्या हेतु ढोगा ? 
शत्तरः-अपने मांसकी रक्षा वास्ते मजृष्यका मांस खानां नदी! लिखा, 
'क्यों कि वे कुशाखरोंके बनाने वाले जानते थे कि जो मनुष्यका मांस खाना 
लिखेंगें,तो मनुष्य कबी हमकोंही न खा लेवे ? इस शंकासें नदी लिखा, तो 
जो पुरुषमांससें अरु पशुमांसमें विशेष नदी मानता ढे,तिस समान कोई पर्सा 
नदीं,अरु तिसमें जो निन्न मानके मांस खाते हे इस समान को३ पापीनी 
नी, तथा मांस जो हे, तिसकी रुषिरसेंती उत्पत्ति होती हे, अरु विएेकेः 
रससें हृ« ढोती हे, तथा लहु जिसमें नरा रहता हे, अरु रुंमि जिसमें 
सत्पन्न दोते हैं,असे मांसकों कोन बुद्धिमान खाता दे? आश्चर्य तो यह हे 
कि ब्राह्मण लोक शचिमूत् तो धमें कहते हें.अरु सप्त धातुर्से जो मांस हाड 
बनते हें, तिल मांस हाडकों मुखसें दांतों चवाते हें, अब उनको कुत्तों 
के समान समजीयें कि झविधमेवाले मानीये? यह आश्चर्य हें, निन 
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चुकी थेली तमत हे, कि भत्त और सांस यह दोनो एक सरीखे हें, ति 
नकी बुध्धिमें जीवित अर सृत्युके वेनेवाले अम्रत ओर विषनी तुज्यही हैं, 

अरु जो मरबुद्धि असा अनुमान करते हें,कि मांस खाने योग्य से;इति 
प्राणीका अंग ढोनेसें यह देतु लंदनाविवत्‌ यद रणांतसें यह मांसनी परत्णी 
का अग ढू, इस वासस्‍्ते मांसनी खाने योग्य हे,तत्॒ तो गोका सूत तथा माता, 
पिता, चाया, बेटी, इनका सूत पुरिषन्ी क्‍यों नहीं पीते खाते हें ? क्योंकि 
यहनी प्राणीका अंग हे, तथा अपनी नारयाकी तरें अपनी माता, बहिन, 
बेटीकों क्‍यों नहीं गसन करते हें? खीव अरु प्राणी अंगत् सर्व जगे व 
राबर है, तथा जेसें गोका दूध पीते हें, तेसें गोका रुधिर तथा माता पिता 
दिकोंका रुधिरनी क्‍यों नहीं पीते हें ? क्योंकि प्राणी अंग ढेतु तो सर्वे जग्गे 
तुश्य हें. इस वास्ते जो अन्न और मांस इन दोनोकों तुज्य जानते हैं, वेनी 
महा पापीयोंके सिरदार हें रा 

तथा शंखकों शुचि मानते हें, परंतु पशुके ढाडकों को शुत्रि नहीं मा 
नता, इस वास्ते अन्न ओर मांस ययपि प्राणी अंग हैं, तोनी अन्न नहय 
है. अरु मांस श्रनद्दय हे, एक पंचेंदिय जीवका वध करकें जो मांस खाता 
है, जैसी तिसकों नरकगति ढोती दे, वैसी खोटी गति, अन्न खानेवाजेकों 
नहीं ढोती हे, क्योंकि अन्न मांस नहीं हों सक्ता है, मांसकी तसीरोंसें थ 
न्नकी तसीरें और तरेंकी हैं, मांस महाविकारका करने वाला दे, तेसा अ 
न्न नहीं. श््यादि विलक्षण स्वनाव दे, इस वास्ते सांस खाने वालोंकी न 
रकगति ज्ञान कर संत पुरुष अन्नके नोजनसें तृप्ति मानते हेँ,अरु सरस प 
दकों भ्राप्त ढोते हैं, यह तो मांसके दूषण श्रीरेमचंए सरिरृत योगशाखके 
अनुसार लिखे हें. अरु इस काजमेंनी शुरूपियन लोक जो बुद्धिमान हैं, 
लनोनेनी मांस खानेमें चौवीस दूषण प्रगट करे हैं, अरु मद्रा पीनेसे जो 
खराबीयां ढोती हैं, तिनकी तों गिणतीनी नहीं दे,इस वास्ते मदिरा अर 
मांस यह दोनों अनकृयकों आ्रावक त्यागे यह सातवा अनह्ष्य कद्या. 

० आठमा अनक्ष्य भाखण हे, क्योंकि जैन मतके शाखानुसारे शाहसें 
बाहिर काढे माखणकों जब अंतर मुहूर्त अर्थात्‌ दो घडीके लगनग काल 
व्यतीत हो जाता है, तब वस माखणमें सूछा जोव तधणेके वरपन्न: हो 
जाते हैं, इस वासस्‍्ते माखण खानां वर्जित है. जैन जोकोंकों उसे अऋषिर 


इ्क्प जेनक्खादशेंक 
मंरखण निकालकें तत्काल शत्तिके संयोगसे थी बनाके जगके देखके पीजेलें 
खाना चाहियें, क्‍यों कि एफ तो इस रीतिसें शाखोक्त जीव अत्पन्न नहीं होते 
हैं, किनकी हिसानी नहीं दोती दे, अरु मकड़ी, कंसारी, महरादि, जानवरों 
के अवयव टांग प्रमुखनी थी गणणेसें निकल जाते हें, अरु मावण काम 
कीनी उद्धि करता हे, तब सनमें खोटे विकठ्प सत्पन्न दोते हें, इस वास्तेनी 
आवककों माखण न खानां चादियें/सथा एक जीवके वध करनेसेंनी जवें 
पाप छोता हे, तब तो पूर्वोक्त रीतीसें माखन तो जीवोंकादी पिंम हो जाता 
. है, तब माखनके खानेमे पपकी क्या गिनती है ? 

भ्रश्न-माखनमें तो दो घडी षीठें कोई नी जीव यत्पन्न हुआ दम नहीं 
इंखते हे, तो फेर माखनमें दो घडी पीढें हम क्योंकर जीव मान छोवें ? 

शत्तर:-लो जेनमतके शास्रोंकों सत्य मानेगा वो तो शाखकारका कथ 
न सत्यही मानेगा, अरु जो जैनके शास्त्रोंकों सत्य नहीं मानता,वो चाहो 
सत्य माने, चादो न माने परंतु दम आगम प्रमाणके बिना इस बातमें 
और प्रमाण नहीं दे सकते हें. क्योंकि वस्तु दो तरेंकी होती है, एक दे 
तुगम्य, दूसरी आगुमगन्य,तो माखनदविदलादिमे जो जीव जत्पन्न ढोते हें, 
वे ढेतुगग्य नदी किंतु आगम गम्य हैं, $स वास्ते जो आगम सर्वज्ञ जिन 
अर्रूत बीतरायका कह्या ढया हे, उसीका कहा माननां चाहियें, जे कर 
कोई पुरुष किसीनी शाखरकों न मानेगा,अंखोसें देखी वस्तुदी मानेगा, तब 
तो नरक स्वर्गादि जो अरदृष्ट हेँ,वनकोंनी न माननां चाहियें,तथा परमेश्वर 
घोदवे तथा सातवे असमान लपरि रहता ढे,तथा स्वगे अरु नरकमें पुण्य 
पाप करनेसें जीव जाता हे, यदनी न माननां पड़ेगा, इस वास्ते आगम 
प्रसाणनी मानना चाहियें. क्‍योंकि सर्ववस्तु हमारी दृश्टिमें नहीं आती है. 

ए नवमा अनदय मधु, अर्थात्‌ सदत है, छसका सरुप लिखते हें. 
बढ सहत जो हे, सो अनेक जीवोंकी पात होनेसें उत्पन्न ढोता हे,+ 
यह तो परलोक विरोध दोष है, अरु मधु (सहुत) जुगुप्सनीय (निंदने 
योग्य) है, छुखकी जालवत्‌ यह इहजोक विरु& दोष हे, इस वास्ते श्रा 
वकघर्मीकों मधु न खानां चादियें- 

अब मधु थर्थात सहत खानेवालेकों पापी पणा दिखाते हें, ॥शलोक॥ 
नक्षयनमाक्षिक कुछ, नंतुतक्षक्षयोश्नवं ॥ स्तोकजंतु निरृंतृन्यः, सो निकेन्यो5 


लिस्खिते ॥१॥ श्थे:--कुदजंतु जो ढोटे जीव वा दाद रहित लीय, ति 
नॉके लाखोंका नाश उपलक्ृणसें बहुत जीवोंफा जब विनाश खोता हे, 
तब मधु शत्पन्न दोता हे,लब मधु लक्षण करता दे,तव थोड़े पछ्ष मारने 
वाछो: फलाइलेंनी उसकों अधिक पाप लगता हढे,क्यों कि जो जकझ्क है; सो 
नी घातक ढे,यद बात लपर लिख थाये हें. तथा जोकमें यद व्यवहार है, 
जो जूता नोजन नहीं खानां, अरु यह जो मु दे, सो तो महा जूठ है, 
क्योंकि एकेक फूलसें रस (मकरंद) पी करके मकतीयोंजो वन करतीयों 
हैं. सो सदत हैं. मधु दे इस वास्ते धर्मी पुरुषकों जूठ न खानी चाहियें. 
यह लोकिक व्यवहारसें प्रति& दे. ह 

को$ कढेगा कि मधु तो त्रिदोषका दूर करने वाला हे, इस लिये 
रोग दूर करने वास्‍्ते ओषधिमें नक्कण करे तो क्‍या दोष है? इत्याह 

लतरः-अप्योपधरुतेजग्ध,मधुश्वच्ननिबंधनं ॥ नक्तितप्राणनाशाय, फाल 
कूटोकणो5पि हि ॥ १॥ अर्थः-जो को३ रसको लंपटतासें मधु खावे, ठस 
की बात तो दूर रही, परंतु जो ओषधिके वास्तेनी मधु खाबे,सो यद्यपि रो 
गादि अपदारक हे, तोनी नरकका कारण हे, हि यस्म्रात्‌ प्रमादके शद्य 
सें जीवनेका अर्थों हो कर कें जो कोइ कालकूट विषका एक कणनी खा 
यगा, सो जरुर प्राण नाशके तां$ ढोवेगा. 

प्रश्नः-मघु तो खज़्र दाक्लादि रसकी तरें मीग दे,लव $दियोंकों. छुल 
कारी हे, तो फेर इसकों त्यागने योग्य क्यों कहते हो ? 

शक्तरः- सत्य हे. जो मधु मीग हे, यह व्यवदारसें हें,परंतु परमार्थसें 
तो नरककी वेदनाका हेतु ढोनेंसें अत्यंत कडूआ दे, 

अब जो मधुकों पवित्र मान कर मंदबुधि जीवों मधुकों देवस्नानमें ल॒ 
पयोगी समछते हें, तिनका लपहास्य शाखकार करते हें ॥।«लोक॥ मक्ति 
कासुखनिष्ठयृतं, जंतुधातोन्षव॑ मधुः ॥ थ्दो पवित्र मन्वाना, वेवस्नाने प्रडुं 
जते ॥!॥ अर्थः-मार्खीयोंके मुखकी जूठ,अरु जीवधातमें अर्थात्‌ हजारों, 
बच्चे अ्ररु अंमोंके मारनेसें, लत्पन्न ढोता हे वो बच्चे, थंमे जब मरते दे:तब 
तिनके शरीरका लद्ु पाणीनी मधु (सह॒त) के बिच मिल जाते ढें,तब तो 
मधु महा अश्ुैचिरुप हे, अहो यद शब्द लपस्यार्थमें हें, क्यों कि जैसे वें 
देवता हे, तेती तिनकों पवित्र वस्तुनी चह्म३ जाती दे. यह वफ्हस्तर-हे, 


इहं जैनतल्वाद्री रा 
' झहो शब्द तपदासे ॥यथाप करना वियवादे तु, रासनास्तत्रगायमाह ते पे 
रहपर प्रशंसति, अड़ो रुपमहोष्वनिंः ॥ ? ॥ यह नवधा अनदय कहा. 
१० दशशा पाणीकी बनी ह्‌ए बरफ अनहप ढे,क्पोंकि यह असंख्य अप्काय' 
जीवॉका विझ है इसके खानेसें चेतना मंद ढोती हे अरु तत्काल शुल्वी 
करती है कुव बल दृद्धिनी नहीं करती दे अरु वीतराग थर्टेत सर्वक्ष प 
रमेखरने, निषेष कराहे इस वास्ते यह अनक्ष्य हे. । 

१४ श्फोम प्रमुख विषवस्तुके खानेसें पेटमें कझूमि गंधोताइिक जो जी 
व होते हैं सो मरजाते दें विष खानेसें चेतना मुरफा जाती हे थरु जे 
कर खानेका ढबपड जाता हे तो फेर ठूठना सुस्कित ढोता है बखत 
पर अमज्ल न मिले तो क्रोध उत्पन्न ढोता हे शरीर शिथित ढोजाता है 
अरु जो ग्रमली ढोजाता हे, उसकों व्रत नियम अंगीकार करना इक्कर 
अमलीका- नाव बदल जाता है जब अमल खाता हे,तब एक रंग होता 
है अरु जब असल उतरजाता हे तबदूसरा रंग होजाता है तथा सतंत्र 
ता छोड कर पराधीन होना पड़ता हे इसके खानेमे स्वादनी बुरा हे तथा 
विष खाने वाला जहां लघुनीत बडीनीत करता हे तिस क्रेज्रमें त्रस था 
वर जीवोंकी हिंसा होती हे सोमल, वच्ननाग, मीग, तेलीया, संखीया, 
' हरताल, प्रमुख ये सवे विषद्वीमें जानने इसके खानेका त्याग करना. 

“१३ करकओले ( घड़े ) जे आकाशसें गिरते ह_ यहनी थनहतय हे 

१३ सर्वजातकी कस्चिसट्टि अनद्य हें कयसि सचित्तमहि नाना प्रका 
रका असंख्य जीवात्मक जाननी मद्ठी खानेसें पेटमें बहुतजीव उत्पन्न दो 
जाते हैं तथा पांछु रोग, आम वात पित्त पथरी प्रसुख बहुत रोग जत्पन्न 
होजाते हैं बहुत मद्ठी खाने वालेका पीला रंग होजाता है तथा कितनीक 
जातकी महीमें मेंझक प्रसुख जीवोंकी योनी दे इस वास्ते अन्य है. 

१४ शात्रीनोजन अनक्य हे रात्रिनोजन में तो प्रदकृतें दूषण इस 
लोकमें हे श्रू परलोकमें छःखका ढेतु है रात्रिमें चारों आहार थर 
नह है सात्रिमें जो जेसे रंगका आहार होता हे तिसमें तेसे रंगके. जीव 
जिनका नाम तमस्काय जीव हें वो उत्पन्न दोते हैं तथा आश्रित जीवनी 
बहुत होते हें तथा राज्िमे लचित अजुचित्त वस्तुका जेल संनेत्र हो जाता 
दे तथा रात्रिनोजन करनेसें प्रसंग दोष बहुत अगते हें सो किसतरेंकि जब 
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सन्निकों खावेश :तब' नित्य रा़कों, जोजनः करते -बास्ते: रसोेइली: कानी 
पड़ेगी तिसमें जीकेंका संद्ार ढोवेगा श्रावकके कुलका आचार; धह डोजला 
ता दे सूका अस लीव नजरमें नदीं आते दें कापि दीखन्नी जायें. कोनी 
यज्ञ नहीं होता दे जब अम्नि बलतोहे तब पालकी नीतमें .सत्रिकों जो 
सीब अरभित दे वो तससे आकुल ब्याकुलत होकर श्रप्मिमें गिर पढते हूँ 
सर्पाविकोंके झुखसें जेकर नोजनमें जाल गिरे तब छुटुंचका तथा अप 
पी आत्माका विमाञ्ष ढोवे तथा पतंगीये प्रसुखपडे तथा उत्तमें अरू उप 
रमें रात्रिकों सप्प गिरती, ठपकली, मकंडी मह्तरादि बुत जीव बसते हें 
जेकर यें जीव नोजनमें खायें जायें तोनारी रोगोत्पन्न दोजाते दे यह 
योगशा्तर ॥ मेघांपिपल्षिकाहुंति, यूकाकुर्या न्‍्जलोद रा ॥ कुरुते मक्तिकावांति, 
कुछरोगंच कोलिका ॥ ? ॥ कंटकोदारुखंमंच, वितनोतिगलब्यथां ॥ ब्यंज्ञ 
नांतानिपतित, स्तालुविध्यति दश्चिक: ॥ १॥ विल्म्रध्न गलेवालः, खरत्ज 
गायजायते ॥ इत्यादंयोदष्टदोषाः, सर्वेषां निशिनोजेने ॥ १ ७ अर्थ+-कीडी 
अन्नादिमें खा३ जावेतो बुद्धिकों मंद करती है तथा यूंका ( जूंके ) खाने 
सें जलोदर करती है, मक्की वमन करती है, मकड़ी कुष्ट रोग करती देश 
रु वेरी प्रछुखका कांदा तथा काका टुकड़ा गछेमें पी डा करता हे तथा 
बटेरे आदिके व्यंजनमें जेकर विज्ञ आया जावेतो तालुयोंकों बींघता दे 
इत्यादि रातज्रिनोजन करनेमें हट दोष सवेलोकोंके देखनमें आते ढेँ तथा 
रात्रिनोजन करता ढूआं अवश्य पाकः अर्थात्‌ रतो३ करनी पढेगी तिनमें 
आवहय प्रटकायके जीवोंका वध होवेगा नाजन धोनेंसें अज्गत जीवोंका 
विनाश होता हे जजगेरनेसें नमिमें कुंशु कीडा प्रसुख जीवोंकी घात दोती 
है इलवास्ते जिसके जीव रक्तणेका थाकांक्षा दोवे वो रात्रि जोजन न करे. 
प्रश्न: जहां अन्ननी रांधना न पढ़े नाजननी धोनें न पढे थैसे जो ब 
ने बनाये लमु खज्ढर छाक्लादि नक्त है तिनके खानेमें क्या दोष दे? 
लत्तर:- “लोक ॥ नाप्रेहयसूछ्यजंतूनि, निश्यायातप्राशकान्यपि ॥ अप्यु 
स्केवलञाने, नाहित॑यत्रिशाझनं ॥ ! ॥ अर्थः- मोवफादि फ़लादि यद्यप्रि 
प्राशक धर्थात्‌ अचेतननी है तोनी रातकों न खाना चाहियें किस बस्ते 
कि सक्यजीव कुथ्वादि देखे नदीं जाते है क्योंकि केवलीनी जलित्नकों 
सदा स्ेकृुष दोखता दे सोनी सात्िमें नोजन. नहीं: करते.है केबल 


श्ध् : जेनतलादशो: 


सूक्ता जीवोंफी रक्त बास्‍्ते अरु अहं& प्यवदार दूर करने वाश्ते रात्रि 
को नहीं खाते दें यद्यपि दीवेके चादरेसें कीढी प्रभुख दोख जाती है 
तोनी मूलगुणकी विराधना दालने वाह्ते रात्रि नोजन अनाचीएे के 

हे मतवालोंकि सम्मति वेकर राज्िनोजनका निषेध करते 
है “ज्ॉक ॥ धमेविन्नेवनुजीत, कवाचनदिनात्यये ॥ बाह्याअपि निशी 
जोर्ष्प, बदनोज्य॑प्रचक््यते ॥ ! ॥ अर्थः- श्ुतधमेका जानने वाला कदा 
बित रात्रिनोजन न करे क्योंकि जो जिनशासनसें बाहिरले मतवाले है 
बेची रात्रिनोजनको अनश्ष्य कढते हैं तिनका शाल्रदी लिखते हें श्लोक ॥ 
अ्वीतेजोमयोनाञु, रितिवेदविदोवि्ः ॥ तत्करेःपृतमखिले, झुंनंकमेससाचरे 
त्‌ ॥ ! ॥ अर्थः- कृम यज्षुः- साम लक्कुण तौनो वेद॑ तिनका जो तेज 
है सो सूर्य हे आदित्यः त्रयीतजुः असा स्र्यका नाम है अलावेदोंके 
जानने वाले जानते हें तिस सूयकी क्रिरशाकरके पिः- पूर्त (पवित्र) 
संपूर्ण शुनकम अंगीकार करे जब सूर्योदय न होवे तब शनकम न करे . 
तिन हुनकर्मोका नाम लिखते हैं “लोक ॥ नेवाहु तिनेचस्नान॑, नश्नाद्धदेव 
ताचन ॥ दानंवाविद्वतंराजोे, नोजनंच विशेषतः ॥ २॥ अर्थः-आदुति 
सो अप्रिमें पृतादि प्रक्तेप करना स्मानसो अंग प्रत्यग प्रक्ात़ करना आ& 
पिठृकम देवपूजा दानदेना नोजन तो विशेष करकेदी नज करना इतना 
काम रात्रिमें न करने. 

तथा परमतके यहनी दो «जोक हैं ॥ देवेस्तुहक्तपृर्वान्दे, मध्यानेक 
पिनीस्तया ॥ अपरान्देतुपितनि, सायान्हेदेत्यदानवेः ॥ ! ॥ संध्यायां य 
करक्ोनिः, सवालुंक्तकुतो ६६: ॥ सवेवेलां व्यत्तिक्रम्य; रात्ोछकमनोल 
ने ॥ १॥ अर्थः- सवेरेतो देवता नोजन करते हे सध्यान्द अर्थात्‌ दो. 
पदर दिन चढें झषि नोजन करते दें अपरान्द अर्थात्‌ दिमके पीढछ् 
जागमें पितर नोजन करते हे अरु सायान्दे विकाल वेलामें देश दान 
व नोजन करते हैं संध्यामें रातदिनकी संधिमें यक्ठ गुह्यक राक्षत 
खाते हैं ॥ कुल6है तियुधिष्टरस्पामंत्रण ॥ सर्वेदिवताओंका वखत उर्लघके 
राजिकों जो खाना है सो अनक् दे यह पुराणोंके *लोकों करके रात्रि 

निषेषका संवाद क्या 
अब वेयक शाखकानी रात्निनोजनके निषेषका संवाद कहते हें सो 
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के | आइवेंदेवु ॥ हप्मानि पद्मतकोच, अंभरो चिर्वाथतः ॥ अतीमक्तन 
जोकव्य॑, पि॥ ? ॥ अर्चे:- इस शरीमेर दो पश्न अत 
कमल हैं एकतो कृदय पद्म सो अधोशख है दूसरा नानिपश्चतों वर्डधु 
ख है यह दोनो कमल सो सूर्यके अस्त होनेंसें सात्रिमें संकोंच हो जाते 
हैं. किस कारणसे संकोच होजाते है? सूर्यके अस्त ढोजानेंसें संकोच हो 
जाते हैं इस वास्ते रात्रिकों न खाना चाँहिके तथा ' रात्रिकों खड़ा जीव 
खाये जाते हैं इस्सें अनेक रोगोव्पन्न होते हैं यह पर पकुतका संवाद कहा. 
अब फेर समतसे रात्रिनोजनकानिषेध कदते है “लोक ॥ संसक्ष 
क्लीवसंघात॑. नुं जानानिशिनोजनं, राक्रसेन्योवि सिष्य॑ते, सूढात्मानः कर्थनु 
ते ॥ ? ॥ अर्थः-जब रात्रिमें खाता हे तब जीवोंका समृूद नो ननमें पड 
जाता है औैसे अंधरूप रात्रिके नोजनक्े खानेवाजोंकों राह्सोसेंनी 
क्योंकर विशेष नदी कहना ? जब पुरुष जिनधम्मसें रहित होकर विरति 
नहीं करता हे तब भ्रृंग पुछ्नसें रहित पश्च रुपदी है यडुके ॥ वासरेचरज 
न्यांच, यः खादब्नेवतिष्ठति ॥ श्रृंगपुश्नपरिच्रष्टः ॥ सस्प्टपह्मुरेवहि ॥ १ ॥ 
अब रातज्रिनोजन निरत्तिके वास्ते पुण्यवंतरोंकों अन्यास विशेष विखाते 
हे “लोक ॥ अन्होम्ुखेवसानेच, योद् घटिकेत्यजेत्‌॥ निशानो जनदोषझो, 
5श्ात्यसोपुए्यनाजनं ॥?॥ अ्थ:-दिन लदयमें अरु अस्त समयमें दो दो 
घड़ी वर्जनी चाहियें क्‍योंकि रात्रि निकट होनेंसें वर्जनी चाहिये इसी 
वास्‍्ते आगममें से जयन्य प्रत्याख्यान सुदूर प्रमाण नमस्कार सदित के 
ढ॒ते हैं रात्रिज़ोजनके दूषणोंका जानकार श्रावक दो घटी जब शेष दिन 
रहे तब नोजन करे जेकर दो घडीसें योडादिन रहे जोजन करे तो शत्रि 
नोजनके भप्रत्याख्यानका लसकों फल्त नहं। होता है जेकर कोई रात्रिकों ननी 
खाबे परंतु जो उसने रात्रिनोजनका प्रत्याख्यान न करा है तो उलकोंनो 
कुछ फल नहीं मिलता हे क्‍योंकि उसने प्रतिज्ञा नहीं करी है जैसें रूपइये 
जमा करावे अरु व्याजका करार न करे उत्तकों व्याज नहीं मिलता . हे 
इस वास्‍्ते नियम जरुर करना चाहिये, 
अब रात्रिजोजन खानेका फल परलोकमें कहते हैं श्तोक ॥ लक्षूक 
काकसार्जार, सभ्रशंबरश्रकरा: ॥ अहितुध्मिक गोपाश्र, जाप॑तेराजिनोज 
नात्‌ ॥ ! ॥ शर्थ:-शलू, काग, बिल्ली, खोल, वारांलिंगा, सुअर, सप्प, 
ह्र५ ५ 


श्ध१ जेनतत्वादसो: 
. खुक्का ? गोद, इत्यादि तिबच धोनीमें रा्रिनोजन खानेबाले भरके लाते हें 
को हू जो राजिनोजन न करे ऊनकों एफ वर्षमें ते सदीनेका तपका फंल 
तोहोत्म है ॥ इतिराजिजोजन अनदय संपूरा॥ १४ ॥ -क, 
१९ बढुबीजा फलनी अनदह्य दे जिसमें गिर थोढ़ा अरु बीज बहुत 
दोवे सो ब$गण, पटोल, हे खसखस, पंपोटा प्रशुख फल, जिसमें जितने 
बीज हैं उसमें उतने पर्याप्त जीव दें जेकर खानेमें तो घोडा आता दे अरु 
जीवधघात बढुत दोती हे तथा बढुबीजा फल खानेसें पित भ्रश्मुख रोगों 
का हेतु होता हे अरु जिनाक्षा विरु६ दे इति बहु बीजा अनदय ॥१ ५॥ 
7६ संधान अयाणा (आचार) तीन दिनसें लपरांतका अनह्य दे सो अ 
थाणा (आचार) अंबका, निंवुका, पत्रका, कमेदाका, आदेका, जिमीकेंद 
का, गिरमिरका इत्यादिक अनेक वस्तुका अथाणा (आचार) बनता हे 
चाढो घीका ढोवे वा तेलका ढोवे वा पाणीका ढोवे सववे तीन दिन उपरांत 
अनक्क है परंतु इतना विशेष दे किः- जो फल आप खटे हें अथवा दू 
सरी बसतुमें खट्टा अंबादिकजो मेल देवे वेतो तीन दिन लपरांत अनक्क 
है अरु जिस वस्तुमें खह्ाई नहीं हू उसका अथाणा (आचार) एक 
रात्रिसें उपरांत अनह्य हे क्‍यों किः- इस आचार (अथाणामें) प्रल 
जीव नत्पन्न ढोते दें अरु विल्ल प्रमुखतो प्रथमदी अनश्षय दें तो फेर 
लनके अथाएे (थआचारका) तो क्यादी कहना हे? थआदचारमें चोथे दिन 
निश्चय दोशंदीयजीव जत्पन्न ढोते हे तथा जूग हाथ जग जावेतो पंचें 
डी, जीव उत्पन्न हो जाते दें दूसरे मतवाल्ोंके शाखोंमेंनी अथाणा 
(आचार) नरकका देतु लिखा ह. इति ग्रथाणा अनक्ष्य समाप्तः ॥१६४॥ 
१9 दिदल निसकी दो दात़ ढोजावें अरु घाणीमें पीछे जिसमेंसुं तेल 
ने निकले छेसें सर्व अन्नको ६िदल कहते हें तिस ६िदल्तके साथ जो 
गोरस अग्नि उपर नहीं चढ़ा हे शेसा कच्चा दढी कच्चा दूध ठाड इनके 
साथ नहीं। जीमणा अरु जेकर दी दूध ढाढ गरम करी ढोवे फेर पीछे 
चाहो ठंमा हो जावे उसमें जो ६िदल मिलाकर खावे तो दोष नहीं हे 
१० सवे जात्तके बेंगण एकतो बड़ बीजे दें इस वास्ते अनक्ष्य हैं तिसके 
बीटमें सुद्य त्रस जीव रहते हें तथा वेंगण कामकी हृद्धि करते हें नींद 
अधिक करते हैं कुठक बुधिकोंनी ढी8 करते हें इनका नामनी बुरा हे इन 


आअउम परितेद इयर. 
का आकारनी अज्ञा नहीं है तथा कफ रोगके करता हैं इनके अधिक खा 
नेसें: वेश्थशपातप खइ रोगादि होजाते दें ओर सब जातका फलतो खकेनी :. 
खानेभे थाता दे परंतु यहतो सकेनी खाने योग्य नहीं हैं क्यों कि सके पीछे" 
औसे हो जाते दे कि मानों चूहोंकी खलडी हे ताते यह उच्प अर दे 
इस बासते अनक्य हे. ६ति वेगण अनदृय ॥१०॥ 

१९ तुन्न फल जो ढींझु पीलुं पेंचु तथा अत्यंत कोमल फल सोनी 
अनहय हे क्योंकि अैसी वस्तु बढुतनी खावे तोनी तृप्ति नहीं होती हे 
अरु खानेमें योडा आता हे ओर गेरना बहुत पढ़ता हे तथा .फज 
खायां पीछें तिनकी गुठ॒ली जो सुखमें चबोलके गेरतें दें लसमें असंख्य 
पंचेंद्ीय संमूज्षिम जीव उत्पन्न होबे हे तथा जो पुरुष बहुत तुश्फल 
खाता दे तिसकों तत्काल रोग ढोजाता ढे. इति तुब्बफलत अनहय ॥१ एश। 

२० श्रजाणा फल सो जिसका नाम कोइ न जानता ढोवे तथा न 
किसीने खाया ढोवे सो फलनों अनक्ष्य हे क्योंकि कया जाने कनी जरू 
र फल खाया जावे तो मरण ढो जावे तथा बावला ढहोजावे ॥ १० ॥ 

२१ चलित रस सो जिस वस्तुका काल प्रा.ढोगया ढोवे अरु स्वाद 
बदस गया ढोवे सो जब स्वाद बदल जाताहे सब तिसका काजनी पूरा 
दोजाता हे जिसमेंसें उप आने लगे, तार पढ जावें, सो चलितरस व 
स्‍्तु हे यहनों अनक्य है रोटी, तरकारी, खोचडी, वडा, नरमपूरी, सोरा, 
ढलवचा इत्यादि रसोइकी अनेक वस्तु जिनमें पाणोकोी सरसा$ हे जैसी 
वस्तु एक रात लपरांत अनक्त हे तथा छिदल (दाल,) बडे, गुलगले, छ 
जीये जिनमें पाणीकी सरसा३ हे वे चार पहर लपरांत अनक्त हे ज्ूग 
लोकी राब (पेंल) जो विना विदलके ओर उंदन बाढमें रांथा हे सो 
आठ पहर लपरांत अनक्ष्य हे तथा वर्षाकालमें अढीरोतोसें जा मिठा३ 
बनी द्वोवे तो पदर दिन लपरांत अनक्त हे जेकर पंदर दिनसें पहिजे 
बिगड़ जावे तो पदिलाही अनदय हे असी तरें सर्वत्र जान लेना तथा 
सष्णकालमें मिताइकी स्थिति बीस दिनको हे अरु शोतकालमें मिग्र३ को 
स्थिति एक मासकी है लपरांत अनक््य दे तथा दही शोलां पहर वपरांत 
अनदय दे ठाठनी दद्दीवत्‌ जातलेनो इस चलित रसमें वे इंडिप जोव 
जत्पन्न ढोवे देँ' इस वास्‍ते यह अनदय हे ॥ ११ ॥ 


३५६३ जेन्रतब्पादरों | 


५१ बत्तीत अनंत काय से अनद्य हे क्योंकि सर्वकेशलनाग, 
जितना टुकठा अनंतकायका आता दे उस टुकडेमेंनी अमंत्र - जीव हैं 
बाते अनदृय दे. तिसका नाम लिखते हें. ! नूमिके आंदर जितना 
कंद सत्पन्न दोता हे, सो से अनंतकाय दे, २ सरणकंद, ३ वजकंद, 
४ हरिहजदी, ५ अदक, ६ दरिया कचूर, 5 सोंफकी जड़ा, तिस 
कामाम विराजी कंद है, ७ सतावरवेल ओपषधि, ९ कुंझार, १० योदरकं 
दे, ११ गलो, ११ जलएण, १३ चांसका करेला, १४ गाजर, १५ जाणा, 
लिसकी सक्की बनती हे, १८६ लोढी पद्मनी सो लोढाकंद, १७ गिरमिर, 
(मिरिकेरनी) कह देशमें प्रलि८& ढे,! ० किसलयपत्र (कोमल पत्र) जो नवा 
अंकूर तगता हे, सर्वे वनस्पतिका छगती वखतके अंकूर, सो सवे प्रथम 
अनंतकाय ढोते हैं, पीढें जब बढते हे, तब प्रत्येकनी हो जाते दें, अरु 
अनंतकायनी रहते ढू, १९७ खरखयाकंद. ( कसेरु ) अनंतकाय, २० 
शेग कंद विशेष हे तथा थेग नामक जाजी, २! ढरे मोथ, १२ 
लवण दक्ककी ढाल, १३ खिलोडी, १४ थअम्ृतवेल, १५ मूली, १६ 
जूमिसह्ा सो ज्मिफोडा कत्राकार, जिनकों बाज़क पदबढेडे कदते 
है, तथा खुंबां कदते दें, १० वुवेकी प्रथम उगतेकी नाजी, १० कर 
हार, १० सूयरवली जो जंगलमें बड़ी वेज्डी हो जाती हे, ३० पल' 
ककी नाजी, ३१ कोमल आंबली, जहांतक उसमें बोज नहीं पडा है, 
तदांतक अनंतकाय ढे, ३२२ थालुख, रतालु, पिंसालु, यह बत्तीस अनंत 
कायका नाम सामान्य प्रकारसें कह्या हे, अरु विशेष नाम तो अनेक हें, 
क्योंकि कोईक वनस्पति तो पंचांग अनंतकाय हे, कोईका मूत्र अनंतका 
ये है, कोईका पत्र, कोईका फूल, कोईकी ठात्, कोईका काष्ट, औसे को 
ईके एकर्ंग, कोईके दोअंग, कोईके तीन अग, कोईके चार अंग, कोईके 
पांच अंग, अनंत काय हें. यद बत्रीश अनंतकाय अनदय है ॥ ११॥ , 

अब यद अनंतकायके जानने वास्ते लक्षण लिखते हैं. जिसके पत्ते, 
फूल, फल प्रमुखकी नरसां ग्रृढ दोवें, दीखे नहीं, तथा जिसकी संधि गुप्त 
दोवे, जो तोडनेंसें बराबर टूंठे, अरु जो जड़सें काटी हुई फेर हरि 
दो जावे, जिसके पत्ते मोटे दलदार चीकरणं होवें, जिसकें पत्ते भ्ररु फत् 
बदुत कोमल होवें, यें सवे अनंतकाय जाननी, 


जअशम परिछेद इ॥३ 
, इन अनक्षोमं अपर जांग प्सुखफा जिसकों अदिला शाम लगा 
होगे, तब तिसके रखनेकी जयणा करे, तथा राजिनो ननमें चत विद्धार, ति 
विहार, इविद्धार एक माससें इतने करुं असा नियम करे, तया रोगाविकंके 
कारण किसी ओषधिमें कोए पनक्त खाना पडे,तिसकी जयणा रस्केतथा 
बीस अनंतकाय तो सर्वया निषेध रे, तोनी रोगादि कारणसें श्रोषधिमें 
खानी पडे, तिसकी जयणा रस्के, तथा अजाए पणों किसी वस्तुमें मिली 
दुए खानेमें आ जावे, तो तिसकी जयणा इति बावीश अन्य स्व॒रुप॑. 
अथय चोदद नियमका विवरण लिखते हें. गाया ॥ सचित्तदवविगइ, 
वाणेद तंबोल वह्ठ कुसुमेसु ॥ वाहण सथण विलेवण, वंनदिसि न्दाण 
नत्तेसु ॥!॥ अस्यार्थ:-भ्रावकके जावजीब पांचअणुव॒तमें इक्चा परिमाण सो 
कोइ आगेंकी अनेक तरेंकी कमे परिणतिका संजव करके अपणे निर्वाह 
सामथ्यका उदय अतिइस्तर विचारके इच्चा परिमाणमें बहुत वस्तु खुली रस्की 
है, तिनमेंसें फेर नित्यका आश्रव निवारनेके वास्ते संकृप करणार्थ चौदद 
नियमका धारण दिन प्रत्यें रखनां चादियें, तिलका स्वरुप कहते है. 

१ प्रथम सचित्त परिमाण. सो झुख्यतृत्ती करकें तो श्रावककों सचित्तकों 
त्याग करणां चाटियें, क्योंकि अचित्त वस्तुके खानेमें चार गुण हें, प्रथम 
तो अ्प्राश्यक जलादिकका पीना वर्कनेंसें,सवे सचित वस्तुका त्याग दो जाता 
हू, जहां तक अविच वस्तु न ढोवे, तहां तक सुखमें प्रक्रेप न करे, दूस 
रा जीव्हा $छिय जींती जाती हे, क्योंकि कितनीक वस्तु विना रांधे 
स्वादवाली होती है, तिनका त्याग हूआ तीसरा अचित्त जलादि पीनेंसें 
काम चेश मंद हो जाती दे, अरु चित्तमें जैसा खटका दरहमेश रढता 
हे, कि मेरेकूं मतकनी सचित्त वस्तु खानेमें था जावे ? चोथा जजादिक 
दव्प अचेतन करनेमें जीवरदिंसा हू३ हे, सोतो कर्मबंधनका कारण बन 
घूकी, परंतु जो कृण कृूणमें असंख्य (अ्रमंत). जीवोंकी उत्पत्ति दोती 
थी, सो मिट गई तिनकी हिला न ढोवेगी, अरु जो कोइ मृढमति 
अपनी मनःकह्पनासें ओअसा विचार करें कि अवित्त करनेमें पट 
कायके जीवोंकी (हिंसा ढोती हें. अरु सचित्त जलादिक पॉनेंमें तो 
एक जलादिककी (हिंसा हे, इस वास्ते सचित्तका त्याग न करना चादियें. 
औअसा विचारके सचित त्यागे नहीं, सो मूर्ख जिनमतके रहस्यकों नहीं। 

कै 


इफछ जेनतच्वादर्श. 
जानता, क्पोंकि सचित्तके व्यागनेसें आत्मदमनता, ओोस्सुकंय निवारण 
तो, विषत्र कपाथकी संदता होती है, अरु जिसमें स्वदयाग॒ण बहुत हे, 
सोनी वो नहीं जानते इस वास्ते सचित्त त्यागनेमें बहुत लाने है. 
श दूसरा छंब्य नियम. सो धातुका वा शिला, काष्ठ, महोका पात्र प्रुख 
तथा अपणी अंगुली प्रमुख विना जो छुखमें खाबे सो इव्य कहते हें, “फरि . 
णामांतरापन्न उव्यमुच्यते” तिनमें खीचडी तो मोदक, पापड, वा, प्रमुख 
बढुत उव्यसें बनते हैं, तोनी परिणामांतरसें? एकढी उष्य हे, तथा 
एकदी गेहूकोी बनी रोटी, पोली, ग्रूगरी, बाटी प्रसुख हे, तोनी यद सर्वे 
भिन्न इव्य दे, क्योंकि नार्मांतर स्वादांतर रूपांतर परिणामांतरसें एव्यांतर 
ढो जाते हें, तथा कोइक आचार्य ओर तरेंनी हव्यका स्वरुप कहते हें, 
परंतु जो उपर लिखा हे, सो बढुत ठ& आचार्योंकों यही सम्मत दे. इस 
वास्‍्ते छच्योंका परिमाण करे कि आजमें इतने एंव्य खाकंगा ? 

३ तीसरा विगय नियम सो विगय दश प्रकारका हे, तिनमें ? मधु,२ 
मांस, ३ माखन, धमदिरा, यह चार तो महाविगय हैं, इन चारोंका त्याग 
तो बाचीश अनकृमें लिख आये हें, शोष के विगय रही, तिसका नाम के 
ढंतें हैं, ? दूध, १ दही, ३ घृत, ४ तेज़, ५ गुल्ल, ८६ सर्वजञातका पकवा 
न्न, इस के विगयमेंसें नित्य एक, दो, तीनादि विगयका त्याग करे, अरु ए 
केक विगयके पांच पांच निवीतानी विगयके साथ त्यागनां चाहिये, जे 
कर निवीता त्यागनेकी मनमें न ढोवे, तब प्रत्याख्यान करनेके अवसर 
में मनमें थारे कि मेरे विगयका त्याग हे, परंतु निवीताका त्याग नहीं, 

४ चोया उपानह. सो जूता पहिरिनेका नियम करे, पगरखी, खडावा, 
मोजा, बूट, प्रमुख सवेका नियम करे,क्योंकि यह स्व जीविंसाके अधिक 
रण हैं, तिनमें भावकने जिनप्रूजादि कौरण विना खड़ावां तो कदापि 
नदी प्रदरनी, क्योंकि इनके देव जो जीव आ जाता हू, वो जीता नहीं 
रहता हे, अरु शहस्थ लोकोंकों जूते विना सरता नहीं इस वास्ते मर्यादा 
कर छोदें, फेर दूसरेके जूतेमें पग न देवे नल चूक हो जावेतो आगार, 

५ पांचमां संबोज़. सो चोथा स्वादिम नासा आदार है, उसका नियम 
करे, लसमें पान, सोपारी, लवंग, एलायची, तज. दारचीनी, जातिफज, 
जावंत्री, पीपलासूल, पीपर, प्रमुख करियाणेकी चीज, जिस्सें मुख श८ दो 

क्र 
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जावे,परंतु कदर जरण नदोवे,तिसकों तंबोल कहते हैं:तिसका परिभाण करे. . 

६ तच्ावस्त नियम हे. सो पुरुषके पांचों अंगोके बल्थोंका वेष पहरने 
को तिसकी संख्या करे, कि आजके दिनमें मेरेकों इतने ? वेष रखने: हैं, 
तथा इतने खुल्ले वस्त्र ठंढने हे, तथा रात्रिकों पहेरनेका वख तका स्नान 
समय पहरनेका वख्रकी वेषमे गिणतोी नहीं तथा समुश्षय वख्रकी 
संख्या रख लेवें, अजाण पणे जेल संनेज़ हो जावे तो आगार. 

8 सातमां फूलोंके नोगका नियम करे,सो मस्तकमें रखनेवाले, अरु ग 
लेमें पहरने वाले, तथा फूर्लोंकी शय्या, फूलोंका तकीया, फ़र्लोंका पंखा, 
फूलाका चंछवा, जाली प्रमुख जो जो वस्तु नोगमें आवे, फ़ूलकी ढडी 
सेहरा, कलंगी, अरु फूल जो सूंधनेमें श्रावे, तिमका तोज परिमाण रखनां 
. ० आतठमा वाहन नियम करे, सो रथ, गाडी, घोड़ा, पालखी, यंठ, बल 

द, नाव, प्रमुख जिसके उपर बेठके जहां जाना होवें, तदां जावे, सो 
वाहन सर्व तीन तरेंका हे, ! तरता, १ फिरता, १ लडता, तिनकी 
संख्याका नियम करे कि इसतरेंकी अस्वारीमें आज चढनां. 

ए नवमां शयन शय्याका नियम करे. सो खाट, चोंकी, पाट, तखत, 
कुरसी, पालकी, सुखासन प्रमुख जितनें रखने ढोवे सो मनमें धार लेवे. 

१० दशमां विल्ेपनका नियम करे. सो नोगके अर्थ केसर, चंदन, 
चोवा, अतर, फूलेल, गुलाबादिक जो, वस्तु अंगके लगानी ढोवे, तिसका 
नाम मनमें घार लेवे, तथा अंगज़हणानी इसीमें रस्क लेनां इसमें इतना 
विशेष हे कि देवपूजा, देवदरोन, इत्यादि धर्म करणी करता हाथमे धूप, 
ध्गरबत्ती लेनी पडे, तथा अपणें मस्तकमें तिलक करना पड़े, तथा नग 
वानकी प्रतिसाकों तिलक करनां पड़े, तिसका श्रावककों नियम नहीं हे. 

११ एग्यारवां ब्रह्मचयेका नियम करे, सो दिनमे थरु रात्रिमें इतनी 
वार खख्रीसें सेथुन सेवनां, उपरांत स्वखरीसेंनी नर्दीं सेवनां, अरु दास्य 
विनोद आलिंगन चुंबनादिक करनेका नांगा राखे- 

१४ बारतवां दिशिका नियम करे, सो अम्लुक दिशिमें आज मेंने इत 
ने कोस लपरांत नदीं जानां, इसमें आदेश, अपदेश, माणस पनेजना, 
बिछ्छी लिखनी, ये से नियम आ गये, जेंसें पाल सके, तेसे नियम करे. 

११ तेरह॒वां स्नानका नियम करे,सो आजके दिनसें तेलमई नपूर्वक तथा 


जानता, स्वॉशिक कितनी वखत स्नान करना; लो घार लेदें,। इसमें देव॑ पूं 
तो, विषय,स्ते नियमसें श्पिक स्नान करनां पड़े, तो अतजंग नहीं, 
सोनी रे चोदरवां नात पराणीका नियस सो चार आहरसेंसुं' स्वादिमका 
१ज तंबोलकें' तियममें परिमाण रख्या है, पोष तीन आहार हें, तिनमें प्र 
“थम अश्षम, सो नात,रोटी,कचोरी,सीरा प्रमुख, तिसका परिसाण करे; कि 
आजके बिनमें इतना सेर मेरेकों खाना दे सपरांत त्याग हे यहां परमें बहुत 
परिषार होवे तिलके वास्ते बहुत अशनादि कराने पडे, तिसकी जयणा 
रे, तथा थोरोंके धरमें पंचायत जीमें तदां जाना पढे, उद्ां बहुत था 
कम बना ररकी हे, उसका दूषण नियम धारीको नहीं, क्योंकि 
नियम तो अपणेही खानेकी मादा करी है,परंढु व्यातिके खामेकी 
मर्षादा नदीं कस हे,इस वास्ते अपणे खानेका:वरिमाण करे कि इतने सेर 
बपरांत में आज नहीं खाढगा,तथा दूसरा पाणीतिसके पीनेका परिमाण करे, 
कि इसने कजसो शपरांत पाणी मेंने आज न्ीं पीनां, तथा तीसरा खादि 
से, सो मिताई अथवा मिछठात्र मोदकादिक तिनका परिमाण करे, यह चौ 
दुहू नियम हैं, इढां अधिक नाव वाला भ्ावक ढोवे, सो सचित्तादि परिमा 
जसें छत्मका परिसाण जूदा जूदा नाम जे कर रस्के, तो बढुत निर्क्करा ढोवे 
॥ इति चौदद नियमका सरूप संपूर्ण ॥ 
अचभ पंदरा कर्मादानका स्वरुप लिखते हें यद पंदरद व्यापार श्रावक्कों 
-निषेष हैं, सो करणां नहीं, क्‍यों कि इनके करणेसें बहुत पाप जगता हैं, 
जे कर आवककी आजीविका न चलती ढोवे तो परिमाण कर जेवे सो 
पंदराकर्मादानका नाम कढते दें े 
१ प्रथम इंगालकम, सो कोयले बना कर बेचने इंट बनाकर वेचने, 
नाडे खिलोने बनापका करके वेचे, लोहारका कमे, सोनारका कर्म, बंगडी 
कार, सीसकार, कलाल, नठीयारा, नडजूंजा, दलवाई, घातुगालक,शत्यादि 
जो व्यापार अप्नि करकें ढोवे, सो सवे इंगालकम हें. इसमें पाप बहुत ल 
गता है, अरु ल्ञान थोडा दोता है, इस वास्ते यहकर्म श्रावक ने करे. 
१ दूसरा वनकम. सो ठेदा अनक्षेद्रा वन वेचे, बगी चेके फल पत्र 
फल, फूल, कंदमूल, ठृण, काष्चन, लकड़ी, वंशादिक वेचे, तभ्रा 
जो हरि वनस्पति बेचे; यढ् सबे वनकम है. 


नडल् 
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| लीलरी साडीकसे सो गाडी,वक्तित तथा थस्वारीका रथ,वावों,अदाल, 
तथा दत्त, इंताल, चरखा, पाणीका अंग, एक पल, चक्की, अाजी; 
सृक्षत़, प्रखुल बना करके बेचे, पद सर्वे श्र । 

४ चोचा जाडीरूम, सो गाडा, बजद, उंट, नेंस, गछा, खबर, थोडा, 
भाव, रथ प्रखुखसें दूसरोंका बोफ बढ़े जाढे करी आजीविका करे. 

५ पांचमा फोडोकमे. सो थआाजीविका वासस्‍्ते कूंप, वावड़ी, तलाब, 
खोदावे, हल चलावे, पश्चषर फोडावे, खान खोदावे, इत्यादिक स्फोडिक 
कम हे. इस पांचों कर्मामें बढूत जीवोंकी दिंसा होती हे. इस वाह्ते इन 
पांचोंकों कुकमे कढते हें. श्रव पांच कुवाणिज्य लिखते हैं. 

१ प्रथम दंतकुबाणिज्य, सो दायीका दांत, उल्कके नख, जीन, कछछें। 
जा, पक्कीयोंका रोम, तथा गायका चमर, दरणके सींग, बारासिंगेके| 
सींग, कम जिस्सें रेसम रंगते हे, इत्यादिक जो श्रस जीवका अगोष॑ं| 
ग बेचना ढे, सो सर्व दंतकुवाणिज्य है. जब इन वस्तुओंके लेने वास्‍्ते' 
गागरमें जावे, तब निज्ञादिक लोक तत्काल ढदाथी, गैंमा, प्रसुख जी | 
वोकी हिंसामें प्रवत्त ढोते हैं, महा पाप अनर्थ करे, तहां जानेंसें अर , 
पणा परिणामनी मज्निन ढो जाते हें, कदाचित्‌ लोनपीडित दो कर : 
जिल व्याधोंकों कहनां पडेकि, हमकों मोटा नारी दांत चाद्ीता है, , 

तब वो लोक तत्काल हाथीकों मारकें वैसा दांत ब्यवेंगे, इस वास्ते जे | 
कर वस्तु लेनी पडे, तब व्यापारीके पाससें लेवे, परंतु आगरमें जाकर 
न लेवे, क्योंकि आगरमें जा कर एक चमर लेवे, तो एक गाय मरे (इस ' 
वाश्ते विचार करकें वाणिज्य करे. यह प्रथम दंत कुवाणिज्य हे. 

१ दूसरा लाखकुवाणिज्य, सो लोढा, धावडी, नील, सक्लीखार, सा 
बन, सनसिल, सोढागा, इत्यादि, तथा झाख, ये सर्वे लाख कुवाणिज्य 
हैं, प्रथम तो त्रस जीवॉका समूर॒दीसें लाख बनती हे, अरु पीढें जब 
रंग काठते हें, तब तिसकों अन्नसें सढाते दें, तब तल जीवकी वत्पत्ति 
दीती है, अरु महा इगध रुधिर सरीखा दा है, तथा धावड़ीमें 
तरस जीव वपजते हैं, ऊंघुयेजी बहुत ढोते हें, अरु यह महदिरेके अंग 
हें, तथा नीलकों जब प्रथम सडाते हैं, तब त्रत जीव वत्पत्न छोते हैं, 
पीढेंनी नीलके कुंममें त्रसनीष बहुत वत्पन्न ढोते दें, अरु नीता बच्च पद्ि 

हे 


। 
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जानता + चससें जुसीलादि अलजीय शत्पन्न दोते हैं, तथा इरताल अनसितकों 

ता, विसती वखत लो यज्ञ न करे) तो मर्की अमल अनेक जीव सर जाते. दें. 

सो ३ तीसरा रस कुकशिज्य. सो मदिरा, मांस, शत्यादि -बस्तुका:व्यापा 
र महा पापरूप हे, तथा दूध, दीं, पृत, तेल, श॒ुद़, खांझ अधुख जो 
ढीली वस्तु है, इसका जो व्यापार करनां सो रसकुवाणिज्य दे. इसमें थ 
नेक जीवोंकी घात दोती हे. वास्ते यह व्यापार श्रावक न करे; | 

“४ चोया केशकुवाणिज्य हे. सो धिपद जो मनुष्य,दास,दासी प्रसुख/खरी 
दू, कर वेंचनें; तथा चोपद जो गाय, थोडा, नेंस प्रमुख खरीदके वेचमें 
तथा पंखीयोंमें तीत्तर, मोर, तोता, मेनां, बढेस प्रमुख वेचे, 
इस वाणिज्यमें पाप बढुत हे. इस वास्ते यद् व्यापार आवक न करे. 

५ पांचमा विष कुबाणिज्य, सो शांखीया (सोमल) वघ्चनाग,अफीस, म 
नसिल, दरताज, चरस, गांजा प्रमुख तथा श्र जो धहुष, तलवार, कटा 
री, ढुरी, बरढी, फरसी, कुहाडी, कुशी. कुदाल, पेलकबज, बंदूक, 
ढाल, गोली, दारु, बक्तर, पाखर, जिलम, तोप प्रमुख ज्ञिन करके संग्रा 
म करते हैं, तथा हल, सृशल, उखल, दंताली, कर्वत, दात्री, गोला, ह्‌ 
वाई, पटाका, कुटक, शतप्नी प्रसुंख सर्वे दिसाद्ीका अधिकरण हे इनका 
जो व्यापार करनां, सो सब विषवाणिज्य दे. इसमें बढुत दिसा ढोती हे, 
ये पांच कुबाणिज्य हें. अब पांच सामान्य कमे कठते हें. 

१ प्रथम यंत्रपीलन कर्म. सो तिल सरसों, ६छुआदि पीज्ञाग् करके वेच 
ना, यह सवे जीवहिसाके निमित्तरुप यंत्रपीजन कम है. 

५ दूसरा निर्लाठन कमे. सो बैल घोडाकों खस्सी करणां, घोड़े, बलद, 
कुंठ प्रभुखकों दाग देनां, कोतवालकी नोकरी, ओेलखानेका दरोगा ठेका 
लेना, मसूल इजारे लेनां, चोरोंके गासमें वास करनां, इत्यादि जो निर्द 
यपणेका काम हे, सो सर्वे निोठन कम है. हर 

३१ तीलरा दावाप्रिदान कम. सो कितनेक मिच्याहष्टि अक्ञानी जीव 
धमम मानके बनमें आग तक्षगा देते हें, वो अपने मनमें जानते हैं कि 
नवा घास अत्वन्न दोवेगा तब गो चरेंगी, निल्लादिक लोक छुखसें रहेंगे, 
अन्न तपजेगा, इत्यावि मा धमे ज्ञाणके करे, श्राग लगा 
नेंसें लाखो ज्ञीव मरजाते हैं, उस वास्ते आग न जगानी चाद़ियें. 
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से खेंतरें देवें, अब पाशीकों बहार काढें, तब जाखों जीव जल रहित त 
रहरेके सर जाते हैं इस, के बज डे कक हल 

.. व पॉचुनयत ८ ,(दुजके : विल्ले, दिसक 
जीवोख... ५ $राचारी पुत्रकों मोहसें पोषण करे, 
,साथा फूग “में आवे सो करे, तिनकों राजी सटे, 
तथा वेबणे वार... «स दासीकों पोषे, सो श्रसती कम कहियें. 


तथा माढी, कसाई, के... चमार प्रमुख बहु आारंगी जीवोंके साथ व्या 
पार करे, तिनकों एब्य तथा खरची प्रसुख देवे, यहनी इषट जीवोंका 
पोषण हे, जे कर अनुकंपा करकें श्वान (कुत्ते) प्रमुख किसी जीवकों 
' पुण्य जान कर देवे, तो लसका निषेध नहीं, तथा अपणे मदेललमें जो 
जीव ढोय तिनकी खबर लेनी पड़े, तथा अपणे कुंटुंबका पोषण करना 
पढ़े, इसमें प्र्वोक्त दोष नहीं. क्योंकी यह लोकनीति राजनीतिका रस्ता ढे, 
यह पांच सामान्य कमे कह्या. ६ति पंदरा कर्मादान संपूर्ण... 

अब यह सातसें नोगोपनोग ब्रतका पांच अतिचार लिखते हें. 

१ प्रथम सचित्त आहार अतिचार, सों मूलनांगेमें तो भावक सबे स 
चित्तका त्याग करे, जेकर नही करे, तो परिमाण कर लेवे, तदां सर्वे स 
चित्तके त्यागी तथा सचित्तके परिमाणवाले जो अनानोगादिकर्सें सचि 
त् आहार करे, तथा जल, तीन लकाली थाजानेंसें 8६ प्राशक ढोता 
है, तिनमें एक छकाला, दो उकालाका पाणीत्तो मिश्र लद़क कहा ज्ञाता 
है, तिस पाणीकों अचित्त जाएके .पीवे तथा सचित्त वस्तु अवित्त ढोनेमें 
देर है, लल वस्तुकों अचित्त जान कर खावे, तो प्रथम अतिचार लागे, 

२ दूसरा सचित्त प्रतिबधादार अतिचार. सो जिसके सचित्त वस्तुका 
नियम है, सो तत्काल खेरकी गांठसें गृंद उखेडके खावे, गु श तो अदित्त 
है परंतु सचित्तके साथ मिला ढूआ था सो दूषण लगता हे, तया पका 
ढूशा अंब खिरणी बेर प्रसुखकों सुखसें खावे,अरु मनमें जानता हे कि में 
तो अवित्त खाता हूं, सचित्त गुठजीकों तो गेर देलेगा, इसमें क्या दोष है ? 
औैसा वियार करकें खावे. तब दूसरा अतिचार ज्ञागे....+ ., 

२ तीसरा अपकोषधि नक्कण अतिचार, सो बिना हाण्य आठ, थ 


३६४ जेनसेल्वादेशी, 
प्रिकां संस्कार लि्लेंकों करों नहीं, अलसी का औंठां खीवे। क्योंकि भी . 
सिद्धौतमें आटा पीर्या पीछे विना डार््या क्षिंतनेद्ी दिन ५ +$० है, 
सो कहते हें. आवण, नाएंव मासमें श्रनतान्या थांटां पीत्यों पीछे पी 
दिन मित्र रहता है, आखिन ओर कात्तिक मांसमें चारंदिन मिंभर र 
दता हे, मगतिर और पोष सासमें तीन दिन मिश्र रहता है, माप शररु 
फामुण मासमें पांच प्रहर मिश्र रहता है, चेत्र अरु वेशाख मासमें चार 
प्रदर मिश्र रदता है, ज्येघ्त अरु आषाढ मासमें तीन प्रदर मिश्र रहता 
है, पीढें अचित्त हो जाता है, सो मिश्र खावे, तो तीसरा अतिचार लागे. 

४ चोथा उपकोषधि जक्कण अतिचार. सो कद्ुुक कथा, कहुक पका 
जैसें सवे जातके पोंक अर्थात्‌ सिट्टे जो मक्की, जवार, बाजरे, गेहूं प्र 
झुखके बीजोंसें नरें हृए ढोते है, इनकों अप्निका संस्कार कर्यां, कुक कसे 
पक्के हो जावे तिनकों गचित्त जान कर खावे, तो चोया अतिचार लागे. 

५ पांचमा तुछोषधि नक्तण अतिचार. सो तुझ् नाम इढ़ां असारका 
दे, जिसके खानेसें ठृप्ति न होवें, तिसके खानेमें पाप बहुत दे, जैसे च 
णाका फूल खावे, तथा बेरकी गुठ्लीमेंसें गिर निकालके खावे, तथा 
वाल, समा, मूंग, चवचलाकी फली खावे, इसके खानेसें प्रसंग दूषणनी 
लग जाते हें, क्योंकि कोइ बनस्पति अतिकोमल अवस्थामें अनंतकाय 
नी होती हे, तिसके खानेंसें अनंतकायका त्रतनंग हो जाता हे, यह पा 
चमा अतियार कद्या ॥६ति सप्तम नोगोपनोग त्त संपूर्ण ॥ 94 

अर आउमा अनर्थदंमभ विरमणव्रतका स्वरुप लिखते हे. प्रथम अर्थ 
इंद्र शसकों कहते हे, कि जो अपएे प्रयोजनके वास्ते करे, सो धन, धान्य, 
कत्रादि नवविधष परियदसें दानी दि ढोवे, तब करे, क्योंकि धनवृद्धिके 
निर्मिस संसारी जीवकों बढ़त पापके कारन सेवने पढते ढैं,तब सत्य कृठ 
बोले विना रहा नहीं जाता दे, पापके लपकरणनोी मेलने पडते हैं, जब » 
कोई मनसूबा करनां पढ़ता हे, तब अनेक विकल्प रुप आत्तेच्यान करना 
पढ़ता हे, क्योंकि पनादिक परियद आजीविकाके अर्थे हें, तिस वास्ते 
धनकी टृद्धि वास्‍ते जो जो पाप करता है,सो सो सर्व अर्थ दंम है. दूसरा 
जब पनकी दानि दढोती दे, तब धनद्ानि दूर करणे वास्ते अनेक विकत्प 
रुप पाए करता हे, सोनी अर्थ दम है, क्योंकि संसारके, छुखका कारण 


जाम परिषद 'झ्क्षप्‌ 
रूप पतन व्यवक्वार- से, तिल व्यवहारके वाह्ते जो पाप करना फंड, सो 
- आर्थद॑स हे. तोलस-अपया स्जन कुठुंच परिवाराविकके वासते अवश्य 
जो जी पाप सेवनां पढे, सो सो सब अर्थ दंम दे. चौथा पांच प्रकारकी ६ 
दियोंके नोग वाहते जो पाप करे, सोनी अर्थ दंम हे, इन पूर्वोक्त पारों 
प्रयोजनो बिना जो पाप करे,सो अनर्थदंस जाननां. तिसके चार जेद हैं, 
सो कठते हैं. प्रेथम अपध्यान अनर्यदृंम, दूसरा पापोपदेश अन्दर, ती 
सरा द्सिप्रदान अनर्थदंम, चोथा प्रमादाचरित अनर्थदंम दे. इनमेंलू प्रथम 
जो अपध्यान अनर्थदंम है, उसके फेर दो नेद है, एक आर्त्तध्यान दूसरा 
सैद्ध्यान,तिनमें फेर आत्तेध्यानके चार नेंद दें, सो एथक्‌ एयक कदते हैं. 
१ प्रथम अनिष्ठार्थ संयोगात्तेप्यान. सो ६छिय सुखका विध्नकारी जैसे श्रनिष्ठ 
शब्दादिकके संयोग ढोनेकी चिंता करे कि मत मेरेकों अनिष्ट शब्द मिले. 
३ दूसरा इष्टवियोगातैध्यान. सो हमकों नवविध परियद अरु परिवार 
जो मिला है, इसकां वियोग मत ढोवे, झसी चिंता करे, अथवा (ष जो 
माता, पिता, स्त्री, पत्र, मित्र प्रमुख हें, इनके विदेश गमनसें तथा मरण 
होनेसें बहुत चिंता करे, खाए पीए नहीं, वियोगके इःखसें आत्मधात के 
रनेका विचार करे, अथवा सर्वेदिन कोधढीमें रहे, तथा घरमें यह कुपूत 
है, यह नाई बेदिल हे, मेरे पिताका मेरे लपर मोद नीं हे, यह ख्री छुछत 
को बढुत खराब मिली हे, सो मेरे लपर दिल नें देती है, इसका कोई 
लपाय हढोवे तो थ्ज्ञा हे, अरु त्री मनमें विचारे कि सुफे झोकन खराब 
करती है, मेरे पतिकों तूलाती दे, क्या जाने किसी दिन पतिसें छुफे दूर 
करेंगी ? इस वारते इस रांमका कुंड लपाय करनां चाहियें, तथा सेवक 
शेसा विचार करे कि:-मेरे स्वामीके आगें फलाना सेरा छझश्मन गया दे,सो 
लरुर मेरी खोटो कहेंगा, मेरी रीत नांतकों अदल बदल कर देवेगा, मेरे 
स्वामीकों जूठ साच कह कर मेरी नोकरी डुडढा देवेगा, तब में क्या करूं 
मा ? इसका कुछ लपाय करनां चाहियें, तिसके निम्रह वास्‍्ते यंत्र, मंत्र, 
कामन, मोहन, वश्ञोकरण करे,तिसकों फूठा कजंक देवे, बलिदान देने वा 
स्ते त्रस जीवकों मारे, बह सब अपने शबत्रुके नियद वास्ते करें तथा सूठ 
चलाके मारा चाहे, पर॑तु वो मूरे यह नं! बिचारता किः-जे कर तूं अप 
ऐे दिलसें सथ्ा दे, तो तुफे क्या फिकर ढे ? अरु जहां तक अगल्लेका पु 


| शहद जेनलच्वादर्श: 


खोदय है, सहां तक हूं यंत्र, मंत्रसें शसका कुछ बुरा सहीं कर सकता है, 


ये सर्वे संसारी जीवकी मूखता हे, यह सर्वे थ्नर्थेद॑म् हैं. तथा प्रथम थे 
पणी आतुरतासेंति मनमें कुविकत्प करे,कि मेरे वेरीके कुलमें अछुके जब 
रदस्त तत्पन्न दुआ हे,सो मेरेकों 5ःख देवेगा,इसफी राजदरधारमें आवरु 
जावे, अरु इस होवे, तो ठीक हे, तथा इसका कोई तिए मिले तो 

रमें कह कर इसकों गामसें निकलवाय देश तो तीक हे, असा विचार मृ 
ढ़ अक्षानी करता दे. तथा यहां चोर बहुत पड़ते हें, सो पके जॉय, 
फांसी दीये जाय, तो बडा अज्ञा काम ढोवे, तथा अमुक पुरुष, मेरे सुप 
र दो कर चलता हे, इस हरामजादेका कुठ बेदोबस्त करनां चार्टियें, ज्यु 
फ्लेर कदापि शिर न लतावे, इत्यादि खोटे विकहप करके अनर्थदंम करे, 
क्योंकि किसिकी चिंतवणासें दूसरोंका बिगाड़ नहीं ढोता हे, जे कुठ ढों 
- भा है, सो तो सब पुण्य पापके अधीन हे, तो फेर तूं काढेकों बिल्लीवत्‌ 
मनोरथ करता हे ? क्‍यों किः- यह बिना प्रयोजनके पाप ज़गता है, सो 
अनथथेदंम दे, ये दूसरा आत्तेध्यानका नेद कह्या. 

३ तीसरा रोगनिदानाते ध्यान- सो मेरे शरीरमें किसी वखत रोग होता 
है, वो न ढोवे तो अज्ञा हे, सोकोंकों पूते कि अम्ुुक रोग क्यों कर न हो 
बे? तब को३ कढेकि अछुक असुक अनक्क वस्तु खानेसें नहीं दोता दे,तब 
अनक्षजी खा लेवे, तथा जब शरीरमें रोग दोवे, तब बहुत दाय दाय श 
रू करे, बढुत थआरंन करे, पडी घडीमें ज्योतिषीकों पूछें, कि सेरा रोग क 
व जायगा? तथा वेयकों वार वार पूछे, तथा मेरे लपर किसीने जाइ करा 
है? श्रेती शंका करे, अरु रोग दूर करने वास्ते कुल विरु&: धमेविरु६ 
करे, तथा अनक्क खानेमें तत्पर ढोवे, रोग दूर करनेके वास्ते ओषधि, ज॑ 
डी, बूटी, मंत्र, यंत्र, तंत्र, सीखें तया सीखे हूए किसी वखत मेरेकाम था 
देगा, यह रोगनिदानात्तेनामाआरत्तेप्यानका तोसरा नेद हे. 

४ चोया अग्रशोचनामा आत्ेध्यान, सो अंनागत काक्षकी चिंता करे,कि 
शावत्ा वर्षमें यह विवाद करुंगा, तथा औअसी ढाटठ, हवेली बनाऊंगा, कि 
जिसकों देख कर सभे लोक, थाश्रथ करे, तथा अशुक केन्रमें बगीवा 
लगाना है, जिसके आगें सवे बाग निकस्मे दोजावें सबे छश्मनकी ताती 
जजे, तथा अप्तुक वस्ठुका मेनें लोदा करा ढे,सो वस्तु आगेकों महंगी हो 


| सअष्टम परिकेद १्ह्छ 
जब तो ठीक हे हक बहुत नका मिक्ष जावे, इवादि अमागतः कार्लकी 
अपेक्षा श्वेक कुविकाप शेंखजीलीरी तरें पिंते, इसका नाम  अग्र्षोत 
नामा आरेध्यान हे. इति थआरत्तेध्यानका संकेप सरूप लिखा ॥- 7: 
: - बंय रोध्ध्यानका स्वरूप कहते हें? प्रथम दिसानंद रोड, सो असे . 
स्थावर जीवोंकी दिसा करके सनसें आनंद माने, तथा बढूत पाप करकें 
सुंदर दाट, हवेली, बाग प्रमुख बनावे, लसकों देखकें जब लोक प्रश 
सा करे, तब सनमें छुख माने कि मेनें केसी दिकमतसें बनाया हे, मेरे 
सप्तान अकल किसीमेंनी नें दे, तया रसो३ प्रसुख खानेकी वस्तु बना 
वे, तब बढुत मसाले मालें, नक्त वस्तुकों अनक्त सह बनाके खावे, 
तथा मानके लदयसें असी जमणवार (ज्यॉनार) करे, कि जिसकों सर्च 
लोक सराहें, तथा राजाओंकी लडाइ सुन कर खुसी माने, एक राजा 
का पक्की बन कर मसदिमा करें, दूसरेकी निंदा करे, तथा अपुक योदेमें 
एक तरवारसें लिंदादिक मारा हे, वाद रें सुनट ! झैसी प्रशंसा करे, 
तथा अपएे छश्मनकों मरा सुन कर राजी ढोवे, सुख मरोडे, मूंढ शपर 
हाथ फेरे, ढाथ घसे, अरु सुखसें कठे कि ये हरामखोर मेरे पुज्यसें मर 
गया, झैसी औैसी खोटी चिंतवणा करकें कमे बांधे, परंतु असा न विचा 
रेकिः- दूसरा कोइ किसीका मारणे वाला नदीं हे, उसकी आईं पूरी हो 
गई इस वास्ते मर गया, एक विन इसीतरें तूंनी मर जायगा. फूग अनि 
मान करनां ठीक नदीं, थैसा विचार न करे, सो हिसानंद रोद्ध्यान कहियें. . 
१ दूसरा सृधानंद रोद्ध्यान, सो फूठ बोलके खुशी ढोवे अरु मनमें 
औसा चिते कि मैंने केसीकबात बनाके करी किसीकॉनी खबर न पडी, 
में बडा अकलवंत हूं? मेरे समान कोन हे? मेरे सन्पुख कान जवाब 
करनेकूं समर्थ हे? बोलना हे, सो करामात हे, बोजना किसीकों थाता 
है, इस अवसरमें जेकर में ना होता, तो देखते क्या होता ? अैसा सन 
में फूले और अपने इद्मनकों संकटमें गेरकें मनमें आनंद माने अर 
कहे कि देखा मेनें कैसी दिकमत करी ? राज दरबारमें लोकॉकी चुगली 
करके स्थानन्रष्ट करे, मनसें खुसी माने. शत्यादि सुधानंद रोड है. 
१ तीसरा चौंयानंद रोह्ठ, सो भद्क जीवोंसें कूड कपठकी बाता बना 
करके बडु मूली वस्तु थोड़े झमसें ले लेवे, तथा पराया धन, जेखेसें अधि 
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. क छोबे, तथा चोरी करके किलीकी वहीमें शविका संता: लिख देवे, 
आप पेसा खाय जावे, अनेक कपटकी कलजासें शेठकों राजी कर- देवे, 
पीढें बिचारे कि में केसा चतुर ढूं, कि पेलानी खाया, अरु सेक्के आयें 
सच्चानी बन गया! तथा व्यापार करे, तब खोटी फ़ठी लोगंद खाबे, 
सीता बोल कर दूसरोंकों विश्वास तपजा कर न्यून अधिक वेवे, स्तेषे, 
अरु मनमें राजी ढोके कढ़ेकि मेरे समान कम्ताक कोन हे? तथा चोरी 
करके पनमें श्रानंद मानें कि मेने केसी चोरी करी, कि जिसकी किसझों 
खबरनी नहीं पडी ? तथा ऊते खत पत्र बनाकर सरकारसें फत्ते पावे, 
तब मनमें बडा आनंदित ढोवे, जो में बडा चलाक हूं, मेनें दाफमकोंनी 
धोखा दीया, इत्यादि चौंर्यानंद, सो रोद ध्यानका तीसरा जेद हे. 

. ४ चोौथा संरक्षणानंद रोड. सो परियद, धन, धान्य, बढ़ूत बढावे, पीढें 
ओऔरजली इश्ला करे, पाप कुट्रुंबके पोषणे वास्‍्ते परिय्रहकी द॒द्धि करे, बढुत 
कुबुद्धि करे, जैसे तेसे कासकों अंगीकार करे, लोक विरु&, राजविरु&, 
कुलविरु&, धर्मेविरुदादिक कामकी उपेक्ता न करे, औसे करता पूूववे पु 
स्पोदयसें पाप परिग्रद पावे, धन बद्भुत ढो जावे, तब मनमें बढ़ुत खुशी 
माने कि इतना धन मेने एकिलाने पेदा कीया हे,शेसा ओर कोन दुस्यार 
हे, जो पेदा कर सके ? सा अहंकार करे, अहंकारमें मग्न रहे, रातदिन 
मनमें चिंता रहे, कि मत कनी मेरा धन नष्ट हो जावे. रातकों पूरा सो 

बनी नदों, द्वाट हवेलीके ताले टटोंलता रहे, सगे पुत्रकानी विश्वास न 
करे, लोकोंकों कुबु८ सिखावे,इच्यादि संरक्तणानुबंधी रोइध्यान हे,ये आते 
अरू रोए मिलकर प्रथम अपध्यानार्थदंभके नेद हें, सो न करनां चादियें. 

२ आब दूसरा पापकर्मोपदेश अनर्थदंम कदते हें.सो हरेक अवसरमें घर 
संबंधि तथा दाक्षिए्यता वर्जाके पापोपदेश करे, जेसें तुमारे घरमें वढ़दे 
घड़े हो गये हें, इनकों ब&ीया करके समारो, नाकमें न गेरो, घोडेकों, 
चाबक अस्ारकों देवो, वो ईसकों फेरकें लिखावे, तथा तुमारे क्षेन्रमें स 
ढ बहुत हो रहा दे, उंसको काटना तथा जलाना चादियें, इत्यादि जो 
पापकारी काम है, तिसका विना प्रयोजन अज्ञानपणेसें उपदेश करे, यह 
दूसरा पापकर्मापदेश अनर्थदंम दे. 

३ तीसरा दिद्लप्रदात अनर्थदंम; सो हिसाकारी वस्तु गाढी,एस, शषस्र 


अंष्टम परिकद., इक 
हा झुखे दूलसेंकों | दाकिणता जा बिना, मागे बिना, देंवे सो दितप्रदान रा ! 8 
_ह. चौथा! अमाहत्वरण शनर्थदंस. सो कुतूहजसें गीत;माटकं, तमाशा, . 
मेला अछुंख सुनने देखने जानां, $दियोंकी विषय पोषणी, इदों कुतुदल कं 
नेसें जिमयाजा, संघ, अध्यइमहोत्सव, रथयात्रा, तीथैयात्रा, इनके देखने 
: वास्ते जावे, तो प्रमादाचरण नही, किंतु यह तो सम्यक्ल पृष्टिके कारण हैँ, 
तथा कानशाखत वात्सायनादिकोंके कमे तिनमें अत्य॑त शद्धि वार वार ससकाो 
अज्यास फरनां तथा जूआ खेलनां, मद्य पीनां, शिकार मारने जाना, तथा 
जलक्रीडा (तलाव प्रसुखमें कूरना) जल लबालनां, तथा तक्॒श्ाखाके साथ 
रस्‍्सां बांधकर फूलना (दिचनां) हिमोले (फुलानां) दिंचनां, तथा लाल, 
तीत्तर, बढेरे, कूकडे, मिंढे, नेंसें, हाथी, बुजबुल, इनकों आपससें लडानां 
तथा अपणे शज्रुके बेटे पोतेसें वेर रखनां, बेर लेनां, तथा नक्तकथा सो 
“मांस, कुजमाष, मोदक,लंदनादि बढूत अज्ञा नोजन दे, जो खाते ढेँ,व 
नकों बडा खाद आता दे,अरु दमनी यद खायंगें” इत्यादि कहनां,तथा सखी 
कथा, सो ख्रीयोंके पदननेकी तथा अंगप्रत्यंग दावनावादि कथन रूप, 
तथा “कर्णाटी छुरतोषचारकुशजा, झाटी विदग्पा प्रिये” इत्यादि, तथा ख्री 
के रूपोर्पादन, कुच कंठन करणां, योनिसंकोच,इत्यादि ख्री कया करणी ति 
था देशकथा सो जैसें दक्षिण देशमें अन्न, पार्णी, अ्रु खीयोंसें संजोग 
करनां बढूत अज्वा है इत्यादि. तथा पूर्वदेशमें विचित्र वस्तु श॒दढ, खंम, 
शांत, मथादि प्रधान चीजें होती हैं, तथा उत्तरदेशके लोक सूरमे हें, 
घोडे बड़े ञ्ीध् चलने वाले अरु ढढ होते हैं, तथा गेहूं भछुखर धान्‍्य बढु 
त ढोता है, तथा केशर, मीठी दाकू, दाडिम, कोगदि जहां छुलन हैं. 
इ्यादि. तथा पश्चिम देशमें ६दियकों सुखकारी सुख स्पशैवाले वख्तर हें, 
इत्यादि, तथा राजकथा सो जेसें हमारा राज बडा स्रमा है, बढा धनवा 
न्‌ हैं, अश्वपति ठुरक इत्यादि है. यह जैसें चार अशुकूल कथा कह जैसे 
दी चारो प्रतिकूल कथानी जान ज्लेनी, तथा ज्वरादिरोग अरु ् 
केवा, यद दोनों वर्जके संपूर्ण रात्रिकों सो रहना ( निदा लेनी ) यह स 
वे फूर्वोक्त प्रमादाचरणकों आवक वर्जे, तथा देशविशेषमेंनी प्रमाद न क 
रनां, तथा जिनमंदिरसें कामचेष्टा, ढांती, लडा३, दसना, थरकनों, निंद 
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छेतां, चोर परदारिकादिके सोटी कथा करती, चार अंकोरका आडार 
खानां, यह चोंथा अन्चदंम हें. इस अतके पांच अतियार केहते हें. 
... ३ जयन कंपर्पेचेष्ठा, सो छुलविकार, चूविकार:-भेत्रविकार; :हाथकी 
. खंकझा बतावे, पगकों विकारकी चेष्ठा करके ओरोकों हसाने, फकिलीकों कोध 
शत्यत्न हो जावे, कुठका कुठ दो जाचे,थपणी लघुता झोवे; प्ेकी मिंदा 
दोवे, औैसी कुचेछा करे, सो प्रथम कंदपचेष्ा अतिचार हे... - 

'- # दूलरा झुखलेंती सुखरता करे, असंबंध वर्चन बोले, जिससे दूसरों 
का मम प्रगट दोवे, कहमें गेरे, अपयी लघुता करे, बेर व्धे, ठीठ, लबा 
ढ़, चुगल खोरु, श्यादि नाम धरावे,लोकोमें लक्कतीय दोचे, इसी तरें बहु 
तर वाचालप्रणा करणां, सो दूसरा मुखारिवचन अतिचार. 

ह तीतरा नोगोपनोगातिरिक्त अतिचार हे, सो यहां खान,पान,नोजन, 
चंदन, कुंकुम, फस्तूरी, वर्र, आनरणादिक अपणे शरीरके नोगसें अधि 
के क़रणे, सो अनर्थदंस हे. ६हां ट६ आचार्योकी यह संप्रदाय हे, किः- 
तेज, आमले, वो प्र्मुव, जे कर ख्रानके वास्ते अधिक ले जावे, तो तद्‌ 

जाह्यता करकें स्नान वासते बहुत लोक तलाव आदिकमें जायगे, तदां 
पाणीके पूरे, तथा अपकायके जीवोंकी बहुत विराधना छोवेगी, इस वा 
से आवककों असे स्नान न करनां चादियें. क्योंकि श्रावकके स्लानका यह 
विधि दे किः- भावकने प्रथम तो घरमेंदी स्नान करनां चाहिये. तिसके 
अचावसें तेल, थामले, आकदिसें घरमेंदी सिर घस करके मेल गेर करकें 
तलावके कांठे लपरि बेठके अंजलिसें पाणी शिरमें माल करके स्तान करनां, 
तथा जिस फूलाविकमें जीवोंकी संसक्ति जाने, तिनकों परिहरे, असे सर्वे 
जगे जान छोनां. यह तीतरा नोगाधिक आरंन अतिचार है. - 

४ चोथा फोकझुच्य अतिचार, सो जिसके बोलने करनेसें अपणी तभा 
ओरोंकी चेतना, काम्क्रोपषरूप दो जावे,तथा विरदकी वात संयुक्त कथा, 
दोहा, साखी, बेंत, फ़ूलना, कवित, बंद, परजराग, लोक, शृंगाररसकी न 
री ढूह कथा कहनी, यह चौथा कामसमें कथन अतिचार हैं. 

५ प्रांचमा संयुक्ताधिकरण अतिचार. सो गखलके साथ मूसल, हलके 
' साथ फाला, गाडीसें युग, धनुषसें तीर, इत्यादि. हां आवकने संजुक्त 
अपिकरण नदीं रखनां, क्योंकि संथुक रखमेसें कोइ जे छेवे, तो फेर ना 


नहीों:करी जाती हे,,अरु जय शलमन अप रोने; सब शसकों  हुखतें 
: तर दे सकेश; दे प्रांचक अतिचार,कदा ॥ इति शशए्मवर्त संफुक के :7० 
- खय नवभा साभाविकृंत्रतका खरूप लिखते हें. इन पूर्वोक्त- कल, 

तोकों तथा थात्मगुंणोंकों पुशिकारक अविरति कपायसे . 
मिली अँनादि अशुद्धता रुप विंनाव परिणति, तिलके अन्यासकों मिटाने 
वाहते अरु आत्मअंनुजव करने वास्ते तथा सहजानंद स्वरुपरल प्रगट कर 
ने वास्‍्ते यह नवमा शिक्तात्रत दे,अर्थात्‌ ह८ अन्यासरूप नवमा सामापिक 
ब्रत लिखते हैं, दो घडी काल प्रमाण समतामें रदना,राग देषरुप 

मध्यस्थ रहणां, तिसकों पंमित सामायिक व्रत कहते हैं, (सम) नाम का 
&परद्त परिणाम होनेसें जो ज्ञान दरीन चारित्ररुष मोक्ू माने, तिसका 
“ झ्राय” नाम जान ढोवे प्रशमछुख रूप इनका जो इक केवा नाव सो 
सामायिक दे, मन, वचन, कायकी खोटी चेश एतावता आरत्तेष्पांन तथा 
रौष्ध्यान त्यागकें अरु सावद्य मन, वचन, काया, पाप चिंतन, पापोपदे 
शा, पापकरणरूप व्जके आवक सामायिक करे. इढां आवश्यक शाखमें 
लिखा है, कि जब श्रावक सामायिक करता हे, तब साधुकी तरें हो 
जाता हे, इस वाघ्ते श्रावक सामाविकमें देवस्नात्र, पूजादिक, ने करे, 
क्यों कि नावस्तवके वास्ते इव्मस्तव करनां हे, सो नावस्तव सामापिकमें 
प्राप्त दो जाता हे, इस वास्ते श्रावक सामायिकमें एव्यस्तव रुप जिनपूजा 
न करे, सामायिक करने वाला मनुष्य बत्तील दूषण वर्जके लामायिक करे, 
सो बत्तीस दृषणमें प्रथम कायाके बार दूषण कहते हें. 


१ सामायिकमेंं पग छपर पग चढ़ा करके उंचा आसन ( पालठी ) त 
गाकर बैठे, सो प्रथम दूषण दे, कारण कि गुरुविनयकी द्वानि कारक होने 
तें यह अनिमानका आसन दे,इस वास्ते जिस बैठनेंसें विनयगुण रदें,ओ 
लद्धता मातुम न ढोवे, तथा अजयणा न होवे, असे थ्रासन उपर बैठे. 

२ दूसरा चज्ञासन.दोष- सो शासन स्थिर न रस्के, वार वार आगे पीढें 
दुलावे, चुप्रलाई करे, मुख्य मागे तो यद दे, कि भ्ावक एक हक 
आसन उपर सामायिक पूरा करे, अमिग पणेसें रदे, कद्ापि रोग निद 
ताद़ि कारण करके एक शासन पर टिका न जाय, फिरनां पढ़े, तो झ 


इपू जेनवचादरशों, 
. पयोग़ संझुक्त जयणा पूरेक चरवलासें जहां तहां पूंजना प्रसाजेसा करके 
शासन फिराबे, रद पूर्वोक्त. विधि हक शा इस करे+, " 

. है. तीसरा चलरश्टि दोष दे. सो सामापिक करे,पीदरे नासिका कपरहशि 
यो अर मनमें शु८ शपयोग राखे, मोन पणोसे ध्यान करे, अरु सा 
कम शाखाज्यास करनां ढोवे, तो यल्रपूर्वेकः मुख्य आगे सुललवस्धि 

का दे कर, दृष्टि पुस्तक वपर रख कें पढ़े, अरु सुर, तथा जब कायो 
वसगे करे, तब चार अगुल पीढें पग चोडा राखे, अेसी योग झुझातें 
खड़ा दो कर दोनो बाद प्रलेबित करे, हृष्टिनासिका तपर ररके, अथवा 
सक्षे (दढ़िने) पगके अंगूठे ऊपर ररके, यह शु८ सामायिक करनेकी विधि. 
है, इस विषिकों ठोडकें चपल पणऐेसें चकितसुगकी तरें चारोंदिशि 
आंखें फिरावे, सो तीसरा दोष दे 

४ चोथा सावद्यक्रियादोष. सो क्रिया तो करे, परंतु तिसमें कठुक 
सावद किया करे, अथवा सावय क्रियाकी संझा करे, सो चोथा दोष. 

५ पांचमा आजंबन दोष. सो सामायिकमें ज्ींतादिकका आलंबन, 
अर्थात्‌ पीठ लगा कर बेठे, यह बिना पूंजी जींतमें अनेक जीव बेठे 
दूए दोते हें, सो मर जाते हें, तथा आलंबनसें नींदनी आ जाती हे. 

. ६ कुछ थाकुंचन प्रसारण दोष, सो सामापिक करके विना प्रयोजन 
द्ाय, पग, संकोचे, जांबा करे, सामायिकमें तो महोटे कारण बिना 
हलनां नहीं, जरुरी काममें चरवज़ासें का प्रमाज॑न करके दलावे. 

3 सातमा आजस दोंप. सो सामायिकर्म थंगमें थ्राजस मोडे,अंशली 
यॉके कडाके काढे, कमर वांकी करें, श्रेसी प्रमादकी बाढुब्यतासें बतमें 
अनादर ढोता दे, कायामें अरति धत्पन्न हो जाती हे, जब कठे,तब थ्राल 
स मोड़ कर थ्तिथ्रशोननिक उठे. यह सातमा आलस दोष. 

४ शाठमा मोदन दोष, सो सामायिकमें अंगुली प्रसुख टेढी# 
करी कडाका काढे. ए पण प्रमादकी प्रबलतासें दोता दे. 

ए नवमा मल दोष, सो सामायिक छे करके खाज़ करे, मुख्यत्॒ति तो 
सामापिकमें खाज्न न्ीं करणी, परंतु जब लाचार ढोके; तब चरबज्ा 
प्रखुखसें पृजन प्रमाजन करके दलवे दलवे खाज करे यद् शैली है. 

१० इसमा विमासण दोष. सो सामायिकमें गल्लेमें दाथ दे कर बेते. 


वर्जे: खब- वकाके दक्ष दोष दे सो लिखते हें. के । ' 
” ह आधम कुबोल दोष, सो सामायिकमें कुबचन बोले. हे 

: ३ दूछ्तरा सहसात्कार दोष: सो सामापिक जे करकें विना विचारे बोले. 

. ३ तीसरा ग्सदारोपश दोष. सो सामा बिकमें दूसरोंकों खोटी मति देखें. 
अचोथा निरपेक्त वाक्य दोष, सो सामायिकमें शाख की अपेश्विना बोले. 

५ पांचमा संक्षेप दोष. सो सामायिकमें सूत्र, पाठ, संक्तेप करे, शक्क 
र पाठ होना कहे. यथार्थ कहे नं, सो पांचमा दोष हे. 

६ उछा कल्ढ दोष. सो सामायिकमें साधमीयोंसें क्वेश करे, सामा 
यिकमें तो कोइ मिच्यात्री गालीयां देवे, लपसगे करे, कुबचन बोले, 
तोनी तिसके साथ जडा३$ नहीं, करनी चाहदियें, तो फेर अपने साधर्मीके 
साथ तो विशेष करके जडा६ करणीही नहीं, जेकर करे, तो उछा दोष जगे. 

$ सातमा विकथा दोष. सो सामायिकमें बैठके देशकथादि चार विक 
था करे, सामापिकमें तो स्वाध्याय अरु ध्यानद्वी करना चाहियें. 

० श्राठमा दास्य दोष, सो सामायिकमें दूसरोंकी ढांसी करे,मस्‍्करी करे. 

ए नवमा अशुध्धपात दोष. सो सामायिकरमोें सामायिकका सूत्रपात 
शु न अद्ारे, ढीनाथिक सचारे, यद्यात&7 सूत्र पढे. 

१० दशसा मुणप्तुण दोष. सो सामाविकमें प्रगट स्पष्ट थक्तर न उच्चा 
रे, दूसरोंकों तो जेसा मकर नणनणाट करता ढोवे, असा पाठ माल्लुम पडे, 
पद अरु जायाका कुढ ठिकाना मालम न पड़े गडबड करके ठतावलसें पाठ 
पूरा करे, यह दृश दोष बचनके हें. थब सनके दश दोष लिखते हें. 

? प्रथम आअविवेक दोष. सो सामायिक करकें सर्वक्रिया करे, परंतु म 
नमें विवेक नहीं निर्विवेकतासें करे, मनमें असा विचारे कि सामायिक 
करनेसें कौन तरा दे ?. इसमें क्या फल है? इत्यादि विकव्प करें. 

५ गा यशोवांा दोष, सो सामायिक करकें यशःकीर्तिकों इश्ा करे. 

३ तीसरा धनवांस दोष, सो सामायिक करनेसें झुुजे धन मिछेया. 
४ चोया गवेदोष- सो साम्ापरिक करके मनसें गये करे कि झुफे 
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पयोग 4्मी करेंगे; में केसे सामायिक करता है, मूले लोक क्या समजे.! 
आर कंदमा नय दोष. सो लोकोंकी निंदासें भरक्त छूधा लामयिक करे, 
८योकि लोक कहेंगे कि देखो आवकके हुलमें सत्पन्न दुआ हें, बढ़ा जुहूप 
कहनेमें आता ढे,पंरंतु धमे कमेका नामनी नहीं जानता,पर्म तो कूद रद, 
परंतु दररोज सामायिकनी नदीं करता, ओसी निंदासें मरता हुआ करे. 

६ उछ्ा निदान दोष, सो सामायिक करके निदान करे कि इल-सामा 
यिकके फलसें छुणे धन, स्त्री, पुत्र, राज्य, नोग, $८, चकवाततिका पद सिल्लेः 

9 सातमा संशय दोष. सो क्या जाने सामायिकका फल होषेगा 
कि नहीं ढोवेगा ? जिसको तत््वकी प्रतीत न॑ ढोवे, सो यह विकहप करे. 

ए आउठमा कषाय दोष. सो सामायिकमें कपाय करे,अथवदा क्रोध करकें 
तुरत सामायिक करकें बैठ जाय. सामापिकमें तो कपाय त्याग नां चाहियें. 

ए नवमा अविनय दोष. सो विनय ढीन सामायिक करे, 

१० दशमा अबढुमान दोष. सो सामायिक बहुमान नक्तिनाव उत्सा 
हू पूरक न करे. यह दश मनके दोष कहे. अरु पूर्वोक्त बारह कायाके 
तथा दश वचनके मिल कर बत्तीस दृूषण रद्ति सामायिक करे, इस सा 
मायिक वतके पांच अतिचार ठाले, सो पांच अतिचार कढते हैं. 

१ प्रथम कायठःप्रणिधान अतिचार. सो शरीरके अवयव दाथ, पग 
प्रमुख, बिना पूंजे प्रमाजे दलावे, नींतके पीउ लगा कर बैठे: 

२ दूसरा मनोछःप्रणिधान अतिचार, सो सनमें कुष्यापार चिंतन क्रोध, 
जोन, दोहे, अनिमान, ईष्यो, व्यासंग, संच्रमचित्त सदित सामायिक करे. 

३ तीसरा वचन छःप्रणिधान अतिचार, सो सामायिकमें सावय वन 
बोले, सूत्राकतर ढीन पढे. सूत्रका स्पष्ट तार न करे... ही 

४ चोथा अनवस्था दोषरुप अतिचार, सो सामायिक वखते सिर न 
करे,जेकर करेनी तोनी वे मर्यादासें आदर विना सतावलसें करे. 


५ पांचमा स्थृतिविद्दीन अतिचार, सो सामापिक करी, कि नदी ? सामा| 


यिक पारीकि नहीं? असी जूल करे. इति नवम सामायिक बब॑ संपूर्ण ॥ 
अथ दमा दिशावकाशिक ब्रत लिखते है. कहे बतमें जो दिशोंका प 
रिमाण करा हे,सो जावक्भीबे तहां तक हे,बसमें तो क्षेत्र बुत बढ़ रस्का 


च्टे 


है; तिसका तो रोज काम पढ़ता नं, इस वास्ते दिन दिन भत्पे संक्षेप 
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करें, जैसे आजके दिन दश् कोश या पंदर्रा कोश वा पांच कोश, अथवा 
नंगरके दश्वाजे तक, चा कोश, अर्दकोश,बाग बगीचे सक, घरका छुइद तक 
जानी आना है,शपरांत नियम करनां,सो दिशावकाशिकवत हे ए उसे जसे 
का संक्षेपकप है, शचलकणसे पांच अजुततादिकका संक्तेप योडे कालका 
'लोगी इसी ज़त्तमें जान लेनां, यह प्रत चार मास, एक साल, वीश दिन;पां 
च दिन आअहोरात्रि, अथवा एक दिन, एक रात्रि, तथा एक सुहर्मात्रनी हो 
सक्ता है; इसका मियम ओसें करे कि सें असुक यासादिकमें काया कर 
के जायेगा, लपरांत जानेका निषेध हे, इस त्रत वाल्ले प्राणोके देश परदे 
शका लिनके व्यापार होवे, सो शसें कढ़े कि मुऊझकों काय करके इसने के 
त्र शपरांत जानां नाहें, परंतु दूर देशका कागज प्रुख लिखा हुआ आदवे, 
सो वांचुं अथवा कों३ मनुष्पष जेजनां पडे, उसका आगार है. परवेशकी 
बात छुननेका आगार है,अरु जिसका दूरका व्यापार नि ढोवे, सो चीएी 
खत, पत्रनी न वांचे, अरू आदमीनी न जेजे, तथा वचित्तकी उचलिसें जे 
कर संकद्प विकल्प न ढोवे,तो परदेशकी बातनी न छुने, जेकर नहिं रहा 
जावे, तो थागार ररके, परंतु जान करके दोष न लगावे. यद देझावकाओि 
क ब्रत सदा सवेरके वखत चोदह नियमकी यादगिरीमें लप्योगसें ररके, 
अरु रात्रिकों ल्ूदा रस्के, यह ब्रत जैसें गुरुुखसें धारे, तेसें करे (पाज्ने) 
अरु इस त्रतके पांच अतिचार टठाले, सो कढते हें 

! प्रथम आणवण प्रयोग अतिचार, सो नियमकी नमिकासें बाहिरकी 
को? वच्तु होवे, तिसकी गरज पड़े,तब बिचारे की मेरे तो नियमकी नूमि 
कासें बाहिर जानेका नियम हे, तब को३ जाता ढोवे, तदा तिसकों कह 
करके वो वस्तु मंगवा लेवे, अरु मनमें यह विचारेकी मेरा अतली जंग 
नहिं हूआ, अरु वह्तुनी आ गई, यद प्रथम अतिचार हे. 

२ दूसस पेसवश प्रयोग अतिचार. सो दूसरे आदमीके दाथ नियम 
सें बादिरली नूम्रिकामें को वस्तु नेजे, सो दूसरा अतिचार है. 

१ तीसरा सदाशुवाय अतिचार. सो नियमकी नमिकासें बाहिर, कोइ 
आदमी जाता है, तिस्‍्सें कोइ काम है तब तिसकों खुंखारादि शर्त कर 
कें बोलावे, फेर कहे कि अप्तुक वस्तु ले आनां, तब तीसरा अतिचार लगे; 

8४ चोथा रुपानुपाती अतिचार. सो कोइक पुरुष ठंसके नियमकी भूसि 


इ्चह्‌ जेनतस्वादर्शे 
कासें बारिर जाता है, तिलके साथ को३ फाम है, तब झट हवेली वप 
२ चढकें उसको अपणा रुप दिखावे, तब वो आदमी गसके पास आने, 
पीडें आपरे मतलबकी सस्‍्सें बातां करे, तब चोथा अतिचार लगे. - 

५ पांचमा पुष्लाकेप अतिचार. सो नियमकी ज्लमिकासें बादिर कोइ 
पुरुष जाता है, तिसके साथ कोइ काम हे, तब तिसकों कंकरा सारे, 
जब वो देखे, तब तिसके पास आवें, तब उसके साथ बांत चीत॑ करे, 
यह पांचमा अतिचार ॥ $ति दशम देशावकाशिक व्रत संपूरी ॥ 

अथ कझृयारहवा पोषधोपवास नामा ब्रत लिखते हें. यह पोषधन्मतके 
चार जेद हें, उसमें प्रथम आहार पोषध हे, तिसकेनी दो नेद हें. एक 
देशतः दूसरा सबेतः तहां देशसें तो त्रिविहार लपवास करकें पोषध करे, 
अथवा आचाम्ल करके पोषध करे, अथवा त्रिविद्वर एकाशनां करकें 
पोषध करे, यद तीन प्रकारसें देश पोषध दोता हे, तिसकी विधि लिखते हें. 

पोषध करनेसें पहिले अपने घरमें कह ररेक कि में आज फ्ड 






इस वास्ते श्राचाग्न अथवा एकाशना करा हे, नोजनके अवसंरमें अकबर 
फरनेकों आउंगा,अथवा तुमने पोषधशाजामें ले आनां, पीउेसे पोषपहित 
को जावे, तहां पोषध करके देववंदन करकें, पीके चरवला, सुखवल्रिका, 
पूंढणा, ये तीन लपकरण साथ ले करके चादर ओढ करकें साधुकी तरें 
जपयोग संयुक्त मागेमें यत्नसें चल कर जोजनके स्थानकमें जा करकें, ३ 
रियावहिया पढ़िकमे, मसनागमनकी आलोचना करे, पीछे पूंछझणा 'तप 
र बेठके आहार करनेका नाजन भ्रतिल्लेखकें पीढें अपने लेने योग्य थराहा 
र जेवे, साधुकी तरें रसगणदसें रहित आहार करे, मुखसें आहदारकों थर 
ज्वा बुरा न कढे, आदारका जूठ गेरे नदीं, आहार करे पीछे शष्ण जज. 
सें थाह्वरका बरतन धो कर पी जावे, बरतन शु६ करके सका करकें ठ 
पयोग संयुक्त पोषधशालामें आवे, पूर्वस्थानमें जा कर बैठे, परंतु मागर्म # 
जाते आते किसीके साथ बात न करे, इस रीतसें खस्थानकमें आये. इरि 
यावदी पढिक्षमकें चेत्यवंदन करके धमेक्रियामें प्रवर्त.तिया आदार अपना 
कोई संबंधी ग्थवा सेवक ले आबे,तोनी पूर्वोक्त रीतिसें आहार करकें बरत 
म पीढ़ें दे देवे,पीढें धर्मक्रियामें प्रवर्े,तिसकों देशसें पोषध कहते हैं. तथा 
जो चचविहार करके पोषध करे, सो सर्वसें पोषध कहियें, धह प्रथम 'नेद. 
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५ दूसरा शरीरसस्कार पोषध. सो सर्वया शरीरका सत्कार, स्नान, थो 
वन, धावन, तैलमर्दन, वख्ानरणादि झंगार प्रमुख कोइनी शेश्रूषा न करे, 
साधुको तरें अपरिकार्मत शरीर रठे, तिसकों सवेया शरीर सत्कार पोषध 
कहते हैं. तया पोषधमें दवा, पग प्रसुखकी झश्नषा करनी, तिसका था 
गार ररेके, लसकों वेशसत्कार पोषध कहते हें. 

३ तीसरा अन्नह्मपोषध. सो त्रिकरण शु« ब्रह्मचयत्रत पाले, वो सर्वथा 
ब्रह्मचये पोषध है. अरू मन, वचन, दृष्टि प्रमुखका आगार रस्के, अथवा 
परिमाण रसके, सो देशसे ब्रह्मचय पोषध ढे. 

४ चोथा सवेया सावद व्यापारका त्याग. सो सवैसें अव्यापार पोषध है. 
अरु जे एकादि व्यापारका आगार ररके, सो देशसें अव्यापार पोषध जाननां- 

एवं चार प्रकारकें पोषधके दो दो जेद देँ,सो प्रथम जब आगम व्यवदा 
री गुरु ढोते थे, अरु श्रावकनी शु& लपयोग वालें ढोते थे, तबजो जो प्र 
तिझा लेते थे, सो सो प्रतिझा अखंमित तेसीढी पालते थे, परंतु जूलते 
नहीं। थे, अरु न्यूनाधिकनी नदी करते थे, ओर ग्रुरुनी ग्तिशय झानके 
प्रनावसें योग्यता जान कर देश,सवे, पोषधका आदेश देते थे, तथा श्रावक 
कदाचित्‌ नूलनो जाते थे, तो नी तत्काल प्रायध्रिच ले लेते थे, अरु इस 
कालमें तो असे उपयोगी जीव हें नहीं, इवमकालके प्रनावसें जडबुद्धि 
जीव बढुत हें, इस वास्ते पूर्वाचायोने ठपकारके अंय आदार पोषध तो 
दोनों करने, अरु शोष तीन पोषध जीतव्यवद्ारके अनुसारें निषेध कर दी 
ये हें. यदी प्रद्त्ति वत्तमान संधमें प्रचलित हे,पोषध तो भ्रावककों जरुर क 
रनां चाहिंयें, कारण कि कमेरुप नावरोगकी यह ओषधि हे, तातें जब पर्वदिन 

५ आये, तब जरूर पोषध करे. इसका पांच अतिचार ठाले, सो कहते हें 
४ ? प्रथम अप्यडिलेदिय इप्पडिलेह्य सिधासंयारक अतिचार, सो जिस 
स्थानमें पोपध संस्थारक करा है,तिस न्ूमिकी तथा संयाराकी पडिलेद्णा 
न करे, एतावता संयारेकी जगा अच्ली तरें निगाह करिकें नेत्रोंसें देखे नहीं 
अरु कदापि देंखे,तोनी प्रमादके लदयसें कुछ देखी कुछ न देखी खें करे. 
२ दूसरा अपमयिय छउप्पसधिय सिद्वासंधारक अतिचार. सो संयाराकों 
रजोहरणादिक करकें पूंजे नहीं, कदापि पूंजे, तोनी यथार्थ न पजे, .गढ 
बढ कर देवे, जीवरझ्ा न करे, तो दूसरा अतिचार लागे. 


३५ जेनतचादशे. 

१ तीसरा अप्यड्लिहिय उप्पडिलेदिय उच्चारपासवश ज़्मि अतिचार. 
सो लघुशंका, बडीशंका, परिष्वशेकी जूमरिका, नेत्रोंसे अवलोकन से 
करे, अरु अवलोकन करे, तोनी अज़छु पलसु करकें कास चलावे- जी 
वय्न विना करे, परिष्वे, तो तीसरा अ्रतिचार लागे. 


8 चौथा अप्पमवियद्धडणमधिय वज्चारपासवणनूमि अतिचार. सो 
जहां सूत्र, विष्ठा करे, उस नूम्तिकाकों उत्चारप्रक्रवण करनेसें पढिलां पूंजे 
नदी, जे कर पंजे, तोनी यद्यातदा पंजे, परंतु यत्नसें न पेजे. 

५ पांचमा पोसहविदिविवरीए अतिचार, सो पोषधम्में कृुधा, लगे? 
तब पारणेकी चिंता करे, जेसेंकि प्रनातमें अप्ुक रसो३ अथवा अपुक 
वस्तुका आहार करूंगा, तथा अम्लुक काये करणा हे. तहां जानां पडेगा, 
अमुक लपर तगादा करुंगा, तथा प्रनातमें पोषध पारकें अच्छी तरें तेतम 
देन कराकंगा, अब्ले गरम पानीस समान करूंगा, तथा असुक पोसाक करूं 
गा, ख्रीके साथ नोग करूंगा. इत्यादि सावदय चिंतवणा करे, तथा संध्या 
समय पोषधके मंझल शोधन न करे, सर्व रात्रि सता रहे, विकथा करे, 
पोषधके अछरद दृषण हें, सो वर्जे नहीं, सो अछरह दूषण लिखते हें 


? बिना पोपेवालेका व्याया हुआ जल पीवषें, ? पोषध वास्ते सर 
स थाहार करे, १ पोषधके अगज्ले दिन विविध प्रकारका संयोग मिल्ाय 
कें आहार करे, ७ पोषध निम्रित्त अथवा पोषधके अगले दिनमें विन 
पा करे, ५ पोषध वाह्ते वख्ल घोवावे, ६ पोषध वास्ते आनरण घडाकें 
पहिरे, ख्रीनी नथ, कंकणादि सोहागके चिन्ह बजेकें दूसरा नवा गढेनां 
घड़ाकें पहिरे. ५ पोषध वास्ते वस्त्र रंगा कर पहिरे, 5 पोषधमें शरीर 
की मैल उतारे, ए पोषधमें विना काल निष्ठा करे, १० पोषधमें ख्रीक 
था करे, ख्रीकों नली करी कहे, १! पोषधमें आहार कथा करे, नोज 
नकों अज्ञा बूंगा कहे, !१ पोपधर्ों राजकथा करे, युदकी बात सुने, 
कहे, १३ पोषधमें देश कथा करे, अन्चा बूरा देश कहे, १४ पोषधमें 
लघुरंका अरु बड़ीशंका सो ज॒मिका पूंज्या विना करे, १ ५ पोषधमें दूस 
रोंक। निंदा करे, ?६ पोषधमें ख्री, पिता, माता, पुत्र, ना$ प्रसखसें 
वार्ताज्ञाप करे, १७ पोषधमें चोरकी कथा करे, १० पोषधसे ख्रीके अं 
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गोपांग, स्तन, जबनादि देखे, यद अछारद दूषण पोषधमे वर्जे) तो शुं& 
पोषध जानना. अन्यसा पांचमा अतिचार लागे. इति एकादश अत॥ 
अच बारतवा अतिथिसंविनागव्रत लिखते हें. अतिथि उसकों कह 
ते हैं, कि जिसने लोकिक पर्वोत्सवादि तिथियोंकों स्याग दीया है, सो 
अतिथि हे, जेसें प्राहुणा विनातिथि आता हे, एतावता तिथि देखकें 
नहीं आता हे, शसेंद्री जो साधु अण चित्पादी आ जावे हे, सो अ 
तिथि जानना. असे मधुकर ठत्तिवालेसें जो विज्ञाग करें, एतावंता 
शु व्यवदार न्यायोपाजित धन करकें अपणा जलदर पूरणे योग्य जो 
रसो३ करी हू, चत्तम - कुल आचार पूर्वक पूर्वकर्म पश्चातकर्मादि दोष र 
दित अओसा शुरू निर्दोष आहार नक्तिपृ्वक जो देवे, सो अतिथिसंवि 
नाग व्रत हू. तहां प्रथम दान देनेवालेमें पांच शुण ढोवे, तो वो दाता 
र शुरू ढोता हे, सो पांच गुण लिखते हें 
! प्रथम जनमार्गी दातारकूं, झु८ पात्रकी प्राधि पा करकें अपणे 
धरमें छुतिका दशन मात्र ढोनेस अतरंगमें बहुत दिनकी चाहनाके,ल 
लाससें खानंदके आंसु ब्यावे, जसें अपणा प्यारा अति दितकारी 
वल्लन विबडके परदेशमें गया हे, उसकों मनसें कन्नी विसरता नहीं, 
मिल्लाही चाहता हे, उस मित्रके अकस्मात्‌ मिलनेसें आनंद आंसु 
आवे, तेसें सुनिकों घरमें आया देखकें आनंद आंसु ह्यावे, अ्रु मन 
में विचारे कि मेरा बडा. नाग्य हे, जो औसा मुनि मेरे घरसें आया है? 
अरु में केसा ढुं? अनादिका ज़ूल्या, उव्य संबल रहित, दरिष्रपीडित, 
झानलोचनरहित, अधजनाव करि पीडित, अपार संसारचक्रमें नठक 
ता दूआ., बढुत अकथनीय हख संयुक्त देख कर मेरे पर परमदया 
हृष्टि करकें प्रथम मेरेकों कझ्ानांजन शल्ताकासें क्वानरूप देखने वाला 
नेत्र खोल दीना, अरू तीन तत्त्व सेवा रूप व्यापार सिखलाया, तथा 
सुऊकों रल्नत्रपीरूप पूंजी (रास) दे कर मेरा अनादि दरिष् दूर करा, 
मुफे जले आदमीयोंकी गिणतीमें करा, अैसे गुरु छुनिराज बिना गरजके 
परीपकारी मेरे घरांगणमें आया, जैसी पुष्ठ नावना प्रशस्त-राग जा 
वकें उल्लाससें आनंदके आंसु आवे, यद दातारका प्रथम गुण है, ... 
१ दूसरा जैसे संसारमें जीवकों अत्यंत (४ वस्तुके संयोगसें रोमावजी 


३5० जेनतच्चादर्श . 


खड़ी होती हे, तेसें बढी नक्तिके प्रभावसें मुनिकों देखकें रोमावली 
बिकस्वर ढोवे, हुृदयमें हृष समावें नहीं, यह दूसरा श॒ुण है. 

३ तीसरा सुनिकों देखकें बढुमान करे, जेंसें किसी गरीबके परमें रा 
जा आप चल कर थआावे, तब वो गरीब गदस्थ जैसा राजेका थादर के 
रे, अरु मनमें विचारे कि मदाराज़ा मेरे घरमें आया हे, तो में अब्ली व 

| इनकों जेट करूं तो वीक हे, क्योंकि राजाका आवनां वारंवार मेरे घ 
मं कहां हे? अैसा विचारकें जैसें वस्तु नेट करे, तेसें श्रावकनी साधु 
कों घरमें आया देखकें बहुत मान करे, अरु मनमें असा विचारेंकि यह 
औसा निःस्एटीयोमें शिरोमणि, जगइंधघु, जगत्‌ द्तिकारी, जग धत्सक्ष,निष्का 
मी, आत्मानंदी, करुणासागर, संसारजलधि बदधरण, परोपकार करणीमें 
चतुर, क्रीधाद़ि कषाय निवारक, आप तरे परतारक, सा मुनिराज, मेरे 
घरमें चल कर आया, इससे मेरा अढो नाग्य हे? असा जान कर संच्रम 
संयुक्त सन्मुख जावे, त्रिकरण शु& परिणामसें बढ़े कि दे स्वामी ! दीनद 
या ! पधारो, मेरे गह अंगण पवित्र करो, असा बढुमान दे कर घरमें प 
घरावे, मनमें विचारे कि मेरे बडा पुण्योदय ढे,ज़ो साधु आहार पाणीका 
अजुगद करते हें, क्योंकी साधुके आदार लेनेमें बडी विधि हे, साधु झु 
& नात पाणी जाएं, तो लेवे, इस वास्ते मत मेरेसें कोइ दोष उपजे ? 
असा विचार के त्रिकरण छा& बहुमान पूर्वक उपयोग संयुक्त विधिपूर्व 
क आहार ल्यावे, अरु मधुरस्वरसें विनति करे, कि हे स्वामी ! यह शु 
आहार दे, इस वास्ते सेवक लपर परम रूपा नजर करकें पात्र पसारकें 
मेरा निस्तार करो. असे वचन बोलता हूआ आहार देवे, छुनिन्नी उस 
आहारकों योग्य जाए कर ले लेवे, अरु श्रावकनी जितनी दान देने यो 
ग्य वस्तु है, उसके सर्वकी निमंत्रणा करे, इस विधिसें दान दे कर हा 
थ जोडकें ए_थिवी उपर मस्तक लगा कर नमस्कार करे,पीछें मीठे बचनोसें * 
विनति करे की दे रुपानिधान ! सेवक लपर बड़ी रूपा करी,आज मेरा घर पे 
वित्र हूआ, क्योंकि पृण्योदय बिना छुनिका योग कहां ढोता है? फेरनो दे सवा 
मी! रूपा करके अशन,पान,खा दिम,स्वादिम, ओषध, वख्र, पात्र, शब्या, 
संस्तारकादिसें प्रयोजन दोवे, तब आवश्य सेवक उपर अनुयद करके 
पधारनां, तुम तो छुनिराज गुणवान वे परवाह ढो, तुमकों किसी बात 
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की कमी नहिं, किसीके साथ प्रतिबंध नाहिं, पवनकी तरें अप्रतिंबंध हो, 

मेरे लपर जरूर रूपा करणी, झसे सझुखसें कदता कूथा अपंणे 
घरकी सीमा तक पहुंचावे, यह तीसरा गुश हे. । 

४ चौथा तहांसें बेदना करके पीढें था कर नोजन करे, परंतु सनमें 
आनंद समावें नदीं, विचारे कि मेरा बडा नाग्योदय ढहूआ, आज कोई 
जली वात ढोवेगी क्योंकि आज मुनि, निःस््दही, सहजलठदासी, स्वछ्ुुख 
विज्ञासीकों में वियति करी आहार दीया, अरु आहार देंतां बिचमें कोइ 
विन्न न का इस वास्ते मेरा बढ़ा चाग्य हे,फेरनी कदे असे सुनिका योग 
मिलेगा ? असी अनुमोदना वारंवार करें, यह चौंथा गुण हे. 

'७ पांचमा जेसें को६ मंदनाग्यवान्‌ व्यापार करतां थोडा थोडा क 
माता हे, तिसकों किसी दिन को३ सोदेमें लाख रुपेयेकी प्राप्ति ढोवे, 
तब वो केसा झआानंदित होवे हे, अरु फेर उस व्यापारकी कितनी चा 
हना रखता हे, तिस्सेंनी अधिक साधुकों दान देनेकी चाहना श्रावक 
रे, यह पांचमा ग्रुण है. यह पांच शुणयुक्त श॒ु८ दान देवे, तो अ 
तिथि संविनाग ब्रत होवे. इस ब्रतके पांच अतिचार वर्जे, सो लिखते हें. 

! प्रथम सचित्तनिक्तप अतिचार, सो सचित्त सजीव पृथ्वी, जल, 
कुंन, चुल्ला, इईंधनाविकोंके लपर न देनेकोी बुद्िसें आह्ारकों रख बोडे. 
अरु मनमें असा विचारेकि ए आद्वार साधु तो नहीं लेवेगा, परंतु निर्म 
त्रणा करनेसें मेरा अतिथि संविनागत्रत पत्न जावेगा, यह प्रथमातिचार, 

१ दूसरा सचित्त पीहण अतिचार. सो सचित्त करकें ढक ढोडे, सर 
ण॒, कंद, पत्र, परृष्प, फलादि करके न देनेकी बुछ्धिसिं ढक गोडे. 

३ तीसरा काज़ातिक्रम अतिचार. सो साधुओंके निक्काका काल 
लेघ करके अथवा निक्काके कालसें पढिजां अथवा साधु आहार कर 
चूके तब आहारकी निमंत्रणा करे, सो तीसरा अतिचार है. 

४ चौथा परव्यपदेश मत्सर अतिचार. सो जब साधु मांगे तब क्रोध 
करे. तथा वस्तु पासमें हे, तोनी मोंग्या न देवे,थथवा इस कंगाजने अैसा 
दान दीया, तो में कया इस्सें दीन ढूं, जो न देऊं ? इस नावनासें देवे, 

५ पांचमा गुड़, खंम्र प्रमुख अपणी वस्तु है, सो न देनेकी बुद्धिसें 
ओरोंकी कहे, यह पांचमा अतिचार ॥ ३ति श्रीअति थिसं विनागत्र्तं संपूर्ण॥ 
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यह सम्पस्लपूर्वक बारह अतरूप एहुस्‍्यधथमेका स्वरूप पमेरज्ञ प्रकरण 
तथा योगवाख्रादि सयोसें संकेप लिखा है. जे कर विशेष देखनां होवे, 
तो धर्मरलझाखतदूसि तथा योगशाखतर देख लेनां. 
इति तपोगहीये गणि श्रीमणिविजय तह्तिष्य भ्रीमुनि बुद्धिविजय तत्ति 
व्य मुनिञात्माराम आनंदविजयविरचिते जेनतत्त्वादरी आावकब्रतनिरू 
पर्ण नासा अष्टम परिक्षिद: संपूर्ण: ॥ ए ॥ 
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॥ अ्रथ नवम परिवद प्रारंभः ॥ 
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यह परितिदमें आवकोंका जो दिनरुत्य. सात्रिकृत्य, पवेझत्य, चातुर्मासि 
करुत्य,संवत्सररृत्य,जन्मरुत्य.यद ते प्रकारका रुत्य हें. तिनमेंसूं प्रथम दि 
नरत्यविधि,श्रारविधि ग्रेथ तथा आवक को मुदी शाखके अनुसार लिखते हें 

प्रथम तो आ्रावक्कों निंदा थोडी लेनी चाहियें, जब एक प्रहर रात्रि शेष 
रहे, तब निष्ठा ढोडकें कठनां चाहियें.जेकर किसीकों बहु नींद आती ढोवे, 
तब जघन्य चोदमे ब्राह्म मुहूत्तेमें जरूर कठना चाहियें,क्योंकि सवेरे लतनेंसें 
इस लोक अरु परलोकके अनेक कार्य सि६ ढोते हैं. चस अवसरमें बुद्धि 
टीकी हुई अरु निमेल होती हे. पूर्वापर अच्जी तरेसें विचार कर सक्ता 
है, अरु यंथकार गसेंनी कदते हे कि जिसके नित्य खतेके सूथ कग 
जावे, तिसकी श्राय्॒ अव्प ढोती हे, इस वास्ते ब्राह्म मुदृत्तमें अवश्य 
सता लठनां चादियें, जब खता उठे, तब मनमें विचारे कि में आवक 
हूँ, अपने घरमें तथा पर घरमें इन दोनोमेंत कहां सता था? तथा देक्खे 
मकानमें सता था कि चोबारे प्रमुखमें सूता था? दिनसें सूता था कि र७ 
त्रिकों सूता था ? इत्यादि विचार करतेनी जेकर निद्ञाका वेग न प्रिटे तदा 
नाक अरु सुखका जक्ञास रोके, उस करके निष्ठा तत्काल दूर हो जाती 
है, पीढें दरवाजा श्रज्ञी तरेंसें देखके लघुशंकादि करे. तथा सम्रिमें कि 
सीकों कुछ कहनां पड़े, तब मंद स्वरसें कहे, परंतु रँचे स्वरसें न कहे, 
क्योंकि सत्रिमें वचा दाद करनेंसें उपकली प्रमुख हिंसक जीव जाग 
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जातें हैं, फेर वो मक्तीपों आदिक जीवोंकी हिला करते हें, तथा कूताई 
जाग जावे तो गो, बकरी, नेडी प्रसुखकों मारने वास्ते चला जावे तथा 
माद्नी, जाल ले कर मह्॒ली मारनेकों चला जावे,तथा बावरी,थ ढेडी, खून 
करनेवाला, सदिरा बनाने वाला, परखी गमन करने वाज़ा, तस्कर,लटेरा, 
धाड़ी, धोबी, कुंनार, अरु॑ जूआरी प्रमुख, अनेक हिंसक जीव जाग कर 
अनेक तरेंके पाप करनेमें प्रद्तत ढो जाते हें, यद रात्रिमें उंचे झबदतसें 
बोलने वालोंकों सर्व पाप लगे वास्ते शत्रिसें लंचे शदसे न बोलनां चाहियें. 
जब सवेरकी बखत निष्ठा ्ेद ढोवे, तब तत्त्वोंके जानने वाले श्रा 
बककों तक्त्वविचार करनां चाहियें- सो तत्त्व पांच हे, तिसका नाम कह 
ते हैं. ? एथ्वी, २ जल, ३ अग्नि, ७ वायु, ९ आकाश, उसमें निष्ठा जे 
समयमें जेकर एथ्वी तत्त्व अरु ज़ल तत्व वें, तब तो शन हे, अंरु जे 
कर श्रप्मि, वायु, तया आकाश तत्त्व बढ़े, तो 5ःखदायक हे. श॒क्त पक्क 
की पड़िवाके दिन जेंकर वामी नासिकाका स्वर चले, तो पंदरा दिन तक 
आनंद आरोग्य रढे, अरु रुष्ण पक्की एकमके दिन जेकर दक्षिण नासि 
काका स्वर वे, तो पंदरा दिन तक सुख आनंद रहे. इस्सें विषय दो 
वे, तो विषयय फल ढोवे. 
तथा श॒क्क पक्के प्रथम तीन दिन वामी नासिका सवेरे खठते वे, तो छंन 
है. आगले तीन दिन दक्तिण स्वर चले तो शन हे, फेर आगले तीन विन 
वाम स्वर चलें तो श॒न हे, असेढी.ऋमसें पंदरा दिन तक जान लेने. 
अरु रष्ण पक्तकी पढ़िवाके दिनसें लेकर जेकर तीन दिन तक दक्किण 
स्वर चलने तो शुन हे, आगले चोथे दिनसें लेकर तीन दिन तक वास 
स्वर चले तो शन हे, फेर आगले तीन दिन दक्षिण स्वर चले तो शन 
है, असें पंदरा दिन तक जान लेनां- तथा चंदरस्वरमें सूये यगे अरु 
सूर्यस्वरमें सूये अस्त होवे तो शुन हे तथा सर्यनाडीमें सखये लद॒य ढोवे 
अरु चंदनाडीमें अस्त ढोवे, तोनी झन हे, किसी शाखके मतमें रवि, 
मंगल, गुरु, अरु शनि, इन चार वारॉमें दक्षिण स्वरमें सूयेनाडी दिन थेग 
तां चले, तो छुन है, अरु सोम, बुध तथा शुक्र, इन तीनो वारोंके दिन सू 
तां, लततां, चंदस्वर वामस्व॒र चले, तो शुन हे विपयेय चले, तो अश्यन है, 
तथा किसीके सतसें संक्रांतिके ऋमसें लूर्य चंछ नाडी बढ़े तो इन डे, 


३६४ जेनतसादरश- 


' जैसे मेष संक्रांतिके दिन सू्येस्वर चले, अरु ठषसंक्रांति दिन चंछ नाडी 
चले, तो झन जाननी इत्यादि. तथा किसीके मतमें चंडमा राशि पल्नटे 
तिस क्रम करकें अढा$ घड़ो तक एक नाडी वहती हे हश्त्यादि. परंतु जे 
नाचा्य श्री देमचंदादिकोंका तो प्रथम जो लिखा हे, सो मत दे. उत्तीत 
गुरु अक्रोंके लज्चारएणेमें जितना काल जगता दे. तितना काल वा 
नाडीकों दूसरी नाडीमें संचार करते ज़गता हे. | 

खअब पांच तत्त्वोंकी पदिचान 5सी तरें हे, सो कदते हें. नासिकाकी 
पवन जेकर लेची जावे, तब तो अग्नि तत्त्व हे, जेकर नीची जावे, तो जल 
तत्त्व है, तिर्ता जावे, तो वायुतत्व, जेकर नासिकासें निकलके खूधी 
तिर्त जावे, तो एथ्वीतत्त्व, जेकर नासिकाके दोनो पुटठोंके अदर वे, बा 
हिर नं! निकले. तो आकाश तत्त्व जाननां- 

पिला पवन तत्त्व बढ़ता है. पीढें अग्नि तत्त्व बहता हे, पीढें जल 
तत्व बढ़ता हे, पीछे एथ्वीतत्व बहता ढे, पीढें आकाश तत्त्व बहता 

. क्रम इनका सदा यही हे. दोनोदी नाडीयोंमें पांचो तत्त्व वढते हैं, ल 
समें एथ्वी तत्व पंचाश पज॒ प्रमाण बदता हे. जन तत्त्व चालीश पल 
प्रमाण बहता है, अग्नितत्व तीस पल प्रमाण बहता ह, वाइुतत्त्व बीस 
पन्ष प्रमाण वढता ढे, आकाश तत्त्व दश पत्न प्रमाण बढता हे. 


प्रथ्वी अरु जल तत्त्वमें शांतिकाय करणां, अरु अम्रि, वायु, तथा आ 
काश इन तीन तत्वसें दीपिमान्‌ अरु स्थिरकार्य करणां, तो फलोन्नति शुन 
ढोवे है, तथा जीवणेका प्रश्न पूछनां. जयप्रश्न, लानप्रश्न, धन लत्पन्न करऐोे 
का प्रश्न, मेघ वर्षनेका प्रश्न, पुत्र ढोनेका प्रश्न, युद्धका प्रश्न, जाने आने 
का प्रश्न, इतने प्रश्न जेकर प्थ्वी अरु जज्षतत्त्वमें करे, तो शुन दोवे, जे 
कर अप्रितत््व अरु वायु तत्वके बढ़ता ये प्रश्न करे, तो शुन नहीं, एथ्वी ब् 
स्वमें प्रश्न करेतो कार्यकी सिद्विस्थिरपऐेहोवेअरुजलतस्वमें शीघ्रकार्य होवे- 


जब पढदल पदिलां जिनपूजा करे, तथा धन कमावनेंके वास्ते जावे, 
पाणिग्रहणकी ( विवादकी ) वेज्ञांगगढ लेनकी वेलां, नदी उतरनेकी वेलां, गया 
है सो आवेगाकि नहीं? से प्रश्न करते वेलां. जीवनेके प्रश्ममें तथा घर के 
त्रादि छोंती वेजा, क्रियाएं जेतां, वेचतां, वर्षके प्रश्नमें, नोकरी करणेकी वेलां, 


देती करनेके वखत, श्नुके जीतनेमें, वियारंनमें, शज्यानिषेकर्में.. इत्यादि 
झजकाययमें चंदनादी वहे, तो कल्याणकारी है... ४ 
...प्रक्षके समय कार्यके आर पे वासी नाड़ी प्रवेश करती दोके, ता 
निश्चय कार्यकी सिद्ध जाननी. इसमें संदेह नहीं, तथा कैदसें कद डूटे 
था ? रोगी कब अज्ला ढोवेगा ? अरु जो अपने स्थानसें चष्ट हुआ है, तिस 
का प्रश्नमें तथा झुछ करनेके प्रश्नमें, वेरीकों मिलती वखत, अकस्मांत्‌ 
नय हूआं, स्नान करण लगें, नोजन, पाणी पीने ल्षगें, सोने लगें, गई 
वसस्‍्तुके खोज करनेमें, मेघुन करने लगें, विवाद करणमें, कष्ठमें, इतने 
कायमें सर्य नाडी शुन हे. कोइक आचार्य असेंनी कठते हें कि विद्या 
रंनमें, दीक्षामें, शाख्राज्यासमें, विवादुर्में, राज़ाके देखनेमें, मंत्र यंत्रके 
साधनेमें, सूर्यनाडी झन हे. अथवा जो चंदादि स्वर चलता होवे, निरंतर 
तिस पासेंका पग लताके प्रथम चले तो काये सिद ढोवे. 

पापी जोबोंके शेत्रुओंके चार प्रमुख जे क्ेशके करने वाले हैं, ति 
नके सनन्‍्छुख जो नासिका बंध ढोवे, सो पासा, इनके सामने करे, जो छु 
ख लान जयार्थी ढ्‌. उसमें प्रवेश करता हूआ पूरा स्वर, वासा पग झुक्क 
पकुमें, अरु जीमणा पग रूष्ण पक्तमें, शय्यासें उठतां हुयां धरती ऊपर रख 
ता. इसविधिसें भावरू निंद त्यागे. ह 

अरु आवक अत्यंत बढुमान पूर्वक मंगलके वास्ते पंचपरमेण्टि नम 
स्‍्कार स्मरण करे, शय्यामें बंग ढूआ मनमें पंचपरमेष्टि नमस्कारमंत्र सम 
शण करे, परंतु वचनसें लज्चारण न करे, जेकर मुखसें उच्चार करे, तो झय्या 
छोड कर धरती लपर बेत कर नमस्कार मंत्र पढे, असे नमस्कार मंत्र 
हूदयमें स्मरण करता ढूआ शख्यासें उते, पवित्र नूमिका लपर बैठे, 
तथा पूर्व गयवा उत्तरदिशि सन्पुख झुख करके खड़ा रह कर चित्त 
की एकाग्रताके वासते कमलबंध कर जपादि करकें नमस्कार मंत्र पढ़े, 
तहां गाव पांखडीका कमल चिंते, उसको कशिकामें अरिहृंत पदका 
स्थापन करे, पूर्व पांखडोमें लि&, दक्षिण पांखडीमें आचार्य, पश्चिम 
पांखडीमें उपाध्याय, उत्तर पांखडीमें साधु स्थापन करे, अरु बाकी चूलि 
काके चार पद जो हैं, सो अनुकमें अग्न्यादि चारों कृ्ोंमें स्थापन्र करे. 
अकंचाटमप्रकाशे योगशास्तर ॥ श्रीदेमचंद्सरिनिः ॥ अप्पत्रे सित्ांनोजे, 

कमर न्प 


३१७६ जेनतच्वादरश. 
करिकाया करसल्यितिः ॥ आय॑ सप्तादरं मंत्र, पवित्र चिंतयेत्ततः ॥ ! ॥ 
लि&ादिकचतुष्क॑ थे, दिकुपत्रेष ययाक्रमं ॥ चूलापादचतुष्क॑ च, विदिकपंत्रे्ठ 
विंतयेत ॥ १ ॥ त्रिश्वुद॑चिंतयन्नस्य, शतमशेत्तरं मुनिः ॥ सुजानोपि तन 
त्येव, चतुथतपलः फलम्‌ ॥३ ॥ 

हाथके आवसे करके जो पंच मंगल मंत्र स्मरण नित्य करें, तसकों 
विज्ञाचादिक नहीं उज़ते हें, बंधनादि कष्टमें विपरीत शंखावत्तेकादिक 
अक्तरों करकें अथवा विपरीत पदों करके पंचमंगल मंत्र लक्षादि जाप 
करे, तो शीघ्र क्केशादिकोंका नाश ढोवे, जे कर हाथ लपर जाप न कर 
सके तो सतकी, रत्लको, रुद्ााक्नादिककी, माला उपर जाप करे, माला 
वाला ढाथ. हूृदयके सामने .रसके, शरीरसें तथा शरीरके व्खोंसें 
तथा नूमिकासें माला न लगने देनो, अगूठेके उपर माला ररस्क करके 
तजनी अग्रुज्नीसें मख, बिना लगाया मणका फेरे, मेरु उल्लंघन न करे, 
शाखकार जिखते दें कि जो अंग्रतीके अग्स जाप करे, अरु जो मेरु 
लल्लघके जाप करे, तथा जो विखरे ढूए चित्तसें जाप करे, यह तोनो 
जाप थोडा फल्ष देते हू, जाप करने वाला बहुतोमें एकता श्रज्ञा शद्‌ 
करके जाप करनेसें मोन करकें करे, सो अब्वा है, जेकर जप करता थक 
जावे, तो ध्यान करे, ध्यान करनेसें थक ज्ञावे, तो जप करे, दोनोसें 
थक जावे, तो स्तोत्र पढ़े. हे 

अपादलिप्त अचार्यरृत प्रतिष्ठाकव्प पदतिमें लिखा हे, कि जाप तीन 
तरेंका ढे, एक मानस, दूसरा लपांशु, तीसरा जाष्य, इन तीनमें मानस 
लसकों कहते हैं कि जो मनको बिचारणासें ढोवे, स्वसंवेध होवे, अरु 
शपांहु उसकों कहते हें कि जो दूसरा तो न सुणे, परंतु अतर्जल्प 
रुप होवे, तथा जो दूसरोंकों छुना३ देवे, सो नाष्य. यह तीनों क्रम 
करके उत्तम, मध्यम, अरु अधम जान लेने. वसमें मानससें शांति 
होती है, एतावता शांतिके वास्‍्ते मानस जाप करणां अरु पुर्टिके वास्ते 
'उपांशु जाप करणां, तथा शथ्कर्षणादिकमें नाष्यज्ञाप करणां, 

नमस्कार मंत्रके पांच पढ़, नवपद, अथवा अनाजुपर्वी, वित्तकी एका 
थताके वास्ते गुणे, तथा जो नवकार लंत्रका एक अक्वर एक पदनी जपे, 
ठोनी जाप दो सक्ता हे॥ बडुक्त योगशाल्रे अ्टमप्रकाशें ॥ पंचपरमेष्ठ 
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मंत्रके “थरिदत सिर थ्रायरिय तवयाय साहू” इन सोज़ां आक्रका ज्ञाप 
करे, तथा “अरिहंतलि&” इन पढ़ वर्ण (ठे अक्र ) का जाप करें, तया 
“खरिदृत” इन चार अक्वरका जाप करे, तथा आकार जो व हे, 
सोनी मंत्र है इनके जापसें स्वगे मोकृका फल दोता दे, अरू व्यवहार 
फल असा जाननां, किः-षड्वर्शका जाप तीन सो वार करे, तथा चार 
वका जाप चार सो वार करे, अर सोलां अक्तरका जाप दो सो वार 
करे, तो एक लपवासका फल होता है, तथा नानिकमलमें स्थित तो अ 
कार ध्यावे, अ्रु सि व, मस्तक कमलमें स्थित ध्यावे, तथा आकार 
मुख कमजमें स्थित ध्यावे, उकार हूदय कमनमें स्थित ध्यावे, तथा सा 
कार कंठ पिंजरमें स्थित ध्यावे, से कव्याणकारी यह जाप है, असिया 
लसा यह पांच बीज हें. इन पांचों बीज्ञोंका ठ कार बनता हे. 

तथा ओर बोज मंत्रोंकानी जाप करे, जेसें “नमः सिद्धेज्यः” असा मंत्र 
तो जे कर इस ज्ञोकके फज़की इ€च्ना ढहोवे, तब तो ले कार पूर्वक पढ़ना 
यादियें, अरु मोक्त वास्ते जपे, तो उकाररदित पढनां चाहियें, यद जपादि 
फरनेसें बढुत फल होता ह॥ यतः ॥ पूजाकोटिसमं स्थतोत्रे, स्तोन्रको 
टिसमोजपः ॥ जपकोटिसमं ध्यान, ध्यानकोटिसमो जलयः ॥ ? ॥ ध्यान 
को सि६ वास्‍्ते श्रीज्िनजन्मदीक्रादि कह्याणक सूमिरुप तीथ्थमें जावे, 
अ्यवा और को३ विविक्त स्थान ढोवे. तहां ध्यान करे, ध्यानका स्व 
रूप देखनां ढोवे, तब आवश्यक सूत्रांतगेत ध्यानशतक देख छोर. नम 
स्‍्कार मंत्रका जो जाप हे, सो इस ज्ञोक परजोकमें बढुत गुणकारी ढे, 
॥ लक्तेदि महानिशीये ॥ नासेइ चोर सावय, विसहर जज्ञ जलण बंधण 
जया३ ॥ चिंतिक्कंतो रस्कस, रण राय नया$ नावेण ॥ ! ॥ अर्थः:- चोर, 
सिंढ, सप्प, पाणी, अग्नि, बंधन, संयाम, राजनय, इतने जय पंचपरमेष्ठि 
मंत्रके स्मरणसें नष्ठ हो जाते हें. एकाग्रता नावसें जपे, तो यह फल 
ढोता रू पंच परमेद्दि मंत्र सर्वे जगे पढनां चाहियें, नमस्कार मंत्रका 
एक अक्तर जपे, तो सात सागरोपमका करा ढूआ पाप नष्ट ढोता है, 
जे कर संपूर्ण पंच परमेह्िमंत्र जपे, तो पांच सो सागरका करा दूआ 
पाप नष्ट दो जाता हे, तथा जो पुरुष एक लक्क वार पंच परमेि मंत्रका 
जाप करे, अरु यह नमस्कार नामक मंत्र जो है, तिसकी विधिसें पूजा 
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करे, तो तौीेकर मास कमगोत्रकां बंध करे, इस बातेमें संदेह हों, 
तथा आठ कोडी, अठ लाख, आठ दूत्ारं, आंत सी, आठ चार, जौ 
पंच परमेष्चिमंत्रंका जाप करे, वो जीवं, तीसरे चवमें लि& हो जाता है, 
इल वास्‍्ते खते, छठते, प्रथम नमस्कार स्मरण करणां तिसके पीढठें 
घरमजागरणा करणी, सो इसी तरेंकिः- ः 


यथा में कौन हू? क्‍या मेरी जाति हे? क्या मेरा कुज दें? कौन मेरा 
दृष्ट देव है ? कौन मेरा गुरु दे? क्‍या मेरा धर्म हे? क्‍या मेरे अनिमद 
है) कया मेरी अवस्था ह? क्‍या मेने सुझतादि करा हे? क्‍या मैने ःझ 
तादि नहीं करा हे ? क्‍या में करने समर्थ ढूं? क्‍या में नहीं कर सक्ता हू? 
सुझ॒कों को देखता हे कि नहीं? अपनी जूजकों आत्मा आलम हे 
फेर क्‍यों नहीं ढोडता ? तथा ञआआाज कोनसी तिथि हे? क्‍या अूतका 
कव्याणिक दिन हे ? आज मेरा क्‍या रूत्य दे? में किस देशमें तथा किस 
काजमे हूं? सवेरें उतके असे स्मरण करएेसे जीव सावधान दो जाता हें, 
जो विरु६ रुश्य हें, उसका परिहार करता हे अपणे नियमका निर्वाह 
अरु नवीन ग्रुणकी प्राप्ति ढोती हे. येद्ी धर्म जागरणा, आएंद कामदेवा 
दि श्रावकोंने करकें प्रतिमादि विशेष धर्मकरणी करी हे. 


तस पीढें जो श्रावक प्रतिक्रमण करनेवाला ढोवे, सो प्रतिक्रमण 
करे, अरु जो प्रतिकमण न करे, सोनो रागादिसथ कुस्वष्त प्रधेधादिमय 
अनिष्ट फलका सूचक तिसके दूर करणे वास्ते तथा स्वम्रमें ख्रीसें प्रसं 
गादि करनेका खोटा स्वप्न उपनन हूआ ढोवे, तब एक सो आठ वच्छा 
स प्रमण कार्योत्सगे करे, अन्यथा सो चच्छास प्रमाण कार्योत्सग - करे, 
चार लोगस्सका काउस्सरग करे, यह कथन व्यवद्धार नाष्यम हे, तथा 
विवेक विज्ञासादि ग्रेथोमें असा लिखा हे. कि स्वप्न देख्यां पीढें फेर, 
नही सोवर्णा, अरुृ स्वप्न, दिनमें सकुरुके आगे कहनां, जे कर खोदा 
स्वप्न आवे तो फेर सोचनां ठीक है, किसीके आगें कहनां न चाहियें, 
तथा समधातुवाला, प्रह्मांतचित्तवाला, धर्मा ओर नीरोगी, जि्तेडिय, 
श्नकों जो गुनाशन स्वप्न आवे, सो सत्यदी ढोता हे, स्वप्न जो थाता हे, 
सो नव कारणोस आता है, सो नव कारण कहते हें. 
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एक तो शेतुनव' करी हुए वंस्तुका स्वप्त थाता हें, देसर्त सैंणी कर 
बातेका, तीलरा देवा हुआ, चौथा प्ररृति वांतें, पित्त, आरके 
विक्ारसें, पॉँचमा चिंतित वस्तुका. छा सहज स्व॑नादँलें, सोतदा 
देवेताके सपदेशसें, आाउमा पुण्यके प्रभावसें, नवमा पापके श्रनप्वेलें, 
इसमें आदिके ठ कारणोसें, ज्ञो स्वप्न आवे, सो निरणेक हे, अरु अगले 
तीन कारणोंसें जो स्वप्न आवे तो सत्य होवे. 

राज्रिके पहिले प्रदरमें स्वप्त आवे, तो एक वर्षमें फल देवें, अरु दूसरे प्र 
ढरमें स्तन आवे, तो ले मदीनेमें फल देवे, तीसरे प्रदरमें खन्च आवे, 
तो तीसरे मदीनेमें फल देवे, चोथे प्रदरमें स्वप्न खावे, तो एक मासमें 
फल देवे, सवेरे दो घडी सत्रिमें स्वप्न आवे, तो दश दिनमें फल देचे, स्‌ 
योदयमें स्वप्र आवे, तो तत्काल फल्ष देवे. 

एक जो स्वप्तमें बहुत आल जंजाल देखे, तथा दूसरा जो रोगोदय्से 
स्वप्न आबे, तया तीसरा जो मलमूत्रकी बाधासें स्व्च आवे, यह तीनों 
स्वप्न निरर्यक हैं. जे कर पढिला अश्चन स्वप्न आवे, अरु पीकेंसें शुन 
स्वप्न आवे, तो शुन॒ फल देवे, तथा पहिजा शुन स्वप्न आवे, पीढें अर 
शुन आये. तो अशुन फल देवे, जेकर खोटा स्वप्न आवे, तो शांति अर्या 
त्‌ देवपुजा दानादिक करणां, तथा स्वप्नचिंतामणि नामक यंथमेंनी 
लिखा है, कि अनिए स्वप्न देख कर सो जावे, अरु क्षिसीकों कहे नहीं, 
तो फेर वो स्वप्न, फञ्न नहीं देता हे, सूता उतके जिनेश्वरदेवकी प्रतिमा 
को नमस्कार करकें जिनेश्वरका ध्यान करे, स्तुति करे, स्मरण करे, पंच 
परमेष्ठिमंत्र पढे, तो खोदा स्वप्त वितथ हो जाता है. अरु जो पुरुष 
देव गुरुकी पूजा करते दे, तथा निजशक्त्यनुसार तप करते हें, निरंतर 
धर्मके रागी हें, तिनोंकों खोटा स्वप्ननी श्र्ना फल देता है. तथा जो 
पुरुष, देवशुरुका स्मरण करके अरु शब्ब॑ंजय समेतशिखर प्रमुख झन 
तोर्थोंका नाम, तथा गोतमस्वामी, सुधमेस्वामी प्रसुख थाचाोंका नाम 
स्मरण करके सोवे, उसकों कदापि खोटा स्वप्न नदी ढोता है 

थूकनां ढोवे, तो राखमें थ्रकनां चाहियें, शरीरकों दृढ करने वास्ते 
ढाथों करके वज्जीकरण करे, अप्नितत्व, अरु पवनतत्त्व, जब चहता 
ढोवे, तब धाप करके आकंत तांइ दूध' पीषे, के३ आचायें कदते हैँ हि 
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आठ पसली पाणीकी) पीबे, इसका नाम वज्ीकरण कहते हें. तथा स 
बेरे उठके माता, पिता, पितामह, बढ़ा नाइ प्रमुखकों नमस्कार करे, 
तो तीर्थयात्रा समान फल हे. इस वास्ते दिन दिन प्रत्यें करणी चाहिये, 
तथा जिसने हुदोंकी सेवा नं करी हे, ठसकों घर्मकी प्राप्ति नहीं 
होती हे, तृ८ रसकों कदते हैं कि जो शोजमें, संतोषमें, तथा जान, 
ध्यानादिकमें बडे होवे, तिनकी सेवा शथ्रवश्य करनी चाहिये. तथा त्रि 
सने राजाकी सेवा नहीं करी है, अरु जिसने उत्पन्न ढोते हुए अपने 
शतन्रुकों बंद नहीं करा, तिस पुरुषसें धर्म, अर्थ, अरू छुख दूर हें. 

आवककों सवेरे लठ करकें चोदह नियम धारण करणे चाहियें, ति 
नका स्वरूप उपर लिख आये हें. तथा विवेकी पुरुष प्रथम सम्यकत्व पृ 
वेक धादश व्रत, विधि पूर्वक गुरुके मुखसें धारण करे, अरू विरति जो 
पलती है, सो अन्याससें पत्ती हे, इस वास्ते धर्मका अन्यास करना 
चाहियें, विना अन््यासके को६ क्रियानी अज्ञी तरे नहीं करी जाती हे, 
ध्यान मोनादि सर्वे अन्यास करनेसें झुःसाध्य नहीं. जो जीव, इस जन्ममें 
अज्ञा वा बूरा जैसा अज्यास करता है, सोह प्रायः अगले जन्ममें पाता 
हे, तथा पंचमी, अष्टमी, चतुर्वश्या दिकीके दिनमें तपादि नियम जो जो 
धर्मी पुरुषने अगीकार किया हे, उसमें जो तिथ्यंतरकी न्रांत्य।दि करकें 
सचित्त जलादि पान, तंबोल नक्तण, क्रितनाक नोजननी कर जीपा है, 
पीढेंसें झान ढूआ कि आज तो तपका दिन था? तब जो कुछ छुखमें होवे, 
लनकों राखादिकमें गेर देवे, प्राशुक पाणीसें छुखशु ६ कर तप करेकी 
तरें रहे, तो नियम नंग नहीं होता हे, अरु जे कर संपूर्ण नोज्ञन 
करा पीढें जान पड़े कि आज तपका दिन हे, तब अगले दिन दंमके नि 
मित्त सो तप करे. समाप्ति हुआं उसके सपर पोरिसी एकाशनादि तप 
अधिक करे, अरु जे कर तपका दिन जान कर एक दाणाजी खाबे, तो 
तनंग हो जाता हें, गरु जो ब्रतका नंग जान करके करना है, सो नरका 
दिकका हेतु है, तथा जे कर तप करे पीछे गाहा मांदा हो जावे, अथवा 
पृतादि दोषसें परवश्न हो जावे, अथवा सर्प्पादिक काटे, ओसी असमाधियें 
तप करने समर्थ न होवे, तोनी चार आगार ट्यारण करनेसें ब्रत्ंग 
नहीं दोता है, कैसे सर्वे नियमोमें जान छेनां॥ वक्त च॥ वयनंगे गुरुदो 
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सो, थोवश्सवि पालणा गुंणकारि ॥ गुरु साधव॑ थ नेषँ, धंन्‍्ममिर्लर यथा 
गारा ॥ १ ॥ अस्यार्थो-- ब्रत्ंग करनेसें महा दूषण होता हे, अरु जो 
पालन करे, तो थोडा व्रतनी गुणकारी हे, इस वास्‍स्ते शुरु लघु जोनके 
धर्ममें श्रागार नगवाननें कदे दें. ' 
'त्था नियम जैसें महण करणां, सो कहंते हें. प्रथम तो मिच्याल 
त्यागणे योग्य हें, तिस पीढें नित्य ययाशक्ति एक, दो, तीन वार जिम 
पूजा, जिंनदशत, संपूर्ण देववंदन, चेत्यवंदन करे, औअसेही शुरूका योग 
मिले दीषे, जघु वंदत करे, जेकर गुरु ह्वाजर न ढोवे, तब धर्माचार्यंका 
नाम लेके वंदना करे, तथा नित्य वर्षा कतु्में (चोमासेमें) पांच पर्वके 
दिन अप्ट प्रकारी पूजा करे, जहां लग जोवे, तहां जग नवा श्न्न, नवा 
फल, पक्कान्नादिक देवकों चढाये विना खावे नहीं, नित्य नेवेय्, सो 
पारी, बदामादि देवके थागें चढावे, तथा तीन चौमासें संवत्सरी दीवा 
जी प्रछुखमें चावलोंके अष्ट मंगल नरकें ढोवे. नित्य श्थवा पवेके दिन 
तथा वर्षमें खादिम, स्वादिम, सववे वस्तु देव गुरुकों दे कर जोजन करे, 
प्रतिमास, प्रतिवर्ष, महाध्वज्ञादि उत्सव शआमंबर करके चढावे, स्नात्र 
मदोत्सव, अष्टोत्तरी पूजा, रात्रिजागरण करे, नित्य चोमासे आदिकमें 
कितनीक वार जिनमंदिर, धर्मशाज्ञा, प्रमाजन करे, वेहरा समरावे, पो 
षधशाला लींपे, प्रतिवर्ष प्रतिमास जिनमंदिरमें अंगलूढनां तथा दीपकके 
वास्ते पूंणी देवे, दीवे वास्ते तेल देवे, चंदन खंमादि मंदिरमें देवे, पोष 
धशालामें छुखवखिका, जपमाला पूंठणा, चरवला, कितनेक वस्र, सूत, 
कंबली, कऊनादि देवे, वर्षमें श्रावकोंके. बेठने बाध्ते कितनेंक पाठ» 
चौकी प्रमुख देवे, जेकर निर्षन ढोवे, तो जी वर्ष दिन पीढें सत मोर 
धट्टी प्रमुख दे कर संघ पूजा करे, कितनेक साधर्मीयोंकों शक्ति अदुसार 
नोजन देकें, साधमेवात्सव्यादि करे, दररोज कितनेक कायोत्सगै करे, सवा 
ध्याय करे, नित्य जपन्य नमस्कार सहित प्रत्याख्यान करे, रात्रिमें दिवस 
चरम प्रत्याख्यान करे, दोनों वखत प्रतिक्रमण करे, यह करणी प्रय्मसन 
कर लेवे, तो पीढेंसें बारां व्रत स्वीकार करे, तिन ब्रतोंमें लातमे ब्रत्तमें 
सवित्त, अवित्त, अरु मिश्र वस्तुका स्वरुप अज्ली तरें ज्ञाननां चाहियें, 
जैसें प्रायः सर्वे धान्य, अन्न, अरु धनीया, जीरा, अजवयन, सॉंफ, 


- 


. हैं. तथा तिन्तवठ, तिललकूट, | दि 


शण्प जेनतच्चादर्श 


सोथा, र$ खेसखस प्रमुख से कण, सब पत्र, सर्व हरे फल, तथा 
ल्ण, खारी, खारक, अर्थात्‌ डदारे, रक्त (लाल ) रंगका लिंपाजूण, खाए 
का सॉंचल ज्ञण, खारा, महों, खरी, ह्रिमची, हरे दांतण, इत्यादि, ये 
सर्व व्यवदारसें सचिच्त सजीव हैं. तथा पाणोमें निंजोये चणे, गेहूं, आदि 
अन्न, तथा चणे, मूंग, लडद. तूथर प्रसुखकी दाल, जिसमें नक्क रह गया 
दोबे, ये सवे मिश्र हे, तथा पढिलां करा लगा करके अप्रिकी बाष्पादि 
दीया विना तप्त वालु (रेतके) बिना मेरे चणे, गेहूं, ज़्वारादि नूंजे, तथा 
खाराबि दीयां विन मसले हूये तिल| ढोलां, ऊंबियां, सिद्ठे, पढूँक: ईपरत्‌, 
सेकी फली. मिरच, राह, हिंग प्रमुख करके चिनेठादि फल, वधारे, तथा 
जिसके अंदर बीज सचित्त हे, असे झ्के हये सवे फल, यह सब मिश्र. 
करे उस दिन मिश्र ढ, अरू जेकर 
एक मुद्ूत्त पीढें अचित्त ढोबे, 









ब््कट 


तिलोंमें अन्न रोटी प्रमुख गेरकें कूटे, 
वा दक्किण मालवांदि देशोंमें बढ़ श॒ढ प्रक्तेप करनेसें गली विन अर 
चित्त ढो जाते हे, तथा वृछ्सें तत्कालकरा तखड़या गंद, लाख, ठिल्लक, त 
त्कालका फोडया नाछक्षियर, तथा निंबूड दाडिस, अनार, थांब, नींब, इख, 
इनका तत्कालका काढ्या रस,तथा तत्कौलका काठया तिलादिका तेल, सत्का 
लका जांग्या हूया बीज, तथा काटे दूध नलेर, सिंघाडे, सोपारी आदि, त 
था बीज रहित फीया पक फल खरबूजादि, गाठा म्देन करके कण 
काठया जीरादि, ये सर्वे अतलसेदूत जग मिश्र हें, पीठे प्राशकका व्यवहार 
है, तथा औरनी प्रवल अग्निके योगविना प्राशुक करे हूये अंतर्म हू तांइ 
मिश्न हे, पीढें प्राशकका व्यवद्वार हे, तथा अप्राशुक पाणी, कन्चा फल, 
कश्चा अन्नकों जेकर बहुत मईननो करे हे, तोनी लवण अग्न्यादिक प्रवत् 
शख्त्र बिना प्राशक नहं। ढोते दें क्योंकि श्रीपंचरमांग नगवतोसत्रके लन्नोस 
मे शतकके तीसरे सदेशेमें लिखा दे, किः- वजमयी शिला, वञ्मसयी लोठ, 
आमले प्रमाण पथ्वीकाय लेके एकवीश वार पीसे, तब कितनेक ध्रथ्वीके 
जीवोंकों ज्ञोटेका स्पृशनोी नही हूआ दे, असी तनजीवोंकी सूछा काया 
है, तथा सी बोजनसे उपरांत आये हूये दरडां, खारक, किसमिस, लाल 
डाह्ा, सेवा, खजूर, काली मिरची, पीपर, जायफ़ल, बदाम, अखोड़, ने 
सज्ञा, जरगोजा, पिस्ता, सीतज, चीनी, स्फटिक समान उब्ण्वत सिंधा 


नवम परिछेद. .. इष्टइ 


छूण, सक्ली नहीमें पकाया लूण, बनावटका खार, कुंनारकी कमाए हूए 
महा, एज्ायची, लवंग, जावंत्री, सकी मोथ, कोकणदेश प्रसुखके केले, क 
व्तीफल, शवाले हुये संगाडे, सोपारी, इन सवेका प्राशक व्यवह्वर दें 
साधुनी कारण पड़े ले लेवे. यह बात कव्पनाध्यसेंनी लिखी हे. “जोय॑ 
ण॒ सर्य तु गंतु, अणाहारे जंमझ संकंति” इत्यादि. इनमेंस हरढ, पीपल 
प्रसुख तो आचीए हे, इस वास्ते लेते हें, अरु खज़र, दाक्का प्रसुव अ 
नाचीएं हे, तथा लत्पलकमल, पद्म कमल, धूपमें रस्क, एक प्रदरके अ 
न्यंतरदी चित्त ढो जाते हें. तथा मोगरेके फूल, झ्लुढिके फूल, यह धृपमें 
बढुत चिरनी पडे रहे, तोनी अचित्त नं ढोते दें. तथा मगदंतिना अर्थात्‌ 
मोगरेके फूल पाणीमें गेरे रहें तो एक प्रढरके अंदरदी अचित्त ढोजाते हें, 
तथा उत्पल, नीलकमल अरु पद्मकमल्त, ये दोनो पाणीमें गेर रखनेसें 
बढुत कालमेंनी अचित्त नही ढोते हैं. “शीतयोनिकलात्‌” तथा पत्रोंका 
फूर्नोॉंका जिनफलोमें ग्रनीतक ग्रुठली बंध नहीं दछुईए, तिनका तथा वचुआ 
प्रसुख दरित वनस्पतिका, इन सबनका देत, ( मंभी ) कुमलाय जावे, तब. 
जीव रहित हूथे जानने. यह कथनश्नीकव्पनाष्य द्त्तिमें लिखा हे. 

तथा श्रीपंचमांगके उछ शतकके पांचसे लद्देशेंमें सचित्ताचित्त वस्तुका 
स्वरूप ऐसा लिखा हे, शालि, ब्रिदि, गेहूं, जव, जवजव, ये पांच धान्य 
की जाति कठेरमें तथा ठेके पालेमें तथा मंचा. माला, कोतरविशेषोमें 
मुख ढांकके रस्क, लोप्या होवे, तथा चारो तफंसें जप्या ढोउे, लार 
को३ और ढकणा दीया ढोवे, समुद्धित ज्ञांठित करके रसके, तो झितने काल 
तांइ जीवयोनि रहे ? झसा प्रश्न पूजनसें नगवान्‌ कहते हें कि ढे गौतम! 
जपघन्य तो अंतमुहूर्त रहे, अरु उत्कृष्ट तो तीन वर्ष रहे, फेर अवित्त दो 
जावे, तथा सटर, मखस्र, तिल, मूंग, लड॒द, वाल; कुलथी, चवला, तूयर, 
गोल चणे, इत्यादि धान्य सवे लपर वत्‌ जानना, नवरं, चत्झष्टसें पांच 
वर्ष उपरांत अचित्त ढोते हैं, तथा अलसी, कुछुंनेकी करड, कोड, कंगन - 
नी, बरठी, राल, कोरुसक, सण, सरसों, मृलीके बीज, श्त्यादि थान्यनों 
भपरवत्‌, नवरं, जत्कएसें सात वर्ष लपरांत अचित ढो जाते हें. तथा कर्प्पा 
सके बिनोछ्ते, उत्कृष्ट तीन वर्षसें छपरांत अचित्त जीव रहित ढो जाते हें. 
यही कव्पनानाष्यट्त्तिमें हे. तथा बिना गण्या आटा (चून) भावण, भा , 

४ 


'है, पीढें अधि होता है 

डबाके मटिनेमें पांच विन तक मिश्र रदता हे, पी अ हे, अ 
सोज, कार्निक मासमें चार दिन तक मिश्र रहता हे, पीढें अ्तित्त दो 
जाता है. तथा मगसिर, पोष मासमें तीन दिन मिश्र रढता हे, पीढें अवित्त 
होता है, तथा भाष, फाशून मासमें पांच प्रहर मिश्र रहता हे. तथा चेन्र, 
वैजशाख मासमें चार प्रदर मिश्र रदता हे, तथा ज्येत्व थाषाढसें तीन प्रदर 
मरिश्न रहता है, लपरांत अचित्त हो जावे, जे कर तत्काल ढान लेंवे, तब - 
अंतमुदूत लग मिश्र रहे. पीछें अचित्त ढोवे. 

शिष्य प्रश्न करता है, कि पीस्या हुआ आटा कितने विनका अचित्त नोगी 
कों तथा आवककों खानां चाहियें ? 

शत्तरः- सिद& तमें हमने आटेकी मर्यादाका नियम नहीं देखा हे. परंतु 
बुद्धिमान नवा, जीए अन्न, तथा सरस नीरस क्ेत्र, तथा वर्षा, शीत, ठष्णा 
वि कतु, तिनमें तिल आटेका पंदरा दिन मासावि कालमसें वर्ण, गंध, रस 
स्पर्शादि बिगड़ा देखे, तथा सुरसली प्रमुख जोव पडा देखे, तब न खावे, जे 
क़र खावे, तो जोवहिंसा अरु रोगोत्पत्तिका कारण हे. 

तथा मिठइकी मर्यादा, शरु विदलका निषेष, उपर सातमे व्रतमें 
लिख आये हें, तदांसें जान लोनां., तथा वढीमें सोल़ां प्रदर लपरांत 
जीव बत्पन्न ढोते दें, तथा विवेकी जीवकों वेंगन, टीबरु, जामन, बिह्व, 
पीछूं, पक कमदा, पक्का गूंदा, लसूडा पेंचु, मधुक, (महुवा) मोर, वालो, 
बढ़े बोर, जाड़ीके बोर, कच्चा काठफल, खसखस, तिक्त, हइत्यादिन 
खाने चाहिये, इनमें त्रस जीव ढोते हें. तथा जो फल रक्त (लाज्षरंग) 
देखनेमें बूरा लगे, पक, गोल, कंकोडा, फणस, कदठेल प्रसुखनी ब 
री नावनाके देव होनेसें, न खाने चाहियें. तथा जो फल जिस देशमें 
खानां विरु६ ढोवे, जैसे कड्वा तूंबा, कृष्मांम अर्थात्‌ कोहला दछ्कुवा (कट्ठ) 
सोनी न॑ खानां चाहियें, अरु अनक्ष्य, अनंतकाय, कंदमूल, परघरके” 
अचित करे, रांपे टूयेनी न खाने चाहियें. क्‍योंकि एक तो निःशूकता 
थर दूसरी रस लंपटता तथा दृधथादि दोषका प्रसंग दोता है. इसी वास्‍्ते 
न खानां, तथा काला हुआ सेत्लरा, रांष्या दुआ थार्दादि कंद, सूरण, 
वैंगनादि, यद्यपि अवित्त हें, ठोनी आवक, प्रसंग दूषण त्याशने वास्‍्ते मे 
ख़ाबे, तथा मूली तो पंचांगहो खाने योग्व नहीं, निषियलात; तथा 


शण्ण, ज़ल, तीन यबाले आ जायें, तब अवचित होता हे, यह. क 
शन पिंमनियुक्तिमें है, चावलॉके धोवशका पाणी जब नितरके निमेञ्ञ 
हो जावे, तब अचित्त होता हे, तथा लष्णजलऊकी मर्यादा प्रवचनसारो 
#राबि ग्रेयोंमें शेसी लिखी हे, सो कदते हें. त्रिदंगोदृुतत वष्ण जल, श 
र्ाकालके चारों मासमें पांच प्रहर अचित रहता हे, यद चुददेसें बतारे 
पीढेंकी मर्यादा है, तथा वर्षाके चारों मासमें तीन प्रहदर अधित्त अरू 
शीत काज़के चारों मासमें चार प्रहर अवित्त रहता हे, पीछें सचित्त 
होता है, जे कर ग्लान, बाल, दादि साधुके वासस्‍्ते सर्यादा उपरांत र 
खनां ढोवे, तब क्वारादि वस्तुका प्रक्ेप' करकें रखनां, फेर सचित्त नं हो 
ता हे. प्रवचनसारोद्धारके(! ३६८)में 6रमें यह कथन हे तथा कोकहु मोठ, 
मूंग अरु दरडाविककी मींजी (गिटक) यह यद्यपि अचेतन हे, तोनी यो 
नि रखने वास्‍्ते तथा निःशूकता दिके परिदार वास्ते दांतोंसें तोडनां (जांगनां) 
न चाहिये. श्त्यादि सचित्त वस्तुका स्वरुप जानके सातमा ब्रत ओ 
गीकार करनां चाहियें.. 

आ्रावककों प्रथम तो निरव्य (दृषण रहित) आहार खानां चाहियें. 
औअसें न कर सके तो से सचित्त खानेका त्याग करे, असेंनी न कर सके 
तब बावीश अनहय अरु बत्तीस अनंतकाय तो अवश्यमेव व्यागने चा 
हियें, तथा चोदह नियम धारने चाहियें. गैसें सता उठके ययाशक्ति नियम 
गढूए करे, पीढें यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे, नमस्कार सहित पोरुष्यादि 
काल प्रत्याख्यान जो हे, सो जेकर सूर्य बगनेंसें पहिलां उच्चारण करियें, 
तो श॒द्द दे, अन्यथा शु नदी. अरु शोष प्रत्याख्यान सर्योदयसें पीछेंनी 
हो सक्ते हें, यह तथा नमस्कार सदित जेकर सूर्योदयसें पढिजां वशार 
करा छूआ ढोवे, तब. तिसके पूर्व हुआं तिसके वीचढी पोरुषी के 
ध्यादि काल प्रत्याख्यान हो सक्ता हे, जे कर नमस्कार सहित स््‌ 
पढिजां लच्चारन न करियें, तब तो कोइनी काल प्रत्याख्यान करनां झुद् 
नहीं, अरु जे कर प्रथम नमस्कारादि प्रत्याख्यान झुष्ठि सदतादि करे, तब 
स्वेकाल प्रत्याख्यान करे, तो झु& दे 


है. की 
. तथा र्रिमें बॉविहार करे अरु दिनमें एकासना करे, पीढ़ें ग्रेस्ि स 
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हित प्रत्याख्यान करें, तब तिसकों प्रतिमात एगुन तीस शपवालका फल 
. होता है, दो वार जोजन शक्त रीतिसें करे, तो अछावीत शपवासका 
फत्त होता है, क्‍योंकि दो घढोका काल नोजन करता लगता है, शेष 
काल तपमें व्यतीत दूआ, यह कथन पद्मचरित्रमें दे, प्रत्याख्यन ठप 
योग पूवेक पूरा दो जावे, तो पारे. 
अरु चार प्रकारके श्र।दारका विनाग जेसे हे, एक तो थन्न, पक्तान्न, 
मंगक, सत्तआादि जो छुधा दूर करनेकूं समर्थ ढोवे. सो प्रथम अशन 
नामक आहार दे. दूसरा बातका पाणी, तथा तष्ण जलादि, यह सर्व 
पांनक नामक आहढार हे. तीसरा फल. फूल, इस्कुरस, पढुंक। सूखडो, आविक 
यद से खादिम नामक आहार हे. चाया सूंठ, हरडे, पिप्पलो, काली मिर 
चं, जीरा, अजमक, जायफल, जावंत्री, असेलक, कज्चा, खयरवडी, ज्येष्ठी 
म्रधु, तज, तमालपत्र, एलायचो, कोत, विडंग, विडज़वण. अजमोद, क 
लिंजण, पिष्पजीमूल, चीणकबाब, कचूर, सुस्ता, कंटासेजिल, कपूर, सा 
चल, दरड, बहेडा.कुंठटनठं, बंबूल, धव. खद्िर, खेजकी छाल, पान, 
सोपारी, ढिंगुलाएक, हिंगु. त्रेवीलल॑, पंचकूल. पृष्करसूल, जवासामूल, 
बाबची, तुलसी. कपूरिकंदादिक, जीरा. यह सवव नाष्य अरु प्रवचनसारो 
&।रादिक ग्रंथोंके लेखसें स्वादिम नामक आहार दे, अरू कव्पत्तिसें सनकूं 
खादिम लिखा हे. कोइक अजवयनकोंनी खादिम कदढते दें. यह सतांतर 
है, यह सवे स्वादिम नामक आदार हे, तथा एलायची कपरादि वासित 
जल द्विविध आदार प्रत्याख्यानमें पीनां कब्पता के, तथा वेशण, सॉंफ, 
सोय, कोठवर्डी, थामलागांठ, आंबकी गुठल्ी, निंबूके पत्र प्रखुख खादि 
म होनेसें (६विध आहार प्रत्याख्यानमें नहीं कह्पते हें. अरु त्रिविध 
थाहार भ्रत्याख्यानमें तो जलदी पीनां कव्पता हे, तिसमेंनी फुंकारा 
दूथा पाणी, साकर, कर्पूर, एल्लायची, कज्चा, खदिर, चूणक, सेलक, पाई 
लादि वासित जल, जे कर नितार अरु ठानके लेवे तो कहपे, अन्यथा नहीं. 
तथा शासतरोंमें मधु, शुढ्, साकर, खंमादिनी स्वादिम कहे हें. अरु 
छाक्त, शकरादि, जल, तक, ढाद्ादिकों पानक कहे हैं. तोनी दिविध आ 
दूर प्रत्यख्यानमें नहीं कव्पते दें ॥[लक्तं व नागपुरीय गज्की करी हू३ 
' पास्याननाप्यस ॥ दस्का पाणाईपं, फा्ण तह साइमं गुढाईयं ॥ पढियं 
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सर्पभि तहदि झु; वित्नीजलगंति नायरियं ॥ ? ॥ खीके साथ जोग करने | 
सें चे/विहार जंग नहीं दोता हे, परंतु बालकके तथा खींके ढोत शुखमें 
जे कर घरेस करे, तो अंग होवे, अ्रु धिविध आहार प्रत्याख्यानमें भर 
सी करे तो भंग नहीं दोता, प्रत्याख्यान जो हे सो कवल आदारका है, प. 
रंतु रोम आहारका नहीं. है. इस वास्ते लेपादि करनेंसें जंग नहों. 

तथा इतनी वस्तु किसी आहारमेंनी नहों हे उसका नाम लिखते 
हैं. पंचांग नींब, गोमृत्र. गलोय, फड़ु, चिरायता, शतिविष, कुडेकी ठाज, 
चीड, चंदन, राख. ढरिष्ठा, रोहणी, उपलोट, बज. त्रिफला, बांबूलकी ढि 
लक, धमासा, नाहि, आसंघ, रींगणी, एलुवा, गुगल, हस्डां, दाल, कर्पास 
की जड़, जाड, वेरी, कंथेरी, करोर, इनकी जड़, पुंआाड, वोहथोरों, आठि 
मंजीत. बोल. वीतकाए्ट, कूंथ्रार. चित्रक, कुंदरु प्रमुख जो वस्तु खानेमें 
अनिष्ठ ज़गे, वो से अनादार हे, यह अनाद्ार वस्तु रोगादि कष्ठमें चो 
बिहार प्रत्याख्यानमेंनी खा लेवे, तो भंग नह. इस तरें आदरके नेद 
जानके प्रत्याख्यान करे. 

पीछें मजोत्सगं, दंतधावन, जिव्हालेखन, करता करनां. यह सवे देश 
स्‍्तान करकें पवित्र होवे, यह कहनां अचुवाद रुप ढ. क्योंकि यह यू 
बॉक्त कमे सवेरे लठके प्रायः सवे शहस्थ करते हूं, इसमें शाख्ोपदेशकी अप 
का नहीं. स्वतःदो सि€ हें. परंतु इनकी विधि शालत्र कहता हे, उसमें 
प्रथम मज़ोत्सग विधि यद हे. कि मलोत्सगे मोनसें करनां चाहियें, सो 
निरदेषण योग्य स्थानसें करे ॥ यत लक विवेकविज्ञासयंथे ॥ मृत्रोत्सर्ग स 
लोस्सगै, मैथुन स्नाननोजने ॥ संध्यादि कमे पूजा च, कुर्याक्वत्पं च मौनवा 
न्‌॥ ? ॥ अर्थः- मूतना, दिसा फिरनां, मेथुन करनां, स्नान, नोजन, संध्या 
दि कम, पूजा, जाप, यह सवे मोनपणे करने, तथा दोनो संध्या वर्च्र पद्रिके 
करे, तथा दिनमें उत्तरके सन्प्रुख मुख करकें, अरु रात्रिकों दक्षिणविशि . 
सन्पुख सुख करके लघु शंका लद्घार करे, तथा सवे नक्तत्रोंका तेज से 
करकें जब चरष्ट हो जावे, जहां तक खूर्यका आधा मांमजा लगे, तरस तक 
सवेरेको संध्या करणी, तथा सूर्य थाधथा अस्त ढहोवे, तद पीढें दो तीन न 
कृत्र जहां तक नजर न पड़े, तहां तक सा्यकाज कढते हैँ, तथा साखका 
ढेर, गोधरका ढेर, गोके बैठनेंके स्थानमें, सर्पकी बंबी ऊपर तथा 


जाए बहुत लोग पुंरीपोत्सगे करते होवें, तथा थत्षम उश्षके रेठ, रस्तेके 
“हक देठ, तथा रस्तेमें, तथा सूर्यके सन्पुख, तथा पाणीकी जगामें, तथा 
'ससाणोमें, तथा नदीके कांठे शपर, तथा जिस जगोकों खरी पूछती होगे, 
इत्यादि स्थानोमें मलोत्सगे न करे. परंतु जहां बैठनेंसें कोइ मार पीठ न 
करें, पकड़के न ले जावे, धमेकी निंदा न ढोवे, तथा जहां बेठनेंसें गिरे, 
फिसले नहीं, पोली ज्ञमि न ढोवे, मासादि न ढोवे, त्रस जीव बीज न 
होवे, इल्यादि शचितस्थानमें मलोत्सगे करे, गामके तथा किसीके 
धरके समीप मज़ोत्सग न करे, तथा जिस तफंसें पवन थआाती हो 
वे, तथा गामकी सर्यकी पूवेदिशिके तरफ पी० करके मज़ोत्सगे न 
करे. दिसा अरु मूत्रका वेग रोकनां नहीं, क्‍योंकि मृत्रका वेग रोकनेंसें 
नेश्रोंमें हानी होती हे, तथा दिसाका वेग रोकनेंसें काल हो जाता हे, 
तथा वमन रोकनेंसें कुष्ट रोग हो जाता हे, जेकर ये तीनो बात न हो 
वेगी तो रोग तो जरुर हो जावेगा, >लेष्मादि करके कपर धूल गेर देवें, 
क्योंकि श्रीप्रज्ञापनोपांगके प्रथम पदमें लिखा दे, कि चोदह जगें संमृज्षिम 
जीव उत्पन्न दोते हें, सो चोदह स्थानक कदते हैं, ! पुरीषमें, १ मृत्रमें, 
२ झुखके थ्कसें, ४ नाकके मेलमें, ५ बमनमें, ६ पित्तोंमें, 9 वीर्षमें, ५ वी 
यरुपिर दोनोंमें, ए राधमें, १० वोयका एुत्नन अलग निकत्ष पड़े लसमें, 
११ जीव रहित कलेवरमें, ११ स्त्री पुरुषके संयोगमें, १३ नगरीकी मो 
रोमें, १० सर्व अशुचि स्थानमें, कानकी मेल, आंखकी गीडमें, काखकी 
मैल प्रसुखमें, यह सब चोदद बोल मनुष्यके संसग्गेवाले महुण करण, 
अरु जब शरीरसें अलग ढोवे, तब जीव बत्पन्न होते हें. 
तथा दातननी निरवय स्थानमें करे, दातण अचित्त जाने हृूए रुक 
की कोमल करे, तथा दांतोंके दृढ करने वास्ते तजनी अंगुली करकें दां 
तोंकी बीड घसे, जो दांतोंकी मेल पडे, उसके ऊपर धूलि गेर देवे, तक 
दातणली कैसी करे जो दातण सूधी ढोवे, बोचमें गांव न ढोवे, कूचे अज्ञा 
होवे, आगेसें पतली ढोवें, चेंटी अंगुली समान मोटी ढोवे, छुज़मिकी छ 
स्पन्न ढो३ ढोके, अैसी दातण कनिष्ठा अनामिकाके वीच ले कर करे, प 
दिज़ां दाहिनी दांढा पसे, फेर वामी घसे, सपयोगवंत स्वस्थ, दांत अर 
पीढके साँसकों पीड़ा ने देवे, ठत्तर ता पूर्वे सन्म्रुख करकें निश्वलासन, 
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मेन शुक्त दातश करे, उैघ, पोली, खुकी, खटी, खारी, वस्तु दांवकों न 
घसे, तथा, ध्यतीपात, रविवार, संकांति बिनें ग्रद जगेसें, नवमी, झट 
सो, पढ़वा, चोदज्म; प्ूरीमासी, अमावस, इन दिनोंमें दातश न करे,.जें 
कर दातश न मिले, तब सुखझ के वास्ते बारां कुरले करे, अरु जिब्हा 
अल्लेखन तो सदा करे, दातणकी फॉंकसें जिव्हाका मेल दलवे हलवे 
से छतारके शचिस्थानमें दातण थो करकें श्आापणें मुखके सामने गेरे, 
तथा खांसी, श्वास, तप, अजीएं, शोक, तृषावाला, सुख पक्ेचाला, म 
सतक, नेत्र, हृदय, कान, इतने रोग वाला, दातण न करे. 
मस्तकके केशोंकों सदा समारे, जिसमें ज़ूथां न पडे, जे कर तिज्षक कर 
कें श्ारीसा देखे,लसमें सुख नदीं दीखे, सिर नि दीसवे,तो पांच दिनके अंदर रु 
सका मरना जानना, अरु जिसने लपवास पोरुष्यादिक प्रत्याख्यान करा ढोवे, 
वो दांत घोया विनानी झु हे, क्योंकि तपका बडा फल हे, लोकिक झाखों 
मेंनी लपवासादि करे, तो दातण विनाही देवप्जा करते हैं, इस वास्ते 
जीकिक शा्रॉमेंनी लपवासादिमें दातण करनेका निषेध हे ॥ यछुक्त 
विष्णुनक्तिचंद्रोदययथे ॥ प्रतिपदाशषष्ठीए, मध्यांते नवमीतिथों ॥ संक्रांति 
दिवसे प्राप्ते, न कुर्याइंतधावन ॥ ! ॥ लपवासे तथा भार, न ऊुर्यात द॑ं 
तधावन ॥ दंतानां काछ्ठसंयोगो, ढूंति सप्त कुजानि वे ॥ १ इत्यादि. 
तथा जब स्नान करे, तब लत्तिंग पनक कुंथुआदि जीवोंसें रहित ज्ृ 
मिम्ें करे, सो ज्ञमि ठंची, नीची, पोली, न ढोवे, प्रथम तो वष्ण प्राशू 
क जलसे स्नान करे. जेकर लष्ण जल न मिले, तब बख्रसें ढान करके 
प्रमाण संयुक्त शीतत जलसें स्नान करे, तथा व्यवद्ार झाखमें असा 
लिखा दे, क्रिः- नग्न हो कर तथा रोगी तथा परवेशसें आया ढहूआ नोज 
न करे पीढें आन्ृपण पढेरकें किसीकों विदा करके पीढें आ करके मंग 
तन कार्य करकें स्नान न करे, तथा अनजाने पानीमें, इष्प्रवेश जसमें, 
मैलले जलमें, ढुकों करकें आधादित जजमें, हेवल करकें आश्वादित जल 
सें, घ्नान ने करे, तथा शीतज जलसें स्नान करके तष्ण जोजन न 
खाना चाहियें. अरु लच्ण जलसे ध्नान करके शीतल नोजन न खानां था 
हियें, तेलमर्दन सदादह्दी करनां चाहि येंतथा स्नान कर्खां पीढें. जिसकी 
कांति फोकी दीले तथा जिसके दांत परस्पर बसे, थरु झरीस्सें सतक केशी 
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गंध शआआावे, तिसका सरण तीन दिनके अंदर होगा, तथा स्नान कसा पीएें 
जिसके हूृदयमें, तथा दोनो पगोंमें तत्काल पाणी शोष जावे, तब ठे दिनोके 
बीच उसका मरन जानना. मेथुन सेवकें तथा वमन करके इन दोनोमें 
कछुक देर पीढें स्नान करे, तथा स्ृतककी चिताके घूम लगनेसें मस्तक मे 
मवा करकें, खाने हुये छु& जलसें स्नान करे, तथा तेलसईन करी स्नोन 
करा पीढें लज्ज्वल वख्र आनरण पहिरिनां, पिढें प्रयाण करनेके विनमें, सं 
याममें जातां दूआ, विद्यामंत्र साधतां, रातकों, सांफकों, पवे दिनमें, नवमे 
दिनसें स्नान न करे. मस्तक झुंसननी न करावे, तथा पक्तमें एक वार 
दाढ़ी मस्तकके केश तथा नख दूर करावे. परंतु अपणे दांतों करो तथा 
अपणे हाथ करकें नख न कतरे, स्नान करनेसें शरीर पवित्र चेतन्यसुख 
कर नाव झुठिका हेतु ढो जाता हे ॥ तलकंच छितीये अष्टकप्रकरणे ॥ 
: ब्लोक ॥ जलन देह्देशस्य, क्ृणं यज्बुद्धिकारणं प्रायो5न्याजुपरोधेन, छ्‌ 
व्यत्लानं तदच्यते ॥ ? | अस्पार्थ:- देहदेश ल्वचामात्रदीकों ऋणमात्र 
श॒द्धि है, पर॑तु प्रनृत काल नहीं, शुद्धि जो हे, सोनी प्रायें हे, कुछ एकांत 
नहीं है, क्‍योंकि अतिसारादि रोग वालेंकों कूण मात्रनो शद्धि नहीं 
दो सक्तो हे, धोने योग्य मेज़सें अन्य दूसरा मेज्न नासिकाईि अंत ' 
गेत जो हे, सोनी सस्‍्नानसें दूर नहों ढाता हे, अथवा पाणी विना 
ओर जोवोंकी दिला न करनेसें जो स्नान है, सो बाह्य स्नान हे, जो पुरु, 
ब स्नान करके नगवानकी तथा साधुकी पूजा करे, तिसका स्नानज्ी 
अश्वा हे, क्योंकि नावशुदका निमित्त हे, स्नान करनेमें अपकायके जोवों 
की विराधनानी हे, तोनो सम्यग्‌दशनकी शुद्धि रूप ग्रुण हूं ॥ यहुके ॥ 
प्थाए कायवहो, पडिकुछो सोच किंतु ज्िणपूञा ॥ सम्मत्त सुद्विदेल, ति 
जावणोया3 निरवक्ला ॥ १ ॥ अर्थः- को३ कहते हैं कि पूजा करनसे ज्ञी . 
वबध ढोता हे, अरू जीववध तो झाख्सें निषेध करा है, इस वास्ते* 
पूजा न करणी चाहियें. इसका जत्तर कहतें हे, कि पूजा ज्ञो जिनराज 
को है, सो सम्यक्त निर्मेल करने वाली दे, इस बास्ते जिनपूजा निरव 
य है, असे देवपूजाके वास्ते एस्थकों स्नान करनां कह हे, तथा श्॒ 
रीस्‍के चैतन्य सुखके वास्तेनी स्नान हे, परंतु जो स्नान करनेसें पृण्य सा 
नते हैं, सो आत भिष्या है. क्योंकि जो कोह तीर्थमेंन) जान कर स्नान 
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करता है, तिसकोंनी शरीर शुद्धेके शिवाय ओर कुंठ फल नहीं होता है 
यह बात, अन्यदरीनके शाखॉमेंनी कहो हें ॥ उक्त च ॥ स्कंदपुराणं काश 
खंसे पद्चाध्याये ॥ श्लोक ॥ मृदोनारसदर्ख्रेण, जलकुंनशतेन चं॥ ने झा 
<पंते इराचाराः, स्नानतीथेशतैरपि ॥ ? ॥ जाय॑ंते च॒ म्रियंते च, जले 
प्वेव जजोकलः ॥ नच गछ्तति ते खगे, मविजद्युं्मनोमलाः॥ १॥ वित्त स 
मापिनिः हुं, बदन सत्यनापणेः ॥ ब्रह्मचर्यादि निः कायः, शुर्धोगैगावि 
नाप्यतो ॥ ३ वित्त रागादिनिः क्षिष्ट, मलीकवचनेसुखं ॥ जीवदिसादिनिः 
कफायो, गंगा तस्य पराइसुखी ॥ 8४॥ परदारापरडव्य, परद्योहपराइ सु 
खः ॥ गंगाप्याह कदागत्य, मामय॑ पावयिष्यति ॥ ५॥ जलतसें स्नान क 
रनेसें असंख्य जीवॉकी विराधना ढोती हे, इस वास्ते एप्प नदीं हे, ज॑ 
लमें जीवोंका ढोनां मीमांसा शाखसेंनी सि८& ढोता हे. यहुक्त वत्तरमी 
मांसायां ॥ >ल्ोक | लतास्यत॑तुगलिते, ये कुद्दाः संति जंतवः ॥ सूद्मा धर 
ममाणास्ते, नेव यांति त्रिविष्टप॑ ॥ ? इत्यादि. 

किसीके स्नान करेनी जे कर गुमडादिमेंसें राधादि श्रवे, धदा तिसमें 
अंगपूजा फूतादिकसें आप नहीं करनी, दूसरोंसें करावे. अरु अग्रपूजा 
तथा नावपूजा आपनी करें, तो कुठ दोष नहीं, थोडासानी अपवित्र 
होवे, तब देवका स्पशे न करे, तथा स्नान करा पवित्र सुट्ठ, गंध, काषा 
यिकादि वस्र, अगज़र॒णा, पोतीयां ढोड करके पवित्र वखांतर पहिरनेकी 
भुक्तिसें पाणीके जीजे पगोसें धरतीकों अस्पशेता ढूआ पवित्र स्थानमें 
था करके उत्तर सन्मुख मुख करकें अज्जी तरें मनोहर नवा वख्र जो 
फाठा हूआ तथा लिवाया ढूआ न ढोवे, अरु व्णमें धवजा होवे, असा 
वस्त्र पह्रे, तथा जिस बख्रकों कटिसें पहिरा ढोवें, तथा जिस वखसें 
दिसा गया ढहोवे, तथा जिस वच्चसें मेथुन सेवब्या ढहावे, तिल वस्मकों प 
हिरकें पूजादि न करे, तथा एक वस्त्र पढ़िनके नोजन तथा वेवपूजादि 
न करे, तथा ख्री, कंचुकी बिना पहने देवपूजा न करे, इस रीतिसें पुरुष 
को दो वख तथा ख्रीकों तीन वख््र विना पूजा करनी नह” कहपें दे, देव 
पूनामें धोती अतिविशिष्ट धवज्ी करनी चाहिये, निशीयचूर्णी तथा श्रां। 
दद्िनिरुत्यादि शाखोंमें अैसाही लिखा हे, तथा पूजा प्रोदझमें 
ओलानी जिखा है, कि रेशमी आदिक जो छुंदर वख जाल पीजी दोवे, 
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खोजी पूमामें पहिरे तो ठीक है, तथा “ एगसाडियं लक्षरासं्ग करे३, ३ 
झादि शागमके प्रमाणसें ठत्तरासंग अखंश पल्चका करे, दो हुकड़े सीच्या 
बख न कठपे, तथा रेशमी कपडेसे नोजनादि करे, अरु मनमें लमफे कि 
यह तो सदा पवित्र दे. तोनी तिस्सें पूजा न करे. तथा जिस वख्तकों प 
दिरिकें पूजा करे, तसकोंनी वारंवार पहिननेंके अनुसार धोवावे,  घूष दे 
कर पवित्र करे, धोती थोडादी काज् तक पदननी चादियें, ठस धोतीसें प 
सीना >छेष्मादि न दूर करनां चाहियें- क्योंकि उससे अपविन्रता दो 
जाती है, तथा पढिने हूए व्ोंके साथ पूजाके वल्र बुढाने (अडाने) 
नहीं चाहियें, दूसरायोंकी पहनी ढृू$ घोती पहननी न चाहिये, तथा 
बाल, व, खीके पहननेंमें थाई ढोवे, तो विशेष करके न पहननी चा 
' हदियें, तथा नले स्थानसें झातगुण, सुमनुष्य पासों पवित्र जाजन आधा 
दनसंयुक्त रस्तेमें तानेकी विधिसंयुक्त पांणी अरु फूल, पूजा वास्ते मंगाव 
ने चाहियें. अरु फूलादि लाने वालेकों शज्ञी तरें मोल दे कर प्रसन्न कर: 
नां चादियें, खेसें मुखकोश बांध के पवित्रस्यानादि युंकिस जिसमें को६ 
जीव पड़ा न ढोवे, अैसा शोध्या हुवा केशर कर्प्रादिकसे मिश्र, चंदन पसे, 
झोष्या ढूआ छुंदर धूप, प्रदीप, अखंम चावलादि ढ्ृूत रहित प्रशंसा करनें 
योग्य असा नेवेय फलादि सामग्री मेलकें इस रीतें इव्यसें झुचि करकें 
अरु नावसें शुचि तो राग, देष, कषाय, ऐए७र्था रहित तथा इस लोक पर 
लोकके सुखोंकी इच्चा रहित हो कर अरु कुतूदत चपलादि त्याग करके 
एकाय चित्ततारुप नावशझद करे॥ लक्त च ॥ जोक ॥ मनोवाक्कायवर्खोवी, 
पद्लोपफरणस्थितेः ॥ झुद्धिः सप्तविधा कार्या, श्रीथरेतप्ृननक्कणे ॥ ! ॥ 
शैसें छव्य नाव करकें शु& हो कर जिनघर (देहरेमें) दक्षिणदिशों पुरुष, 
अरु वामा दिरों ख्री, यत्न पूर्वक प्रवेश करे, प्रवेशके अवसरमें दक्किश पग * 
पढ़िल्ञां धरे, पो्ें सुगंध वाले मीते सरस छव्यों करकें पराइमुख वामास्वर< 
चल्लते मोनसें देवपूजा करे- इत्यादि तीन नैषेधिकी करण, तीन प्रदक्षिणा, 
इत्यादि विपिसें झंचि पाट ठपर पद्मासनादि सुखासन पर बेठकें, चंदनका, 
नाजनस़ें चंदन ले कर दूसरी कटोरीमें तथा हथेलीमें ले कर मस्तकमें 
हा करके हस्तकंकरा, ओरीचंदनचर्चित धूपित, हाथों करी जिन आई 
तकों प्रूनकें झागें लिखते हैं जो ! अंगप्ूना, ? अमग्रपूजा, ३ नावपू 
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जा, तिनोंसें पूजके प्रत्याज्यान जो पूर्वे करों थां, सो चंचादक्ति देंवेकी सा 
झीसें अच्चारण करे, को पी विधिसें बड़े पंचायती मंदिरमें जा कर पूजा 
करे, सो इस विधिसें करे. कि सर्घुक्ति 
यदि राजादि मर्हाधक होने, सो तो सर्व क्ृद्धि, सर्वदीति, न 
सर्वतैन्या, सब व्यमसें ज्ञिनमतकी प्रनावना वास्ते महा आहंबर पूर्वक 
जिनमंदिरमें पूजा करनेकों जावे, जैसें दशाणनए राजा श्रीमहाबीर 
'वंत्तकों वंदना करने गया था तेसें जावे. | 
अरु जो सामान्य कद्धिवाला ढोवे, सो अनिमान रहित पोकोपदास्थ 
त्यागकें ययायोग्य गामंबर नाई, मित्र, पुत्रा दिकोंसें परित्त हो कर जावे, 
' औैसें जिनमंदिरसें जा कर ! पुष्प, तंबोल्, सरस, झर्वादि त्यागे, तथा २ 
ढूरी, पावडी, मुकुट, हाथी प्रमुख सचित्ताचित्त वस्तु शरीरके नोगकी स्यागें, 
तथा ३ मुकुट वजकें रोष आनरणादि अचित्त वस्तु न त्यागे, अरु एक 
बड़े वखका लत्तरासंग करे. 8 जिनेश्वरकी मूर्ति दीखे अजलति बांधकें मं 
स्तक लपर चढाकें "नमो जिणाएं! श्रैसा कहे, ५ मन एकाग् करे, इस री 
तिसें पांच अन्गम संनाजकें ( सांचके )नेषेधिकी पूर्वक प्रवेश करे. 
जे कर राजा जिनमंदिरमें प्रवेश करे, तब तत्काल राजचिन्ह दूर करे, 
१ तलवार, २ कत्र, ३ असवारी, ४ सुकुट, ५ चामर. ये पांचों चिन्द रा 
जाके त्यागे, अग्मधारमें प्रवेश करतां घर व्यापारका निषेध करने वास्ते 
नेषेधिकी तीन करे, परंतु तीनो निस्सहोक्री एक नेषेधिकी गणतीमें कर 
णी, क्योंकि एकढ्ी घर व्यापार एककाढी निषेध कीया हे. तद पीढें मूल 
बिंबकों नमस्‍्कार करके सवे कृत्य, कब्याणवांजक पुरुषनें दक्तिणके पासें 
करणां, इस वास्ते मूलाबिबकों दक्षिणके पासें करता हूआ ज्ञान, दरैन, 
अरु चारित्र, इन तीनोके थआराधनार्थ प्रदक्तिणा तीन देवें, प्रदक्षिणा देता 
दूथआ समवसरणस्थ चाररुप संयुक्त जिनेश्वरजीकों ध्यावे, गँनारेमें ४ 
वामा दहिणा दिशिमें जो बिंब ढोवे, तिनकों वंदे, इसी वास्ते सर्व मंदिर 
में चारों तफे समवसरणके आकारें तीन तर्फ तीन बिंब स्थापे जाते हैं; 
असे करनेसें जो अरिहंतकी पीठें वसणेमें दोष था, सो दूर हो गयां, पीठ 
किसी पासेंनी न रही, तिस पीछें चेत्यप्रमाजेनादि जो थागें जिखेंगे, सो 
करें, पीढें सवे प्रकारकी पूजा सामभी प्रत्यें तथा देहराके' समारनेके कॉमकें 
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निषेध करने वास्ते दूसरी सुखमंसपादिकमें नेषेधिकी करे, पीढें सृप्तविंबकों 
तीन प्रणाम करके पूजा करे, नाप्यकारनेंजी असला कट दे, कि निस्लदो त्तीन 
करकें प्रवेश करी मंझपमें निनेश्वरके आगें धरती छपर स्थापन करके, हाथ 
गोड़े करे, विषिसें तीन वार प्रणाम करे, तिस पीढें दपसें लल्दास दो करके 
छुखकोश बांध करकें जिनप्रतिमाका निर्माव्य, फूल प्रशुख मोर पीढी करकें 
दूर करे, जिनमंदिरिका प्रमाजेन आप करे, अथवा ओरोंसें करावे, पीढें लि 
नविंधकी पूजा विधिसें करें, मुखकोश आत पुडका करे,जिस्से नासिका अरु 
झुखका निःश्वास निरोध ढोवे,वर्षातमें निर्माल्यमें कुंचुआआदि जीवनी ढोते हें 
६स वास्ते निर्माव्य अरु स्नात्र जल न्यारा न्यारा पवित्र स्थानमें गेरे, गिरा 
वे, असें श्राशातनानी नहीं दोती है. पूजा, कलशजलसें करता ढूथा सी 
नावना व्यावे, सो लिखते हें. 

दे खामिन्‌ ! बालपणेमें मेर शिखर पर सुवर्शकलरों करी $छ देवताने 
स्नान कराया था, सो धन्य थे, जिनोनें तुमारा दशीन करा था, इत्यादि चिं 
तवणा करकें पोढें तुयल्सें वालाकूंचीसें जिनबिबके अंग सपरसें चंदनादि 
शत्तारे, पीछें जलसें प्रद्यालन करके दो अगज़ढणेसें जिनप्रतिमाकों निजल 
करे, पग, जाज्ु, कर, मस्तकें पूजा यथाक्रमसें नव अगमें भ्रीचंदनादि क 
रके चर्च, (पूजे) कोई आचाये कदते हैं, कि पहला मस्तकमें तिल्षक करकें 
पीढें नवांग पूजा करणी, श्रीजिनप्रनसूरिरुत पूजाविधि ग्रंथमें असा लिखा 
है किः- सरस सुरनि चंदन करी देवके, दादिण जानु, दाहिए स्कंध, नि 
जाढ, वामा स्कंध, वामा जानु, इस ऋमसें पूजा करे, हृदय प्रसुखमें पूजा 
करे,तब नव अंगकी पूजा ढोती हे, अंगोंमें पूजा करके पीढें सरस पांच वणके 
प्रत्यग्र फूर्तों करकें चंदन सुगंध वास करी पूजे, जे कर पढ्लां किसोने बढ़े 
मंझाएसें पूजा करी होवे,अरु अपणे पास वेसी सामग्री पृजाकी न ढोवे, 
तब पढिली पूजा जतारे नहं।, क्योंकि विशिष्ट पूजा देखनेसें नव्योंकों मो # 
पृष्याजुबंधी पुण्य होता था, तिसकी थअतराय ढो जाती ढे,किंतु तिस वास्‍्ते 
तिसी पूजाकों झोननिक करे, यह कथन हृरब्नाष्यमें हे. ' 

तथा जो पूजा उपर पूजा करणी, सो निर्माल्यके लक्ण न ढोनेसें नि 
मांस्य नहीं, जो जोगविनष्ट डब्प है, सो३ निर्मात्य गीताथोनें कहा ढे,आज् 
पण वार वार परराये जाते ढें,परंतु निर्माल्य नहीं ढोते ढें,नर्दी तो गंध, 


नवम प्रर्लद:: हंण्थ्‌ 
कपाय वच्च, करकें एक सो आठ जिनप्रतिमाके शंग क्यों कर हद १६8 
स वास्‍ते जिनविंधारोपित जो वस्तु, शोना रहित छुगंध रद्ित-द > पड़े, 
अरु जव्य जोवोंकों प्रमोदका देतु न ढोवे, तिसदीकों बढुक्षत निर्मादय 
हैं. यह कथन संधाचारत्त्तिमें लिखा हे, चढ़े हूये चावलांदि 
निर्माल्य नदी, कोइ आचार्य निर्माव्यनी कदते हें, वस्व केवली 
जाए क्‍यों कर हें? : - 
चंदत फूलादि पूजा तेसें करणी, जैसे 'नगवानके नेत्र मुखादि ढके न 
जावे, अरु बहुत झोननिक दीखे, जिस्सें देखने वालोंकों प्रमोद 
पुण्यादिककी व ६ ढोवे. 
तथा ! अगपूजा, १ अग्रपूजा, ३ नावपूजा, यह तीन प्रकारको पूजा 
है, तिनमें जो निर्माल्य दूर करनां, प्रमाजना करनां, अंगप्रक्मालन करनां, 
वात्तकूंचीका व्यापारण, पूजना, कुछ्रमांजलिमोचन, पंचाम्रतस्नात्र, झुो 
दकधारा देनी, धूपित खन्न सुष्ठगंध कपायकादि वख्नसें अंगक्हृण करनां, क 
पर कुंकुमादि मिश्र गोशीष चंदन विल्ेपन अंगी रचनो, तथा गोरोचन के 
स्तूरीसें तिलक करणां, पत्र, वेल, फूल प्ररुखकी रचना करनी, बहु मोल 
रत्न सुवरश मोती रुपें पुष्पादिकें आानरण (अलंकार) पदिरावे, जैसे श्री 
वस्तुपालने अपने कराये ढूये सवालक बिंबोंके तथा श्रोशत्रुजयजीमें सर्व 
बिबोंके रत्न सुव॒एंके आजरण कराये थे, तथा दमयंतीने पिठले नवमें अ 
छापद पर्वेतपर चोवीस थर्ृतोंके तिन्षक कराये ढोते, क्योंकि प्रतिमाजी 
की जितनी यत्कृष्ट सामग्री ढोवे, उतनेह्ी अधिक नच्य जीवोंके शन ना 
वॉकी द६ ढोतो हैं. तथा पदराव्ण), चंश्वादि विचित्र इकृूलादि वस््र प 
हिरावें, तथा ? ग्रेथम, १ वेष्टिम, २ पूरिम, ४ संधातिम रूप, चतुर्विध 
प्रधान अम्लान विधिसें ब्याया दूआ शतपत्र, सदस्रपत्र, जाई, केतकी, 
चंपकादि विशेष फूलों करी माला, मुकुट, सेदरा, फूलघरादिककी रचना 
करे. तथा जिनजीके द्वाथमें बिजोरा, नालियर, सोपारी, नागवल्ली, 
र रुपश्या, लफ़ प्रझुख रखनां. अरु धूषकप,छ॒गंध,वासप्रक्वेपारि, यह 
अगपूजाकी गिणतीमें दे. महानाष्यमेंनी कहा है॥ गाया ॥ न्हवण वि 
लेंब आदरण, वच्च फल गंध धूप पृष्फेिं॥ कोर३ जिएंगपूया, तक विही 
एस नायवो ॥ ? ॥ वल्लेण बेघिवणना,स॑ शदवा जरा समादीए #-व 


झपवै तु तथा, देंदमंवि ' कंदुअणमाई ॥ २॥ ऑन्यज्रोपि गौया ॥ काच 
कंशुअंण वक्के, तद खेजक्रिगेंच्ण ॥ चुं३ धुतनणण चेब, दुर्शतो दे 
शो ॥ ! ॥ देवेपूलननके अवसरमें मुख्यत॒त्ति तो मोनदी करण चांडियें, 
कर न कर सके तो नी पापदेतु वचन तो सर्वेभाहो त्यागे, नेषेपिकी कर 
नेसें एहांदि व्यापारका निषेध करनेंसें इस वास्ते पापकी संझ्ानी वर्जे, सू 
लबिंबकी विस्तार सददत पूजा करे, पीढें अनुकमसें से और जिंबोंकी 
पूजा करे, धरबिंब समवसरण विबॉकी पूजानी मूलबिबकी पूजा कर्यां 
' पीढें, गंनारासें निकलती वखत करनी चाहियें, असा संनव हे, परंतु प्रदे 
झ करतां तो मूलबिंबकोदी पूजा करणी, उचित मालुम ढोती हे, संघा 
चारमें असेदी लिखा दे, इस वास्‍्ते मूलनायककी पूजा, सर बिंबोसें पढि 
ला और सविशेष करनी चाहियें॥ उक्तमपि ॥ चचिअत्त पूआए, विम्ने 
सकरणं तु मूलबिंबस्स ॥ ज॑ पड३ तब पढम॑, जणस्स दिछ्ठी सहमणेणं॥१॥ 

शिष्य प्रश्न करता दे किः- चंदनादि करकें प्रथम एक मूलनायककों 
पूजीयें अरु दूसरे बिंबोंकी पीढें पूजा करनी, यह तो खामी सेवक नाव 7 
हरा, सो तो ज्ञोकनाथ तीथेकरमें हे नहीं, क्योंकि एकार्बिबकी बढुत आद ट 
रसें पूजा करणी, अरु दूसरे बिंबोंकी योडी पूजा करणी, यह बड़ी नारी 
शआशातना मुफ॒कों मालुम पड़ती हे ? ह 

गुरु तत्तर कहते हैः- श्ररत प्रतिमाओंमें नायक सेवककी बुद्धि ज्ञा 
नवंत पृरुषकों नहें। ढोती हे, क्योंकि सब प्रतिमाजीके एक सरीखादी 
परिवार प्रातिदाये प्रमुख दीख पड़ते हें, यह व्यवद्र मात्र हे, जो बिंब 
पहिज्ांदी स्थापन कीया गया है, सो मृलनायक हे, इस व्यवदारसें शोष 
प्रतिमाओंका नायक नाव दूर नहीं होता हे. 

एक प्रतिमाकों वंदन करनां, पूजा करनी, नेवेय चढानां, यह उचित 
प्रद्तिवाले पुरुषकों आशातना नहीं है, जैसे माटोकी प्रतिमाकी पूजा * 
फूलांदि रहित चचित है, अरु सुवर्णादिककी प्रतिमाकों स्नान विज्लेपना 
दि रचित है, तथा कल्याणक प्रसुखका महोत्सव एकही वबिंबका विशेष 
करके कीया जाता हे.परंतुं वो महोत्सव दूसरी अतिमाथोंकी ग्रादातनाका' 
कारण भहीं होता दें,जैसें धर्मो पुरुषकों पूलतां ओर लोकोंकी ग्राशातना 
नहीं, इस अकारकी शचित भठति करेतां जेसें आशातना नहीं होती 


है, सेसेंदी अतवियकी विशेष पूजा करता आशासमा नहीं खेती-डे, कि 
नमंदिरमें जिनबिंवकी जो पूज्ञा करते हैं, सो तीथैकरोंके वासते नदी कर 
के हैं, किंतु अपरे हन नावोंके निमित्त हे, निस निमिससें शारमाका श 
पादान समर जाता है, अरु दूसरोकों बोधकी प्राप्ति होतो हे. कोई 
जीव तो श्रीजिनमंदिरकों देखकें प्रतिबोध हो जाता हे, थरूु कोइ 
जीव जिनप्रतिमाका भ्रशांतरूप देखकें प्रतिबोध हो जाता हे, कोई पूजा 
की मढिसा देखकें, अरू कोई गुरुके लपदेशसें प्रतिबोध हो जाता हे. इस 
वास्ते चेत्य जिनबिंबकी रचना बहुत झुंदर बनानी चाहिये. अरु अपणी 
शक्ति अनुसार सुख्यविबकी विशेष अछुत शोना करनी चाहियें. 
* तथा पर देदरासर तो अबनी पीतल ताम्र रुपामय करावनेकूँ समर्थ 
है, जदा पीतजादिकका बनानेका सामथ्य न ढोवे, तदा दांतादि मय पीतल 
लिगरफकी रंगावे, कोरणी विशिष्ठ काध्चादिमय करावे, परचेत्य तथा 
चैत्य समुश्चयमें दिनप्रत्यें सर्वे जगें प्रमाजन तेलादिसें काष्ठ चोपड़े, 
जिस्सें घुण न गे, तथा खड़ियांसें धवला करे, श्रीतीयकरके पंचकल्या 
णकादिकका चित्राम करावे, समय पूजाके उपकरण समरावे, पड़दा, क 
नात, चंदुवादि देवे, खसें करे कि, जेसें जिममंदिरा दिककी अधिक अधिक 
शोजा ढोवे, घर देहरेके लपर धोतो प्रम्मुख न गेरे, घर देहरेकीनी चोरा 
सी आश्ातना टाले, पीतल पाषाणादिमय जो प्रतिमा: ढोवे, तिन सर्वेकों 
एक अगजूदणेसें सब बिंबोका पाणी लूढे, पीढें निरंतर दूसरे सुकोमत 
अगजूदणेसे वारं वार सर्व अंगो उपर फेरकें पाणीकी गोलास विजकु 
रहने न देवे, से करनेसें प्रतिमा उज्ज्वल ढो जाती है, जहां जहां प्रति 
माके अंगोपांग पर जल रहि जावे, तहां तहां प्रतिमाके श्यामता दो जातो है, 
इस वास्‍्ते पाणीकी स्निग्धता सर्वेथा प्रकारें ठाले, केशर बढुत अरु चंद 
न थोडा, औैसा विज्ञेपन करनेसें प्रतिमा अधिक अधिक उज्ज्वल दो जाती है 
नव, पंचतीरयी, चोवीसोका पहादिमें स्तात्रजलका जो प्रतिमाजीकों पर 
स्पर स्परी ढोनेसें आशातना ढोती है? असी आशंका न करणी चादियें, 
अशक्य परिहार होनेतें. ! एक अरूंतको प्रतिमा ढोवे, तिसका माल 
व्यक्त है, श एकदी प्रापाणादिकमें नरत ऐरवत क्षेम्रकी चोगीसे। बनक़ाबे, 
तिनका नाम क्लेजप्रतिसा हे. ३ औसेंदो एक सो. लियेर प्रतिमा भाहासक 


ह्ण्डृ जेनतस्वादर्श श ़ 

अपर दें” ” फूलकी शृष्टि करता जो माजाघर देवता दे, तिसका रूप प॑ 
कप के कपर बनाते हैं, त्रिनप्रतिमाकों न्हवण करता पहिलां माज्नाघ 
रहो पाणी स्परीकें पीढें जिनाविय शपर पढ़ता है, सो दोष नहीं है, यह _ 
त्‌&ॉकी आचरणा है, इसी तरें चौदीती गध्टे आदिकर्मेनी जान छेनां, प्र 
थॉ्ेनी असी रीति देखनेमें आती है ॥ बृदछाष्येप्युक्त ॥ नाष्यकारका 
कहना यहां लिखते हें? जिनराजकी का देखने वास्ते को३ नक्तजन 
एक प्रतिमा बनवाता हे, प्रगटपणे अष्ट प्रातिहायें देवागमसुशोनित. २ 
दशेन, ज्ञान, चारित्रकी आराधना वास्ते को३ तीन तोर्थी प्रतिमा बनवा 
ता है. १ कोइ नक्त पंचपरमेष्टिके आराधना य्यापनमें पंचतीर्थी प्रति 
मा नराता है. ४ चौवोस तीर्थकरोंके कल्याणक तप लजमने वासस्‍्ते भरत 
क्ेत्रमं जो कपनादि चौवील तथकर हूए हैं, तिमके बदढुमान वास्ते कोइ 
चोवीसी बनवाता है, को३ नक्ति करके मनुष्य लोकमें उत्कर्टे एक काल 
में एक सो लित्तेर तीथेकर विहरमानकी एक सो सित्तेर प्रतिमा बनवाता 
है, तिस वास्‍्ते तीन तीर्थो, पांचतीर्थी, चौवीसी आदिकका बनानां झुक्ति 
युक्त हे, यह पूर्वोक्त सर्व अंगपृजा हे. 

अधागपूजा लिख्यते ॥ रुपेके, छुवरके, चावल धवता सरसव प्रसव 

अक्षतों करके अष्टमंगत आलेखन करे, जैसें सैनिकराजा रोजकी रोज 
एक सो आयात सोनेके यवां करी त्रिकाल जनंगवानकी प्रतिमा आगें लाथीया 
करता था, अथवा ज्ञान, दशन, चारित्रकी आराधनाके वास्ते ऋमलें 
पह्मदिकर्में चावलॉके तीन परूंज करऐे, तथा एक नातप्रमुव अशन, दूसरा 
सकर गुडादि पान, तीसरा पक्वान्न फलादि खादिम, चोथा तंबोलादि सवा 
दिस, इनका चढानां, तथा गोशोर्ष चंदनके रस करी पंचांगुली तलेसें मंमी 
ज़ आलेखनादि धृष्पप्रकर आरती प्र्ुख करणी, यह सर्व थ्यपूजाकी 
गिणतीमें हे | यह्राष्यं ॥ गाया ॥ गंपव नह वाश्य, लवण जल्लारतिआइ * 
दीवाई ॥ ज॑ किय्य॑ स्वंपिठ, अरई अग्ग पूआए॥?॥ नेवेयपूजा तो दिन दिन 
प्रत्यें करणी चुवाली है, थरु इसमें फलनी मोदा है, कोरा श्रन्न साबीत 
नया रधा ढूआ चढावे. लोकिक शाख्रोमेंनी लिखा है॥ श्लोक ॥ पूंपोदर 
ति पापानि, वीपोसृस्युविनाशकः ॥ नैवेग विधुर् राज्य, लिद्िदात्री अदक्ति 
णा॥ १ ॥ नेबेशका चढ़ानां, थारति करण प्रमुख आगममेंनी जिया 
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है, “ कौरेंई बलि” औसा पाठ आवश्यक निर्युक्तिमें नह. तथा विशीयषू री 
मेंनी बॉल चढानी लिख। हे, तया कठ्पनाष्यमेंनी लिखा दे, कि जो लिन 
प्रतिभाके आगे चढ़ाने वास्ते नेवेद्य करा हे, सो साधुकों न कठपे, तथा 
प्रतिध्ाप्रानतसें रची श्रीपादलिप्त आचार्यकत प्रतिष्ठाप&तिमेंनी ज़िखा है, 
दि आरति लतारणी, मंगलदीवा करकें पीढें चार खी मिल कर नेवेथ, 
गीतगान, विधिसें करे ॥ तथा च माहानिशीये तृतीये अध्ययने ॥ अरिदंतारँ 
जगवंताएं गंध मल्ल पशव समक्षणोवलेवण विचित्त बलि वच्न धूवईएहिं पू 
आ सकारेहिं प३दिणसश्चणंपि कुद्वाणा तिह्ुपणं करेमोचि ॥ एति अ्ग्रपूजा ॥ 
जावपूजा जो है, सो छ्यपूजाका जो व्यापार हे, तिसके निषेधने 
वास्‍्ते तीतरी निस्सह्ी तीन वार करे. श्रीजिनेश्वरजीके दक्षिणके पासे पूं 
रुप अरु वामी दिशा स्त्री रह कर आशातना टालने वास्ते जधन्य मंदि 
रमें ज़मिके संनव्‌ द्रूए नव हाथ प्रमाण अरु पर देदरेमें जघन्य एक 
दाघ प्रमाण अरु चत्छशसें तो साठ राय प्रमाण अवग्रह है, तिस्सें वा 
हिर बेठकें चत्यवंदना, विगिष्ट काव्यों करकें करे, श्रीनिशीषमें तथा व 
सुदेवर्दिममें तथा अन्यशाख्रोंमें श्रावकोनेंनी कायोत्सगे थई आदि करी 
चेत्यबंदना करी हे, सो चेत्यवंदनानो तीन तरेंकी नाष्यमें कही है, सो 
कहते हैं. एक तो जपन्य चेत्यवंदना, सो अंजलि बांध कर शिर नमा कर प्र 
णाम करणां, यथा 'नमो अरिहंताएं' इति. अयवा एक *ज्ोकादि पढकें 
नमस्कार करणी, अथवा एक शकस्तव पढे, तो जपन्य चेत्यवंदना होवे. दू 
सरी मध्यम चेत्यवंदना, सो चेत्यस्तवदंमक युगल “अरिहेत चेश्याएं' इत्या 
दि कायोत्सगैके पीढें एक स्तुति कहनी, यह मध्यम चेत्यबंदन हे, अरु 
तीसरा उत्कृष्ट चेत्यवंदन सो पंचदंम, जो ! शक्रस्तव, १ चेत्यस्तव, ३ 
नामध्तव, ४ श्रुतस्तव, ५ सिदश्तव, प्रणिधान, जयवीयराय, इत्यादि 
यद सर्व उत्कृष्ट चेत्यवंदना है. तथा को३ आवचायेका ओसा मत है कि 
एक शक्रस्तव करो जपन्य चत्यवंदना ढीती हे, दो तीन राकरस्तव करी से 
ध्यप्ष चैत्यवंदना होती हे, तथा चार अथवा पांच झक्रस्तव करी यत्कूष्ट 
चेल्यवंदना होती दे, इसकी विधि चेत्यवंदननाप्यसें जान लेनी. यह ती 

न प्रकारकी चेत्यवंदना कही. 
अब यह चैस्यवंदना नित्यप्रत्यें सात वार करणी, महानिशीयसें लाधुकों 


पर, 
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रूदी है, तथा श्रावककॉनी तत्कष्ठ लात वार कर्णी कहा ह। क्षय ॥ 
एक प्रतिक्रमऐमें, दूसरी मंदिरमें, त्तीतरी आहार करणसें पढिलां कैरणी, 
चौथी दिवसचरिम करतां, पांचमी देवती पड़िकमणेमें, उही सोत्ती व 
खत,सातमी सता खते.उठस वखत, यह सात वार चेत्यवंदन साधुकों करणी 
कही है, तथा जो आवक शआातों प्रदरमें प्रतिकमण करता ढोवे, वोतो नि 
श्र सात वार चेत्यवंदन करे, दो प्रतिक्रमऐेमें दो चेल्यवंदन करे, तोसरी 
सोतां बखत, चोथी कठता बखत, तथा तीन काल पूजा कखां पीढें, तीन 
वार, एवं सात वार श्रावक चेत्यवंदन करे,तथा जो आवक एकढी वार पड़ि 
कमा करे, सो हे वार चेत्यवंदन करे, तथा जो पढ़िक्रमणां न करे, सो 
पांच वार चैत्यवंदन करे, तथा जो सत्ता कठतांनी चैत्यवंदन न करे, सो 
तीम वार करे, जे कर नगरमें बहुत जिनमंदिर होवे, तदा सातसें अधिक 
जी करे, तथा जे कर त्रिकाल पूजा न कर सके, तो त्रिकाल वेववंदना 
करे, क्योंकि महानिशोथमें लिखा है, क्िः-जिसकों गुरु प्रथम जैनमतकी 
श्रद्धा करांवे. ललकों प्रथम अला नियम देवे किः-सवेरेकी वखत जिन प्र 
तिमाका दशेन करे विना पाणीनी नही पीनां, तथा मध्यान्ह कालमें जहां 
तक देव, (निमप्रतिमा) अरु साधुओंकों वंदना न करे, तहां तक नोजन 
क्रिया न करे, तथा संध्याके समय चेत्यवंदन करे बिना शब्या छपर पग 
न देवे, असा नियम करावे. 

,, तथा गीत, नृत्य, जो अग्रपृज्ञामें कहे हें, सो नावपूजामेंनी बन सक्ते 
हैं, सो गीत, उृत्य,मुख्यद्रत्ति करिकें तो आवक आप करे, जसें निशीयत्ू 
णीमें लदायनराजाकों राणी प्रनावतीका कथन हे. तथा पूजा करणेके 
अवसरमें श्रीअहेतकी तोन अवस्थाकी कठ्पना करे, उसमें स्नान करते 
बखत ठद्मस्थ अवस्थाकी कदपना करे, तथा आए प्रातिहार्यकी शोना 

करता केवली अवस्थाकोी कक्पना करे, तथा पर्येकासन कायोस्सर्गासन दे 
खकें लिक्शावस्थाकी कठ्पना करे, इसमें उच्तस्थ अवस्था तीन तरेकी कहपे, 

एक जन्मावस्था, दूसरी राज्यावस्था, तीसरी साधुपणेकी अवस्था. तहां 

स्तानकी बखत जन्म अवस्या कठपे, तथा साला, फूल, आनरण, पहिरा 

नेकी बखत, राज्यावस्था कक्पे, तथा दाढी, मूठ, शिरके वालोंके न होनेसें 

ताइ अवस्था बिचारे, इनमें साधु, केवली मोझ अवस्थाकों बंदना करे. 
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तहाँ पता पंचापचाहलैंहित,श्रष्टोपचार सहित, अरु घनवाद दोपे, ते 
दा स्वोपचारसें पूजा करे, तहां फूल, अक्वत, गंध, धूप अआरु दोपसें शप्रूजा 
करे; सो पंचोपचार पूजा जाननी- तथा फ़्रूज, अक्तत, गंध, दीप, धूप, मे 
बेच, फल अरु जल, यद अछोपचार पूजा ढे, सो अष्टविध कमेकी स 
थने वाली हे, तथा स्नात्र, विलेपन, वर, आतूषणादिक, फल, दीप, 
गीत, नाटक, आरति आदिक करे, सो सर्वोपचार पूजा हे. इति बदकाष्ये॥ 

तथा पूजाके तीन जेद हैं. एक आप कायासें पूजाकी सामभी व्यावे, 
दूसरी वचनो करकें दूसरोंसें मंगवावे, तीसरी मन करके नला फूल फल 
प्रसुख करी जा करे, असें काया, बचन ग्यरु मन, यह तीनो योगों कर 
कें करे, करावे रु श्रनुमोदे, यह तीन तरेंसें पूज्ञा हे. 

तथा एक फल, दूसरा नेवेय, तीसरो थुई, अरु चोथो प्रतिपत्ति, सो वी 
तरागकी श्आक्ञापालन रुप, यह चार त्रकारें पूजा, यथा शक्तिसें करे. 
 लितविस्तरादिक अंथोमें “पुषामिषस्तोत्र प्रतिपत्ति” अर्थात्‌ फूल, नेवेद्य, 
स्तोत्र, अरू आह्ा आराधनीय, ये उत्तरोत्तर प्रधान हें ॥ इत्याग 
मोक्ते पूजानेदचतुएयं ॥ 

तथा पूजा दो प्रकारकी हे, एक एष्यपूजा, दूसरी नावपूजा, जो फ़रूला 
दिकसें जिनराजकी पूजा करणी, सो छृव्यपूजा हे, दूसरी श्रीमिनेश्वरकी 
व्राज्मा पालनी, सो नावपूजा है. तथा पुष्पारोहणं गंधारोह्ण इत्यादि स 
त्तरढ नेदसें तथा स्नात्रविलेपनारि एकवीश नेदें पूजा हे, परंतु अंगपू जा, 
अग्रपूजा अरु नावपूजा, यद तीनों पूजा, सबे पूजायोंके अंतर्नाव ढें, ति 
नमें सत्तरद नेद, पूजाके लिखते हें 

एक ! स्नात्र करनां, जिनप्रतिमाकों विक्लेपन करनां, २ चक्ुजोडा, 
वास झुगंध, ३ फूल चढाने, ४ फूलकी माला चढानी, ५ पंच रंगें फूल च 
ढाने, ६ बरास नीमसेनी प्रसुखका चूरें चढानां, ७ आरानरण चढ़ाने, ० 
फूलोंका घर करनां, ए फूलपगर सो फूलोंका ढेर करनां, !० आरति, मं 
गल दीवा, १? दीपकपूजा, १३ धरूपोपक्वेप, १३ नेवेद, १०७ झनफल 
ढोकन, १ ५ गीतपूजा, १६ नाटक करणां, १७ वाजंत्र. यह सत्तरर नेंदों 
करि पूजा है. अ्थ पूजाके एकवीश नेद लिखते हैं. 

तहां प्रथम तो पूजा करणेकी विधि लिखते हें, ! पूजा करने बाला पू 
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वैदिशकी तर सुख करक्रें ल्नान करे, १ पश्चिम विशकों 'हुंल करके हातण 
करे,३ उत्तरदिशाके सन्म्ुख शत वख्र पहिरे,8 पृर्वाचतर सुख करके पूजा करे, 
५ घरमें प्रवेश करता वामे पासें शल्य रहित लूमिमें देदरालर कसवे, ६ के 
ढाय ज़मिकासें कंचा देहरासर करावे, जेकर देहरासर नोची जूमिकामें क 
राबे, तब तिसका संतान दिन दिन नीचा ढोता जावेगा, 3 दक्षिशदिश्ि 
तथा विदिशिके सम्प्ुख सुख न करे, ७ घर देहरेमें पश्चिम सन्प्ुुख मुख 
करकें, पूजा करे, तो चोथी पेढीमें संतानोज्षेंद ढोवे. ए दक्षिण दिशिकी 
तरफ छुख करी करे, तो संतान हीन ढोवे, १० अग्निकूणे करे, तो धन ढानी 
ढोवे, १! वायुकूणे करे, तो संतान न ढोवे. ११ नेकृत्यकूो कुलकृय 
 होवे, १३ ईऐशानकूएें करे, तो एक जगे रहणां न होवे, १४ दोनो पग, 
दोनो जात. दोनो ढाथ, दोनो स्कंघ, मस्तक, ये नव अंगमें ऋमसे पूजा 
करे, १४ चंदन विना पूजा नहीं होती हे, १६ मस्तकमें, कंठमें, हूदयमें, 
पेटमें, तिलक करे. १७ नव अंगमें, नव तिलक करकें निरंतर पूजा करे, 
१० सवेरे पहिल्ां वास पूजा करे, १७ मध्यान्हमें फूलोंसें पूजे, १० सं 
ध्याकों धूप, दीप, करके पूजा करे, १! जो फूल, ढाथमें धरतीमें गिर 
पड़े, तथा पगोंकों लग जावे, तथा जो मस्तकमें ऊंचा चला जावे, तथा 
जो मेले बख्सें रस्का होवे, तथा जो नानीसें नीचे रस्का होवे, तथा जो 
छठ जनोनें स्पर्शा होवे, जो बढ़ुत ठेकाणोंमें हृत ढोपे, जो जीवोने खा 
या होवे, अैसा फ़्ल, फल, नक्त जनोनें जिनपुज्ञामें नही रखनां, २१ एक 
फूलके वो टुकडे न करे, १३ कलीको बेदे नह, चंपक, सत्पल, फूलके नां 
गनेसें बडा दोष हे, २४ गंव, धूप, अक्तत, फ़ूक्षमाला, दीपक, नेवे, 
पाणी, प्रधानफल, इनों करकें जिनराजकी पूंजा करे. १५ शांतिककार्यमें 
खेत बख पहिरकें पूजा करे, १६ उच्यलानके वाघ्ते पोत वख्र पहिरकें 
पूजा करे, १५ शत्रु जीतने वास्ते काले वल्य पहिरकें पूजा करे, १७ सौ 
गलिककाय वास्ते लाल वख पहिरकें पूजा करे, १९ मुक्तिके वास्‍्ते पांच व 
एके वच्र पहिरकें पूजा करे, ३० शांति कार्यके वास्‍्ते पंचाम्नतका होम, 
दीवा, घी, गुड़, लवणका अग्रिमें प्रकेप, शांति पुष्टिक वास्ते जाननां, ३१ 
फाटा हूआ,जोडा हूथा; ढिछ वाला, काटा हूआ, जिसका रक्तवर्ण भयानक, 
झैसे दस  पहिरकें दान, पूजा, तप, होम अरु सामायिक प्रमुख करे, तो 
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निष्फज होंथे, ३१ पद्मासम बैसकें,नासाथ लोचम स्थापन करकें भौन धारी 
बखसे मुखकोश करके जिनराजकी पूजा करे. 

अथ इकोस प्रफारकी पूजाका नाम लिखते हें ? स्लान्नपूजा, २ विसेपन 
पूजा, ३ थानरए पूजा, ४ फूल, ५ वासपूजा, ६ धूप, ५ प्रदीप, ० फल, 
ए शक्त, १० नागरवेलके पान, ११ सोपारी, ११ नेवेद्य, १३ जलपूजा, 
१४ वख्रपूजा, २५ चामर,१ ६ तत्र, १७ वाजिंत्र, १० गीत, १९ नाडिक, 
२० स्तुति, १! नंमारता 5. यह एकवीश प्रकारकी पूजा हे.जो वस्तु बहु 
त शनज्ञी होवे, सो जिनराजकी पूजामें चढानी चाहियें॥ इति॥ यद पूजा 
प्रकार, श्री उमास्वातिवाचककूत प्रूजाप्रकरणमें प्रसि६ हे. 

तथा ईशानकूणमें देवधर बनानां, यह बात विवेकबिलासमें हे, तथा 
विषमासन बेतकें, पग उपर पग धरकें, उकडुआसन बेठकें, वामा पग 
जउचा करके तथा -वामे हायसें. इतने करिकें प्रजा न करे, सके ढूए फूलों 
सें पूजा न करे, तथा जो फूल धरतीमें गिरा होवे, तथा जिसकी पांखडो 
सड़ गई ढोवे, नीच लोकोंका जिसकों स्पशें हुआ ढोवे, जो शुन न ढोवे, 
जो विकसे हूए न ढोवे. जो कीडेन खाये दूए, सड्टे छृूए, रातकों वासी र 
हे, मकडीके जाले वाले, जो देखनेमें अंब् न लगे, उगेधवाले, सुगंधरहि 
त. खट्टी गंधवाले, मलमृत्रकी जगामें चत्पन्न ढूये ढोवे, अपविश्र करे 
दृए, असें फूलोंसं जिनेश्वर देवकी पूजा न करणी, तथा विस्तार सहित 
पूजाके अवसरमें, तथा नित्य, अरू विशेष करके पर्वेदिनमें, सात तथा 
पांच कुछुमांजलि चढावे, पीढें नगवानकी प्रजा करे, तहां यह विधि 
करे, सो कहते हे. 

प्रनात समय पठिलां निर्माव्य लतारे. पीढ़ें प्रक्तात करे, संक्षपसें पूजा 
करे, आरति मंगल दीवा करे, पीढें स्नाआ्रादि विस्तार सहित दूसरी बार 
पूजाका प्रारंन करे, तव देवके आगें केसर जल संयुक्त कलश स्थापन 
करे, पीके “सुंक्ालंकार विका,र सार सोन्यत्वकांतिकमनीयं ॥ सहजनिज 
रुपनिंक्षत, जगच्य पातु जिनबिंबं॥ ? ॥” यह थार्या कह कर अले 
कार उतारे, पीढें “ ग्रवणवि कुंसमादरणं, पय३ प३छय सनोदूर हाय॑ ॥ 
जिणरूवं मक्कणपीठं, संति्य वो सिवं दिल8॥ ? ॥ यह कह कर निर्मात्य 
शतारे, पीढें प्रायक्त कजश ढालन पूजा करे, कलश थो कर, धूप दे कर, 
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स्तात्र योग्य सुगंध जल प्रक्रेष करे, पीढ़ें नहा, अशावरकियापन करे 
सो छुंदर वख्ससें ढक देने, पीढें साधारण कलर, चंदन, घूपष करके दाथ 
पवित्र करे, मस्तक़में तिलक, दाथमें चंदनका कंकण करे, ढाथ धूपन के 
रकें श्रेणीबंध स्नात्री आवक कुसुमांजलिका पाठ पढे, तिस कुसुमां जजिकी 
गाया लिखते हें. “ सयवत्त कुंह माल३, बदुविह कुछुमा३ पंचव्नाई ॥ 
जिणनाह न्हव॒ण काले, दिंति सुरा कुछुमांजलि हिध्वा॥ ? ॥ यह कह कर 
देवके मस्तक लपर पृष्पारोपण करे ॥ गाथा ॥ गंधायड़िय महुयर, मणरू 
. रजंकार सद् संगीआ ॥ जिणचलणोवर मुक्का,हरउ तुम्द कुछुमांजलि झररि 
यं॥ ! ॥ इत्यादि पाठ करके जिन चरणों उपरि एक आवक कुसुमांजलि 
चढावे, स्व कुछुमांजन्रिके पाठोमें तिलक करणां, फूल, पत्र, घूपादि सवे, ए 
कत्र फरी चढावे, पीढें लदार मधुर स्वर करकें जिस जिनेश्वरका नाम स्था 
पना करा ढोवे, तिसदी जिनेश्वरका जन्मानिपेक कप्षशका पाठ कहनां. 
पीढें घो, ३करस, दूध, दही, छुगंधजल, ये पंचाम्मत करी स्नात्र करावे, 
स्नात्रके वीचमें धूप देवे, स्नात्रकालमेंनी जिनराज़का शरीर फ्रेज़ों करके 
झूत्य न करणां, यदाहुवादिवेतालश्रीगांतिसरयआचार्याः ॥ जा तक सना 
त्र समाप्ति न ढोवे, तहां तक जगवानका मस्तक शून्य न रखनां, निरंतर 
पाणीकी धारा. अरु उत्तम फूर्जोंडी ठृष्टि नगवानके मस्तक उपर गेरे, त 
था स्नात्र करती बखत चामर, संगीत, तूर्याद्य:रंबर से, शक्तिसें करे. 
सर्व श्रावक, जब स्नात्र कर चुके, पोर्कें निमिल जलकी धारा देनी. ति 
सका पाठ यह है ॥ शल़्ोक॥ अनिषेकतोयधारा, धारेव ध्यानमंमल्ाय 
स्थ॥ नवनवननित्तिनागान्‌, तूयोपि निम्नतु नागवती ॥? ॥ पीछे अंग 
छूहे, विल्लेपनादि पूजा पहेंली पूजासें ग्रथिक करणी, सर्व प्रकारका धान्य, 
पक्कान्न, शाक, विकृतिफलादि, करके नैवेय ढोवे, झानादि तीनो सहित ती 
न लोकके खासी नगवानके आगगें तीन पुंञ नक्त जन श्रावक करके पीछे 
स्नात्रपूजा करे, पहिलां बड़ा आवक तीन पुंज करे, पीढें छोटा श्रावक 
करे, पोढ़ें श्राविका करे, क्योंकि जितजन्ममहोत्सवमेंनी पहिला अच्युतेंद 
अपणो देवता संयुक्त स्नान्न करता है.पोछें बयाकमसे दूसरे $ंद्‌ श्नात्र कर 
ते हे. स्नात्र जल अपणे मस्तकमें जे कर श्रावक प्रकृप करे, तो दोष न 
दी ॥ यक्ते॥ श्रोहेसचंछाचार्ये:भरीवीरचरिते ॥ अनिषेक जले तनु,छुराघुरन 
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रोशगाः ॥ व्वदिरं सहिमुतु८ अपीर्ग परिचिक्तिपु: ॥ १ ॥ तथा ओपश्मचरित्रे 
एकुण तीसमें सदेसेमें राज#शशरथने अपणी राणीयोंकों स्नात्रजल जेज्या 
है, तथा बृर॒दर्शातिस्तोत्रमें “ शांतिपानीयं मस्तके दातब्यमित्युक्ते” तथा 
सुणते हैं कि.जरासंधने जब जरा विद्या डोडी, तब तिस करकें पीढित नि 
ज सेनाकों देखकें श्रीनेमिनायके कहनेसें श्रीकृष्णने धरणेंदकों आाराध्या, 
धरणेंदने पातालमें रही श्रीपाश्वप्रतिमा. शंखेश्वरपुरमें क्या करकें तिसके 
स्‍्नात्रका जल, विक्ेकें सेना सचेत करी, तथा श्रीजनदेशनाके पीछें राजा 
प्रमुख जो चावजोंकी बती चढालते हें, तिसमेंसें आधे चावज् धरतीमें 
अणपड़े देवता ले लेते हें, तिसका श्य&, जउच्चालने वाला छोता हे, अरु 
बाकीका चावल सवे लोक लंट जेते हूं, उसमेंसें एक दाणानी जे कर म 
स्तकमें ररक,तो सर्वे रोग लपशांत ढो जावे हं,अरु उ मदीने आगगेंकों रोग 
न ढांवे, यह कयन आवश्यक शारूमें हे. पीछे सहुरुकी प्रतिष्ठी हुए बद्ुत 
सुंदर दवीरागल प्रखुख वख्रकी मोटी ध्वजा,बड़े उत्सव पूर्वक तीनाद प्रदक्षि 
णा करके विविसें देवे, लवे संघ यथाश क्ति परिधापनका नवेयप्रमुख चढावे. 
 अ्यथ खारति, मंगलदीवा श्रीअरिदंतजीके सन्प्रुख करनां, सो लिखते 
हैं. मंगलदीवेके पास अप्निका पात्र स्थापन करनां, तिसमें लवण जल गे 
रनां ढोबेगा, “वबणेत मंगल वो, जिणाणमुद लालि जाल संचनजिया ॥ ति 
झ्पवत्ता समए, तियसवि व मुक्का कुछुम वुछ्ो ॥ ! ॥? यह पढ़ कर प्रथम 
कुछमवृष्टि करे ॥ गाया ॥ उअद पडिनग्गापसरं, पयादिएणं झुणिवई करे 
लए ॥ पड॒इस जलोणत्तण, लक्षियं च लोणं ढु अवरूंमि ॥ इत्यादि पाठ्सें 
विधिपर्वक जिनराजके तीन वार फूल सहित लवणजज जत्तारणादि कर 
णां, तिस पीढें अनुकमें पूजा करकें आरातिक धूपोपक्षेप सदित दोनों 
पासें अत्यंत कलशके पाणोकी धारा देते हूए श्रावक फूज़ोंकों विखेरे, “म 
रगय मणि घडिय विसा,ल थालमारिक मंमिओ पईवं॥ नवणयर करु खित्त,न 
म3 जिणारत्तिग्न तुम्द ॥१॥ इत्यादि पाठ पूर्वक प्रधान नाजनमें रखके वत्स 
व सद्ति तीन वार जतारे, यह कदनां, जरेशत शिक्षाक/ चरिन्रादिकमें हे, 
मंगलदीपकनी आरतिको तरें पूने, तब यद पाव पढे ॥ गाथा ॥नामिक्क 
तो छुरा, सुरिद्दि तुइनाद संगलपर्वों ॥ कणयायलस्स नजई, नाछुध् पया 
हिंणे दिंतो ॥१॥ इति॥ यह पाठ पूर्वक मंगलदीवा बतारकें, दीन्यम/न जिन 
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चरणोंके आगें रस देनां, आरति बूजा देनेमें दोष नहीं, जारति अरु मंगल 
दीवा मुख्यत सिसें धृत, झड़, कपूरादिकसें करे, विशेष फल ढोनेसें. यहां 
मुक्तालंकार इत्यादि जो गाथा हे, सो श्रीदरिनद्सरिजीकी करो हूइ मा 
छुम दोतो है, क्‍योंकि श्रीदरिजदसरिकत समरादित्यचरित्र दामक ग्रेयकी 
आदिमें “वव्णेल मंगलेवो ॥ इति नमस्कारस्थ दशेनात्‌” अरु यह गाया 
तपगज्में प्रसिद दे. इस वास्ते सब गाया इहां नदी लिखी- 

स्‍्तात्रादिकमें समाचारि विशेषसें विविध प्रकोरको विधि देखनेसें व्या 
मोह न करणां, क्योंकि सर्वे आचायोकों अदेश्नक्तरुप फलकी सिद्धि वा 
स्तेदी प्रद्त ढोनेसें गणधरादि समाचारीयोमेंनी बढुत नेद दोता हे, तिस 
वास्‍्ते जो जो धमेसें विरुछ्त न ढोवे, अरु अह्ूत नक्तिका पोषक ढोवे, 
वो कार्य किसीकोंनी असम्मत नहीं, असेंदी सर्वधर्म कार्यमें जाण छ्षेनां, 
यहां लवण, आरति प्रमुखका लतारणां, संप्रदायसें से गह्नोंमें अरु परद 
शनोंमेंनी करते ढुवे दीखते हूं, तथा श्रीन्िनप्रंनसूरिकत पूजाविधिशासमें 
तो से लिखा हू ॥ गाया॥ लवणाई उत्तारण,पालित्य सरिमा३ पुब्रपुरिसे 
हिं | संदारेण अणुन्नयंपि, संपय्यं सिद्दी एकारिक्व$॥ ! ॥ अस्थार्थ:- 
लव॒णादि लतारणां श्रीपादलिपसूरि प्रमुख पूर्व पुरुषोनें एक वार करने 
की आझ्षा दीनी हे, हुस इसकालमें उनके अनुसारे कराते हे. स्नात्रके 
करणेसें सर्वे प्रकार विस्तार सदित पूजा प्रनावनादिकके करणेसें परलो 
कमें उत्कष्ट मोक्त प्रापरूप फल द्वोता हे. जसें चोसठ $दोने जिनजन्स 
स्‍नात्र करा हे, तिसद्धीके अनुसारें मनुष्य करते हें, इस वास्ते इस लोक 
में पुष्य निक्करा अरु परलोकसें मोक फल ढोता हे, यह कथन राजप्र 
प्लीय वपांगमें लिखा है ॥ इति स्नात्रविधि: समाप्तः ॥ 

अब सा अनेक प्रकारकी हे, तिनकी पूजाकी विधि सम्यक्ल 
प्रकरणमें असे कही हे॥ गाया ॥ गुरु कारिआइ केइ, अन्नेसय कारिआई' 
त॑ जिति ॥ विहिकारिआा३ अन्ने.पडिसाए पूअणविहाएं ॥ ? ॥ व्याख्या: 
गुरु कहियें माता, पिता, दादा, पडदादा प्रमुख तिनकी करा३ ढूइ प्रति 
मा पूजनी चाहियें. को३ ओसे कहते हें, तथा कोइ कहते हें कि अपणी 
करा प्रतिष्ठी हृ३ पूजनी चाहियें, कोइ कहते हकि विधिसें करा३ प्रतिष्ठी 
पतिसा पूजनी चाहियें, इनसें यथार्थ पक्क तो यद है, किः- समल रहे 
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त॑ सर्वप्रतिमाकों विशेष रहित पृजना चाहियें, क्योंदि से जगे तोथफर 
का आक़ार देखनेंसें तीर्यकर बु/ उत्पन्न दा है, जे कर झैसें न मा 
नीयें, तब जिनबिंबकी अवझ्ञासं इरंत संसारमें च्रमण रूप उसकों निभ्व 
यही दंघ् होवेगा. 

तथा जैसानी कुविकल्प न करणां किः- जो अविधिसें भिनमंदिर ज्ञि 
नप्रतिमा बनी हे, उसके पूजनेसें अविधि मागेकी अजुमोदनासें नगवंत 
की आश्ञानंग रूप दूषण लगता ढे,तथादी भ्रीकव्पनाष्ये ॥ गाया। निस्स. 
कड मनिस्सकडे, चेदए सबर्दि घुइतिन्नि ॥ वेल॑ च चेईग्राणिय, नाठउं इक्कि 
किया वावि ॥ ! ॥ व्याख्या:- एक निश्रारकृत छसकों कहते हें, किः- जो 
गह्नके प्रतिबंध्सें बनी हे, जेसाकि यद् हमारे गश्नका मंदिर है, दूसरा थ 
निश्रारूत, सो जिस लपर फिसी गज्ञका प्रतिबंध नहीं हे, इन सवे जिनम॑ 
दिरोमें तीन थुई पढ़नी, जे कर सर्वेमंदिरोमें तीन तीन थु३ देता बदुत 
काल लगता जाएे, तथा जिनमंदिर बढुत होवें, तदा एक एक जिनम॑ 
दिरोंमें एक एक थु३ पढ़ें,इस वास्ते सर्व जनमंदिरोंमें विशेष रहित नक्ति करे, 

तथा जिनमंदिरमें मकडीका जाला लग जावे, तिसके लतारनेकी विवि, 
जिनके सपूर्द ज्ञिनमंदिर ढोवे, तिनकों साधु निश्रवना करे, किः-जिनमं 
दिरकी नोकरों खात्ते हो, तो सार संनाल क्यों नहीं करते हो ? मकडोका 
जालानी तुम नहीं चतारते हो ? तथा जिनकी को३ सार संनाल न करे, 
तिनकों असंविश्न देवकुलिका कढते हे, तिन मंदिरोंमें जो मकडीका जाला 
ढोवे, तिसके दूर करणे वास्ते सेवकोंकों प्रेरणा! करे, कि तुम जिनमंदि 
रकों मंखफलककी तरें चमक दसक वाला रस्को, जेकर वे सेवक लोक 
न माने, तब निम्नना करे, पीढें साधु जयणासें आप दूर करे, क्योंकि 
जिनमंदिर झानलंमारादिककी सर्वेया साधुनी लपेक्ता न करे, यद प्रू्वोक्त 
चेत्यगमन प्रजा स्नात्रादि विधि जो की है, सो सब धनवान्‌ भावकक। 
अपेक्षा कही दे, अरु जो श्रावक धनवान्‌ न ढोवे, वो अपणे घरमें सामा 
बिक करके किसीके साथ लेणे देणेका फगडा न ढोवे, तद्ख॒प्रयोग संयुक्त 
साधुकी तरें ईैया शोधता हूआ नेषेधिकी तीन करी नाव पूजाजुयातरि वि 
धिसें जावे, पूजादि सामग्रीके अनावसें इब्यपूजा करणे असमथे हे, इस 
बाहते सामाविक पाइ्कें कायासे जो कुछ फूलग्रंघनादिक रूत दोवे सो करे. 

धरे ; 


४१८5 जेनतच्वादर्श. 
- प्रश्नः- सामायिक त्यागकें उव्यपूजा करणी शचित नहीं? 

उत्तरः- सामायिक तो तिसके सखाधीन है, चाढे जिस वखखत कर लेवे, 
परंतु पूजाका योग उसकों मिलना इलन हे, क्योंकि पूजाका मंमाण तो 
संघ समुदायके आधीन दे, कदे६ होता दे, इस वास्ते पूजामें विशेष पुण्य 
है॥ यदागमः ॥ “जीवाण बोदि लानो, सम्मदिष्ठीण ढो३ पिथ्वकरणं ॥ था 
णाजिएिंदनत्ति, तिधस्स पन्ावणा चेव॥ ! ॥ इस वास्ते अनेक गुण 
हैं, तातें चैत्यकार्य करे, यह कथन दिनरूत्य सत्रमें हे, दश त्रिक, पांच अनि 
गम, इत्यादिविधि प्रधानदी सर्वेदेवफ्षजा वंदनकादि धर्मानुष्ठानका मंद 
फ्त ३ है, अन्यथा अप फल है, तथा अविषिसें करतां सपदवनी ढो 
जाता है ॥ शक्तं च ॥ धर्मानुषानवैतथ्या, व्प्रत्यवायो महान नवेत्‌ ॥ रोछ 
इुखोधजननो, उष्प्रयुक्तादियोषधात्‌ ॥ ? ॥ चैत्यवंदनादि अविधिसें कर 
तां आगममें प्रायश्रित्त कह्या है, महानिशीयके सातमे अध्ययनमें अधि 
पिसे चेत्यवंदना करे, तो प्रायश्रित्त कद्या हे, देवता, विद्या मंत्रनी वि 
घिसेंद्वी सि& ढोते दें. 

जो को३ कठे कि विधि न ढोवे, तब न करणां अधच् हे? यह कढनों 
अयुक्त हे ॥ यहुक्त ॥ ध्रविद्किया वरमकर्य, असआ वयर्ण जणंति समय 
ब्रू्‌॥ पायच्चित्त अकए, गुरुअं वितहं कए लहुयं ॥ ? ॥ अस्यार्थः- अ 
विधि करणेसें न करणां अज्ञा हे, औैसें जो कहते है, सो असूया वचन हे, 
यह कहने वाला जैन सिर्धतकों जानता नहीं, क्योंकि जैनशाखके झा 
ता तो असें कहते हैं, किः- जो न करे. उसकों युरु प्रायश्रित्त आता 
है, अरु जो अविधिसें करे, उसकों लघु प्रायधरित्त आता हे, इस वाहँते 
धर्म जरुर करनां चाहिये. अरु विधिमागेकी अन्वेषणा करणी, यदी तत्व 
है, यद्दी श्रद्धावंतका लक्षण हे, से रूत्य करके अविधि आशातना नि 
मित्त मिच्याइष्कृतं दातव्यं ॥ 

अंग अग्रादि तीनो प्रूजाके फल, शाखसें ओसें लिखे हें, किः- विप्न ७ 
पशांत करणेबाली अग प्रूजा हे, तथा मोटा अन्यदय पुएय्की साधने 
वाली अग्रपूजा है, तथा मोहकूकी दाता नावपूजा है, पूजा करने वाला 
कतार प्रधान जोग नोगकें पीढें लिछुपढ पाता हे, कृरषोंकि प्रजा करणसें 


मन शांत दोता हे, थरु मन झांतसें उत्तम शन ध्यांन दोता हे, अरु झ॒ 
नध्वानसें मोकत ढोता है, मोक्त छृूए अबाध सुख ढे. 

तथा श्रीज्ञनराजकी नक्ति पांच प्रकारें हे ॥ श्लोक ॥ पुंष्पायर्चा तदाहा 
च, तद्नब्यपरिरक्णं ॥ लत्सवास्तीर्थयात्रा च, नक्ति: पंचविधां जिने ॥ ! ४ 
दव्पपूजा आनोग अरु अनानोगसें दो भ्रकारें दे, तिसमें श्रीवीतराग देवके 
गुण जानेकें वीतरागकी नावना करके आदर संयुक्त जिनप्रतिमाकी जो 
पजा, सो प्रथम आनोगछ्व्यपूजा हे, इस्सें चारित्रका ल्ञान दोता हे, क 
मेका नाश ढोता हे, इस वास्ते बुमान्‌ सी पूजा अवश्य करे. तथा जो 
पूजाकी विधि जानता नही तथा श्रीजिनराजके ग्रुणनी नीं जानता सो 
दूसरी अनानोग पूजा हे. यह छनपरिणाम पुण्यका कारण हे, अरू वो 
घिलानका देतु हे, पापक्तय करणेका कारण हे, लल पुरुषका जन्म धन्य 
है, आगमे कालमें छसका कल्याण है, क्योंकि यद्यपि वो वीतरागके शुण 
नरदाजी जानता, तोनी नक्ति प्रीतिका उल्लास लसके!अदर लछलता हे, 
अरु जिस पुरुपकों अरिदृतबिंबमें धेष हे, वो पुरुष नारीकर्मी तथा नवा 
निनंदी हे, जैसे रोगीकों अपच्यमें रुचि अरु पथ्यमें देष ढोवें, तदा सर 
णका समय दोता दे, असेंदी मिनबिबमें जिसकों &ष हे, तिसकानी 
दोधे संसार जाननां. 

इढां सर्वे जो नावपूजा हे, सो श्रीजञनाझ्ाका पालनां हे, सो जिना 
का दो प्रकारकी है, एक अंगीकार करणां, एक त्यागनां, तहां छुकृतका 
अंगीकार करणां, अरु निषेधका त्याग करनां, परंतु स्वीकार पके परिदार 
पक्त बहुत भेघ्ठ है, क्योंकि जो निषि& आचरण करता दे, उसका सुरुत 
नी बढुत गुणदायक नदी ढोता है, जेकर दोनों बातां ढोवे, तदा पूर्ण 
फल है, उव्यपूजाका फल अ्रच्चुत देवलोक है, अरु नाव पूजाका फर्ल 
अतमुदूत्तेमं मोह हे.. 

हव्यपजामें यद्यपि बदटकायकी किंचित्‌ विराधना ढोती दे, तोनी कूवेके ₹ 
शांत करके शद्सस्‍्थकों करणे योग्य हे, क्योंकि करनेवाले अरु देखनेवालोंकों 
गिणती रहित पुण्यबंधनेका कारण ढोनेसें करने योग्य ढे,जेसें नवे गाभमें 
स्नान पानादिके वास्ते लोक कूवा खोदते हैं, तिनकों प्यास, श्रम, अर 
कीचढसें मलिनादि ढोते हैं, परंतु कूवेके जल निकलनेसें तिनकी तथा 


॥. 

४३० हे जेनतखादरों. 

ओरोंकी ठपादि, पूराशा मेल, से अगला पिढला दूर ढो जाता है, अरू 
स्वोगीण सुख हो जाता हे, औलेंदी एव्प पूजामें जान लेनां, यह कथन 
आवश्यक नियक्तिमें हे, तथा ओर जग्गेजी लिखा हे॥ गाया॥ आरंन पस 
न्ाएं, गिदीणन्न जीव वद अविरयाणं॥ जवअडवि निवड़ियाणं, दक्ष स॑ चेद 
श्रालंबो ॥ ! ॥ श्लोक ॥ दूत शादूलविक्रीडितं ॥ स्थेयोवायुबलेंन निवृति' 
कर॑ निर्वाणनिर्धातिना, सवायत्त बहुनायकेन सुबहुस्वत्पेन सारं परं ॥ निःसा 
रेण घनेन पुण्यममलकूला जिनाज्यचनं, योग्माति वणिक्‌ स एव निपुणो 
वाणिज्यकमेण्यनतम्‌ 0 १ ॥ यास्याम्यायतनं जिनस्थ लनते, ध्यायंश्रतु्थे 
फलं, षष्ठं चोहितलद्यतोएष्टममयों गंतुं प्रवत्तोईध्वनि ॥ श्रद्धालुरेशमं ब 
हिजिनग्ढात्प्राप्तस्ततो दादश्श. मध्ये पाक्तिकमीकृते जिनपतो, मासोपवास 
फलम ॥ १ ॥ पद्मचरित्रिमें तो असें लिखा हे. कि ? जब जिनमंदिरसें जा 
नेका सन करे, तब एक लपवासका फल ढोता हे, १ यदि उठे, तो बे 
लाका फल्न ढोता है, ३ चल पडेनेका उद्यमीकों तेलेंका फल ढोता हे, 8 
चल पड़े, इनकूं चोलेका फल, ५ किंचित्‌ गयेहूं पंचोलेका फल, ६ अर 
मार्गमें गये एक पक्के लपवासका फल होता हे, 9 जिनराजके देखेसें 
एक मासके तपका फल होता है, ० ज्ञिनज्वनम संप्राप्त ढृए उ॒मासी त 
पका फल ढोता है, ए जिनमंदिरके दरवाजे पर स्थित ढूआं एक वर्षके त 
पका फल होता ते, १० जिनराजकों प्रदक्धिणा दीयां सो वर्षके तपका 
फल द्ोता है, ११ पूजा करे रुजार वर्षके तपका फल होता हे,! १ स्तुति 
करे, अनंतगुणा फल ढोता है, ११ जिनमंदिर पूंजे, सो गुणा पृष्य होता 
है, ! लींपे, तो दजञार गुणा पृ्य ढोता हे, १५ फूलमाला चढाये, लाख 
गुणा पुएय ढोता ह, १८ गीत वाहजिंत्र पूजा करे, अनंतगुणा पुण्य ढोता हे, 

पूजा दिनप्रत्यें तीन संध्यामें करणी चाहियें॥ य॒तः ॥ जिनस्य पूजनं+ 

हंति, प्रातः पाप निश्ानवं ॥ आाजन्मविदि्त मध्ये,सप्रजन्सरूतं निशि ॥१॥ 
जजाहारोषधस्वाप, विद्योत्सगेरुषिक्रियाः ॥ सत्फलाः स्वस्वकालेस्यु, रेवं 
पूजा जिनेश्वरे ॥ १ ॥ गाया ॥ जिण प्रआण तिसंज, कुशमाणो सोहएय 
सम्मत्ते॥ तिब्नयरनाम गोत्ते,पावई सेशीअ नरिंद्व ॥ १॥ जो पूए३ तिसंजं, 
जिशंदराय॑ सया विगय दोसं ॥ सो तर्श्य नवे सिक्कई, अदवा सत्तच्से ज 
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स्प्रे ॥ १॥ सवायरेण जयवं, पूर॑कंतोवि देवनाहेढिं ॥ नो हो३ पू३॑ खज्ु, 
जम्दाण त झुणो नयवं ॥ ३ ॥ यह गाया सुगम हे. 

तथा देव पूजादिकमें हृदयमें बढुमान अज्ली विधिसें नक्ति करे, तथा 
जिनमतसें चार प्रकारका अजुष्ठान कहा है, एक प्रीतिलद्ित, दूसरा हऋअ 
कि सहित, तीसरा वचन प्रधान, अरु चोथा असंग अनुष्ठान, तिनमें जि 
सके प्रीतिका रस बढ़े, अरु कुझ नदुक स्वनाव वाला ढोवे, जैसे बाल 
कोंकों रतनमें देखकें प्रीति दोती हे. असी जिसकों प्रीति होवे, सो प्रीति 
अनुष्ठान है, तथा बढुमान संयुक्त शु विवेकवाला ढोवे, ह्यरू बाकी 
शेष पहिले अनुष्ठानको तरे करें, सो नक्ति अनुपष्तान हे, यद्यपि ख्रीका 
अरु माताका पालणां, पोषणां, सरीखा हे. तोनी खत्री उपर प्रीति राग 
हैं, अरु माता उपर नक्तिराग हे, यह प्रीति अरु जक्तिका स्वरूप कष्या, 
तथा जो जिनगुणका जानकार, सूत्रोक्ततिधि करकें जिनप्रतिमाकों वंदना 
करे,सो वचनानुष्ठान ढे.यढ अनुष्ठान चार्त्रिवंतकों निश्य करकें होता दे 
तथा जो अन्यासके रससें सत्रालोचना विनादी फलमें निस््टद हो कर क 
रे, सो असंगानुप्ठान हे. जेसें कुंनार चक्रकों पदिल्ां तो दंमसें फिराता 
है, पीढेंसें दंम दूर करे, तोनी चाक फिरता हे, यह दृष्टांत, वचनालुश्ठान 
अरु असंगानुष्ठानमें ह. 

इन चारोंमें प्रथम तो जावनाके छेशसें प्रायः बालक प्रम्नुखोंकों होता 
है, आगें अधिक अधिक जान लेनां, यह चारों प्रकारका अनुष्ठान बढुमा 
न विधिसंयुक्त करे, तो रुपइयानी खरा अरु खरे सन समान, प्रथम जेद 
हे. दूसरा जो पुरुष, नक्तिराग बढुमान संयुक्त ढोवे, श्ररु विधि जानता . 
न ढोवे, तिसका रृत्य एकांत उइष्ट नदी, अशठ पुरुषका अनुष्ठान आअतिचा' 
र सहितनी शझद्धिका कारण हे, क्योंकि जो रतन अंदरसें निमेल हे, उस 
का बाह्यमल सुखें दूर दो सकता हे, यह रूपइया खरा,अरु सिक्का खोटा 
समान, दूसरा लेद है, तथा जो पुरुष, कपट जूगढ़ि दोष संयुक्त हे, अरु 
अपणी महिमा पूजाके वास्‍्ते तथा लोकोंके ठगने वास्ते विधिपृर्वक सर्वा 
नुष्ठान करता हे, छसकों बडा अनर्थे फल होता है, यह रुपश्या खोटा, 
आअ्रु सन खरा समान, तीसरा नेद जानना. तथा अक्वानी मिथ्यारहि जी 
वका जो रुत्य हे, सो तो रुपश्यानी खोटा, अरु सननी खोटा समान, चो 
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थाज्ेद है. इस वास्‍्ते जो देवपूजादिक करणकों बहुमान अरु विधिपूर्वक 
करे, उसकों संपूर्ण फल होता हे. हा 

तथा थचित चिंता सो मंदिरिप्रमाजैन करनां जिस जगेंसें मंदिर गिर 
कर बिगह गया ढोवे, उसका समरानां, प्रतिसा प्रतिसाके परिवारकों 
निमेल करणां, विशिष्ट पूजा दीपोत्सव फूल प्रमुखकी शोना करणां, तथा 
आगे लिखेंगे जो ग्राशातना सो सर्वे वज॒नां, तथा अक्षत नेवेयादि वि 
ता, चंदन, केशर, धूप, दीप, तेलका संग्रह करे, विनाश न ढोवे, औैसी 
रीतिसें चैत्यद॒व्यकी रक्षा करे, तीन चारादि आवकके सामने देवड्व्यकी 
शधराणी करे, देवएव्यकों बढुत यत्ञसें अब जगे स्थापन करे, देवडव्यके 
जान अरु खरचका नाम प्रगट पणे लिखे, आप तथा ओरोंसें देवउव्य 
देवे, देवावे, देव दुव्य किसी पासों लेहणां ढोवे, तहां देवके नोकरकों नें 
ज कर जिसी रीतिसें देवए॒व्य जाय नर, तेसें करे,लघराणी वास्ते नोकर 
ररके, इसी.तरें उव्यकी चिंता सार संनाल करे. 

देहरा प्रमुखकी चिंता अनेक तरेंकी हे, तिनमें धनाढयकों धनसें, तथा 
स्वजनके बजलसें, चिंता सुकर हे. अरु धन रढ्तिकों अपणे शरीर तथा 
स्वजनके बलसें साध्य है, जिसका जहां जेसा बल ढोवे, वो विशेष ते 
सा यत्न करे, जो चिता थोडे कालमें दो सके तिसकों दूसरी निस्सदीसें 
पहिलां करे, शोेषकों यथायोग्य पीढछें करे. असेंदी धर्मेशाला, ग्रुरुझानादि 
ककीनी यथयोचित सववे शक्तिसें चिता करे, क्योंकि देव गुरु शलादिकको 
सार संनाल् श्रावक बिना ओर को३ करनें वाला नहीं, इस वास्ते 
श्रावककों देवादि नक्ति सार संनालमें शियिल नहोनां चाहियें, देव गररु 
प्रमुखकी नक्ति, सेवा, सार संनाल, जेकर श्रावक न करें, तो उसकी 
सम्यक्व कलंकित ढो जाती है. अरु जो आवक देव गुरुका भक्त हे, 
लस्‍्सें कदाचित्‌ कोइ आशातनानी ढो जावे,तो नी यत्यंत 5ःखदायी नहीं, 
इस वास्ते चैत्यादि रुत्यमें नित्य प्रत ढोवे ॥ अवोचाम च ॥ ढेढ़े दब्ये 
कुंहुबे च,सबे संसारिणां रतिः॥ जिने जिनमते संपे, पुनर्मोक्तानिलाषिणां ॥ 

देव गुरु प्रसुखकी आशातना जो है, सो जपन्यादि नेद करकें तीन 
प्रकारें है, तहां प्रथम झानकी आशातना कदते है. पुस्तक, पट्टी, टीप 
णी, जप्नाजादिककों छुखको भूंक लेशमात्र तग जावे, दीनाथिक अक्र 
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बारे, ज्ञानोपकरण पाटी, पोथी, नवकरवाली प्रमुख पास ढूए, अधो 
वात निःसर्गादि होवे, सो जपन्याशातना हे. तथा अकालमें पतनादि, 
लपधान बिना सूत्र पढनां, च्ांति करके अर्थ अन्यथा कह्पना करणां, पु 
सकादिककों प्रमादसें पगादिकका स्परो करणां, ज़ूमिसें गेरनां, झानोपकर 
णके पास हुए आहार सूत्रादि करनां, सो मध्यम आशातना है. तथा 
घूंक करके आकर मांजे, पाटी, पोथी प्रसुख कझानोपकरणएकें उपर बेठना 
दि करे, क्ानोपकरण पासें हुए लज्चारादिक करे, तथा क्नानकी क्ानीकी 
निंदा प्रत्यनीक पणा लपधात करे, लत्सूत्र नाषणादि करे, सो 
बत्कए आशातना है. ु 

अब देवकी आशातना कदते हें. तदां जपन्य देवाशातना सो वास, ब 
रास, केसर प्रमुखके मब्बेकों वजावे, श्वास तथा वखके कषेहडे करके देवका 
स्परी करणां, सो जपधन्य श्राशातना हे, तथा पवित्र वख्र, धोती प्रमुख 
करे विना पूजा करे. पूजाके वख्र ज्मिमें गेरे, इत्यादि मध्यम आशा तना 
है, तथा प्रतिमाकों पगसे संघडना, “ललेष्म अरू घूंकका लगानां, प्रतिमा 
कों नंग करणां, जिनेश्वर देवकी ढेलनादि करणां, सो शत्कष्ट आशानना 
दें, अब देवकी जपन्य दश आशातना, अरु मध्यम चालीश आशातना 
तथा चत्झृष्टी चोरासी आश्यातना हे, सो क्रम करकें कढते हें. 

प्रथम जपन्य दशा श्राशातना न करणी, सो. लिखते हें. जिनम॑दिरमें 
? पान सोपारी खावे, १ पाणी पीवे, ३ जनोजन करे, ४ पगरखा पहिरे, ५ 
खीसें नोग करे, ८ सोवे, ७ भूंके, ८ मृत्रे,/ लज्चार करे, १० जूआ खेले. 
जघन्यसें यह दश जिनमंदिरमें वर्जे, तो आश्ातना न ढोवे. 

दूसरी मध्यम चालीश आशातना वर्जे, तिसका नाम कहते हैं. ? मृत 
ना, १ दिशा जानां, ३ जूता पहरनां, ४ पानी पीनां, ए खानां, ८६ सोनां, 
3 सेथुन, सेवनां ५ तंबोल खानां, ९ च्रकनां, १० जूथाखेजनां, १! जूंथा 
देखे, १५ विकया करे, १३ पालठी करो बेढे, १०७ पग जूजूआ पसारे, 
१५ ऊगड़ा करे, १६ ढहांसी करे, १७ किसी वपर ईर्ष्या करे, १० लंचे 
आसने बेठे, ?ए केश शरीरकी विन्रूषा करे,१० शिर पर त्र लगानां, ११ 
खड़ु रे, ११ मुकुट धरनां, २३ चामर कराने, १४ खोलें कामविलास स 
हित ढांसी करण, १५ परणां लगानां, १६ क्रीहा (खेज़ ) करणां, १७ 
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सुखकोश विना पूजा करणी, १५ मेल्ले शरीरसें सेले वखोंसें पूजा करण), 
१ए पूजा करतां मन चपल करणां, ३० शरीरके नोगके सचित्त उब्यकों 
विना अतारे मंदिरमें जानां, २९ अचित्तदव्य आज़पणादि जतारकें जावे, 
३१ एकसाड़ीका सत्तरासंग न करे, २३ नगवानकों देखकें द्ाथ न जोड़े, 
३०४ शक्तिके हूये पूजा न करे, ३५ अनिष्ट फूलोंसें पूजा करें, ३६ पूजा 
प्रमुख थादर रहित करे, ३७ जिनप्रतिमाके निंदककों हटावे नहीं, २३० 
मंदिरके छव्यकी सार संजाल न करे, ३० शक्तिके दूयेनी अस्वारी तपर चढ़ 
के मंदिरमें जावे, ४० देढरेमें वडासें पढिलां चेत्यवंदन करे, जिनेंए्नवनमें 
तथा जहां प्रतिमा ढहोवे, तिहां यढ चालीश मध्यमसं आशातना टाले. 
अरब सत्कछ चोरासी आशज्यातनाका नाम कहते हे. ! निनमंदिरमें 
खेल खंखार गेरे, १ जूए आदिककी क्रीडा करे,३, कलह करे,४ धनुष्यादि 
कला शिखे, ५ कुरला करे, ६ तंबोल खावे, 3 तंबोज़का नगाल गेरे, 
० गात्ी देवे, ए दिसा सात्रा करे,! ० हस्तादि अंग घोवे,! ! केश समारे, 
१ श्नख समारे, १३ रुधिर गेरे, १४ सुखी प्रमुख देदरमें खावे, ! ५ गुंम 
डे आदिककी बचा गेरे, १६ ग्लोपधि खाकें पित्त गेरे, १! 9 बमन करे, १७ 
दांत गेरे, १४ द्वाथ, पग, मसल्ावे, १० घोड़ादि बांधे, २१ दांतका मेल 
गेरे, १२ आंखका मेल गेरे, १३ नखका मेल गेरे, १४ गाछक्का मल गेरे, 
श५ नाकका मेल गेरे, श्८ मायाका मेल गेरे, १७ शरीरका मेल्ल गेरे, 
१० कानका मेल गेरे, १७ ज्ञतादिके खीलने वास्ते मंत्र साधे, अथवा 
राजा प्रमुखका काम ढोवे, तिसका विचार करे, ३० मंदिरमें विवाद्यदिक 
की पंचायत करे, ३१ व्यापारका लेखा करे, ३५ राजका काम वढठके 
देवे, अथवा ना$ प्रसुखका घनका दिस्सा वांठके देवें, ३३ घरका नंमार 
मंदिरमें ररक, ३४ पगोपरि पग रस्ककें इष्टासन करकें बेठे, २५ मंदिरकी 
नीतसें गणा लगावे, गोबरका ढेर लगावे, ३१६ वख्र सकावे, ३७ दाल+ 
दक्षे, ३० पापडवेली छुकावे, ३९ वर्डा बनावे, लपलकृणमें कयर, चीनडा, 
शाक प्रमुख छुकाने वास्‍्ते गेरे, ४० राजा, ना$, लहणे वालेके नयसें. नाठके 
मूलगंनारेमें लुक जावे, 8१ पृत्रकलत्रादिके मरणेंसें मंदिरमें रोवे, ४२ 
ख्रीकथा, नक्तक था, राजकथा, देशकया, यह चार विकथा करे, ४३ वाण 
$हुका गन्ना पढ़े, तथा धजुष्यादि शस्त्र पड़े, ४४ गाय बेलादि मंदिरमें 
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रुके, ४५ क्षीत' दूर करणेकों अपम्रि तापे, ४६ धान्यादि राधे, 9-रूपशये 
परखे, ४० विपिसे नेषेघिकी न करे, ४७ द्त्र, ५० पगरखी, ५१ 
बर्थ, १२ वामर, यद चार, मंदिरके बाहिर न बोडे, ३ मन एकाग्र ने 
करे, ५४ तैल्ञादिकका मईन करे, ५० शरीरके नोगके सचित्त फूलादिकका 
त्याग न करे, ५६ हार, सुछा, कुंमलादि, तिनकों बादिर जोेड आवे, तो 
आशातना क्षमे, क्योंकि लोकॉमें अैसा कहनां हो जावे, कि श्रददतके नक 
सवे कंगाल निक्वाचर हैं, असली तरें जिनमतकी लघुता होती है, ५७ नग 
वानकों देखकें हाथ न जोडे, ५० एक साडीका लत्तरासंग न करे, ५७ 
मुकुट मस्तकमें राखे, ६० मोलि शिरका लपेटनां रस्के, ६१ फूलका सेह 
रा ररेक, ६१ नाजियर थआदिकका ठोत गेरे, ६१ गेंदसें खेले, ६४ पिता 
प्रसुखकों जुदार करे, ८५ नांझम चेष्टा करे, ६६ तिरस्कारके वास्ते रेका 
रा तुकारा देवें, ६५ लेहणे वास्ते धरणां देवे, ६० संग्राम करे, दए म 
स्तकके केश सुकावे, ७० पालठी मारी बैठे, 9? काष्ठ पाछकादि पममें 
रस्के, 9९ पग पसारे, 9३ खुखके वास्ते पुड पुडी देवावे, 98 देहरमें शरी 
रका अवयव धोकें कीचड कूंडा करे, 9५ पगादिकके लगी ढूइ धूल 
फाड़े, 9५६ मैथुन, (कामक्रीडा ) करे, ७७ जूँआं गेरे, ५० नोजन जीमे, 
पए मुह्य चिन्ह ढककें न बैठे, ०० वेदकका काम करे, ०१ क्रय विक्रय 
रूप वाणिज्य करे, ०१ शय्या बनाकें सोवे, ०३ पानी पीनेके वास्ते जल 
का मठका रस्के, तथा मंदिरके पतनालेका पाणी छोवे, ०४ समान करने 
की जगा बनावे, यद उत्कृष्ट चोरासी आशातना जिनमंदिरमें वर्जे. 

अब गुरुकी तेत्तीत आशातना वर्जे, सो लिखते हे. ? गुरुके आगे 
चलते, तो आशातना है. जेकर रस्ता बतावनेके वास्ते चले, तो आशा 
तना नहीं होती हे, १ गुरुक बराबर चले, २ भरुरुके पीढें अडके चल्ले, 
यह जैसें चलनेकी तीन आशातना कही हें, ओसेंदी बेउनेकीनी तीन 
आश्ातना जान लेनी, तथा खडा दोनेकीनी तीन आशातना जान लेनी, 
यह सर्वे नव आशातना ढू३. १० नोजन करता गुरुसें पढिलां शिष्य 
चल्ु करे, !! गमनागमन गुरुसें पहिलां आलोचे, ११५ रात्रिमें कोन 
जागता हे, खसें गुरुके कढेकों सुन कर जागता ढूआनी शिष्य उत्तर मं 
देवे, तो श्राशातना जगे, १३ जब किसीकों कुब्च कहनां ढोपे, श्रो शछसें 


घ 4 है. 
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पहिलांदी शिष्य कह देवे, १० दूसरे साधुवोंके थागेंपदिलों अशनादि 
आलोवे पीढें गुरु आांगें आलोवे, १० असेहो अशनादिक पढ़िशां 
दूसरे साधुवोंकों दिखाकें पीढें गुरुकों दिखावे, १६ अ्न्नादिककी पहिलां 
ओरोंकों निंत्रणा करके पीढें गुरुकों निर्मत्रणा करे, १७ शुरुके बिना 
पूछे स्वेश्ाासें ओरोंकों स्तिग्य मधघुरादि आहार दे देवे, १० शुरुकों थ॑ 
ल्किंचित्‌ अन्नादि दे कर पीढें यथेज्वासें स्निग्धादि थाह्ार थ्ाप खाबे, १० 
गुरु बोलावें, तब बोले नर्दीं, २० गुरुकों बढुत कर्फश (कठोर)वचन बोध, 
३११ जब गुरु बोलावे, तब आसन उपर बेगढी उत्तर देवे, १५ गुरु थो 
जावे तब कहे, क्‍या कहते हो ? १३ ग़ुरुकों तूंकारा देवे, २४ शुरुने प्रेर 
णा करी तब गुरुकी प्रेरणाकों उत्तर करकें हों, जैसे गुरु कढ़े किः-- हे 
शिष्य ! तुमने ग्लानकी वैयादृत्य क्यों नहीं करी ? तब शिष्य कढे कि तुम 
क्‍यों नही करते ? १५ गुरुकया कहते द्वूए मनमें प्रसन्न न ढोवे, किंतु 
विमन ढोवे, १६ सूत्रादि कहते गुरुकों कहे तुमकों अर्थ याद नहीं हे 
यह अर्थ जैसे नहीं होवे हे? २५ गुरु कया कहता है, तिस कथाकों/ 
वीचमें क्षेद करे, अरु कहे, में कथा करूंगा ? औसे कहे, २० पर्षदाकों नांगे 
जैसें कहेकी अब तो निक्ताका अवसर हे, इत्यादि कहे, १९ पषेदाके 
बिना उतथां गुरुकी कही कथाकों अपणी चतुरा३ दिखलाने वास्ते विशों 
ष करके कहे, ३० गुरुकी राष्या संयारकादिकों पगोंसें संघट्टा करे, ३१ 
गुरुकी शय्यादि लपर बैठनादि करे, २२ भुरुसें लंचे आसन लपरि बेठे, 
१३ गुरुके बराबर आसन करे, यह तेत्तीस गुरुकी आशातना हे. 

ये ग्ुरुकी आशातनानी तीन प्रकारकी हे,एक पगादिसें संघट्टा करे, सो 
जपन्य आशातना,दूसरी “लेप्स थकादि गुरुके लवमात्र ल्षगावे, तो मध्यम 
आशातना हे, तीसरी गुरुका आदेश न करे, जेकर करे, तोनी उल्लदा 
करे, कठोर वचन बोले, गुरुका क्या न सुणे, इत्यादि लत्कष्ट आशातना है.* 

स्थापनाचायंकी आशातनानी तीन प्रकारकी है, एक तो इधर उधर हू 
जावे पगोंका स्परी करे, तो जघन्य आशातना,दूसरी जूमिसें गेरे,अवज्ासें 
धरे, सो मध्यम आशातना, तीसरी स्थापनाचायेकों खोबे, तथा तोड़े तो 
लत्कए आशातना हे. असेंदी ज्ञानोपकरण, दशीनोपकरण, तथा चारित्रोप 
करण,रजीदरणादि,मुखवस्थिका, दंझक;दं मिका प्रम्ुवकीनी गाशतना दाप्े, 
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-/ जावकरकों सर्वधर्माषकरण चरवजा सुखयखिकादि विधि पूवेक सवस्या 
नमें स्थापना प्रमुख करणी चाहियें, अन्यथा धर्मकी अवक्षादि प्रमुख 
दृषणोंकी आपति ढोवे, शाखमें लिखा ढेकि जो वत्सत्र नांखे, तथा अ 
देतकी श्र शुरुकी अवज्ञादि महा आशातना करें, तो सावद्याचाये, मरी 
चि, जमाली, कुलवालिकादिककी तरें थनंत जन्म मरणकी दि ढोवे ४ 
यतः ॥ उस्छुत्त जासगाएं, बोढ़ीनासो अणंत संसतारो ॥ पाणश्चएवि धीरा, 
शल्सुत्त ता न नासंति ॥ ? ॥ तिह्वयर पवयण सुय॑, थ्रायरिय' गणदढर म 
हिहुय॑ ॥ आसायंतो बहुसो,अणंत संसारित ढो३ ॥ १॥ अस्थार्थः सुगमः ॥ 
असेंदी देव, झाम, साधारण छव्यका तथा गुरुका छव्य, वख, पात्रादि 
कका विनाश तिनकी लपेक्तादिक जो करनी दे, सोनी महा आशातना हे, 
यदूचे ॥ गाथा ॥ चेइ्अ दव विणासे,३ सिधाए पवयणस्स लड़ाहे ॥ संज़ई 
चसब्नंगे, मूलग्गी बोढिलानस्स ॥ ? ॥ तथा श्रावकदिनरुत्य दशोनझु 
द आदि शार्खोमेंनी लिखा हे ॥ गाया ॥ चेइथअ दर्व साढा,रणं च जो इह३ 
मोहिअमएईत ॥ धम्मं च सो नयाणा३, अहवा बद्धाल त॑ नरए॥ १ ॥ 
अर्थ:- चैत्यड॒व्य तथा साधारण छव्य जो नाश करे, मोदितमति जातों 
वो धर्म नदों जानता है, अथवा उसने नरकका आयु बांधा है, ललिके 
वास्तेदी अला अयोग्य काम करता दे, तथा चेत्यउव्यका नाश, नक्तण, 
लपेकूण को३ करे, तिसकों जेकर साधु न ढठावे, तो वो साधघुनी 
अनंत संसारी ढो जावे. 
प्रश्न:- मन, वचन अरु काया करकें जिसने सावय त्यागा दे, औसे 
यतिकों चेत्यद॒व्यकी रक्तामें क्या अधिकार दे ? 
लत्तर:- जे कर राजा तथा वजीरकों याचना करकें तिनोके पाससें घर, 
दाठ, गामादि लेकर विधिसें नवा पेदास उत्पन्न करे, तब तेरा विवक्तित 
दूषण होवेगा, परंतु यथा नएकादि करकें जो किसीने पढिल़ां दीया ढोवे, 
शसका नाश देखके रक्ता करे, तब कोइ दूषण नहीं ढोता हैं, बलिके जि 
नाक्षाकी आराधना ढोनेसें धमेकी पुष्टि ढोती है. 
नवे जिनमंदिरके बनानेसें जो पूर्वे बना ढूआ है उसके प्रतिपंथि अ 
र्थात्‌ झन्नुकों जो साधु हटावे, तो वो साधुकों न प्रायश्रित्त हे, तथा न 
वो साधुकी प्रतिक्षा नंग ढोती हे, आगमनी असादी कहता दे. एस बास्ते 
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जिनद्ष्य जो खावे, तपेक्ला करे, वो आवक, आगले जत्पमें बुद्िदीन 
होवे, अरु पापकर्मसें लेपायमान दोता हे. कु 2 


॥ तथा ॥ आयणं जो नंजई, पढिवन्न॑ धर्ण न देंइ देवस्स ॥ नर्स रधक 
मुविस्क३, सोवि हु परिनस३ संसारे ॥ ? ॥ अस्यार्थः- जो पुरुष मंद्रिफे 
आमदनी नांगे, अरु जो सुखसें कह कर जिनएव्य न देवे,सोनी संसारमें श्र 
मण करे ॥ तथा ॥ जिणवयण वुड़िकरं,पनावर्ग नाएणदंसण गुणाएं ॥ जरक॑ - 
तोजिणदव, अणंत संसारी3 हो३ ॥ ? ॥ अर्थः- जो जिनमतकी दि 
करे, चैत्यपूजा, चेत्यसमारणां, महापूजा सत्कारादि करके झञान दशनकी 
प्रभावना करे, परंतु जिनछव्यका नाश करे, तो अनंत संसारी ढोवे, अरु 
जे कर जिनछव्यकी रक्ता करे, तो अठ्प संसार हो जावे, दे वह्व्यकी तद्धि 
करे, तो तीयेकर नामकम बांधे, परंतु पंदरा कर्मादान, खोटा वशणिज्य व 
जैकें सद व्यवद्वार करकें जिनडव्यकी टृ६ करे ॥ यतः ॥ जिणवर आणा 
रहिये, वद्धारंतावि केवि ज्िणदव ॥ बुम्ति नवसमुदे, मृढा सोढेण अन्ना 
णी॥ ! ॥ इसका अर्थ सगम हे. 


को३ कहते दें किश्रावक बिना ओरोकों अधिक गहनां रस्ककें कालांतरमें 
व्याजकी तृदि करे,लो लचित हे. असा कदनांनी ठीक हे, क्योंकि सम्पक्व 
पश्चीसी आदिक ग्रेथोंमें संकाशकी कथाम तेसेंदी लिखा दे. चेत्यछच्यके 
खानेसें बढुत कष्ट ढोते हे, सागर अओष्ठीवत्‌. यह कथा आश्धविधि 
ग्रेथससें जान लेनी. झान उव्यनी देव इव्यकी तरें अकव्पनीय हे, अर्थात्‌ 
नाश करनां, नक्तण करनां, बिगडतेकी सार संनाल न करणी. अेसेढी सा 
धारण छव्यनी संघका दीया ढूआहोी कठ्पता है, विना दीया काममें 
लानां न क्पे, संघकोंनी सात छूजमेंदी साधारण एव्य ज्षगानां चादियें, मं 
गने वालोंकों उसमेंसें देना न चाहियें, अेसीटी कान संबंधी कागज पत्रादि » 
साधुका दीया ढूआ शक्रावकनें अ्पणे कार्यमें नहीं ज़गानां, अपणी 
पोचीमेंनी न रखना, स्थापनाचार्य अरु जपमाज़ादि ले लेनेका व्यवहार 
तो दीखता हे, तथा ग्रुरुकी आझा विना साधु साध्वीकों लिखारी पासें लि 
खानां अरु वस्र सत्रादिकका लेनांनी नहीं कल्पता. इत्यादि विचार लेनां, 
तिल वास्‍्ते थोडालानी ज्ञान अरु साधारण दव्यका नोग न करनां चाहियें, 


नवस परिक्षिद. हशः 
जो देवके नामका बोलें, सो एष्ण तत्कांलः देवे, क्योंकि देवडप्य जि 
तना गञीघ्र देवें, खतना अज्या हे, कदापि विलेब करे, तो पीढ़ें क्‍या जाने 
घनद्ानि सरणादि होवे? तदा. देवडव्यका क्ृण रदजाये, ओर संता 
रीका देनांनी श्रावककों शीघ्र दे देनां चादियें, तो फेर देवइुब्यका क्या के 
दनां है? जिस वखत माला पहरा३ तथा ओर कुठ उ्य देवके नंमा 
रेंमें देनां करा, खसी बखतसें वो देव उव्य हो चूका,उस उव्यसें जो जान 
ढोवे, सोनी देवएव्य हे, उस छब्यकों श्रावकनें नोगनां नहों, इस वास्ते 
शीघ्र दे देनां चाहियें, जे कर मासादिक पीढ़ें देनेका कोल करे, तदा क 
रार लपर विना माग्या जरुर दे देवे,जे कर करार लल्लघकें देवे, तो दे वद्धव्य 
खायेका दूषण है. देवदव्यकी ठगराहीनी आवक अपणी लगराहीकी तरें 
यक्षसें करे, जेकर देवद्व्य लेनेमें ढोल करे, रू कदाचित्‌ छार्निक्त दरि 
छादि अवस्था आ जावे, तो फेर मिलनां इष्कर हो जावे, तथा देने 
वालानी उत्साह पूवेक कपट रहित ढो कर शीघ्र दे देवे, नहीं तो देव 
उव्यनकूणका दोष दे. 
तथा देव क्वान साधारण संबंधी हाट, खेत, वाडी, पांपाण, ईंट, काष्ठ, 
बांस, मिट्टी, खडीया, चंदन, केसर, बरास, फूल, फूलचंगेरी, पृषपात्र, 
कलश, वासकूंपी, बत्रस॒द्ित सिंदासन, चमर, चंछोदय, फालर, जेरी, चान 
णी, तंबू, कनात, पडदे, कंबल, चांकी, तखत, पाठा, पाटी, घडा, बडा छू 
रसा, कक्कत, जल, दीवा प्रमुख चेत्यशाला, प्रनालादिकका पाणी, ये सवे 
पूर्वोक्त वस्तु देवकी अपने काममें न वत्तेनो चाहियें, टूट फ़ूट मलीनादि हो 
जावे,तो महापाप ढोवे, देव आगें दीवा बालकें उस दौवेके चानऐमें कोइ 
सांसारिक काम करे,तो मरकें तिर्यंच टोवे,लस वास्ते देवके दीवेसें खतपत्र 
नी न वांचनां चादियें, रुपकनी न परखणा, घरका कामनी देवके दीवे 
सें न करणां, तथा देवके चंदन, केसरसें तिलक न करे, देवके जलसें हाथ 
न थोवे, स्नात्नजजनी थोडासा जेनां चादियें, तथा देवसंबंधी फल्लरी, प्र 
दंग, जेरी प्रमुख गुरुके तथा संघके न बजावे, जे कर को३ देवके लपकर 
ण ऊलरी आदिकसें को३ कार्य करनां ढोवे तो बहुत निकराणां देव आ 
में रककें लेवे, कदाचित्‌ कोइ उपकरण टूट जावे, तब अपणां धन ख 
रचकें नवा बनवावे, देवका दीवा लाजटेन (फान्षष) पसुखमें जदादी राखे, 


४१७ जेनतस्वादर्श, 
तथा साधारण एउद्यसें जो जतरी प्रमुख बनाये, तब तो सर्वधम 
कार्येमें दर्से, तो दोष नहीं जैसे जावोंसें करे, सोई प्रमाण हे. 
वेवका तथा झानका धरादिकनी श्रायकर्कों निःशुकत्तादि दोष होनेसें नाडे 
लेना न चादियें,साधारण संबंधि घरादिक संघकी अवजुमतिसें क्ोक व्यवहार 
का नाडा दे कर वरते,तो दोष नहं,परंतु नाडा करारके दिनमें स्वयमेव दे देवे, 
घस मकानके समरानेमें जो घन लगे, तिसकों नाडेमें गिन लेवे, तो दोष 
नहीं. अरु जो साधमी संकट ( निर्धनपणेसें 5ःखी ) ढोवे, वो संघकी था 
झासें विना नाडे दीयांनी रहे, तो दोष नहीं तथा तीर्थादिकमें अरु देह 
रेंमें जो बहुत काल रढहनां पढे, लहां सोवे, तो तदांनी लेखे अनुसार अ 
पिक जाड़ा दे देवे, थोडा देवे. तो दोष हे. नाडा विना दीयां देव, झान, 
साधारण संबंधी वस्र नालियर सोने रुपेकी पाठी, कलश, फूल, पक्षान्न, 
सखडी प्रमुख उजमएेमें, पुस्तक पूजामें, नंदी मांमनेमें,न मेलनी चाहियें, 
क्योंकि उज़मणादि तो उसने शपणे नामका करा हे फेर देव, झान, अरु 
साधारण संबंधी पूर्वोक्त वस्तु नाडे विना वर्ते, तो स्पष्ट दोष हे. 
तथा पर देहरेमें अक्कत, सोपारी. फल, नेवेद्यादिकके वेचनेसें जो धन 
होवे, तिसके जीये फ़ूलादिककों घर देहरेमें न चढावे, तथा पंचायती बड़े 
मंदिरमेनी आप न चढावे, पूजारी आगे सवे स्वरूप कढे कि यह मंदिरद्ी 
का झब्य हे, परंतु मेरा नहीं, परूजारी न ढोवे, तो संघ समक कह देव, 
औसे न कहे, तो दूषण हू. घर दहरेका नवेद्यादि मालीकों देवे, परंतु वो 
: मालीकी नोकरीमें न गिन लेवे, जे कर पढिलांही सामग्री नोकरीमें देणी कर 
लेवे, तो दोष नदी. मुख्यद्त्तिमें तो नोकरी चढावेसें अलग देनी चाहियें. 
धर देहरेके चढ़े ढूए चावलादि बड़े मंदिरमें जेज देवे, अन्यथा घर दे 
ढदरेके इब्यसें घर देहरेकी पूजा दोवेंगी, नतु स्वष्व्य करकें होवेगी, तब ध्य 
नावर अवक्ञादि दोष है, औैसा करणां युक्त नहीं, क्योंकि स्वण्ब्यसेंही पूजा * 
करणी लचित हे, तथा वेदरेका नेवेद्य अक्ततादि अपणे धनकी तरें रखने 
चाहियें, पूरे मूलासें वेचकें देव छव्यकों वधारनां चाहियें, परंतु जैसें तैसें 
मोलसें न जाने देवे, नहीं तो देवझव्यके नाश करेका दूषण लग जावेगा. 
तथा सर्व तरें रक्ता करतांनी चोर, अम्रि, आदिकके लपएवर्से देव 
व्य नष्ट ढो जावे, तो चिंता कारककों दोष नहीं. 


नत्म परिक्ेद. 0३१ 

तंथा देव, झुरु, यात्रा, तीये अरु संघकी पूजा, साधमिवाल्सव्य, स्मात्र, 
प्रभावना, झान लिखानां इत्यादिक कारणों वाहते दसरोंकें पाससें जब 
घतलेवे, तब चार पांच पुरुषोंकी साकीसें लेबे, फेर खरचनेके अवसरमें 
नी युरु संधघादिकके आगे प्रगट कह देवे, कि यह धन मेने अप्ठकका' 

दीया खरवा हे, परंतु मेरा नहीं हे. 

तथा तीर्थादिमें अरु पूजा स्नात्र ध्वजा चढाने आदि सह श्यक कत्ते 
ब्यमें दूसरोंका सीर न करे, किंतु ख़मेवरद्ी ययाशक्ति करे, जेकर कि 
सीने धर्म खरचसें धन दीया होवे, तब तिसका प्रगट नाम छे कर सर्व 
समक्ष न्यारादी खरच करनां चाहिये, यदा बढहुतें मिल कर यात्रा साधामे 
वात्सत्य संघपूजादि करे, तब जितना जितना जिसका हिस्सा ढहोवे, खत 
ना लतना प्रगठ कह देवे, नर्दी तो प्ृण्यफलकी चोरी लगे. 

तथा मरणांत समयमें माता, पितादिक जो धमेंका खरच करनां कहे, 
तथा पुत्रादि जो खरच करनां माने, सो बहुत श्रावकादिकोंके आगें क 
हनां चादियें, जेसें में तुमारे नामसें इतने दिनोके बीचमें इतना धन खर 
चुंगा, तुम उसकी अलुमोदना करो, पीढें, सो धन से समकझ अपणे ना 
मसे नहीं, किंतु माता पितादिके नामसें तत्काल खरच कर देनां चादियें, 
धमेका खरच सुख्यक्षत्ति करकें तो साधारण छव्यद्धीका करनां चाहिये, 
क्योंकि जहां जहां काम पडे, तहां तहां खरचमें लावे, सात क्षेत्रोंमं जोनसा 
क्लेत्र सीदाता देखे, तिसमें धन खरचकें तिसकों लप्टन देवे, कोइ श्रावक 
नि्षेन हो जावे, तोनी उसकों उसी पनसे उपर्टन देवे, लोकेप्युक्त ॥लोक॥ 
दरिछट नर राजेंद,मा सम कदाचन ॥ व्याधितस्योषध पथ्यं,नीरोगस्य किमी 
पध॑॥ ! ॥ (सी वास्ते प्रनावना संघ पर्रावणी, सम्यक्वका लम्लंन 
नादिकमें जो निर्धन साधमीं ढूवें, तिनकों विशेष वस्तु देनी चाहिये, अन्य 
था धर्मावक्ादि दोष ढोवे. यह बात झुक हे, जो धनवानसें निनकों अ 
धिक वस्तु देनी चाहियें, यदा शक्ति न ढोवे, तदा दोनोकाी बराबर देवे. 

अपणा खरच धमेछव्यसें न करणां, यात्रादिकके निमित्त जो घन 
काठे, सो सर्वे देवादि निमित्त हो गया, जे कर थो उष्य अपणे नोंजनमें 
अथवा गाडो आदिकके नाढेसें लगावेगा, तब जरूर उसकों देवदव्य खा 


४३५ जेनवच्वादर्श क्‍ 
नेका पाप कगेगा, कदाचित्‌ अझान करकें चूकिकें वे समझीसें इत्यादि का 
रणोसें कोइ आावकादि देवादि उव्यका सप्नोग कर लेवे, तो तिसकें प्राय 
भ्ित्तमें जितना पुष्य खाया होवे, लतना उव्य देव साधारण संबंधि करे, 
मरण अवचस्यामें शक्तिके अनावसें धर्मस्थानमें थोडादी खरचे, परंतु देष्या 
किसीका न रस्के, देवादि उष्य तो विशेष करके न रस, एसी रीतिसें श्री 
निनराजजीकी पूजा हृढनावोंसें करनी चादियें॥ इति संक्षेपतो जिनेश्वर पर 
मेध्वर पूजनोवेधिः | संपूर्ण: ॥ 

अब गुरु वंदनाकी विधि लिखते हें,ज्ञो झानादि पांच आचार करकें स॑ 
घुक्त होगे, ओर शु८ प्ररुषक ढोवें, सो गुरु है, पांच आचारका स्वरूप दे 
खनां ढोवे, तदा श्री रलशेखरसूरिकृत आचार प्रदीप ग्रेथ देख लेना: 

यह पूर्वोक्त गुरु आचार्यादिकके पास जो प्रत्याख्यान पूर्वे अपणे 
आप करा था, सो विशेष करके विधि पूर्वक गुरु झुखसें लश्चरावे, क्‍यों कि 
प्रत्याख्यान तीन तरेंलें करा जाता हे, एक आत्मसाक्षिक, दूसरा देवसा 
किक, तीसरा गुरुसाक्तिक, तिसकी विधि यह हे, किः- 

मंदिरमें देवबंदनायें, स्नात्रादि देखनेके अर्थ, धर्मोपदेश देनेके अर्थ, 
गुरु जिनमंदिरमें आया ढोवे, तथा वस्तिमें होवैं, तहां मंदिरकी तरें तीन 
निससदी पंचानिगमनादि यथायोग्य विधिसें जा करके गुरुके धर्मापदेशर्से 
पहिला तथा पीढें, यथाविधिसें पंचवीश आवश्यक शु८ धादशावर्त ब॑ 
दना देवे, बेदनाका बडा फज् कहा हे, रृष्णवाछुदेववर्त, तथा नाष्यमें 
बंदना तीन तरेंकी कही हें, एक तो मस्तक नमावणादि सो फेटा बंदना, 
दूसरी संपूर्णा दो खमासमण पढनेसें स्तोनबंदना होती दे, तीसरी ाद 
शावत्ते करनेसें धादशावत्त बंदना होती है, तिसमें प्रथम वंदना तो सर्व 
संधर्कों करणी, दूसरी बंदना सर्व खदशेनी साधुठंकों करणी, अरु ती 
सरी बंदना जो है, सो पदवीधर आचार्यादिककों करनी. श्र 

जिसने सवेरेका पढ्क्षमणां न करा ढोवे, तिसने विधि प्‌्वेक बंदना के 
रणी, क्योंकि नाष्यमें असेंदी लिखा हे. ! नाष्योक्तविधि $यापिथप्रतिक्रमे 
१ पीछे कुखप्रका कायोत्सग करे, सो वज्ञास प्रमाण करे, जेकर सममें 
खीसें संगम करा ढोचे, तदा अशुचिकी सवे जगा घोकें पीछे एक सो आठ 
श्वासोज्ञास प्रमाण कायोत्सग करे, ३ पौीढें चेत्यबंदन करे, ४ पीढें क 
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माश्रमण पूर्वक सुंखबल्धिका प्रतिलेखे, ५ पीढें दो बदना देवें, ६ पीढें दे 
वसिआदिक आजोवे, ७ फेर बंदना दो देवे, ० पीढें अप्लुष्िटमि कढे, ए 
पीके दो बेइना करे, १० पीढें प्रत्याख्यान करे, १! पीढें नगवन्‌ अ्ूं ६ 
व्यादि चार क्ृमाश्रमए देवे, १३ पीढें स्वाध्याय संदिसाव् कहे, फेर झू 
माश्रमण पूवेक सथाय करूं, असें कहे, पीढें खाध्याय करें, यह स 
बेरकी बंदनाविधि हे. 

तथा प्रयम ! ईर्यापथ पढ़िक्मे, २ पीछे चेत्यवंदना करे, ३ पीढें झमाश्र 
मण पूर्वक सुखबल्निकाका प्रतिलेखन करे, ४ पोरें दो बंदना करे, ५ पी 
वें दिवलचरिसका प्रत्याख्यान करे, ८ पीढें दो बंदना करे, $ पीढें देव 
सि आलोञं कहे, ए पोढें दो बंदना करे, ए पीढें अप्लुछित कहे, १० 
पीढें नगवन्‌ इत्यादि चार स्तोनबंदना करे, १? पीढें देवसिक प्रायश्रित्त 
का कायोत्सग करे, १२ पढें पूवेवत्‌ दो कृमाअभ्रमण देकर खाध्याय करे, 
यह संध्याकी बंदन विधि दे. 

जे कर किसी कार्य करणादिसें ग्ुरुका चित्त ओर तर्फ ढोवे, तदा संक्ेप 
मात्र बंदना करे, औसें बंदना पूर्वक श॒रु पासों प्रत्याख्यान करावे, क्योंकि 
श्रावकप्रक्ृप्रिसूतमें लिखा है, कि प्रत्याख्यान करऐणेंके परिणाम हृढनी 
छोवे, तोनी युरुके पासों करावें, युरु पासों प्रत्याख्यान करानेमें यह गुण 
है, सो लिखते हैं. ? दृढता ढोती हे, २ आझाका करणां होता दे, ३ कम 
का छुय ढोता है, ४ लपशमकी दद्धि ढोती हे. 

असेंदी देवसिक चातुर्मासिक नियमादिनी युरुका संनव ढोवें, शुरु सा 
क्िकही करना चाहियें, योगशासत्रमें गुरुकी नक्ति असें लिखी दे ॥ श्लोक ॥ 
अन्यक्ञानं तदालोके, 5नियानं च तदागमे ॥ शिरस्पंजलिसंश्लेषः, स्वयमां 
सनढोकनं ॥१॥ आसनानियदो नकत्या, वंदना पयुपासन ॥ त&घाने$नुगल 
श्रेति, प्रतिपत्तिरियं गुरो ॥ २ ॥ अस्यार्थः- ! गुरुकों आता देखकें खड़ा 
ढो जानां, २ सन्मुख लेने जानां, २ मस्तक उलपर अंजलि बांध कर 
प्रणाम करणां, ४ गुरुकों आसन देनां, ५ जब गुरु आसन उपर बैठा 
जावेगा, तद में आसन उपर बेठुंगा, अेसा अनियद जेबे, ५ नतिसें बं 
दना पर्युपासना करे, ७ जब सुरु जावे, तब पोड़ेचाने जावे, ० यह ग्रुरुकी 
नकि है. तथा ! अढके गुरुके बराबर न बेठे, १ थगें न बेठे, १ छुरुको 

५ 
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तर्फ पीठ दें कर न बैठे, ४ पग उपर पग चढ़ा करकें शुरुके पाल न बैठे, 
५ पाल्ती मारकें न बैठे, ५ ढांयोंसें जंघाकों लपेटके न बैठे, ७ पंग पता 
रकें न बेठे, ए विकया न करे, ए बहुत दसे नहीं,१ ० नींद न लेबे,! १ सन, 
वचन, काया गोप कर कें हाथ जोडी नक्ति बहुमान पूर्वक लप्योग सहित सु, 
क्योंकि गुरु पासों धम सुननेंसें इस लोक परलोकमें बढुत गुण होता है. 

तथा युरुकों पूछे, किसी सांधुकों रोगादि ढोवे, तदा बैयरों बोलाठे ? ओष 
थिका योग मिलादु? इत्यादि गुरु गह्नकी स्व तरेंसें खबर सार लेवें,नोजनके अ 
बसरमें सपाश्रयमें जा करकें साधुओंकों निमंत्रणा करे, तया ओपषधि पच्या 
दि जो जिसकों योग्य ढोवे, सो देवे, जब साधु, श्रावकके घरमें आवे, तब जो 
जो वस्तु साधुके योग्य ढोवे, सो सो सव वस्तुकों देने वास्ते निरंत्रणा करे, 
सर्व वस्तुओंका नाम लेवे,जेकर साधु नहीं नी लेवे,तोनी दाताकी जीणशेतवत्‌ 
पुण्य फल है. रोगी साधुकी प्रतिचर्या करणेंसें जीवानंद वेयवत्‌ महा पुण्य फल 
दोता है. साधुओंके रदेनेकों स्थान देवे, तथा जिनशासनके प्रत्यनोककों 
सर्वेशक्तिसें निवारण करे, तथा साधवीयोंकों इष्ट, नाध्तिक, उःशील ज॑ 
नोसें रक्त करे, अपने घरके पास बंदोबश्त वाला गुप्त सपाश्नय रहनेकों 
देवे, उनोंकी अपणी खत्री, वढहू, बहिन, बेटी प्रमुखसें सेवा नक्ति करावे, 
शपणी बेटीयोंकों साधवीयोंसें विया शिखलावे, जेकर किसी बेटीकों वेरा 
ग्य चहे, तब साधवीयोंकों दे देवे, जे कर को३ साधवी घमेरृत्य नल जावे, 
तदा स्मरण करा देव, जेकर कोइ साधवी अन्यायमें प्रदत्त होवे, तो निवार 
शण करे, तथा आप रोज यरुरुपासों नवीन नवीन शाखत्र पढे, जेकर बुद्धि 
चोडी होवे, तदा शैसा विचारे कि सुरमेंदानीमेंसें योडा थोडा अंजन नि 
कलनेसें अंजन क्वय ढो जाता है, तथा वर्मीका बंधणा, जैसे परिश्रम अन्या 
स करणेसें निःफल दिन न जाने देवे, थोडी बु६नी ढोवे तोनी पढनेका, 
अन्यास न ढोडे, इत्यादि धर्मेझत्य करकें पीढें जेकर राजा श्रावक ढोवे, 
तदा राज्सनामें जावे, प्रधान होवे, तो न्याय सनामें जावे, बणिया हुवे, 
तदा हृष्टीबजारमें जावे, इत्यादि लचित स्थानमें जा करके धर्मसें विरुद्ध न 
ढोवे, छसी रीतिसें धन जपाजेनेको दिंता करे. ः 

भथम राजा किस रीतिसें प्रवर्ते, सो लिखते हें. ! जो राजा ढोवे, सो 
दरिददी, सान्‍्य, अमान्य, ठत्तम, अधमादि सर्वेजञोकोंका पक्तपात रहित मध्य 
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स्य दो कर न्वाग्न करे, १ राजाके फारनारी (मंत्री) आपिक तिन्का “भ 
मॉविरोध यह है, कि राजांका श्रु प्रजाका नुकशान न ढोके तैसें मे 
ये, क्योंकि जो मंत्री राजाका दित वांढता दे, शस पर प्रजा देष क 
रती है, अरु जो प्रजाका दितकारी हे, उसकों राजा छोड़ देता हे, इसी 
वास्‍्ते राजमंत्री आदिकोंकों दोनोका द्तकारी ढोनां चादियें. 

वर्णिक्‌ व्यापारी लोकोंका धर्माविरोध यह हू. जो व्यापारकी शुद्धि 
करे॥ तथेव चाह ॥ विवद्वारसुद्धि देसा,६ विरुद ज्ञाय तचिय चरणोहिं भव 
तो कुण$ अश्वचिंतं, निव्ादितो निय॑ धम्मं ॥ ! ॥ अस्यार्थ:- व्यापारकी 
शुद्धि, देशादि विरुधका त्याग, लचित थ्ाचरण, इन तीनो प्रकारें करकें धन 
लपाजनेकी चिंता करे, अरु अपणे धमेकानी निर्वाद करे, क्योंकि असा 
को$ काये नहीं हे, किः- जो धनसें सि& न होवे ? तिस वास्ते बुद्धिमान 
धन चपाजनेंमें यन्न करे | यदाद ॥ नि तब्यते कैंचि, बदर्थेन न सिद्ध 
ति॥ यज्निन मतिमांस्तस्मा, दर्थमेक प्रसाधयेत्‌ ॥ ! ॥ इढां जो अर्थ चिंता है. 
सो अलुवादरूप हे, क्योंकि धन लपाजनेकी चिंता लोकमें सवतःही 
सि& दे. कुछ शाखकारके वपदेशसे नहों, अरु धर्म निर्वाहयन! यह जो 
कहना हे, सो विधेय करने योग्य दे, क्योंकि इसकी आगें प्राप्ति नहीं हे, 
गाखका जो उपदेश हे, सो अप्राप्त अर्थकी प्राप्ति वास्ते है, शेष स्व 
अनुवादादि रुप हे. अब आजीविका चलानेके प्रकार कदते हे. 

आजीविका जो दे, सो सात प्रकारसें हे. ? व्यापार करनेसें, १ विया 
सें, ? खेती करनेसें, ७ पशुओंके पाजनेसें, ५ कारीगरो करनेसें, ६ नोक 
री करनेसें, 9» नीख मांगनेसें, तिनमें बणिज्य करनेसें बणिक लोकोंकी 
श्राज़ोविका है, १२ विद्यासें बेयादिकोंकी आजीविका हे, ३ खेती करनेसें 
फ़ाढादिकोंकी है, ४ पशुपालनेसें गोपाल अजापाज़ाविकोंकी हे, ५ शिल्प 
करके चितारादइकोंकी हे, ६ नोकरी करनेसें सिपाही लोकॉक। हें, ५ 
निका करकें मांग खानेवालोंकी आजीविका है. तिनमें ! बणिज्य सो धान्य, 
घृत, तेज, कार्पास, खत्र, वस्थ, धातु, मणि, मोती, रूपइया, सोनश्या 
प्रमुख जितनी जातका किरियाणा हे, सो सर्व व्यापार हे. अरु जो 
व्या् देनां हे, सोनो व्यापार ढे. 

२ विद्यानी ओषधि, रस, रसायन, चूरी, अंजनादि, वास्तुक शाख, प॑खी 
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का शकुन, तूत जविष्यतादि निमित्त, सासुद्दिक, चूडामणि, जवादिर परल 
नेका शाख, पमे, अथे, काम, ज्योतिष तकादि जेदसे अनेक अ्रकारकी हे, 
इस वैद्यविद्यामें अतारपणां, पंसारीपणां करनां ठीक नहीं, क्योंकि इससें 
प्रायः हर्ष्यान ढोनेसें बहुत गण नहिं दिखता हे, क्योंकि जिसकों जिस्सें 
लान ढोता है, वो तसी वातकों चाहता हे ॥ तडक्ते ॥ आर्या ॥ विधदमि 
शति नटा, वेद्ाश्र व्याधिपीडितं लोक॑। मृतक बहुल॑ विप्राः, कैम सुनिकं च 
निर्मैथा: ॥ १ ॥ अथेः- सुनट संग्राम चादते हे, वैय रोगपीडढित लोकों 
कों चाहते हें, अरु ब्राह्मण बढुत लोकोंकों मरणां चाहते हूं, तथा निरुप 
छव, सुकालकों साधु निर्भेय चादते हैं. परंतु जो वेय अत्यंत लोनी ढोवे, 
घन लेने वास्‍्ते लल॒टा ग्रोषधि जानके देवे, जिसके मनमें दया न ढोवे, 
जो त्यागी साधुथ्ोंकी ओषधि न करे, जो दरिद्दी, अनाथादि लोकोंकों म॑ 
रते जानकेनी धन खोस लेवे, मांस मयादि गनत्तय वस्तुका नक्तण क 
रनां बतावे, जूतो औषधि बनाके लोकोंकों ठगे, वो वेय्यवि्या नरककी देने 
वाली है, सो न करनी चाहियें. अरु जो वेय सत्‌ प्ररृति वाला ढोवे, 
लोनी न ढोवे, पूर्वोक्त दूषण रहित ढोवे, परोषकारी ढोवे, असेकी वेय 
विद्या श्रीकृषनदेवजीके जोब जीवानंद वेयकी तरें दोनों नवॉमें गुण 
देने वाली दे, असी वेद्विद्यासे आजीविका करे, तो अज्ली हे. 

३-० तीसरी खेती, चोथा पशुपालक, उसमें खेतीनी तीन तरेंसें होती 
है, एक मेघसें, दूसरी कूप नहरादिसें, तीसरी दोनोंसें. चोथा पश्च पालक 
पणां, सो गो, महिष, बकरी, कंट, बैल, घोडा, हाथी, इनकों वेच वेचकें आा 
जीविका करणी, ये खेती अरु पशुपाल्य, यद दोनों काम विवेकोकों क 
रने सचित नहीं. जे कर इनके करे विना निर्वाह न ढोवे, तदा बीज्न बो 
नेका काल जाए, तूमि सरस नीरस जाए, अरु जो खेत पहिलां वाहयां, 
बिना बोया न जावे, दूसरा रस्तेका क्षेत्र, यह दोनो, क्त्रकों वजे, तो धन 
की उदधि दोवे, अरु जो पश्पाल्य पण्णां करे, तो पशुओं ऊपर निर्देय न 
ढोवे, पद्चका कोइ अवयव न छेदे. इसी तरें पशुपालपणा करे. 

५९ पांचमी शिल्प आजीविका हे, सो शिव्प सो तरेंका है, मूल शिल्प 
तो पांच हैं, ? कुंनार, १ लोदार, ३ चितारा, ४ वणकर, अभांत बुनने 
वाला, ५ नाई, इन पांचोंके वीश वीश जेद है, यद्यपि इस कालमें न्यूनाथि 


नवम परिचेद. छ३्ष , 
की दोवेंगें, परंतु अकषपनदेवलीने प्रथम सो तरेंदीको शित्प पर्याकों 
सिखलाया या; इस वास्ते सोढी लिखा है. जो सांसारिक विदा है, सो स 
वेको३ शिव्पमें है, कोइ कममें हे, शिव्प, गुरु लपदेशसें आता हैं, सौदी हे, 
आअरु कम सथमेवरही आ जाता दे, यह कमेनी सामान्यसें चार भ्रकारें 
है, ? उत्तम बुद्धिसें घन कमाता हे, १ मध्यम दायोंसें कमावे, ३ अधम 
पगोंसें कमावे, ४ अधमाधम मस्तकसें . बोफा ढो कर कमावें. 

६ सेवा करके आजीविका करे. सो सेवा राजाकी, मंज्नीकी, शेंठकी, 
सामान्य लोकोंकी, नोकरी यद चार प्रकारें हे. प्रथम तो नोकरी किसी 
कीनी न करनी चाहियें, क्योंकि नोकर परवश ढो जाता हे, जे कर नि 
वाह न ढोवे, तदा नोकरीनी करे, परंतु जिसकी नोकरी करे, लसमें यह 
कहे ढूए गुण ढहोवे, तो उसके उद्ां नोकर रहे, जो ? कानोंका उबल न 
ढोवे, १ सूरमा छोवे, ३ रूतझ ढोवे, ७ साबिक, गंनीर, धीर, सदार, 
शीलवान, ग्रुणोंका रागी ढोवे, उसकी नोकरी करे, अरु जो क्र प्ररृति 
वाला ढोवे, कुब्यसनी ढोवे, लोनी ढहोवे, चतुर न ढोवे, सदा रोगी रहे,. 
मूख होवे, अन्यायी ढोवे, असोंकी नोकरी न करे, क्योंकि कामंदकीय ना 
मक नोति शाखमें लिखा हे, कि जिस राजाकों त& पुरुषोंनें सेवा करी 
होवे, सो राजा अब्ला दे, स्वामीकोंनी चाहिये कि जैसा सेवक ढोवे, तैसा 
लसका सन्‍्मान करे, सेवकनी थके हूए, जूखे हूये, क्रोधमें हुये, व्याकुज 
ढोये, ठृषावंत होये, शयन करने लगे, दूसरेके अजे करते ढूये, इन अब 
स्थायोंमें खामीकी विनति न करें, तथा राजाकी माता, राजाकी राणी, 
राजकुमार, मुख्यमंत्री, अदालती, राजेका दरवाजेबान, इनके साथ रा 
जाकी तरें वत्तना चाहियें. इस रीतीसें प्रवर्ते, तो धनकी प्राप्ति उलन 
नदी ॥ यदूचे ॥ *लोक ॥ ६३6क्केत्र समुदर्भ, योनिषोषणमेव च ॥ प्रसादो 
जूछुजां चैव, सयोधप्नेति दरिछ्ठतां॥ ! ॥ निंदंतु मानिनां सेवा, राजादीनां सु 
खेषिणः ॥ खजनाः सखजनो&ार, संहारो नविनातया ॥ १ ॥ मंत्री, श्रेष्ठी, 
सेनानी इत्यादि व्यापारनी सर्व च्ृपसेवाके थंतर्नावदी हें, परंतु जेदलखा 
नेका दरोगादि, नगरका कोटवाल परणां, सीमापाल, इत्यादि नोकरी न 
करणी चादियें, क्योंकि यह नोकरीयों निद॑यो सोकोंके करनेकी हें, तिस 
वास्ते श्रावकर्कों नं! करनी. जे कर को६ आवक राजाधिकारी हो जावे, 


४३७ जेनतच्वादरश. 
तथ वस्तु पाजाविक. मंत्रीकोंकी तरें मदाघस कीचिका रूरनेबाजा दोवे, 
आवक मुख्यहृत्ति करकें त्तो सम्यग्रष्टिकोदी नोकरी करे. * 
3 सांतमी नीख मांगनेसें श्राजीविका हे, सो नीख मांगनेकेनी अनेक 
पद हैं, तिनमें धर्माप्टन मात्र आदार, बख्, पाग्राविककी निश्षा छोवे, सो 
नी जिस साधुने सर्वेसंसार ओर परिय्रद॒का संग त्यागा दे, तिसकों सांमनी स 
चित हे, क्योंकि ठसकी नीख मांगनेंसें ओर गति नहीं हे, भ्रीहरिनद्स 
रिजीने पांचमे अष्टकर्मे निका तीन प्रकारकी लिखी हे, प्रथम निका सव्वे 
संपत्करी, दूसरी पोरुषप्नी, तीसरी वृत्तिनिक्ता हे, जो साधु परिय्रदका त्या 
गी, धममेध्यान संयुक्त, जिनाझासदित हढोनेसें पट्कायके श्ारंनसें रहित, 
तिसकी निका सवे संपत्करों है, तथा जो साधु तो बन गया ढे.परंतु साधु 
के ग्रुण उसमें नदि हें, तथा जो गृहस्थावासमें लष्ट पृष्ठ पट्काबका आर 
नी पड़िमावढे बिनाका श्रावक, तथा ओर गहस्थ जो मांगकें खावे,तिसकी 
पोरुषप्नी निक्का हे;वो पुरुष धमेकी लाधवताका करने वाज़ा हू, पूर्वेजन्ममें 
'जिनांकझा खंसने वाला हे, थआागें अनंत जन्म लग 5ःखी रहेगा, तथा जो 
निधन, अंधा, पांगला, असमर्थ, ओर को३ काम करने समर्थ नहीं, वो 
नीख मांगकें खावे, तो तीसरी दृत्तिनिक्का हे, यह निक्का छुषट नहीं, इस नी 
खके मांगनेंसें जघुतादि धमेके दृषण नहीं ढोते हें, क्योंकी जो इनकों दे 
ता हे, वो अनुंकपा (दया ) करके देता हे, देनेवाला पुण्य लपाजन करता 
है, इस वास्ते ग़हस्थकों नौख न मांगनी चाहिये. धर्मों श्रावककों तो वि 
शेष करकें जोख़ न सांगनी चाहियें, निक्का मांगनेंसें धर्मकी निंदा, अरु ध 
मेंकी निंदासें इननबोधी होता हे, नीख मांगनेंसें उदर पूर्ण तो दो जा 
ता है, परंतु लक्षयी नहीं होती हे ॥ यतः ॥ लद्योवैसति वाणिज्ये, किंचिद 
छित च कर्षणे ॥ अस्ति नाध्ति च सेवायां, निक्तायां न कदाचन ॥ १॥ 
मजुस्मृतिके चोथे अध्यायमेंनी लिखा है, कि जब वाणिज्य करे, तब 
कएष्टमें सहायक, पूंजीका बल,स्वनाग्योदय, देश, काल, देखकें करे, वाणिज्य 
करणे गे, तब पहिला थोडा करे, पीढें उः्न जाऐे, तो यथायोग्य करें, 
कदा वित्‌ निर्वाहके न हूये खरकमैजी करे, तोनी अपणे आपकों निंदता 
हुआ करे, बिना देखा बिना परीक्षाके सोदा न ल्षेबे, जो सौदा संदेह दाज़ा 
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दोवे, को बहुत्तोंक साथ मिल कर लेवे, जहां स्वचक्र परचक्रादिका शपदुव 
न ढोवे, अरु धमे सामग्री ढोवे, तिस क्लेश्रमें व्यापार फरे 


कालसे श्रष्दी तीन, पवेतियिके दिन व्यापार न करे, जो वस्तु वर्षा 
काज़के साथ विरोधि ढोवे, सो व्यागे, नावसेंती जो क्त्रिय जातिका व्यां 
पारी राजा प्रस्ुख ढोदे, तिलके साथ व्यापार न करे, अपणे विरोधीकों 
शधारा न देवे, तथा नट विठ वेश्या, छुआरी प्रसुखकों तो विशेष करकें 
लधारा नदींढी देवे, हथोयारबंधके साथ तथा व्यापारी ब्राह्मणके साथ 
लेन देन न करे, सुख्य तो अधिक मोलका गठनां रखकें व्याज्ञ देवें 
क्योंकि लस्सें मांगनेका क्रेश, विरोध, पधरमेदानी, धरणादिक कष्ट नहीं ढोते 
हैं, जे कर असे निर्वाह न दोवे, तदा सत्यवादीकों व्याज्ु लथार देवे, व्याज 
जी एक, दो, तोन, चार, पांच प्रमुख सेंकडे पीछें मदीनेमें नले लोक नि 
सकों निंदे नहीं, असा लेवे ह 


जेकर देनां ढोवे, तदा करार उपर बिन मांग्यादी देनां चादियें, कदा 
चित निधनपणोेसें एकवारमें दे न सके, तो किशत प्रमाएं जरुर दे दे 
क्योंकि देनां किसीका न रखना चादियें॥ यदुक्त ॥ धर्मारंने कणकषेदे, कन्यादा 
ने धनागमे ॥ शन्नधाते5 प्रिरोगे च, कालक्प॑ न कारयेत्‌ ॥१॥ जे कर देनां न 
लंतरे, तब लसका नोकर रहकर जी देनां उतार देवे, नहें तो जवांतरोमें 
ससका कमेकर ( चाकर ) महिष, बेल, ठंट, खर, खजच्चर, धोडा प्रम्मुख ब 
न कर देनां पड़ेगा, क्षेने वालानी जब जान लेवे, कि यह देने समर्थ नदिं 
तब बिलकुज़ मांगनां ढोड देवे, असें कहे कि जब तूं देने समर्थ ढोवेगा, 
तब दे देनां, नहीं तो यह धन में अपणें धममें लगाया, वदीमें लिख ले 
ता हूं, तेरेसें में कुछ नहीं लेबुंगा? 


श्रावककों सुख्यतृत्ति तो धर्मीजनोंसेंदी व्यवहार करनां चादियें, क्‍योंकि 
दोनों पासें धन रहेगा तो धर्ममें लगेगा, श्रु किसी म्लेब्न पास धन रहिं 
जावे,तदा व्यत्सजेन कर देवे,व्यूत्सजन करों पीढें जेकर वो स्लेश्न फेर घन 
दे देवे, तदा वो धन धम्ममें खरचणे वास्ते संघकों सौंप देवे, अरु व्यत्सजन 
करा हे, असानी कह देवे, अलेही जो को३ वस्तु खो३ जावे, अरु ढेंढनेसें 
न मिले,तो तिस वस्तुकानी व्युत्सजन कर देवे, पीछे कदाचित अपने पास 


४४० जैनतत्वादरशो. 
धनहानी हो जावे,पनकी अ्रप्राप्ति दो जावे,तोनी खेद न करे, क्योंकी खेदका 
ने करणां, यही लक्ष्यीका मूल कारण है, 

बहुत धन जाता रहे, तोनो धमे करऐेमें थालस न करे, क्योंकि सं 
पदा अरू आंपत्‌ बडे आदमीकोंदी दोती हें, सदा एक सरिखे दिन झिसी 
के नहीं जाते हैं, पूष जन्म जन्मांतरके पृुष्मपापोदयसें संपदा, विपदा 
तह , इस वास्ते बैयेका अवलंबन्नां श्रेष्ठ है, यदा अनेक उपाय कर 
नेसेंनी दरिए दूर न ढोवे, तदा किसी नाग्यवानका आधार लेवे, अर्थात्‌ 
सांजो बनके व्यवहार करे, क्योंकि काप्ठके संग लोहानी तर जाता है 

जे कर बहुता धन हो जावे,तदा अनिमान न करें,क्पोंकि लक्षीके ताथ 
पांच वस्तु दींती हें, ? निर्देयल, २ अहंकार, ३ ठृष्णा, 8 कठिन बचन 
बोलनां, ५ वेश्या, नठ, विठ, नीच पात्र. वल्लन ढोते है, इस वास्ते बहुत 
धन दो जावे, तो इन पांचोंकों अवकाश न देवे, किसीके साथ लडाइ न 
करे,जबरदस्तके साथ तो विशेष करके ज़डा३ नहिं फरे, तथा ? धनवंत, 
५ राजा, ३२ पक्तवाता, ४ बलवान, ५ दीपरोषो, ६ गुरु, 9 नीच, ० ते 
पस्वी, न आतेंके साथ वाद न करे, जहां तक नरमाइसें काम बने, तहां 
तक कठिना३ न करे, जेने देनेमें ज्रांति ज़लादिकलें अन्यथा हो जावे, तो 
विवाद न करे, किंतु न्यायसें ऊगडा मिठावे, न्याय करनेवालेक्रोनी नि 
लेनी पकृपात रहित हानां चाहियें, तथा निस वस्तुके महंगे होनेंसें 
पर्यायकों पीहा होवे, असी वस्तुके महिंगे होनेकी चिंता न करे, परंतु 
कमेयोगसें उर्निक्तदिक हो जावे, तबनी सौदेमें छणे तिशे लान हो 
जावे, तदा अन्नमें अधिक न लेवे, तथा एक, दो, तीन, चार, पांच रुपइये 
सैंकडेसें अधिक व्याज न लेवे, क्िसीका गिर पडा धन न लेबे, तथा का 
जांतरमें ऋषविक्रयादियें देशकालादि अपेक्षा लचित शिष्टजन अनिंदित 
ज्ञान दोवे, सो जेवे, यह कथन प्रथम पंचाशकसृत्रमें लिखा है. तथा 
खोदा तोल, खोदा मापा, न्यूनाधिक वाणिज्य रसमें जेल संजेल न करे, व 
स्तुका अजुचित मोल, यनुचित व्याज, लंचा अर्थात्‌ घूस, कोडवड़ी न छोवे, 
घसा हूआ तथा खोदा रुपकादि किसीकों खरेमें न देवे, दूसरोंके व्या 
पारमें नंग न करे, घाहक न बकावे, वानकी और न दिखावे, अंधेरा 
फरकें वस्तु न बेचे, जाती खत पत्नादि न बनावे, इत्यादि परवंचन पे 
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णाकों वर्जे, सर्वया प्रकारें व्यवद्धार शद्धि करे, क्योंकि व्यवहार शद्धिदी ग 
दृश्य धर्मका मृल् हे. 
तथा सामरिदोद, मित्रदोह, विशवासघात, बाजपोह, र८पदोढ, देवशु 
रुछ्ोेह न करे, थापणमोसा न करे, ये स्व महापापके काम वज, तथा 
कूढी साक्की, रोष, विश्वासघात, रृतन्नपणा, ये चारों, कमचमालपणां ढे, 
तिसकों वे. फूठ जो है, सो स्व पापोंसें बढ़ा पाप है, इस वास्ते फ़ूठ 
सवेधा न बोले, न्यायसें धन लपारजन करे, अरु जो अन्यायी जोक खुखी 
दिखते हैं, वो अन्यायसें सुखी नहीं हें, किंतु उनके पूर्व जन्मके पुस्यके 
फलसें छुखी हैं, क्योंकि कमंफल चार तरेंका है ॥ यदादुपमेघोपसूरिषा 
दाः ॥ एक पृण्यानुबंधी पुण्य हे, दूसरा पापाजुबंधी पुण्य है, तीसरा पुण्यानु 
बंधी पाप है, चौथा पापानुबंधी पाप हे. यह चार प्रकार जो हैं, तिनकू 
किचित्‌ विस्तार पूर्वक कढते हें. 

! जिसने जिनधरम नहीं विराध्या है, किंतु संपूर्ण आाराधकें जो संसा 
रमें नवांतरमें मादा सुखी धनाढय उत्पन्न ढोवे, नरत बाहुबलकी तरें, 
सो पृण्याजुबंधी पुण्य हे 

२ जो पुरुष नीरोगादि ग्रुणयुंक्त दोवे, अरु धनाठयनी ढोवे, परंतु को 
शिकराजाकी तरें पाप करणमें तत्पर होवे, यद पुण्य पूर्व नवमें अज्ञान 
कष्ट करणेसें होता हे, सो पापानुबंधी पुण्य हे. 

१ जो पुरुष पापके लदयसें दरिद्दी अरु छःखी ढोवे, परंतु श्रीजिनपर्ममें 
बडा अनुरक्त ढोवे. धर्म करणेंमें तत्पर होवे, सो पुण्यानुबंधी पाप है, 
यद छुमकमहर्पिवत्‌. पूर्व नवमें लेश मात्र दयादि छुकृत करणेसें होता है. 

४ पापी चंझ कमेका करनेवाला नि्वर्मी, निर्दय, पाप करके पश्चाताप 
रहित यह पुरुष उःखीया है. तोनी पाप करणोमें तत्पर है, सो पापाञु 
बंधी पाप हे, काल सोकरिकादिवत्‌, 

बाह्य जो नव प्रकारका परिग्रह रूप कऋृद्धि है, अरु अंतरंग जो आ 
त्माकी श्रन॑त गुण रुप कि हे, सो प्रण्याजुबंधी पएस्थसें ढोती है, असें 
जे कर को; जीव पापाउबंधी पुण्यके प्रनावसें इस लोकमें सुखी दीखता हे, 
तोनी थआगल्ले नवमें महा आपदा पावेगा, अरु जो महसूल्की चोरी है, 
सो सामिष्ठोहमें है, यह चोरी इस जोक अरु परलोकमें अनर्थकी दाता 
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है; जिसमें दूसरोंकों पीड़ा ढोवे, औसे व्यवहार न करे ॥ यतः ॥. $इवजा 
ढर्च। शातयेन मित्र॑ कपटेत धर्म, परोपतापेन समृद्धिनावं॥ सुखेन विद्या परुषे 
श नारी, बांठेति ये व्यक्तमपंमितास्ते ॥ १ ॥ तथा जिसतरें लोकोंकों राग 
जाव ढोवे तेसें यत्न करे ॥ यतः ॥ वंशस्थ वृत्त ॥ जितेडियिल विनयस्य का 
रण, गुणप्रकर्पो विनयादवाप्यते ॥ गुणप्रकर्षण जनोजुरंज्यते, जनानुरागप्र 
जवाहि संपदः #॥ १ ॥ तथा धनदानिदृद्धि, संग्रद्मदि, गद्य, दूसरोंके थागें 
प्रकाश न करे ॥ यतः ॥ अनुए्प्द्त ॥ खकीयप॑ दारमादारं, सुझतं एविएं 
शु्ण ॥ इष्करम मर्म मंत्र च, परेषां न प्रकाशयेत्‌ ॥ ? ॥ तथा फ़ठ्नी न 
बोले, जेकर राजा गुरु आदिक पूछे, तो सत्य कह देवे सत्य बोलनां सोदी 
पुरुषकी परमदरशा हे 

तथा यथार्थ कहनेसें मित्रका मन हरे, तथा बांधव जनोकों सन्मानसे 
वश करे, तथा ख्रीकों प्रेमसें वश करे, तथा चाकरोंकों दान देनेसें वश 
करे, तथा दाकहिण्यता करके इतर जोकोंका मन हरे, तथा किसी जगे अर 
पणे कार्यकी सिद्धि करने वास्ते पुष्ठ जनोंकोंनी अगुवे, ( आगडी ) करे, 
तथा जिस जगे प्रीति ढोंवे, तहां लेने देनेका व्यापार न करे. यह के 
थन सोमनीतिमेंनी हे. 

तथा साक्ी विना मित्रके घरमेंनी थनादिक रखना न चाहिये, क्योंकि 
जोन बडा छदीत हे, तया जो धन रखनेवाला मर जावे तो वो धन सके 
पुत्रादिककों दे देनां चाहियें, जे कर धन रखने वालेका कोइनी संबंधी न 
ढोवे, तब वो धन स्वेशोकोंके समझ धमेस्थानमें लगा देव, तथा श्रा 
वक, देवशुरु, चेत्य, जिनमंदिरकी चाहे सच्ची, चाहे फृठीनी शपथ अर्थात्‌ 
लोगंद न खावे, तथा दूसंरोंका साक्ीनी न बने, यत्‌ कर्पासिक कृषि क 
दता है ॥ श्लोक ॥ अनीध्वरस्य दे नायें, पथ्षि क्रत्रं धिथा कृषिः ॥ प्रातिता 
व्यंच साहय॑ च, पंचानर्था: सपं कृता: ॥ ! ॥ 

तथा श्रावक मुख्यत्त्तिसं तो जिस गाममें रहे. तहांही व्यापार करे, क्‍यों 
कि थसे करनेसें कुटुंबका अवियोग तथा घरका कार्य अरु धर्मकार्या दिक सर्व 
बने रहते हैं, कदापि अपने गाममें निर्वाह न होवे, तदा निकट देशांतरमें 
व्यवदार करे, जहांसें को३ योग्य काम पड़े, तो शीघ्र घरमें आ जावे, जे 

सा कौन पामर दे! किः- जिसका ख़देशमें निर्वाह होंवे, तोनी परदे 
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शर्में जावे, तक्तमपि ॥ जीवंतोपि म्ृताः पंच, श्रुयंते कित भचारते ॥ दरिद्दी 
व्याधितों मूखः, प्रवासी नित्यसेवकः ॥ जे कर निर्वाह न होवे, तदा आप 
तथा पुत्रादिकोंकों परदेशमें न नेजे, ।कैंतु सुपरीक्षित गुमास्तेकों जेजे, जे 
कर खयमेव देशांतरमें जावे, तदा नला झुढूत शकुन निमित्त देखकें अरू 
देव गुरुफों बंदना करके मंगज़पूवेक नाग्यवान्‌ साथके बीचमें निद्दादि प्र 
माद वजकें कितनेक अपने झ्ातियोंकों साथ ले कर जावे, क्योंकि नाग्य 
वानके साथ जाता विष्न टल जाता हें, तथा लेनां, देनां, गडा ढूवा धन, 
से, पिता, नाई. पुत्रादिकोंकों कह जावे, अपणे संबंधीयोंकों नली शिक्षा 
दे जावे, बहुमान पूर्वक सवेकों बोलाकें जावे, परंतु जो जीवनेकी इच्ना 
ढोवे, तो देव गुरुका अपमान करकें, किसीकी निन्नेव्रिके, खीयादिककों ता 
डना कूटना करकें, वालक्की रुदन करवा करकें न जावे. कदापि को३ पर्व 
महोत्सवादिकका दिन निकट ढोवे, तदा सत्सव करके जावे ॥ यतः ॥ उत्स 
वमझन सर्वे, प्रयुण चोपेहष्य मंगलमरो्ष ॥ असमापिते च खतक,युगें५ग 
नर्ता च नो यायात्‌ ॥ ? ॥ तथा दूध पीकें, मेथुन करकें, स्नान करके, अ 
पणी ख्रीकों हणके, वमन करकें. थ्रककें, रुदन करकें, कठिन शच सु 
णकें, गालीयां सुणके, प्रदेशका न जावे, तथा शिर मुंभन करवाकें, थंसु 
गिराकें, खोटे झुकनके हूयें ग्रामांतर न जावे. 

तथा कार्यके वास्ते जब चले, तब जोनसा स्वर बढ़ता ढोवे, लस पा 
सेंका पग पहिला छताकें धरे, जिससे कार्यसिद होवे, तथा रोगी, बूढा, 
ब्राह्मण, अंधा, गो, पूजनिक, राजा, गरनवती खत्री,नार उतानेवाला, इनकों 
कुछ दे कर यामांतरमें जावे, तथा धान्य पक्का वा कच्चा पूजा योग्य मंत्र 
मंमल, इनकों द्यागे नहों,तथा स्नानका जल,रुधिर, सुरदा, थक, “जेष्म, 
विश, मृत्र, बलती अग्नि, साप, मनुष्य, श्र, इनकों उल्लेपे नदी, तथा 
नदीके कांठे, गोथ्ोंके गोकुलमें, बढ तक्कके ढेठ,जलाश्रयमें, अरु कृपकॉते, 
इतने जगो पर विष्ठा न करे, तथा रात्रिकों टक्त हेग न रहे, उत्सव, सूतक, 
पूरा हूये परदेशकाी जावे, विना साथके न जावे, दासके साथ न जाके, 
मध्यान्हमें तथा अ्ंराज़िसें मागेमें न चक्ते, तथा कूर प्रकतिवाला मज् 
प्य, कोठवाल, चुगल, दरजी, धोबी प्रमुख थरु कुमित्र, इतनोके साथ 
गोष्टि न करे, इनोके साथ शकाज़में चल्ले नहीं, तथा मद्षि, गन; अरू 
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गो, इनकी असवारी न करे, तथा ढाथीसें हजार दाय, गाड़ेसें पांच दाथ 
श्र पोडे तथा लिंग वाले जनावरोंसेंनी पांच दाथ दूर रहे, तथा खरची 
विना रस्तेमें न चले, बढुत सोवे नहिं, रस्तेमें किसीका विश्वास न करे, 
एकीला किसीके घरमें न जावे, जीएी नावां कपर चढ़े नहीं, एकला नहीोंमें 
ने पेसे, कठिन जगासें लपाय बिना न जावे, अगाधथ पाणीमें प्रवेश न क 
रें, जहां बढ़ते क्रोधी होंवे, अरु बढुते सुर्खोंके इश्क दोवे, तथा जहां 
घण०ं सम ढोवे असे सथवाराके साथ कदापि परदेश न जावे, तथा 
बांधनेके, मारणेके, जूथआ खेलनेके, पीडाके, खजानेके. अंतेलरके, स्थान 
में न जावे, तथा बूरे स्थानमें, रमशानमें, शून्यस्थानमें , चोंकमें, शूके पासमें 
कूंडेमें, कंची नीची जगामें, उकरुडीमें, वक्काग्रमें, पवेतायमें, नदीके कांतेमें, 
कूपके कांठेमें, इतने स्थानोमें बेठे नहीं, तथा जो जो कृत्य जिस जिस 
कालमें करनां हे, सो करे, परंतु छोड़े नहिं. 
तथा पुरुषकों जो नला वखादि पहरनेका गरामंबर चाहियें सो न ठोडे, 
परदेशमें तो विशेष करकें आ्रारंबर, नहीं ठोडनां, क्योंकि आमंबरसें अनेक 
काये सि& हो जाते हें, तथा जो कारये करणां सो पंच परमेप्विस्मरण 
प्ूवंक तथा गोतमादि गणबरोंका नामग्रहण पूर्वक करे. तथा देव ग्रुर 
की नक्ति वासते धनफी कह्पना करे, क्येंकि जब धन कमावनेका प्रारंन 
करनां, तबढी नफेमेंसूं इतना हिस्सा सात क्ेत्रमें लगावुंगा ? सी नावना 
जरुर करनी चाहियें. 
जदा ज्ञान ढो जावे. तदा चिता शनुसारें मनोरथ सफल्त करे, क्योंकि 
व्यापारका फल यह हे, किः-धन ढोनां, अरु धन ढोनेका फल यह है, 
कि धर्मेमें धन लगानां, नीं तो व्यापार करनां सो नरक तिर्यचगति ढोनेका 
कारण हे, जे कर धमेमें खरचे, तो धमेधन कह्या जावे, जेकर नहीं खरचे 
तो पापधन क्या जावे क्‍योंकि कर तोन प्रकारकी है, एक पर्मकृद्धि, 
दूसरी नोग कृषि, तीसरी पापकृ'ि, उत्में जो धर्मकार्यमे लगावे, सो धर्म 
कु तथा जो शरीरके जोगमें आवे सो नोगकृस्धि अरु धर्म तथा नोगसें 
जो रहित, सो पाप क्रद्धि जाननी, इस वास्ते नित्य प्रस्थें स्वधनकों दानादि 
धममेमें 283 चादियें, जेकर थोडा घन ढोय तो थोडा जगाने, क्‍योंकि 
किसीकों इश्चाठुसारिणी शक्ति होती है. तथा धन उत्पन्न करनेका लपाय 
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नित्य करना चाहियें,परंतु अत्यंत लोन न करना चाहिये, तथा धमे, अर्थ, 
अरु काम यथा अवसरमें सेवनां, परंतु अत्यंत कामासक्त न ढोनां चाहियें, 
अरु जो धन सत्पन्न करनां सोनी न्यायसें लत्पन्न करनां चाहिये, यहां नया 
यार्जित धन सत्पात्रमें देनां, लगानां, तिसके चार जंग दे, सो लिखते हें. 

१ न्‍्यायोपाजित सत्पात्रविनियोग रुप प्रथम नंग. पुण्यानुबंधी पुण्यका 
ढेतु ढोनेंसें वेमानिक देवतापणा नोगन्ृमि मनुष्यपणा सम्यक्तादिककी 
प्राप्ति निकट मोक्त फल हे, धनसार्थवाद तथा शालिनद्ादिवत. 

३ न्यायोपाजत असत्पात्रविनियोगरुप दूसरा नंग. पापानुबंधी पुण्यका 
ढेतु ढोनेसें नोग मात्र फलनी हे, तोनी ब्रेकड विरस फल हे, जेसें लद्दय 
जोज्यकरणे वाला ब्राह्मण बढुत नवोॉमें किचित्सुख नोगकें सेचनक ना 
मा सबीग सुलकृणो नए हस्ती दूआ-« 

३ अन्यायसें आया सत्पात्रपरिपोपरूप तीसरा जंग हे, तिसका अच्ले 
खेतमें जेसें सासक बो देने वत्‌ फल दे, यह सुखानुबंधी होने करके राजके 
कारजारीयोंके बढुत आरंजोपार्जित धनवत्‌ हें. परंतु ओअेसा पननी 
धमेमें लगावे, तो अज्ञा हे, जैसे आज़के पवेतोपरि ज्िनमंदिर बनाने वाले 
विमलचंए अरु तेजपाल मंत्रीकी तरें अब्चा है. जेकर असा घननी भमेमें 
न लगावे, तो छगेति अरु अपकीत्तिका फल हे, मम्मन रोठवत्‌. 

४ अन्यायारजित कुपात्रपोष रूप चोषां नंग हे, यह जंग सव्वेथा प्रका 
कारें त्यागने योग्य हे, क्योंकि अन्यायाजित जो घन कुपात्रकों देनां. सो 
सा दे, किः- जैसा गोकों मारकें उसके मांससें कागोंका पोषण करलां, 
5स वास्ते ग़दस्थकों न्यायसें धनाजन करनां चाटियें. 

श्राध्दिनकृत्य सूत्रमें लिखा हे, किः- व्यवदासरशुद्धि जो हे, सोढी 
धमंका मूल है, जिसका व्यापार शुद है. उसका धननी झ८ हे. जिस 
का धन झु& हे लसका थ्ाढार शुद्ध दे, जिसका आहार शुरू है. लसकी 
देद छ८ हे, जिसकी देदछु& हे, वो धर्मके योग्य हे, असा पुरुष जो जो कू 
व्य करे, सो सवे सफल ढोवे, थअरु जो व्यवहार शुद्ध न करे, वो धर्मकी 
निंदा करानेसें सपरकों इलनवोधी करे, इस वास्ते व्यवहार शुद्धि जरुर क 
रनी चाहियें ॥ $ति व्यवद्रह्म॒द्धवरुप॑ समा ॥ 

तथा देशादि विरुद्ध व्यागे, सो देश, काल, राजविरुद्धदि परिहरे, 
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यह कथम दितोपदेशमाज़ामें लिखा हे, कि देश, काल, राज, अरु धमे 
विरुद्ध जो त्यागे, सो पुरुष सम्यग॒धमेकों प्राप्त ढोता हे. | 

तिनमें देशविरु८ तो जैसें किः-सोबीर देशमें खेती करणी,जाठ देशमें म 
दिशा बनानी, यह देश विरु६ हे, तथा ओरनी जो जिस देश्षमें शिष्टज 
नोंकें अनाचीक् हे, सो तिस देशमें विरु& जाननां. जाति कुलादि अपेक्षा 
जो अनुचित ढोवे, सो देशविरु& ढू, जैसें ब्राह्मण जातिकों छुरापान क 
रनां, तिल्न ज़णादि वेचनां, सो-कुज़ापेक्ता विरु६ हे, तथा जैसे चोहाणाकों 
मद्यपान करनां, तथा ओर देशवालोंके आगें ओर देशवालेकी निंदा क 
रणी, यहनी वेशविरुद्ध हे. । 

तथा कालविरु&, सो जसें दिमालयके पास अत्यंत शीतगर्भी जं 
गल तथा मरुदेशमें वर्षातमें अत्यंत पिल्चिल (पंक) संयुक्त दक्तिण समर 
छके पर्यत नागोमें, तथा अति उर्निक्तम, दो राजाओंका परस्पर विरोध 
होनेसें, धाडने रस्ता रोका होवे. एम्त्तार महाअटवीमें, सांफक्ी वेत्ा न 
यमें, इतने स्थानकोंमें तसा सामथ्ये सहायादि हृह़ बल बिना जावे. तो 
प्राण पन नाशादि अनर्थकारि हू, तथा फागुण मास पीढ़ें तिलोंका व्या 
पार, तिल पोलाने, तिल नक्तण करने. वर्षाकृतु चचमासेमें पत्र शाकका यह 
ए करणां, तथा बहुजीवाकुल्त नूमिमें दल फेरानां, यह महा दोपका का 
रण है, यह सवे कालविरु६ जान लेनां. 

तथा राजविरु६ यह हे किः-राजाके दोप बोलनां, जिसकों राजा माने 
तिसकों न माननां.तथा राजाके वरीयोंसें मेल करनां, राजाके शन्नके स्था 
नमें ज़ोनसें जानां, राजाके अन्नके पासों आयेके साथ व्यापार करनां, 
राजाके काममें अपणी इब्चास विधि निषेध करणां, 

तथा ज्ोकविरु८६ यद हे किः- नगरनिवासियोंके साथ प्रतिकूत पणा 
करणां, तथा खामिद्दोह करणां, लोकोंकी निंदा करणी, गुणवान्‌ अरु धन 
वानकी निदा करणी, अपणी बडा३ करणी, सरलकी हांसी करणी, 
गुणवानूम मत्सर रखनां, रृतप्नत्व करणां, बहुत लोकोंके जो विरोधी 
ढोव, उसकी संगति करणी, लोफकमान्यकी अवक्ला करणी, नलले आचार 
वाछ्लेकों कष्ट पड़े, तब राजी ढोनां, अपनी शक्तिके हुये साधमींके कष्ट 
का दूर न करनां, देशादि उचिताचार लेघन करनां, थोड़े धनके ढूए गुं 
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मॉका वेष रखनां, मेले व पहिरने, इत्यादि लोकविरु हे. यह सर्व इस 
लोकसें अपयशका कारण है ॥ यहवाच वाचकमुर्यः ॥ लोकः खत्वाधारः, 
सर्वेषां धमेचारिणां यस्मात्‌ ॥ तस्माल्लोकविरु&, धमेविरु& च संत्याम्य॑ 
॥ १ ॥ अर्थ:-शमास्वाति पूर्वधारी आचार्य कदते हें, किः-सर्वधम करने 
वालोंके लोकजन समुदाय आधार हे. तिस वास्ते लोकविरु& अरु धर्म 
विरुद यह दोनों, व्यागने योग्य हें,क्यों कि से करनेंसें धमेका सु्खें निर्वाह 
दोता है, लोक विरुकें त्यागनेसें सवे लोकोंकों वल्लन ढोता हे, अरु जो 
लोकोंकी वल्लन ढोनां हे, सोइ सम्यक्व तरुका बीज हे. 

अथय थम विरु& लिखते हें. मिच्यावकी करणी, सर्व गा आदिकको 
निर्दय होकें ताइनां, बांधनां, जूं, मांकडादिकों निराधार गेरणे, धूपमें 
गेरणे, शिरमें कंघीसें लीख फोडनी, लष्ण काम तथा शेष कालमें 
चींडा, लंबा, गाढ़ा गत्ननां पाणी गलनेके वासते न रखनां, पा 
ढानके पीढें जीवोंकों बुंकिसें पाणीमें न गेरनां, तथा अन्न, $धन, शाक, 
दाल, तांबूल, अरु फलादिकोंकों विना शोर्षे खानां: तथा अक्तत, सोपा 
री, खारीक, वाल्ह, ललि.फली प्रसुख संपूर्ण छुखमें गेरे, टूठीके रस्ते, 
तथा पाणी आदिककों धारा बांध कर पीव., तथा चलतेमें, बेतनेमें, सना 
न करतां, हरेक वस्तु रखतां, लेतां, रांधतां, घान उडतां, पीसतां, औषधि 
घसतां, तथा मृत्र, *लेष्स, कुरतादि, काजल, तंबोलका लगाल गेरतां, 
लपयोगसें न करे, तथा धमेम अनादर करे, देव, गुरु, अरु साधर्मसें 
देष धरे, जिनमंदिरका धन खाबे, अधर्मीकी संगति करे, धर्मीयोंका उपहा 
स्‌ करे. कषाय बढुलता ढोवें, तथा बढुत पापकारी क्रय विक्रय खरकमे 
करना, पापकी नोकरी करनी, इत्यादि सर्व धर्म विरु६ हे. यह पांच प्रका 
रका विरुद्ध श्रावकर्कों त्यागनां चाढ़ियें. 

अ्रथ लचित आचरण फदते हैं. लचित श्राचरण सो, पितादि नव 
प्रकारकी दे. स्नेदशद कीर्त्यादि हेतु, सो हितोपदेशमाला गथसें लि 
खते दें. एक पिताके साथ उचित, दूसंरा माताके साथ उचित, तीसरा 
जाएयोंके साथ, चोथा खत्रीके साथ, पांचमा पृत्रके साथ, ढछा स्वजनके 
साथ, सातमा गुरुके साथ, आत्मा नगरवाज़ोंके साथ, नवमा परतीर्थी 
अर्थात्‌ दूसरे मतवालोंके साथ, यह नवके साथ लचित आचरण करणां, 
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१ तिनमें प्रथम पिताके साथ लचित आचरण: सो मन, वचन, अं 
काया करके तीन प्रकारें है, तिसमें काया करकें तो पिताके शरीरकी 
झुश्रूषा करे, किंकर दासकी तरें विनय करे, बिना मुखसें निकलाही 
पिताका वचन प्रमाण करे, पिताके शरीरकी झश्नूषा करे, पिताके 
चरण धोवे, मुह चांपी करे, लतावे, बेगवे, देश काल लचित नोजन, 
शय्या, वख्र, शरीरविलेपनादिका योग मिलावे, विनयसें करे, परंतु था 
ग्रदसें न करे, आप करे, परंतु नोकरोंसें न करावे, पिताके वचन प्रमाण 
करणे वास्ते श्रीरामचंडजी राज्यानिषेक ढोडकें बनवासमें गये, तथा 
पिताका वचन सुए्या अणसुण्या न करे, मस्तक धुननां, कालकप करे 
नहीं, पिताके मनके अजुसारें प्रवत्ते, तथा सर्व रुत्योंमें यज्नपूर्वक्त जो अ 
पने मनमें कार्य करणां उत्पन्न हुआ दे, सो पिता थआगें कह देवे, पिताके 
मनकों जो काये गमे, सो करे, क्योंकि साता, पिता, गुरु, बडुश्नत, ये आरा 
थे ढूये सब कायका रहस्य प्रकाश देते हें. माता, पिता, कदाचित्‌ कठिन 
बचननी बोले, तोनी क्रोध न करे. जो जो धर्मका मनोरथ माता पिताके 
ढोवे, सो सो पूरे करे. इत्यादि माता पिताके साथ लचित थ्ाचरण करे. 

माताके साथ उचित आचरण, सोनी पितावत्‌ करे, परंतु माताके म 
नोरथ पितासेंनी अधिक पूरे, दवपूजा, गुरुसेवा, धर्म सुननां, देशविरति 
अंगीकार करणी, आवश्यक करणां, सात द्वंत्रोंमं धन लगानां, तीर्थ 
यात्रा, अनाथ दीनका उद्धार करणां, इत्यादि माताके मनोरथ विशेष के 
रकें पूर्ण करे, क्योंकि यह करण योग्यदी ह, ये पूर्वोक्त रुत्य नज्ने स 
पूत पत्नोंकों इस लोकमें ग्ररु, माता, पिता है, सो माता पिताकों जो 
पुत्र श्रीअर्दतके धर्ममे जोडे, तो थेसा और कोइ लपकार जगतमें नहीं 
है, उस पुत्रने माता पिताका सर्वे क्रण दे दीया, और किसी भ्रकारसेंनी 
माता पिताका देणां पुत्र नहिं दे सक्ता हे, यह कथन श्रीस्यानांग सूत्रमें है. 

अब यह मातपिताके उचिताचरणमें जो विशेष है, सो लिखते हे 
माताके चित्तके अज॒सार प्रवर्ते, क्योंकि ख्रीका स्वनावही थैसा ढोता 
हे, कि जलदी पीढडाकों प्राप्त दो जानां, इस वास्ते जिस कामसें मा 
ताकों पीडा होवे, सो काम न करे, क्योंकि पितासेंनी माता विशेष 
पूज्य है ॥ यन्मजुः ॥ शोक ॥ सपाध्यायाइशाचाय:, आचार्ेन्य: भरत 
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पिता ॥ सहख॑ हुं पितुर्माता, गोरवेणातिरिच्यते॥ ! ॥ तथा ओऔरोंनेंनी 
कहा है कि जद तक दूध पीवे,तदां तक अपनी माता औअसे पशु जानते, हें, 
तथा आदार न खाबे तहां तक अधम पुरुष,माता जानते हैं,तथा जदां तक 
घरका काम करे, तहां तक मध्यम पुरुष, माता जानता है, अरु जहां तक 
जीवे, तदां तक तीर्थकी तरें माताकों वत्तम पुरुष, मानते हें. पशुओंकी 
माता पृत्रसें सुख मानती हे, धन उपाजें तो मध्यम पुरुषकी माता 
छुख मानती दे, तथा पुत्र वीर ढोवे, संपूर्ण धर्मांचरण करनकें संयुक्त दोवे, 
"निर्मेज्चरितवाला ढोवे, तब वत्तम पुरुषको माता संतोष पावे हे. 
: ह॥ अथ सहोदरके साथ लचित आचरण लिखते है. बढ़े नोईकों तो 
पिता समान जाने, अरु ढोटे नाइकों सर्वेकायोर्म माने, तथा जे कर दू 
सरी माताका बेटा ढोवें, तो जैसे श्रीरामचंद और लक्षणकी परस्पर 
प्रीति थी, तेैसी प्रीति करणी चाहियें, असेंदी बडे ना३ अरु छोटे ना 
इकी ख्रीयोंके साथ तथा पृत्र पुत्नीयोके साथनी लचिताचरण यथायोग्य 
करे, परंतु प्थगनाव न करे, नाइकों व्यापारमें पूछे, गानी बात न 
रस, तथा धननी नाएसें गुप्त (हानां) न रस्के, अपणे नाइकों असी शिक्षा 
देवे, जिससे उसकी को३ पून न ढल सके, जे कर नाइकों खोटी संगति 
जग जावे, तथा अविनीत ढोवे, तदा क्‍या करे? सो कहते हें. जेकर थ 
विनीत होवे, तदा आप शिक्ता देवे, तथा नाइके मित्र पासो लज्ञांना दे 
वाबे, तथा सगा संबंधीयेंसें शिक्ता देवावे: काकासें, मामासें, सुसरासें, 
इनके पुत्रोंसें अविनीत नाइकों शिक्षा देवावे, अन्योकि करकें शिक्ता देवावे, 
परंतु थाप तजेना न करे, अरु जे कर आप तजेना करे, तब क्या जाने 
तिलक्क दोकर निर्मर्याद दो जावे ? सन्पुख बोल जते ? तिस वास्ते हूद 
यमें स्नेह सहित लपरसें जब नाएकों देखे, तब ओसें जान पढे जो ना३ 
मेरे उपर बहुत वे राजी हे, जब नाइ विनयमा्गेमें आ जावे, तदा निः 
कपद मीते बचन बोलकें प्रेम धरे, कदाचित्‌ ना? अविनीतपणा न शोडे, 
तब वित्तमें ऐसा बिचारे कीः- इसकी प्ररुतिदी सी हे, तब उदासीन 
पणेसें प्रवर्ते, तथा नाइको स्त्री अरु पुत्रोके साथ दान सनन्‍्मान देनेमे से 
मदृष्टि होगे, तथा दो मातके पुत्रके साथ विशेष करके दान सन्‍्सान प्रे 
मादि करे, क्‍योंकि ठसके साथ थोढानो अंतर करें,तो उसकों बे प्रतीति 
पृ 
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हो जावे, अरु लोकोंमे निंदा दोवे. असेंदी माता, पिता श्वरु नाइके स 
सान जो ओर जन हैं, तिनोके साथनी ययोचित शचिताचरण विचार जे 
नाँ॥ यतः ॥ जनकभ्ोपकर्ता च, यस्तु विद्ां प्रयक्षति ॥ अन्नवः प्राणद 
शलैव, पंचैते पितरः स्मृताः ॥ ? ॥ राजपल्नो गुरोः पत्नी, पल्नीमाता तंसेव 
च॥ खमाता चोपमाता च, पंचेता मातरः स्मृताः ॥ १॥ सहोदरः सदा 
ध्यायी, मित्र वा रोगपाज़कः ॥ मार्गे वाक्यसखा यश्र, पंचेते चातरः स्घृताः 
॥ ३ ॥ अस्यार्थः सुगमः ॥ तथा अपणे नाइकों धमकार्यमे अवश्य-मेरणा 
करे, नाइकी तरें मित्रके साथनी लचिताचरण करे. 

४ अथ ख्रीके साथ लचित कढते हैं. ख्री विवाहिताके साथ स्नेह सं 
युक्त वचन बोलकें खीकों अनिमुख करे, वजन, ओर स्नेह संयुक्त बचन, 
निश्चय प्रेमका जीवन दे, तथा ख्रो पासों स्नान करावे, अपणा स्नान प 
गचंपी प्रसुखमें ख्री प्रत्यें प्रवर्तावे, जब श्री विश्वास पा करकें सच्चा स्नेह 
धरेगी, तब कदापि बुरा श्राचरण न करेगी, तथा देश काल कुटुंब धना 
दि लचित वखानरण देवे, क्योंकि अलंकार संयुक्त खी लक्ष्मीकी व 
करती है, तथा ख्रीकों रात़िमें की जाने न देवे, तथा कुशील पुरुषकी 
अरु पाखंमी नगत योगी योगीकोंकी संगति न करणे देवे, ख्रीकों परके 
काममें जोड़ देवे, तथा राजमा्गेसें वेश्याके पाडेमें न जाने देवे, धर्मरूत्य 
पडिक्षमणा सामापिकादिक जे कर करणे वास्ते धर्मशाला लपाश्रयमें 
जावे, तदा माता बढिनादि मुशीन धर्मिणी ख्रीयोंकी ठोलीमें जावे, आवे: 
घरका काम, दान देनां, सगे संबंधीका सनन्‍्मान करणां, रसोइका कारण 
करणां, यह सब करे, तथा प्रनात समयें शब्या लगावे, धर प्रमार्जन करे, 
दूधके बर्चन धोवे, चोकादि चुलेकी क्रिया करे,तया जांसे धोने, अन्न पीसणां, 
गा, नैंस दोहनी, दर्हिं विज्ञोनां, रसो३ करणी, खाने वालोंकों पुरोसनां, जूते 
बेन झंथि करने, साछु, नरतार, नणंद, देवर, इतनोका विनय करना 
धत्यादि पूर्वोक्त का्मांमें ख्रीकों जोड़े, अर्थात्‌ काम करणमें तत्पर करें, 
जे कर खस्रंकों प्रृवेक्त कामोंमें न जोड़े, तब श्रो, चपलतासें विकारकों 
प्राप हो जाती है, काममें लगे रहनेंसें ख्रीकी रक्ता, गोपना दोती है, 
' तथा नरतार ख्रीके सन्परुख देखे, बोलावे, गुणकीर्सन करे, धन, बच्चा, था 
ज़षण देवे, निस तरें स्री कहे, उत्त तरें करे, ल्रीकों दूर न ठोढे, तब 
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वो खीड़ा चरतार पर अल्पंत प्रेम हो जाता हे, तथा ख्ीकों न देख॑ 
नेंसें, अतिदेखनेंसें, देख कर न बुजानेसें, अपमान देनेसें, अर्दुकार कर 

, एन शृ्वोंक बातोंसें प्रेम टूट जाता हे. 

. तथा भरतार बहुत परदेशमें रहे, स्त्री कदांचित्‌ अनुचित काम कर 
लेवे, इस वास्ते बढुत काल परदेशमेंनी न रहनां चाहियें, तथा खीका 
अपमान न करे, सत्री त्तन जावे, तो शिक्षा देवे, रूस जावे, तो मना 
लेबे, तथा धनकी ढहानी तृ८्धि, धरका गुह्य, खीके आगगें प्रगट न करे,तथा 
क्रोधमें आ करकें दूसरी खी न विवादें, क्योंकि दो ख्री करनी महा इःखों 
का कारण हे, कदावचित्‌ संतानादिकके वास्‍्ते दो खोनी कर लेवे, तदा 
दोनों लपर समनावसें प्रवत्ते, तथा स्थ्रो किसी काममें ज़ल जावे, तदा 
झैसी शिक्षा देवे, कि जे कर फेर वो ख्री, उस कामकों न करे, तथा रूसी 
खीकों जे कर नहिं मनावे, तो सोमजद्ट नार्या अंबावत्‌ कूवेमें गिर पढ़े, 
इत्यादि अनर्थ करे. इस वास्ते खीसें सवेकाम, स्नेहकारी वचनोंसें क 
रावे, नतु कठिनतासें. | 

जेकर निगुण खत्री मिले, तब विशेष करकें नरमांइसें प्रवर्ते, परंतु खीकों 
घरमें प्रधान न करें, जिस घरमें पुरुषकी तरें ख्री सामर्थ्य प्रधान पणा' 
करे, वो घर नष्ट हो जाते हैं, यह कहनां, बादुज्यतासें हे, क्योंकि को 
इक खरी तो औअसी बुद्धिमान ढोती हे, किः- जेकर जसकों पूछके कार्य 
करे, तो बहुत ग्रुणके तां३ ढोता हे, जेसें तेजपालकी नाया, अनुपरें 
वीकों तेजपाल अरु वस्तुपाल पूछके काम करते थे, तथा ख्री जब धम 
कार्योसें तप करे, चारित्र लेवे, वद्यापन करे, दान देवे, देवपूजा, तीर्थया 
त्रादि करें, तथा यह बातोंकों करनेका मनमें लत्साह घरे, तब धन देवे, 
सुशील सहायक दे के उसका मनोरथ पूण्णो करे, परंतु अतराय न करे, 
क्योंकि ख्री जो धमेरुत्य करेगी उसमेंसें पतिकॉनी पुएय होगा, क्‍योंकि 
पति उस रृत्य करणेमें बढुत राजी रहे दे ॥ इति॥ ५॥ 

५ अथ पृत्रके साथ लचिताचरण लिखते हें. पिता अपने पृत्रकों बाल 
अवस्थामें बहुत मनोझ पुष्टाहारसें पोषे, स्वेज्ञा नाना प्रकारकी क्रीडा क 
रावे, क्योंकि मनोझ् पुष्ठ आदार देनेसें बालककों बुद्धि, बज, अरु का 
तिकी हद द्वोती है, स्वेश्षा क्रीडा करानेसें शरीर पृष्ठ दोता है, अरु अं 
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गोपांग संकुचित नहीं होते देँ॥ पठ॑ति ॥ श्लोक ॥ जालयेत्‌ पंच वर्काणि, 
दश वर्षाणि ताडयेत ॥ प्राप्ते पोडशमे वर्ष, पृत्नोमित्रवदाचरेतु॥ १ ॥ 
तथा गुरु, देव, धर्म अ्रु सुखी जन, इनकी संगति करावे, नली जाति, 
कुंलआचार, शीलवान्‌ असा पुरुषके साथ मिन्नाचार करावे, क्योंकि * 
आदिकका परिचय ढोनेसें बाव्यावस्थामें नती वासनावाज़ा ढो जाता है 
वत्कलचीरीवत्‌ जाति, कुल, आचारशीजल संयुक्तकी मित्रतासें, दे वयोमर्ते 
कदापि अनरथनी आ पड़े, तोनी नजे मित्रकी सहायसें कष्ट दूर हो जाता 
है, जैसे अनयकुमारके साथ मित्रता करनेसें आईकुमारकों नली वासना, 
हो गई- तथा अब शढार वर्षका पुंत्र हो जावे, तब उसका विवाह करे, 
क्योंकि बाल्यावस्थामें वीवकूय ढो जानेसें ब॒ु/६, पराक्रम अरु आजु, 
अधिक नहीं दोता दे, से जेनमतके शाखोंमें श्रेसेंदी लिखा हे, कि जब 
पुत्रकों नोगसमर्थ जाने, तब पुत्रका विवाद करे, तथा जिस के 
न्यासें विवाह करावे, ठस कन्याका कुल, जन्म, रूप, सरिखा ढोवे, तब वि 
वाह करावे, तथा पुत्रके उपर घरका नार सव गेरे, घरका स्वामी बना देवे, 
तथा जिस कन्यामें सरिखे ग्रुण न ढोवे, उसके साथ विवाद करानां मदा 
विडंबना हे, विवादजेद आगें लजिखेंगे, जब पुत्रके लपर घरका नार हो 
वेगा, तब चिंताकांत ढोनेसें कोइनी स्वन्नद उन्‍्सादादि न करेगा, क्‍योंकि 
वो जान जावेगा कि धन, बडे क्रेशोंसें प्राप्त ढोता छे, इस वास्ते अजु 
चित व्यय न करना चादियें, असा वो आपसे जान जावेगा, परंतु पृत्रकी 
परीक्षा करकें पीछें उसके घरका नार माल देवे, जैसें प्रसेनजित राजानें श्रे- 
शिकपुत्रकों दीया, तथा पुत्रकी तरें पुत्रीके साथ अरु नत्तीजादिकके साथ . 
नी यथाथोग्य उचित जान लेनां, असेंदीबेटेकी बढ़ूके साथनी धनश्रे 
प्लीकी तरें लचिताचरण करे, तथा प्रत्यक्त पणे पुत्रकी प्रशंसा न करे, तथा 
जब कष्ट पड़े, तव 5ःख सुखकी बात कहे, तथा आय व्ययका स्व [्प् 
कहे, तथा पुत्रकों राजसना देखावे, क्योंकि क्‍या जाने बिना बिचास्थां 
को३ कष्ट आ पड़े, तब क्‍या करे? तथा को३ इएजन लपष्‌व कर देव, 
तब राजसना बिना बूटकारा नहीं दोता दै॥*लोक ॥ तत्पतंति ॥ थरार्या ॥ गंत 
व्यं राजकुले, पृष्ठच्याराजपूजितालोका:॥ यद्यवि न नवंत्यर्था, स्तथाप्यनभ्ां 
विलीपंते ॥ १॥ तथा, पत्रकों परदेशका आचार, व्यवद्वारादिकर्से जानकार 
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करे, क्योंकि प्रयोजनफे वशसें कदा काल देशांतरमेंनी जाना पड़े, तो कोई 
कष्ट न ढोवे, तथा के मातके पुत्रके साथ विशेष तथित करे... 

व शव सगोके साथ उचित करणां लिखते हें, पिता, माता, ख्ीढ़े प 
छक़े जो लोक हैं, तिनकों स्वजञन कदते हें, यह स्वजनोंका कोए घरके 
बड़े काममें तथा सदा काल सनन्‍्मान करे, तया आपनी ल्वजनोंके काममें 
अग्रेशवरी बने, जो स्तन धनदीन ढोवे, रोगातुर दोवे, तिसका शद्धार 
करे, क्ष्योंकि खज्ननका जो उद्धार करणां है, सो तत्त्वसें अपणारी श 
छार करणां है. तथा सजनके परोक्त उनकी निंदा न करें, तया सज्ञ 
नके वेरीयोंसें मित्राचारी न करे, स्वजनादिकसें प्रीति करणी ढोवे, तदा 
झुष्क कजरू, हास्थादि, बचनकी लडाइ न करे, स्वजन घरमें न ढोवे, तो 
लसके घरमें एकिजा न जावे, देव, गुरु, धमें अरु धनके कार्येमें खजनोंके 
साथ सामिल्ल रढे, जिस ख्रीका पति परदेशमें गया होवे, अते स्वजनके 
घरमें एकिला न जावे, तथा स्वजनोंके साथ लेने देनेका व्यापार न करे ॥ 
तथाह ॥ यर्दश्चिपुलां प्रीति, त्रीणि तत्र न कारयेत्‌ ॥ वागवादमर्थसं 
बंध, परोक्त दारदरीनम्‌॥ ? ॥ तथा इस लोकके कारयमें स्वजनोंके साथ 
एक चित्त रहे, अरू जिनमंदिरादि कार्यमें तो विशेष करकें स्वजनसेंढी 
मिलकें करे, क्योंकि जैसे कार्य जे कर बढुतोंसें मिलकें करे, तोदी शोना 
है. इत्यादि स्वजनोचित जाननां, 

9 अब गुरुतचित कहते हेँ. धर्माचायंके साथ उचित नक्ति थ्ांतरंगकी 
बहुमान, वचन, कायाका आवश्यक प्रम्मुख रृत्य करणां, गुरु पासों 
शु श्रद्धा करकें पर्मोपदेश श्रवण करणां, गुरुकी आझा माने मनसेंनी 
गुरुका अपमान न करे, गुरुके अवर्णवाद किसीकों बोलने न देवे, ग॒ 
रुकी प्रशंसा सदा प्रगठ करे, युरुके प्रत्यक्ष वा परोक्त स्तुति करे, गुरु 
स्तुति जो है. सो अगशणित पुए्यबंधनेका कारण हे, ग्रुरुके ठिद कदापि 
न देखे, गुरुसें मित्रकी तरें अनुव्तेन करे, गुरुके प्रत्यनीक निंदककों सर्वे 
शक्तिसें निवारण करें, कदाचित्‌ गुरु, प्रमादके वशर्से कर्दी चूक जावे, तब 
एकांत दितशिक्का देवे,अर कहे कि ढे नगवन ! तुम सरीखोंकों यह काम 
करणां लचित नहिं, गरुरुका विनय करे, शरुरुके सन्मुख जावे, गुरु निकट 
आवे, तो आसन ब्ोडकें खड़ा हो जावे, गुरुकों आसन देवे, शुरुढी पथ 
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, ज्वंपी करें, शुरुकों छ&, निर्दोष, वस््र, पात्राहारादि देवे, यह इल्पोपचार 
करे, अर जावोषचार सो छुरुका परवेशमें सदा स्मरण करे, इ्यादि- 
ए अब नगर निवासी जनोंका ठचित कहते हें. जिस नगरमें रहे,सल नग 
के निवासी जनोके साथ तचित इसी प्रकारसें करनां किः- अपणे स 
रींखी जीन ध्यापारीयोंकी वृत्ति दोवे,शनके साथ जो एकवचित्त्सें छुख़, 5ःख, 
व्यसन, कष्ट, राजलपदवादिमें बराबर रहे, उनके उत्साढमें घत्साहवान्‌ 
ढोंवे, राजदरबारमें किसीकी चुगली न करे, तथा नगरनिवासीयोंखें फटे 
नहीं, सवैसें मिल कर राजका ढुकुम करे, क्योंकि जब निबेल पुरुष व 
ढुते एकिक ढोकें कार्य करे, तब ठणरकुवत्‌ बलवान हो जाते हैं, जब 
विवाद हो जावे, तब निःपक्क ढोकें कार्य करे, किसीसें लंचा लें के फूट 
काम न करे, तथा किसीसें योडीसी लडा३ हो जावे, तो उसका राजमें 
पुकार न करे, तथा राजाके कारनारीयोंसें लेने देनेका व्यापार न करे, 
क्योंकि उनलोकोंकों नाणां देनेके अवसरमें क्रोष था जाता है, तब वो 
को और अन्थे कर देते हें, तथा समानत्ृत्ति नागरोंकी तरें असमान 
तृत्ति वाले नगरनिवासीयोंके साथनी यथायोग्य लचिताचरण करे ॥० ॥ 
ए अथ परतीयो परमत वाज़ोके साथ लचिताचरण लिखते हें. जो पर 
मतवाज़ा निकाके वास्ते लसके परमें ग्रावे, वो सवेका लचित करे, तथा 
राज़ाका माननीयका विशेष उचित करे, लचित कृत्य सो यथायोग्य दान 
देनां चाहे, जे कर लन साधुओंकी मनसें नक्ति नहींनी ढोवे, तोनी परमें 
मांगने आयेकों देनां चाहियें, कयोंकिः-दान देनां यद गृहस्थका पी हे, 
तथा मर्ठत को३ परमें था जावे, तो आसन, दान, सन्मुख जानां, उतके 
खड़ा ढोनां प्रमुख करे, तथा परम्रतवाला किसी कएमें पड़ा ढोंवे, तदा छ 
सका उद्धार करे, 5:खी जीवोंकी दया करे, पुरुपापेक्ता मधुर आलापादि 
करे, तथा अन्यमतवालेकों कामका पूढठनादि करें, जैसें कि आपका आना 
किस प्रयोजनके वास्ते हुआ हे ? पीछे जो कार्य वो कहे, सो कार्य जे कर 
लचित ढोवे, तो पूरा कर देवे, तथा 5ःखी, अनाथ, अधा, बधीर, रोगी 
प्रछुख दीन लोकोंकी दीनताकों यथाश किसें प्रतिकार करे, जो आ्रवकादि 
पूर्वोक्त लोकिक उचिताचरणमें कुल नहीं दोवे, तो वो जिनमतमें नी क्‍यों 
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कर कुशल दोवेंगे? तिल वास्ते अवश्य धर्मार्थीयोने बचिताचरणमें नि 
पुण ढोनां चाहियें॥ पति नवविध लविताचरण समापं ॥ 

अब अवसरमें लचित बोलनां, यद्दी बडा गुणकारी हे, तया ओरजी 
जो कुशोनाकारी ढोवे, सो त्यागे॥ लक्त च विवेकविज्ञासादी ॥ ज॑जाई, अंक, 
मकार, तथा हसनां, यह सब सुख ढांकके करे, तथा सनाके बीच नाकमें 
अगुजी मालके मेल न काठढे, दाय मोडे नदी, पर्यस्तिका न करे, पन न प॑ 
सारे, निद्दा विकया न करे, सनामें को३ बुरी चेष्ठा न करे, जो कुतीन 
पुरुष हे, सो अवसरमें हसे, तो होत फरकने मात्र से, परंतु सुख फा 
डके न हसे, अपणा अंग बजावें नहिं, तृण तोड़े नि, व्यर्थ नूमिमें लि 
खे नहिं, नखों करकें दांत पसे नहिं, दांतों करी नव न तोड़े, अनिमान 
न करे, नाट चारणकी करी हु६ प्रशंसा सुनकें गवे न करे, अपणे यु 
णोंका निश्रय करे, बातकों समजके बोले, नीच जन जो अपनेकों ढीन 
बचन कहे. तो शसकों बदल्तेका ढीन बचन न बोले, जिस वस्तुका निभय 
न ढीवे, सो बात प्रगट न कहें, जो को३ पुरुष काये करे, अरु वस 
काये करणेमें वो समर्थ न ढोवे, तिसकों पढिलां वज देवे, कहे कि यह 
काम तुम न करो, तथा किसीका बूरा न बोल्ले,जेकर वेरीका बूरा बोले, तो 
ससका अटकाव नहिं, परंतु सोनी अन्योक्ति करकें बोले, तथा माता; 
पिता, रोगी, आचाये, पराहुणा, अन्यागत, ना३, तपस्वी, ए-&, बाल, 
ख्री, वेद, पुत्र, गोत्री, पामर, बदिन, बढिनो३, मित्र, इन सर्वेके साथ 
वचनकी लडाइ न करे, सदा खूर्यकों न देखे, तथा चंछए सूर्यके महणकों 
न देखे, केमे (गहिरे) कूवेकों फुककें न देखे, संध्या समय आकाश न 
देखे, तथा मेथुन करतेकों, शिकार मारतेकों, नंगो ख्रीकों, यौवनवंती 
सत्रीकों, पहचक्रीडाकों, कन्‍्याकी योनिकों, इतनेकों देखे नहीं. तथा तेलमें, 
जलमें, शखमें, मूतमें, रुधिरमें, इतनी वस्तुओंमें अपणा सुख न देखे, 
क्योंकि इस कामसे आड टूट जाती हे, तथा अंगीकार करेकों त्यागे 
नहिं, नए हो ग३ वस्तुका शाक न करे, किसीका निद्ठाल्नेद न करे, बद्धु 
तोसें बेर न करे, जो बहुतोकों सम्मत ढोवे) सो बोले, जिस कामसें रस 
न दोवे, सो न करे, कदापि करनां पढ़े, तोनी बढुतोसें मिलकें करे, तथा 
धंमे, पुण्य, दया, दानादि झन काममें बु«मान सुख्य दोवे, अग्रेश्वरी 
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बने, तथा फिसीके रे करनेमें जलदी अग्रेश्वरी न बने, तथा सुपात्र सा 
घुममें कदापि सत्सर न करे, तथा अपणे जातिवालेके कष्टकी सल 
पेक्का न करे, पंच एकिछे मिल कर आदरसें उनकी कष्ट दूर करे, तथा 
माननीयका मानचंश न करे, तथा दरिष्ठपीडित, मित्र, साधमिक, न्यातिमें 
बुद्धिवाला ढोंवे, तथा गुणों करकें बढा ढोंवे, बहिन संतान रहित ढोवे, 
इन सर्वकी पालना करें, अपने कुतमें जो काम करने योग्य न दोवे, सो 
न करें, इत्यादि, तथा नीतिशाख्रोक्त तथा ओर शास्त्रोंमें जो लचिताच 
रण ढोवे, सो करे, अरु अनुचित ढोवे,सो वर्जे, मध्यान्हमें पृर्वोक्त विधिसें 
विशेष करके प्रधान शात्योदसादि निष्पन्न निशशोष रलवती ढोवे, दूसरी 
वार जिनपूजा, जो मध्यान्हकी पूजा, अरु नोजन, इन दोनोका कालनियम 
नदीं, क्योंकि जब सूख लगे, सोइ नोजनकाल हे, इस वास्ते मध्यान्दसें 
पहिलांनी प्रत्याख्यान पारकें देव पूजापूर्वक नोजन करे, तो दोष नहीं, 
बैदकमंथों मनी लिखा हें, किः- एक प्रदरमें दो वार नोजन न करे, तथा 
दो प्रहर लक्लंपे नहीं, क्योंकि एक प्रदरमें दो वार खानेसें रसोत्पति दोती 
है, अरु जेकर दो प्रहर पीतें न खावे, तो बतक्ृतय ढोता हे. 

अब घुपात्रदानादिककी युक्ति लिखते हें. सो असे दे किः- नोजन 
बैलामें नक्ति सहित साधुओंकों निमंत्रणा करकें, साधुके साथ परमें 
शआावे, अयवा साधु स्वपमेव आता ढोवे तब सम्मुख जाके आदर करे, 
विनयलद्ित संविज्ञ नावित अनावित केत्र देखे, तथा सुनिक्त डानक्ा 
दिक काल देखे, तथा सुलन झउलनादि देने योग्य वस्तु दखे, तथा आ 
चाय, वपाध्याय, गीतार्थ, तपसवी, बाल, त&, ग्लान, सद असहादि अपे 
हू। करकें महत्त्व, स्परां,मत्सर, स्नेह, लक्षा, नय, दाकिए्य, परानुयायि 
पणा, प्रत्युपफार, इच्चा, माया, विलंब, अनादर, बूरा बोलनां, पश्चात्तापादि, 
ये सर्व दानके दूषण व्जकें आत्माकों संसारसें तारनेके वास्ते औसी,बु 
डिसें बेंतालोश दूषण रहित जो कुछ घरमें अन्न, पक्कान्न, पाणी, वाद 
ढोवे, तिलकी आअनुकमलें से निमंत्र॑णा करे, अपणे दायमें पात्र छेकें 
पास रदी जार्यादिकसें दान दिलावे, पीछ़ें बंदना करकें अपने घरके दर 
वाजे तक साथ जावे, फेर पीठ आवे, जे कर साधु न ढोवे, तदा बिना 
बादलों सेघकी तरें साधुका आना देखे, जे साधु आ जावे, तो मेरा जन्म स 
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फल हो जाबे, इस वास्ते विशावल्लोकन करे, जो नोजन साथुकों न 
दीया ढोंवे, सो नोजन श्रावक न खावे, तथा जो श्रावक जछट पृष्ठ सा 
घुकों बिना कारण अशु« शाहार देवे, तो लेने देने वाले दोनोंकों रो 
गीके दृष्ठांत करिकें दितकारी नहिं हे. तथा ज्ञिस साधुका निर्वाह न 
ढोवे, इनिक्त होवे, साधु रोगी ढोवे तथा ओर को$ कारण ढोवे, तो 
वस साधुकों अशु८ अप्राशक आहार देवे, तो लेने देने वाले दोनोकों 
दितकारी ढोवे, तथा रघस्तेके यक्केकों, रोगीकों, शास्त्र पढने वालेकों, 
लोच करेकों, पारणेके दिनकों, दान देवे, तो बहुत फल ढोता हे, इस सु 
पात्रदानका नाम अतिथिसंविनाग कहते हें॥ यदागमः 0 अतिदि संविना 
गो नाम नायगयाएं ॥ इत्यादि पाठका अर्थ कहते ठ. अतिथि संविनाग ल 
सकों कहते हें, कि जो न्यायसें ग्राया कल्पनीय अन्न, पाणी प्रमुख, देश, 
काल, श्रद्धा सत्कार क्रमयुक्त लत्छष्ट नक्तिसें आत्माकों अनुय॒द बुधिसें, 
संयत साधुकों दान देवे, सुपात्र दानसें देवता संबंधी तथा ओदारिकादि 
संबंधी अछुत नोग इष्ट सवे सुखसम्रद राज्य प्रसुख मनगमतासंयोगादि 
प्राप्ति, और निर्विलंब, निर्वेध्र, मोकृफलप्राप्ति हे. क्योंकि ग्रनयदान,अरु 
सुपात्र दान, तो मोक्त देते हे, ओर अनुकंपादान, उवितदान, अरु कीत्ति 
दान, यह तीनों सांसारिक सुखनोगोंके देने वाले हें. 
पात्रनी तीन तरेंका कटग है. एक लत्तम पात्र साधु है, दूसरा मध्य 
मपात्र आवक हे, तीसरा अविरतिसम्यग्दष्टि, सो जपन्यपात्र है. तथा 
अनादर, कालविलतंब, विममुख, खोठा बचन बोलनां, अरु दान देकें पश्चा 
त्ताप करणां, ये पांच सतदानके कजेक हे, तथा आनंदके थांश आवे, रो 
मांच ढोवे, बहुमान देवे, मीत_ बोले, दान दोयें पीछे अनुमोदना करे, 
यह पांच सुपात्र दानके नूषण हें, सुपात्रदानका परिय्रद परिमाण कर 
नेका फल, रज्नसार कुमारकी तरें होता है, यह कथा श्रारविधि ग्रेथसे 
जान छोनी. इस वास्ते असे साधु आदि संयोगके मिलेसें सुपात्रदान, दिन 
प्रतिदिन विवेकवान अवश्य करे. । 
तथा यथाशक्ति जोजनावसरमें आये साधमीयोंकों अपने साथ नोजन 
करावे, क्योंकि वोनी पात्र ढेँ, तथा थधे आदि मांगनेवालोंकोंनी यथा 
योग्य देवे, परंतु किसी सांगनेवालेकों निराश न जाने देवे, धमकी निंदा 
५८ 
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न करावे, कठिन हृदयवाला न ढोवे, नोजनके अवलरमें दयावंतकों के 
पाठ ज्ञगाने न चाहियें, उसमेंनो धतवान्‌ तो विशेष करके कपाद ले 
गावेही निं॥ आगमे:प्युक्त॑ ॥ नेव दारं पिहावेई, जुंजमाणो छुतावल ॥ अ 
एुकंपा जिणंदेहिं, सड्डाणं न निवारिया ॥ ? ॥ दिछ्ण पाणिनिवर्द, नीमे 
नव सायरंमि छस्कते ॥ अविसेत अणएुऊंप॑, इहावि सामव ल॑ कुणई ॥५॥ अर 
स्पार्य:- नोजन करता दुआ दरवाजा जड़े नि. क्‍योंकि अमुकंपादान 
आ्रवककों जिनेश्वर नगवानूने सने नदी करा हे, जीवोंका समूढकों नया 
नक संसारमें छःखपीडित देखकें विशेष रहित एव्य अरु नाव दोनों तरेंसें 
अनुकंपा करे, लसमें एव्यसें तो यथायोग्य शतन्नादि देवे, अरु नावसें से 
नकों सन्‍्मागेमें प्रवर्तावे, श्रीपंचमांगादिकमें जहां श्रावकोंका वर्णन करा 
 तहां बसा पाठ है, “अवगुंत्यि वारा” इस विशेषण करके निकुका 
दिकोंके प्रवेश वास्ते सदा किंवाड लघाड़े रक, दीनोदार तो संवत्सरी दान 
देनेंसें तीयकरोनेनी करा हे, कदापि काल इकाल पड जावे, तब तो श्रा 
वक जो ढोवे, सो विशेष करकें दीनो६र, दाना दिसें करे, क्योंकि थागेंनी 
विक्रमादित्यके संवत्‌ १३१४ में नप्रेसर गामके वसनें वाला श्रीमाल्त 
जाति शाह फगड़ु आवकने ( ११३१) एक सो बारह दानशाज्ञा करकें दान 
दोया हे, तथा विक्रम्तादित्यके संवत्‌ १४१० में सोनी सिंदा श्रावकने 
२४००० मण अन्न, दीन जोवोंकों इकालमें दीया है, तथा निर्देषण आ। 
द्वार ढ़ेवे, तो सुपात्र दान झु< हे. 
तथा माता, पिता, नाई, बहिन, पुत्र, बढ़, सेवक, ग्लान, अरु बांधे 
दूये गो प्रमुख इन सर्वकी चिंता करकें अर्थात्‌ इन सर्वकों नोजन कराकें 
पीढ़ें पंच परमेष्टि स्मरण करकें, प्रत्याख्यान पारकें, सर्व नियम स्मरण के 
रकें, साम्यतासें नोजन करे. साम्यता असें जाननी कि जो अन्न, पाणी, 
आपसमें विरु८ न ढोवे, तथा उलदा न परिणमे, आपएणे स्वनावके मा 
फक होवे, तिसकों साम्य कदते हें. जो पुरुष संपूर्ण जन्म तक साम्य 
तसें नोजन करे, वो कदी विषनो खावे, तोनी अस्त हो जावे, अरु अ 
साम्यतासें अमृत खायानी विष हो जाता है, परंतु इतना विशेष है, 
किः- साम्यतासेंनी पच्यही खानां चाहियें, नतु अपध्यं, तथा खानेका 
अत्यंत रा न ढोनां चाहियें, कंठ नाइसें जब देत शत्तर जाता है, तब 
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सर्वे नोजन बरावर हो जाता है, इस वास्ते एक कृण्ममात्रका स्थादके 
वास्ते अति लोल्यता न करनी चाहिये, तथा अनदृय अनंतकाय, बहु 
सावथ वस्तु, अर्थात्‌ बढुत पापवाली वस्तु न खावे,वया जो थोडा खाता 
है, सो बहुत बलादिवान दोता है, तथा जो बहुत खाता हे, सो अ 
हप खानेके फलवाला होता हे, तथा शधिक खानेसें श्रजीएण वमन विरे 
चनांदि भरणांत कष्टनी ढो जाता हे ॥ श्लोक ॥ दितमितविपकनोजी, वा 
मधयोी नित्यचंक्रमणशीलः॥ मक्षितमृत्रपुरीषः, ख्रीए जितात्मा जयति रो 
गान ॥ ! ॥ अर्थेः-जो नूख लगे तो दितकारी जैसा अन्न थोडा जीमे, 
वामा पासा हेठ करकें सोवबे, नित्य चलनेका स्वनावशील ढोवे, जब 
बाधा ढोवे, तबढी दिसासात्रा करे, खीसें नोग न करे, वो पुरुष 
रोगोंकों जीत छेता दे 

अथ नोजनविधि, व्यवहार शाखादिकोंके अनुसार जिखते हें. अतिप्र 
जातमें, ग्रतिसंध्यामें, तया रातज्िमें नोजन न करना चाहियें, तथा सडा, 
वास्या, अन्न न खावे, चलता ढूआ न खाबे, तथा जीमणा ( दाहिण ) पग 
कपर द्ाथ रखकें न खावे,दाय उपर रखकें न खावे.खुले आकाशमें न खावे, 
धूपमें बेठकें न खावे, अंधारेमें रुकूके तललें न खावे, तजंनी अंगुली लंची 
करकें कदापि न खाबे, सुख. दाय. पग, अरु बख, बिना थोयां न खावे,नंगो 
हो कर मेले वर्रोंसें. दादिणे दाथसें, थालकों विना पकडे, न खावे, धोती 
आदिक एक वख्र पहिरकें न खावे, नीजे वख््र पहिरिकें न खावे, नींजे व 
खसे मस्तक लपेटकें न खावे. यदा अपवित्र ढोवे, तदा न खावे, अति 
ग्& रस लेपट हो कर न खाबे, तथा जूते सहित, व्यग्रचित्त, निःकेवल 
ज्॒मि लपर बैठकें, अरु मंजे लपर बेठकें न खावे. विदिशिकी तफे तथा 
दक्किणकी तर्फ सुख करकें न खावे, पतले आसनपें बैठकें नोजन न करे, 
तथा आसन लपर पग रखकें नोजन न करे, चंस्ालके देखते न खादे, जो 
धमसें पतित होवे, उसके देखते न खावे, तथा फूटे पात्रमें अरू मलीन 
पात्रमें न खावे, जो शञाकादिक वस्तु विष्टासें उत्पन्न होवे, सो न खावबे, 
बालद॒त्यादि जिसने करी ढोवे इनने तथा रजस्वला खीने जो वस्तु 
स्प्दी ढोवे, तथा जो वस्तुकों गाय, श्वान, पंखीने सूंघी दोवे, तथा जो 
वस्तु श्रजाणी ढोवे, तथा जो वस्तु फेरकें उष्ण करी ढोवें, सो न खावे, 
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तथा बचबचाट शरू करके न खाबे, तथा झुख फाटे तो बुरा छ्गे थेसें 
मुख करकें न खाबे, तथा नोजनके अवसरमें दूसरोंकों बुलाकें प्रीति रुप 
जावे, अपएे देवगुरुका नामस्मरण करकें समासन अपर बेठकें, जो अन्न 
अपनी माता, बदिन, ता३, (पितासें बडे नाइकी औरत) नाणजी, रत्री प्रसु 
खनें रांध्या होवे, सो पवित्र पे नोजन परोसा हूआ डसकों, मोन करके 
दाहिना स्वर चलते खावे. जो जो वस्तु खाबें, सो नासिकासें सूंघके खावे, 
इसमें दृष्टिदोष नष्ट हो जाता दे, तथा अति खारा, अति खट्टा, अति वष्ण, 
धपरति शीतल, अति शाक, अति मोग, ये सर्वे न खावे, मुखके स्वाद 
मात्र खाबे, क्योंकि अति लष्ण खावे, तो रस दण्या जाता हे, अति 
खट्दा खाबे, तो $ड्योंकी शक्ति कम हो जाती हे, श्रति लवण खावे, तो 
मेत्र बिगड जाते हें, अति स्निग्थ खावे, तो नासिका विषय रहित हो 
जाती हे. तथा तीदणदव्य अरु कोडा एव्य खावे, तो कफ दूर हो जाता 
है, तथा कपायेला अरु मीग खावे, तो पित्त नष्ट ढो जाता हे, स्निग्ध 
घृतादिक खानेसें वाश्य दूर हो जाता है, बाकी शेष रोग जो हैं, सो 
न खानेसें दूर दो जाते दे ह 

जो पुरुष शाक न खावे, अरु धृतसें रोटी खाबे, तथा जो दूधसें चावल 
खावे,तया बहुत पाणी न पीवे, अ्जीए ढोवे, तदा ख़ावे नर्ठिं, सो पुरुष, 
रोगोकों जीत लेता हे, नोजन करती वखत पढिल्ां मीठा अरु स्लिग्ध नो 
जन करे,बीचमें तीदषण नोजन करे.पीढें कोडी वस्तु खावे ॥ लक्त च ॥ सुद्नि 
र्थमधुरेः पूवे,मश्नीयादन्वितं रसः ॥ एव्यास्ललवएमेच्ये, पर्य ते कटुतिकके भा 

तथा जो पढिलां एव अर्थात्‌ नरम वस्तु खाबे, मध्यमें कडुआ रस 
खाबे, अंतमें फेर नरम रस खाबे, सो बलवंत अरु नीरोगी रहे, तथा 
पाणीकों नोजनसें पहिलां पीवे, तो मंदाप्तिका जनक है, तथा नोजनके 
बिचमें पीवे, तो रसायन समान गुणकारी हे, तथा नोजनके अंतमें पीबे, 
तो विष समान हे,नोजनके अनंतर सर्वस्ससें लिप्त हुये हाथसें एक चल्नु 
रोज पीवे; पश्ुको तरे पाणी ने पीवे, पीया पीढें जो पाणी रहे सो गेर 
देवे, अजलिसें पाणी न पीवे,पाणी थोडा पीणां पष्य है,पाणीसें नींजे हूये 
दाथोंकों गला,तथा कपोल, हाथ, नेत्र,इतने स्थानोंमें न लगावे,न एंजे,गोमे 
(जाञु) का स्पड्ी करे,तथा अंगमईन,दिसा जानां,नार बगानां, बेठनो,स्नान 
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करनां, ये से नोजन कीया पीछें न करे, तथा कितनेक काल तां६ बुद्धिमा 
न्‌ पुरुष जोजन करकें बैठ जावे, तो पेट बडा हो जाता है, तथा उपरि 
को मुख करकें चित्त हो कर सोचे, तो बल वधे, बामे पासें.सोबे, तो 
आयु वधे, नोजन करके दोडे, तो मरण ढहोवे, नोजन कीयां पीढें वासे 
पासें दो घड़ी तांई सोबे, परंतु निष्ठा न लेबे, अथवा सोवे नहीं तो सौ प 
ग (सो मिंग) चले, (फिरे) अन्यत्रजी कहा है कि देवकों, साधुकों, नगरका 
स्वामी राजाकों तथा स्वजनोंकों, जब कष्ट ढोवे, तब तथा चंडुसयेके य 
हणमें जे कर शक्ति होवे, तो विवेकवान्‌ पुरुष नोजन न करे, झेसेंदी 
“अजीए प्रनवारोगा” इस वास्ते अजीएमेंनी नोजन न करे. 

ज्वरकी आदिमें लंघन करनां श्रेष्ठ है, परंतु वायुज्वर, श्रमज्वर, क्रोध 
ज्वर, शोकज्वर, कामज्वर, घावकीज्वर, इतने ज्वरकों वजेकें शोष ज्वर त 
था नेत्नरोगके हूये लंघन करे. 

तथा देव गुरुके बंदनादिके अयोगसें, तथा तीथे अरु शुरुकों नमस्कार 
करण जाते वखत, तथा विशेष धर्मागोकार करतां, बडा पुएय काये प्रा 
रंन करता, अरु अष्टमी, चतुर्दशी आदि विशेष पर्वके दिन, नोजन न कर 
नां चाढियें. तपका जो करणां है, सो इस लोक अरु परलोकमें बढुत ग॒ 
णकारी हे, तथा नोजन करा पीक़ें नमस्कार स्मरण करके यते, चेत्यबंद 
ना करकें देव गुरुकों ययायोग्य बंदना करे, तथा नोजनके पीछे गंठिस 
हित दिवसचरिमं प्रत्याख्यान विधिसें करे, पीढें गीताये साधु, गीता श्रा 
वक, तथा सि&पुत्रादिकोंके समीपें स्वाध्याय (पतन पाठन ) यथायोग्य 
करे, योगशाखमें लिखा हे, कि जो गुरुसुखसें पढा ढोवे, सो ओऔरोंकों 
पढावे, स्वाध्याय करे, पीढ़ें संध्यामें जिनपूजा करे, पीढें पडिक्षमणां करे, 
पीढें स्वाध्याय करे, पीढें वेयाट॒त्य अर्थात्‌ मुनिकी पगचंपी करे, पीढें धर 
जा कर सकल परिवारकों जोडकें धमेका स्वरूप कथन करे, लत्सगेंमार्गे 
तो भ्ावककों एक वारदी नोजन करना चाढियें ॥ यदनाएणि ॥ उस्सग्गेएं 
तु सहोय, सचित्ताढारं वक्क8 ॥ इक्कासशग नोश्आ, बंनयारि तढेव य॑ 
॥ १ ॥ जेकर एक छुक्त न करने सामथ्य ढोवे, तदा दिनका अप्ठमा नाग 
अर्थात्‌ चार घडी दिन जब रढे,तब नोजन कर लेवे, (जीम छेवे) दो घड़ी 
दिन रहनेसें पदिलांदी नोजन कर जेवे, पीढें यथाशक्ति चार थाहार, तीन 


हद जेनतस्वादर्शी, 

आहार, दो थाद्वारका त्यायरुप दिवसचरिम सूये शगते तांइ करे,लो मुख्य 

टचिसें तो दिन ढोतेढी करनां चाहियें, परंतु अपवादमें रातकॉनी करे. 
इतिश्री तपगज्ञीय गंशिश्रीमशिविजय तक्षिष्य मुनिभीवुसि विजय तक्नि 

प्य घुनि श्रात्माराम आनंदविजयविरचिते जैनतत्वादशें आश्विधिश्या 

खातुसारेण भावक दिनरुत्यप्रकाशक नामा नवम परिक्षिदः संपूर्ण: ॥ ए ॥ 


॥ अथ दरशाम परिक्तेद प्रारंनः ॥ ह 

इस परिक्षेदमें श्रावकोंका एक रात्रिक॒त्य, दूसरा पर्वकुत्य, तीसरा 
चोमासिककृत्य, चोया संवत्सरीकुत्य, अरु पांचमा जन्मरुत्य, यह पांच 
झत्य अनुकमसें लिखेंगे. तिसमें प्रथम रात्रिरूत्य लिखते हें. 

साधुके पास तया पोषधशालादिमें यत्नपूर्वेक प्रमाजना पूर्वक सामा 
यिक्र करकें प्रतिक्रमण करे, पो्बषें साधुओंकी पगचंपी करे, यद्यपि साधुने 
श्रावकके पासों चत्सगेमागेमें विश्रामणादि नहीं करावणी, तोनी श्रावक 
विश्रामणा करणेके नाव करे, तो मदाफल हे. पीढें श्रादिनरृत्य, 
आवकविधि, उपदेशमाला अरु कमग्रेयादि शाखोंकी साध्याय करे, पीढें 
सामायिक पारके घरमें जावे. ह 

पीढें सम्यक्वमूल बारह ब्रतमें, सवेशक्तिसें यज्ञ करणादिरुप तथा सर्व 
था थर्दृत्‌ चेत्य,अरु साधर्मिक वर्जित वासस्थानमें अनिवासरूप तथा पूजा 
प्रत्याख्यानादि अनियतरुप, यथाशक्ति सप्त क्त्रमें घन खरचनरूप ऐसा 
यथायोग्य सकल परिवारकों धर्मोपदेश कथन करे, जेकर श्रावक 'अपएोे 
परिवारकों धर्म न कहे,तब छन परिवारकों धर्मकी प्राध्ि न होवेगी, तो इस 
लोक परलोकमें जो वे पापकर्म करेंगे.सो सवे लस श्रावककों ज्षगेंगे,क्योंकि 
लोकमें यह व्यवहार है किः- जो चोरकों खाने पीनेकों देवे, सोजी चोर 
गिना जाता हे. ओसें धरमेंनी जान छलेनां, इस वास्ते आरवकने उष्प तथा 
नावसें अपने हुटुंबकों शिक्षा देनी चाहियें, उसमें इब्य्े तो पुत्र, कलत्र, 
बेटी भ्रसुखकों यथायोग्य वख्रादि देवे, अरु नावसें तिनकों घर्मंका लपदेश 
करे,तथा इःखीये सुखीयेकी चिंता करे ॥अम्यत्राप्युक्ते। राक्षि राष्ट्र्तं पाप, 
राक्मः याप॑ पुरोदिते ॥ नतेरि खीकूत॑ पापं, शिष्पपाप॑ गुरावपि ॥ ? ॥ पर्म 
देशना दीये पीढें, रातज्िका प्रथम प्रदर वीत्या पीढें, शरीरकों दितकारी श 


देशम परिक्ेद, पह३्‌ 

य्यासें विधिसें निए्ा अव्पमात्र करे, शहस्थ बाहुल्यता करके मेचुनसें व 
जित होवे,जे कर गहस्य जावजीव तक ब्रह्मत्रत पालने समर्थ न दोवे,तदा 
पर्व तिथिके दिन तो अवश्य ब्रह्मचयेत्रत पालनां चादियें. रु 

नींद खेनेकी विधि नीतिशाखके अनुसारें बह दे है: जिस मांचेमें जीव / 
पड़े होवे, जो खाट ढोठो होवे, नांगी हुई दोवे, मेजी दोवे, दूसरे पाये संघ 
क्त होवे, तथा अग्निके बजे काइकी खाद ढोवे, सो त्यागे, खाठमें तथा 
खासनमें चार जातकी लकड़ी लगे,तब तां३ तो शन हे.परंतु पांचादि का 
लगे, तो अशन हे. तथा पूजनिक वस्तुके लपर न सोवे, तथा पाणीसें 
पग भींजे न सोवे, तथा तत्तर दिशि अरु पश्चिमदिशि तर्फ शिर करके न 
सोदे, बांसकी तरें न सोवे, पर्गोंक तिकाणे न सोवे, द्वाथीके दांतकी तरें 
न सोचे, देवताके मंदिरके सूलगंनारेमें, सर्पकी बेची लपर, बकूके ढेत, 
तथा इमशानमें लोवे नहों, किलीके साथ लडा३ हुई दोवे, तदा प्रिढाकें 
सोबे, सोने वखत 'पाणी पास रर्के, तथा दरवाज़ा जढकें, इ९३ेवकों नस 
सस्‍्कार करके बड़ी शब्यामें अह्ी तरें ठंढनेके वद्य समारकें, सर्बादार स्या 
गकें, वामा पासा नीचें करकें सोवे. 

दिनकों सोबे नहीं. परंतु क्रोप, शोक, अरु मयके मिटाने वाघ्ते 
तथा ख्रीकम, अरु नारके थकेवेकें मिदाने वास्ते तथा रस्तेके खेबके मि। 
ठाने वास्‍्ते तथा अतिसार, श्वास, हिजकी प्रमुख रोग दूर करने वास्ते' 
सोबे, तथा जो बाज ढोवे, ह< ढोवे, बलक्लीण ढोबे, सो सोवे, तथा | 
ठृषा, झूल, गड, गूंमडकी वेदना करके विव्दल होवे, सो सोवे, तथा जि 
सकों अजीएं ढुवा ढोवे, वाय हुवा ढोवे, जिसकों खुसकों हुई ढोवे, 
तथा जिसकों राजिमें निष्ठा थोड। आती ढोवे, वो दिनमेंनी सो जावे. 
तथा ल्येप्न अरु आपाढ महौीनेसें दिनमेंनी सोनां अज्ञा है, ओर म॑ 
द्वीनोमें सोदे, तो कफ अरु पिच करता हे, तथा बढ़त नींद लेनी बहुत 
काठ लग खूता रहनां, अज्ञा नहीं, तथा रातकों सोवे तदा दिशावकाशिक 
ब्रत बवच्चारकें सोपे, तथा चार सरणां जेवे, सवे जीवराशिसें खामणां करे, 
अछारद पाप स्थानक व्युत्सजन करे, इष्छतकी निंदा करे, छुझकतानुमोदन 
करे, तथा ॥ ज३ से ढुक्त पसाउठ॑, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीये ॥ आह 
रघुवदि देह, सव॑ तिविदेश वोसरियं ॥ ? ॥ नमस्कार पू्वेक इस गा 


४६३७ . जैनतंयादर्स 
थाकों तीन बार पढे. साकार अनसन करे, पंच नमस्कार स्सरण सोनेफे 
अक्सरसें पढे, खीसें दूर अलग शय्यामें सोवे, जेकर निकठ सोने, तब ए 
कर कि विक्रार अधिक जागता है, तथा दूसरा जिस वासना युक्त युरुष सोवे, 
सो हट ज्ञागे नहीं,ठतना विर ल॑ही वासना उस पुरुषझों रहती है. 
श्सः स्‍सिं अलग दूसरी शब्यामें सोवे,तया पागल (दीवाना) दो जावे, 
तथा मरणावसरमें गफलत दो जावे, तोनी तिसके जो सचित्त अवस्थामरें 
. बासनाणी,लंढी वासना दे असे जानना ॥ इत्याप्तीपदेशः ॥ इस वास्ते. सर्वया 
भपशांतमोद दो फरकें, धमे वैराग्यादि जावना करके, वासित दो करकें निद्दा 
करे, तो खोदा खभ्न न ढोवे,' ज्ञिस रीतिसें थज्ञा धममय स्वप्न देखे, इसी 
सीतिसें लोबे, जे कर कद्ावित्‌ उसका आयु समाप्तिनी दो जावे, तोनी 
वो अच्ची गतिमें जावे. 

तथा सूर्ता पीढें रात्रिमें जब जाग जावे, तदा अनादि काजका अन्यास 
रससे कदाचित्‌ काम पीड़ा करे, तव ख्ीके शरीरका अश्युविषणा वि 
बारे, अरु श्रीज॑बृस्वामी तथा थलिन्वादि महा कृषियोंका तथा खुदरों 
नादि महा आवकोंकी उुष्कत शील पालनेमें हृढ़ता विचारे, तथा का 
यादि दोषके जीतनेका उपाय जो नवष्थिति अत्यंत 5खदाता हे, पमे 
मनोरय इनकी चिंतवणा करे, तिनमें खोके शरीरकों अपवित्रता, जुगुप्स 
. मीयादि सर्व बिचारे, जैसे श्रीढेमचंदसूरिजीनें योगशाखमें लिखा हे. तथा 
पूज्यश्री मुनिर्ुंदर सूरिजीनें अध्यात्मकव्पडुममें लिखा दे, तेसें विचारे, 
सो छलेशमात्र इढां. लिखते हें. 

चाम, ढाढ, मक्का, आंदरा, चरबी, नसा, रुषिर, मांस, विधवा, भृत्र, खे 
ल, खंकारादि अश्चि पृल्ततका, पिंझ खीका शरीर है, इस पिंममें तुं क्या 
रमशणिक वस्तु देखता हे? जो विष्ठेकों दूरसें देख कर लोक यूथ॒कार करते 
हैं, बेढ्ी मूढ जोक विष्टे अरु मृत्रसें पूण, औअसे ख्रीके शरीरकी अनिजाषा 
करते हें? बिध्वेकी कोयली बहुत ढिषदोवाली जिसके किए धारा झमीना 
ज॑ निकलते हैं, अर कूमीजालसे नरी हे, असी सत्री हे, तया चपक्षता, 
साथा, फ॒ुठ, ठगी, इनों करकें संस्कारी हुए दे, तातें जो पुरुष मोहसें इस 
का संग करे, नोगविज्ञास करे, तिसकों नरकके तां३ है, असी ख्री विछ्ल 
की कोचजी जिसके इग्पारों धारोंसें अशचि फरती हे, जिस ७रकों सूंघो, 


देशम परिक्तेद, हह्प्‌ 

शरसीमें महा सह हें कंतेके कलेवर समान फ्रीध थाती है, तो फेर 
कामीजन क्यों कर सम खीके शरोरपमें रागांध होते हें? इत्यादि खोके शरी 
रकी अश्यवि विचारे, वो पृरुषकों पन्‍य है, वो पुरुष जँबुकुमार, मिलने ने 
वपरिणीत जआाठ पद्मिनी री अड. निनानवे कोड सोनइये विनकूसें त्या 
मे दीया, तिसका माहात्म्य विचारे, तथा श्रीयूलनद अरु सुदशैन शेतकें 
' शीलका माहास्म्य बिचारे. ह 

कषाय जींतनेका लपाय इस तरें करे।-क्रोधकों कृमा करकें जीते, मां 
नकों नरमाइसें जीते, मायाफों सरलता(सें जीते, लोनकों संतोषसें जीं 
ते, रागकों वेशग्यसें जींते,देषकों मित्रतासें जीते, मोहरों विवेकसें जीते, 
कामकों खीके शरीरकी अश्यति नावनासें जींते, मत्लरकों परकी संपदा 
देखके पीडा न करनेसे जींते, विषयकों संयमसें जींते, अशुन मन, वचन, 
अरु काया इन तीनोंकों तीन गुप्तिसें जीते,आलसकों व्यमर्से जीते, अवि 
रतिपणाकों विरतिपणासें जींते, इस प्रकार करकें यद सब, सुखसें जींते 
जाते हैं, आगेनी बढुत महात्माल॑ने इनकों इसी तरे जींता है. 

जवध्यिति मदाषःखरुप हे, क्योंकि चारों गतिमें जीव नाना प्रकारके 
इःख पा रहे हैं, तिनमें नरकगतिमें तो सातों नरकोंमें केत्रवेदना दै,तथा 
पांच नरकोमें परस्पर शर्खों करकें लदीरी वेदना है, तथा तीन नरकमें पर 
माधमिक देवतारूत वेदना ढे.आंख मीचके लधाडे,इतना काज़नी नरकवा 
सी जीवॉकों छुख नहीं है. निःकवेल इ:खहो पूर्व जन्मका करा हुआ पा 
पोंसें खदय हुआ है. रात, थ्ररु दिन, एक सरीखे छःखरमें जाते हैं, नित 
ना नरकगतिमें जीव उःखंकों पावे हे, असस्‍्खें अ्नंतगुणा छःख मिगोद 
जीव पावे हे, तथा तिथथचगतिसें अंकुर, पराणा, लांगी, सोटा, शुृगंभोढन, 
गलमोदन, तोडन, केदन, लेदन, दहन, अंकन, परवतादि, अनेक हंस 
पावे हे, तथा मलुष्य गतिमें गे, जम्म, जरा, मरण, नानाप्रकाशकी पी 
डा, रोग, व्याधि, दरिष्ठता, माता, पिता, ख्री, पृत्रका मरणादि अनेक इःख 
पावता है; तथा वेवगतिसें चदनका छःख, दासपणोका उंःख, फ्राजब, 
ईैर््यांदि अनेक $:ख हे, श्त्यादि नवस्थितिं विचारे- 

तथा धर्ममनोरथ नावना. सो आवकके धरमें जो गा दर्शन, अंते सदद्त 
में दासनी दो जाके, तोनी अ्ता हें, परंतु मिध्याद शिमें चक्रवर्ती शजानी 


४ह६ जेनतच्वादर्श. हा 
: न होठ! तथा कब में संविज्ञ सो संदेगी वेराग्यवंत गीता्थे गुरुके चरणो में 
खजनादि संग रदित प्रत्नज्या यद॒ण करुंगा? तथा कब में तिवचके पिशा 
चके नयसें निःप्रकंप ढो कर श्मशानादिमें विधिपूर्वक कायोत्सगे करूंगा ? 
तथा कब में तपसें रुश शरीर ढो के उत्तम पुरुषोंके मार्गेमें चल्लुंगा ? इत्पा 
दिक जावनासें कामके कटककों जींते॥ इति श्रा८विधि यंचानुसार रा त्रिकत्य॥ 
अथ आवकका पवेरुत्य लिखते दें. पवे जो अल चतुरके देशी आदिक दि - 
वस, तिसमें धमकी पुष्टि करे तिसका नाम पोषध हे, सो पोषधक नल्ले 
प्रतवाले श्रावककों पवेके दिनमें अवश्य करनां चाहियें, जे कर प्ेके दि 
न घरीरमें शाता न होवे तदा पोषध न कर सके, तो दो वार प्रतिक्रमणां 
करे, तथा बहुत वार सामायिक अरु दिशावकाशिक ब्रत अंगीकार करे, 
तथा पवेदिनोमें अह्मचये पाल्ते, आरंन वर्जे, विशेष तप करे, चेत्यपरिवा 
डी करे, सर्वसाधुठंकों नमस्कार करे, तथा सुपात्रदान, वेवपूजा अरु गरु 
रुनक्ति, यह से, ओर दिनोंसें विशेष करे, धर्मकरणी तो सर्वेदिनोमें कर 
णी थी है, जे कर सदा न करी जावे, तो पर्वके दिन तो अवश्यमेव कर 
णी चाहियें सो, पर्व ये हें. अट्टमो, चतुईशो, पूर्णामासी, अमावास्या, यद्‌ 
एक म्तासमें हे पर्व, अरु पक्में तीन पे, तथा पज, पंचमी, अएमी, एका 
दी, चतुर्दशी, यह पांच तिथि, तोथकरोनें कहो है. उसमें दूजके दिन 
दो प्रकारका धमे आराधना करना. पंचमीके दिन झानकों आराधनां, अष्ट 
सीकों अहकमेका नाश करणां, एकादशोमें इग्यारह अंगों आराधनां, 
चतुर्दशीकों चोदद पूर्वकों आराधनां, यह पांच तथा पूर्वोक्त अमावास्या 
अरु पूर्ामासो एवं षट पर्व हूये. अरु वरषेमें के अछा३ पर्व है चोमासी प 
वादि पर्वो्से जेकर सवेधा आरंन न त्याग सके, तो ख़ल्प खत्पतर आर॑ 
न करे, तथा पवेके दिन सर्वे सचित्ताह्वर वर्जे, श्रावककों तो नित्यदी 
सचित्ाहार वजनां चाहियें, जेकर शक्ति न दोवे, तदा पर्वके दिन तो अ 
वश्य वर्जे, तथा असें पर्वके दिनोंमें स्तान, शिर दिखाने, गूंधन कराना, 
बख्र थोनां, बख्च रंगनां, गाड़ा दज्ञादि चलानां, धानन्‍्यका मूढक बंधनां, को 
कहु, अरदह चत्नानां, दरलनां, ढडनां, प्रीषणां, पत्र, पृष्प, फल तोडनां, 
सचित्त खढी हरसजीका सईन करनां, धान्य काढनां, लींपनां, माटी खो 
दूनी तथा घर बनानां, इत्यादि आरंग सर्व ययाशकिसें त्यागनां चादियें, 


दम परिक्षेद. हद 
तथा से सवित्तादार न त्याग सके, तो नाम छोकें कितनीक वस्तु खानेकी 
ढृट रखे, लपरांत त्याग देवे. तथा ठेहों अष्ाइयोंमें जिनवर पृजा करतां, 
तप करना. श्रह्मचप पालना, ठेहों अधाएयोमें चैत्र तथा गासोजकों यह 
जो दो अषछाइ हे, सो शाथ्वतो हे, इन दोनोमें वेमानिक देवतानी मंदी 
शवरादिमें यात्रोत्सव करते हेँ,तया तीन चोमासेकों तीन अच्चाइ अरु चौथी 
पर्यूेषणकी तथा दो चैत्र अरु आसोजकी, यह सब मिल कर ते अछाह हैं. 
तथा तिथि जो प्रनातसमय प्रत्याख्यानकी वेलामें ढोवे, लो जैनमतमे 
भाननी प्रमाण है, सयोदिय अनुसारें ज़ोकमेनी दिनका व्यवद्ार दोनेसें 
माननी प्रमाण हे, तथा च निशीयनाष्ये ॥ चठमासी अ वरीसे, परिकप पंच 
छम्ीसु नायवा ॥ ताल तिहिल॑ जासिं, उदे३ सूरो न अन्ना3॥ ! ॥ पृ 
पन्चरककाएं, पढ़िक्रमएणं तहय नियम गहणं च ॥ जीए घदे३ सूरो, तीए ति 
हिए ले कायवे ॥ १॥ उदयम्मि जा तिहि सा, परमाणमिश्वरी कीरमाणी 
ए ॥ आणानंगएवज्ञा, मिकत्त विराद्ण पावे ॥३॥ अस्यार्थः- चो 
मासी, संवत्सरी, पक्तो, पंचमी, अष्टमी, ये तिथियां सूर्योदयर्म दोबे, त 
ब प्रमाण है, नान्यथा, पूजा, पडिक्षमणा, प्रत्याख्यान, तेसेंदी नियम य 
हुण करनां सो जिस तिथिमे सूर्योदय दोवे, तिसमें करनां चादियें, जो - 
तिथि सूर्योदयमें होवे, सो प्रमाण हे, तथा उदय तिथि बिना जो कोई 
ओर तिथि करे, माने, सो आझ्ञाका विराधक, अनवस्था कारक, मिच्या 
दृष्टि है. पाराशरस्मृत्यादिमिनी लिखा हे ॥ श्ज़ोक ॥ थआादित्योदयवे 
जायां, या स्तोकापि तिथिनवेत्‌ ॥ सा संप्र्णेति मंतव्या, प्रछता नोदर्य॑ 
बिना ॥१॥ उम्तास्वातिवाचकप्रधोषलवं श्रूयते॥ ये पूर्वा तिथिः कार्या,ह 
&ी कार्या तथोत्तरा ॥ श्रीवीरज्षाननिर्वाएं, कार्य लोकानुगेरि हा श् 
तथा श्रीअरदेतोंके जन्सादि पंचकव्याणकके दिननी पे दें, जब दो, 
तीन, कब्पयाणक ढोवे, तब तो विशेष करके पर्व माननां चाहदियें, शाखों 
में सुनते हें, कि श्रीकृष्ण वासुदेव सर्व पर्व थाराधनेमें अपणेकों असमर्थ 
जान कर श्रीनेमिनाथ अरिहंतकों पूछता हुआ कि, लत्कष्ट पर्व कौनसा 
है? तब नगवान कदते नये कि ढे रुष्ण वासुदेव ! मगलिर श॒क्क एकाद 
दी, यद पे सर्वोत्तम हे, क्योंकि इस दिन श्रीजिनेंदोंके पांच कल्याणिक 
. नये हैं, स्व क्वेच्नोंक मेढ़ सो कब्याणिक हूये हैं, तब श्रीहृष्ण वासुदेवने 


कद जेनतस्वादशो, 


फेज पोधधोपवास करके तिल दिनकों आना, सबसेंदी “ फ्या राजा तथा . 
प्रजा.” यह रीतिसें सब लोक एकादशो मानने लगे, सो थ्ाज तांइ प्रलिद्ध हैं. 
तथा दूज, पंचमी, अष्टमी,एकादशो, चतुर्दे शो,इन तिथिबो्म प्रायः जी 
बोंका परनवायु बंधता हे, इस वासस्‍्ते इन तिथियोंमें विशेष प्रभेकरणी 
करे, तथा पके सहिसाके प्रभावसें अधर्मी निदेयादिनी धर्मों) अरु दया 
वान हो जाता है, रूपणनी धन खरच देते हें, कुशीलनी घुशील हो जाते 
हैं. वो जयबंत रहो, कि जिसने संवत्सरी, चातुर्मासों आदि अज्ले पर्व कय 
न करे हें, क्योंकि जो श्रनायोके चलाये पये हे,तिनमें राग जलानां,जीव 
मारने, सेनां, पीटनां, धूल तम्तानी, दक्कोंके पत्रादि तोढने, इत्यादि नाना 
प्रकारके पाप होते हें, अरु जो पवे, परमेश्वर अरिदंतने कहे हैं, उनमें तो 
निःकेक्ल पर्मेरुत्यही करनां कहा हे, इस वाघ्ते परवेदिनमें पोषधादि करे, 
पोधधके जेद, अरु विधि,यद सब श्राधविध्यादि शाखोसें जान लेनां ॥ इति 
अथ चोमासिकरुत्य विधि लिखते हें, चोमासेमें विशेष करके नियम 
ब्रत परिय्रद्‌ परिसाण करनां चाटियें, वर्षा (चोमासेमें) बढुत जीव उत्पन्न 
दोते हैं, इस वास्‍्ते विशेष नियमादि करनां चाहियें, वर्षादसें गाडा च 
जाना, तथा हल फेरनां न करे, तथा राजादन, अर्थात्‌ क्विरनी थांबा 
दिमें कीढे पड़ जाते हें, सो न खाने चाहियें, देशोंका विशेष अपनी बु 
डिसें समक्त लेनां, तथा नियमनी दो तरेंके हे, एक सुनिर्वाह, दूसरा छु 
निर्बाद, तिनमें धनवंतोंकों व्यापार, अरु अविरतियोंकों सचित्तका त्याग, 
रखसका त्याग, तया शाकका त्याग करनां, अरु सामायिकादि ये अगीकार क 
स्‍्तरां, बह छनिवाह दे. रु पूजा, दान, मदोत्सवादि सुनिर्वाद है, अरु 
निर्धनोंकी इस्सें विपरीत जान लेनां, तथा चित्त एकाग्र करनां. यह तो 
सर्वेदीकों 5:ष्कर है, इनमें छर्निवाह नियम न हो सके तो झुनिर्वाढ नि 
चम अंगीकार करे, तथा चोमासेमें ग्रामांतर न जावे, जे कर निर्वाढ न, 
दोबें सो जिस गाममें अवश्य जानां है, तिसकों व्जकें और जगें न 
जावे, सवे सचित्तका त्याग करे, निर्वाह न ढोवे, तो परिमाण करे, तथा 
दो, तीज बार लिनराजकी अष्ठप्रकारी पूजा करें.संपृण देवबदन सवबे जिन 
मंदिरेंमें जितविबोकी पूजा बंदना करनी, स्नात्रपूजा महामद्रोत्सव, प्रभा 
बसाडि करे, छुरुकों चृदतबंदना तया ओर साधुओंकों पत्येक बेदनाकरे, च 


तुर्वि शतिस्तवका कायोत्सने करे, अपूर्यक्ञान पढ़े, गुरुकी वैश्धापल करे, ञ 

छत पाले,अव्रित याणी पीवे,लविच्का स्वाग करे, बासी, बिल, रोटी, 
पूरी, पाप, यढ़ी, सका साग, पत्ररूप हरिया साग, खारक, ख़ज्र;छ्ाक्व, 
खांम, झंवगादि यह सवे, नीती फ़ूलण, कुंचुआदि लठ कीड़े पहनेसे साले 
योग्य नहिं रहते है, इस वास्ते इनका त्याग करे, कदाबित्‌ ओोपषधादि 
विशेष कार्येमें लेनी पढे, तो सम्यग्रीतिसें गोधकें लेवे, तथा खाट, 
समान, शिरणुदानां, दातण, पगरखा, इनका त्याग करे, तथा लूषण, बस्त 
रंगनेका निषेध करे, तथा घर, ढाठ, नींत, स्तंन, खाट, पाठ,पड्क,पह्टिका, 
ढाका, अरु घत तेज्ञादिकका वासण, इंधन धान्यादि सर्व वस्तु्में नीली 
फूमी हो जाती हे, तो इसकी रक्ता वास्ते पढिलांही चूना आदि खार 
लगा देवे, मेज दूर करे, धूपमें न गेरे, शीतल स्थानमें रख देवे, तथा दि 
नमें दो तीन वार जल गाए, स्नेह, गुड, ढाढ प्रसुखके वासणका मुख 
यज्नसें ढककें रके, तथा लेसामणका अरु सनानका पाणी, जहां जीव न 
ढोवे, तहां पएथक्‌ एथक्‌ जनृमिमें थोडा थोडा गेरे, तथा चूला अरु 
दीपक प्रस्मुख उघाडा न ोडे, तथा खंमनां, पीसनां, रांधनां, वख्र ना 
जन धोने, इत्यादि कामो देख कें यत्नसें करें, तथा जिनमंदिर अरु धमे शा 
लाकों समराकें रके,तथा यथाशक्ति उपधान तप प्रतिमा मासादि वहै,तथा 
कषाय अरु $ढियकों जोंते, तथा योगशद्धि तप, बीशस्थानक तप, अग्रत 
अष्टमी तप, एकादशशांग तप, चोदढ पूवेतप, नमस्कार तप, चोवीश तीर्थक 
रके कल्याणिक तप, अक्षयनिधि तप, दमयंती तप, नएमदानदादि तप, 
संसारतारण अछाइ तप, पक्त मासादि विशेष तप करे, तथा रात्रिकों 
चतुविध आहार, त्रिविध आहार त्याग करे, पवेदिनमें विकृति त्यागे, पर्व 
दिनमें पोषधोपवासादि करे, तथा निरंतर पारणेमें ग्रतियिसंविनाग करे, 
चातुर्मासिक अनियद पूर्वाचार्योनें इल तरेसें लिखा हे, झानाचारमें, दरी 
नाचारमें, चारित्राचारम, तपथआचारमें, तथा वीर्याचारमें एव्यादि अनेक प्र 
कारका अनियद्‌ करे, सो इस रीतिसें ढेः-झानाचारमें शक्ति अनुसारें सूत्र 
पढ़े, छुने. चिंते, तथा श॒क्क पंचमोकों झ्ञानकी पूजा करे, तथा दशेनाचारमें 
काजा काढे. अर्थात्‌ समाजना करे, देढरेमें जीपे, गैहली करे. मांमली करें, 
चैत्यज्ञिनप्रतिमाकी पूजा करे, देववंदना करे, जिनाबैंबोंकों निर्मेज् करे, 
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तथा चारिज्रमें जूयांकी यत्ना करे, बनस्पतिमें कीड़े पढ़े खार न देवें, ईघ 
भमें, जलमें, अमभ्निमें, धान्यमें जीव ढोषे, तिनकी रक्षा करे, किसीकों क 
कक न देवे, कठिन बचन न बोले, रुखा वचन न बोले, तथा देवकी 
अरु गुरुकी सोगंद न खाबें, किसकी चुगली न करे, किसीके अवशेवाद न 
बोले, माता पितासें ढाना काम न करे, निधान तथा पडा हूआ धन देख 
के जैसें शरीर ओर धम न बिगढे, तेसें करे,दिनमें ब्रह्मचर्य पाले, रात्रिकों 
खदारासें संतोष करे, तथा धनधान्यादि नव प्रकारके परियहका $च्ना प 
रिम्ाण ब्रत करे, दिशावकारिक व्रत करें, तथा स्नानका, लवटनेका, वि 
लेपनका, आनरणका, फूलका, तंबोज़का, बरासका, अगरका, केशरका, के 
स्‍्तूरिका, इतनी नोगनेकी वस्तुओंका परिमाण करे. तथा मंजीठ, लाख, 
कुंसुंना, नील, इनसें रंगे वर्योंका परिमाण करे. तथा रले, वजञ्ज, नील 
मणि, छुवण, रूपा, मोती प्रमुखका परिमाण करे, तथा जंबीर, जंबरूद, 
जंबू, राजदन, नारंगी, शंतरा, बीजोरां, काकडी, अखोड़, बदास. कोठफल, 
टींबरू, विल्ल, खजूर, दाक्क, दाडिम, लत्तिजका फल, नालिश्रर, अंबजो, 
बोर, वीजूक फल, चीनडा, चीनडी, कयर, कमेदां, नोरड, नियू, आंबली 
अथाणा (आचार) तथा अंकूरिया हूआ नाना प्रकारके फूल, पत्र, सचित्त, 
बढुबीजा, अनंतकाय, $तनी वस्तु वज, तथा विगय प्रु विगयगतका 
परिमाण करे, तथा वस््र धोनेका, ज्ीपणेका, हल वाहनेका, स्‍्नानकी व 
स्तुका परिमाण करे, तथा खंमनां,पीसनां, इत्यादिकका परिमाण करे, फ़ूठी 
साख न देवे, तथा पाणीमें कूदनां अरु अन्न रांधनेका परिमाण करे, व्या 
पारका परिमाए करे, चोरीका त्याग करे, तथा खत्रीके साथ संनाषण क 
रनां, स््रीकों देखनां त्यागे, तथा अनर्थदंम त्यागे, सामायिक, पौषध करे, 
अतिथिसंविनाग करे,इन सवे वस्तुओंका प्रतिदिन परिमाण करे, तथा जि 
नमंदिरकों देखे, तथा न्िन मंदिरकी वस्तुकी सार संनाज़्ञ करे, पर्वमें तप 
करे,खजमएं करे,धर्के वास्ते मुखवखिका अरु पाणीका उलनां देवे, तथा 
ओषधी देवे, साधमीबत्सत यथाशक्तिसें करे, गुरुकी विनय करें, मास मा 
समें सामायिक करे, वर्षमें पौषध करे ॥ इत्यादि ॥ इति श्राश्राविका चातु 
मासिक नियमस्वरूप कथन समाप्त ॥ 
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अथ शआ्रावकोंका वर्षेकत्य धादश दारों करी लिखने हें 

१ प्रयम संघपूजा करे, सो स्वएव्यकुतादि अजुसारें बहुत आदर भा 
नसे साधु साध्वी योग्य निर्देष वस्र, कंबल, पूंठरां, सृत, ऊन, पाणीका 
पात्र, तुंबकादि, दंछ, देमिका, सू३, कागद, दवात, लेबिनी, पुस्तकादिक, 
ओगुरुकों देवे, औरनी जो संयमका उपकारी उपकरण होवे, सोनी देवे, 
औसेंदी प्रातिहारक, पीठ, फलक, पढ़िकादि सर्व साधुओंकों देवे, थ्रैसेंदी 
भ्रावक, श्राविकारुप संधको नक्ति यथाशक्तिसें पहरावणादि करकें स 
त्कार करे, देवगुरुके गुण गाने वाले गंधर्वादिक याचकोंकोंनी यथोचित 
दान देवे, संघकी पूजा तीन प्रकारकी हे, एक जपन्य, दूसरी मध्यम, ती 
सरी उत्कृष्ठ, तिसमें सर्वेदशेन सर्व संघकों करे,सो थल्कृष्टी पूजा, तया सू 
त मात्रादि देवे, तो जधन्य पूजा, तथा शेप सर्व मध्यम पूजा हे, तदां अ 
धिक खरच करनेकी शक्ति न ढोवे, तो गुरुकों खत, सुखवखिका देवे, तथा 
एक दो तीन आवक श्राविकाकों सोपारी प्रमुख वर्ष वर्ष प्रत्यें देवे, इस 
रीतिसें संघ पूजा करे, तो निर्धनकॉनी महा फल हे ॥ यतः ॥ संपत्तो निय 
माशक्तो,सहन योवने ब्रतं ॥ दारिएये दानमप्यव्पंभहालानाय जायते॥१॥ 

श दूसरी साधामिक वात्सल करे,सो सर्व साधमीयोंकी अथवा कितनेक 
कोंकी यथाशक्ति ययायोग्य नक्ति करे,तथा पुत्रके जन्मोत्सवमें, विवादमें, 
तथा ओर किसी कार्यमें पढिलें तो साधर्मियोंकों निमंत्रणा करकें विशिष्ट 
नोजन, तांबूल, वख्रानरणादि देवे, तथा किसी साधर्मीकों को३ कष्ट पड़े, 
तब अपणा धन खरचकें उसका कष्ट दूर करे,ने कर को३ साधर्मी निधन 
ढोवे, तो धनसें सहाय करे, परदेशसे देशमें पहुंचावे, तथा धमसें सीढ 
ताकों जैसे बने तैसें स्थिर करे, जे कर को३ साधर्मी प्रमादी होवे, तो 
तिसकों प्रेरणादि करे, साधर्मीयोंकों विद्या पढावे, पूछना, परिवर्त्तना, अञु 
प्रेक्क, धमेकयामें ययायोग्य जोड़े, तथा घधमकरणं वाघ्ते साधारण पोषध 
शालादि करावे, तथा श्नराविकाके साथनी श्रावकोंवत्‌ वात्सब्य करे, क्योंकि 
आविकानी ज्ञान, दरीन, चारित्र, शील संतोष वाली होतो हें. तथा स 
धवा विधवा जो जिनशासनमे अजुरक्त ढोवे, वो सर्वकों साधामिकपणे मा 
ननां चाहियें, तिसकानी माताकी तरें बहिनको तरें बेटीकी तरें हितक 
रनां चाहियें, बहुत करके राज़ाका तो ग्रतिथि संविनाग ब्रत साधमींवा 
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व्सज्ञ करनेसेंदी हो सकता है. क्योंकि घुनिर्ों तो राजपिंम जेताही नहीं है. 
तिस वास्तें श्रोनरतचक्की, तथा दंशवोये राजादिकोंनें औसेहो करा हे, 
तया अीसंनवनाथ अदरेतके जोवनें तोसरे नवमें धातकीखंम ऐरावतरक्के 
त्रमें क्रेप्रापुरी नगरोमें विभलवाहनराज़ाने महा इमिक्षमें सकल साध 
कादिकोंकों नोजनादिक देनेसें तीथयकरनामकर्म लपाजन करा हे; तथा 
देवगिरि सांझव गठमें शाह जगत्सिंदने तथा थिरापए नगरमें श्रीमांल औ 
जूने तीन सो साठ साथमियोंकों धन देकें थपणे तुत्य करा, तथा शाह 
सारंगादि अनेक पुरुषोने बडा बडा साधमिंवात्सव्य करा है ॥ इति॥ १॥ 

३ तीसरी यात्राविधि कठते हें, वर्ष वर्षमें जघन्यसें एक यात्रा तो अर 
वश्य करनी चादियें, बात्रानी तीन तरेंकी हे, एक अछाइयात्रा, दूसरी र 
ययात्रा, तीसरी तीर्थयात्रा, तिप्तमें अछाइमें वित्तार सहित सब चे 
त्यपरिवाडी करे, इसका नाम चैत्ययात्रानी कढते हें, तथा रथयात्रा 
श्रीदेमचंदलूरिकृत परिशिष्ट पव॑में जेसी सांप्रतिराजाने करी दे, तेसें करे, 
तथा महाप्मचक्रवर्तीने जैसें माताके मनोरथ प्रणे वास्ते करो हे, तेसें 
करे,तथा जैसी कुंमारपाल राजाने रथयात्रा करी तेसें करे ॥ इति॥ ३ ॥ 

तीसरी तीथ्थयात्राका खरुप लिखते हें, तदां श्रीशव्रैजय रेवतादि तीर्थ 
तथा तीमबैकरोंके जन्म, दीका, झान, निर्वाण, अरु विदारनृमि, यह सर्व 
प्रजृत नव्यजीवोंकों शुननावका संपादक हे, इस वास्ते संसारसें तारणों 
का कारण होनेसें इसकों तीये कहनां चाहिये. तिन तीयें।में जानेसें सम्य 
कृत्य निर्मे्ष ढोता हे, अब जिनशासनको जन्नति करनेके वास्ते ज्ञिस वि 
पिसें यात्रा करे, सो विधि यद ढे,किः-चलनेके स्थानसें जे कर यात्रा करे, 
तहां तक, एक वार नोजन करे, दूसरा सवित्त परिद्धर, तीसरा नूमिशयन, 
चौथा ब्रह्मचारी, पांचमा से सामग्रीके हूयेनी प्गें चलनां, उछा सम्यक्‌ 


लंधारी पण्णा. तथा यात्रा वास्‍्ते राजासें आज्ञा लेवे, विशिष्ठ मंदिरोकों से. 


जावे, विनय बढुमान सहित खजन ओर साधमियोंकों बुलावे,तथा गुरुकों 
साथ जो जाने वास्ते निमंत्रणा करे, अमारी ढंढेरा फिरावे, मंदिरसें मे 
हाप्रजा महोत्सव करावे, खरची रदहितोंकों खरची देवे, वाहन विनाकों 
वाहन देवे, निराधारोंकों यथायोग्य आधार देवे, सार्थवादकी तरें दोंछी 
ढिरकें लोकॉकों वत्साइवंत करे, तथा आमंबर सहित बढ़ा चरु, घडा, 


हि 
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थाल,मेरा,त॑बू,कडा हिया साथ लेवे,चलतां क्ूपादिककों सज करे, तथा गाडा, 
सेजवाना रथ, पर्यक, पालखो,कंट,घोडा प्रमुख साथ छेवे, तथा श्रीसंधकी 
रक्षा वास्ते बड़े योद्ोंकों नोकर रग्के, योछोंकों कवच अंगकादि सपस्कर 
देवे, तथा गीत, माटक वाजित्रादि सामग्रो मेलवे, तथा अज्ले मुढ्त्तेमें, शुन 
शकुनमें प्रध्यान (चलना) करे, नोजनादिसें श्रीसंघका सत्कार करके संघप 
तिका तिलक देवे,आगें पीछें रखवाला रस्के, संघके चलने लतरणेका संकेत 
करे तया संघवालोंकी गाडी आदिक टठ जावे, तो समरा देवे, अपणी 
शकिशनुसार सर्वेसंचकों सहाय देवे, तथा गाम नगरसें जहां जिनमंदिर 
उप्रावे, तहां महाध्वज देवे, चत्यपरिवाडी आदि बड़ा महोत्सव करे, जी 
एंचैत्यका लद्धार करे, तथा जब तीथेंकों देखे. तब सुब, रत्न, मोती 
आदिकस वर्धापना करे, जापसी. ल्म्म प्रसुखका लाहणा करे, तथा साथ 


मिवात्सक्य, यथयात्रित दान देवे, बडे उत्सवर्स जब ती्थकों प्राप्त छोवे 
तब्न प्रथम हृपपृजा घन चढावे, तथा अशोपचारविषि, स्नात्रमालोद्यद्न, 
घीकी घारा देव, पहरावणी मोचन करे, तथा नवांगजिनपूजन, फूलघर 
कदलीघरादि सहाप्ूजा करे, छकूलादिमय महाध्यज देवे, मांगनेवालोंकों 
नांहा ने करे, तथा रात्रिजागरण नाना प्रकारके गीतनृत्यादि उत्सव करे, 
तथा तीर्षापवास बछ प्रमुख तप कोडि लाख अक्षतरादि विविध प्रकारका 
सजमणां ढ़ाव, तथा नाना प्रकारकी वस्तु फल एक सो आठ, चोवीश, 
व्याल,, बावन, बहुत्तराईि ढोवे.सवे नर्देय नोजनके थाल ढोवे, छकूलादि 
मय चंज़वा पदरावणी करे, तथा अंगल॒ह॒णां, दीपक, तेल, पोतो. थ॑ 
केसर, कस्तूरी, चंगरों ( बाबडो ) कलग., घृषधाणां, आारति, आनरण 
प्रदीप, चामर, जंगार, स्थास, कचोक, घंटा, फालरी, पड़दादि विविध 
प्रकारके वाजिंत्र देवे, देहरोा! करावे. कारीगरोंकों सत्कार देवे, तीर्थके बि 
गे कामकों समरावे, सार संनाल करे, तीर्थके रक्तकोंकों बहु सन्‍्मान 
देवे, जेनके मंगतोंकों, दीनोंकों, खचित दान देवे, तथा साधमिवात्सल्य 
गुरुनक्ति करे, इस रीतिसें यात्रा करके तेसेंदी पीता फिरे,वर्षादि तक तोथ 
ब्रत करे ॥ इति यात्राविधिः ॥ इति यात्रात्रयस्वरुप॑ समाप्तम्‌ ॥३॥ 

॥ अथ स्नात्रविनिरख्यते ॥ मंदिरसें स्नात्र महोत्सवन। घृतका मेर 
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करे, अ्रष्ट मांगलिक नेवेयादि ढोवें, बहुत बहुत जातिवंत चंदन, केसर, 
पृष्ष, अंबरादि ल्‍्यावें, सकल आआवरुूसझुदाय मेले, गीत नृद्यारि आ 
मेबर रचावे, इकूतादि महाध्वज देवे, प्रोढामंबरसें प्रभावनादि, निरंतर 
तथा परवदिनमें करे, जेकर निरंतर अथवा पर्वदिनमेंनी न कर सके, तोनी 
वर्षमें एक वार तो अवश्य करे. स्नात्र महोत्सवर्में खथनकुजप्रतिष्ादि अ 
नुसारें सवेशकिसें करे, जिनमतका महा ल्योत करे ॥इति स्नात्रविधिः ॥8॥ 
तथा देवझुव्यकी वृद्धि वास्ते प्रतिवर्ष मालोदधद्टन करे, $एमाला 
तथा ओर मात़ानी यथाझ्क्ति करे, असेंदी पदरावणी, नवीन धोती, वि 
चित्र प्रकारका चंएुआ, अंगलूहणां, दीपक, तेल, जातिवंत केसर, चंदन, 
बरास, कस्तूरी प्रमुख चेत्योपयोगी वस्तु, प्रतिवर्ष यथाशक्तिसें देवे ॥५॥ 
! तथा सुंदर अगी, पत्रनंगी, सर्वांगानरण, पुष्पशद, कदजीणढ, पूतली, 
-पाणाके यंत्रादिककोी रचना करे, तथा नाना गोत हृत्यादि लत्सव्से 
: महापूजा रात्रि जागरण करे ॥ ६ ॥ 3॥ 
तथा श्रुतझानकी पृुस्तकादिककों पूजा कपूंरादिसें सदा सुकर हे 
अरु प्रशख वस्त्रादिकर्स विशेपपूजा तो प्रतिमास श॒क्षपंचमीके दिन 
आवककों करनी योग्य हे. जे कर शक्ति न ढोवे, तोनी वर्षमें एक वार 
तो अवश्य करे, इसका विस्तार, जन्मरृत्यमें झ्ञााननक्ति धारमें लिखेंगे॥७॥ 
तथा पंचपरमेष्टि नमस्कार, श्यावश्यकसूत्र, उपदेशमाजा, उत्तराध्यय 
नादि झान दशेनका तप, इल्यमादिमें जधन्य एक वार लक्यापन करे, जिस्सें 
लक्यी सफल दोवे,जब जप तपका चद्यापन करे,तब चेत्य लपर कलशारो 
पण करें. फल्ल चढावे, अक्वत पात्रके मस्तक तपर अक्तत देवे, जैसे नो 
जन लपर तांबूल देते हें, तेसी तरें चबहनी जान जेनां. यह उपधान, उ 
दापनविधि, शाखांतरसें जान लेनी ॥ इति उद्यापनविधिः ॥ ए ॥ 
तथा तीथ्थकी प्रनावना वास्ते वाजे गाजे प्रोढामंबरसें गुरुका प्रवेश कं, 
रावे, यह व्यवह्वास्नाष्यमें कहा हे, क्योंकि इस्सें जिनमतकी प्रनावना 
ढोतो है, तथा यथाशक्ति श्रीसंघका बहुमान करणां, तिलक करणां, च॑ 
दन, बरास, कस्तूरी प्रमुखसें विश्ेपन करे, तथा सुगंधि फूल, नक्तिसें 
, नालियरादि विविध तांबूलप्रदानरूप जकि करे, क्योंकि शासनकी घन्नति 
करनेसें तीथकर गोत्र लपानन करता है, यह कथन झाताखतजमें है ॥ १०॥ 


दशम परिह्ेद. पंचप 
तथा गुरुके योग मिल्ले दूए जपन्यसेंनी एक वर्षमें एक बार श्ालोचना 
लेबे, अपरो करे हूए सर्वे पापकों गुरुके आगें कह देवे, पीढ़ें गुरु जो 
प्रायशित्त देवे, सो लेवे, फेर उस पापकों न करें, तिसका नाम श्ात्ो 
चना छेनी हे, असी श्राजितकल्पादिमें विधि लिखी दे. पक्कत पीढें, चार 
मास पीढ़ें, एक वर्ष पीके, उत्झष्ट बारा वर्ष पीढें, नि्ेही आलोचना करे, 
थअपणा शब्य कादनेंकों क्ेत्रसें सात सो योजन, अरु कालसें बारा वर्ष 
तक गीता गुरुका अन्वेषण करे, तथा जिस गुरुके थागें आलोचना 
करे, सो गुरु केसा ढोवे ? सो लिखते हे. गीतार्थ होवे, मन, बचन, काया 
स्थिर ढोवे, चारित्रवंत ढोवे, आलोचना यदणमें कुशल ढोवे, प्राय 
त्का जाणकार ढोवे, विषाद रहित ढोवे, असा गुरु ढोवें, सो आज़ोचना 
प्रायश्रित्त देनें योग्य दोता दे 
तिनमें गीतार्थ उसकों कहते हें, कि जो ? निशीयादि ब्ेद शा्तरोंका 
मूलपाव, नियुक्ति, जाष्य, चूर्णी, इनका जानकार ढोवे, तथा ज्ञानादि प॑ 
चाचार युक्त ढोवे, तथा २ आधारवंत आजोचितपापका धारण वाज़ा 
ढोवे, ३ आगमादि पांच व्यवद्वारका जानने वाला ढोवे, तिसमेंनी इस 
काजमें तो नितव्यवदार सुख्य हे, तिसका जानने वाज़ा ढोवे, ४ प्राय 
ध्रित्त आलोचककी जक्का दूर करानेवाला ढोवे, ५ आज्ोचककों शुद्धि 
करने वाला ढोवे, ६ आल्ोचकके पापकर्म, ओरके आगें न कढे, ७ जैसें 
वो आलोचक निर्वाद कर सके, तेसें प्रायश्रित्त देवे, ए जो प्रायश्विच न 
करे, तिसकों इस लोक थअरु परजोकका नय दिखावे, यह आग गुण 
शुरु ढोता ढे. 
लाश तथा श्षावकने ! प्रथम तो अपणोे गष्में गन्नके आचाये आयें, 
१२ तदयोगे ( तदनावे ) लपाध्यायके पास, ३ तदलावे प्रवत्तकके पास, ४ 
तदनावे स्थविरके पास, ५ तदनावे गणावज्षेदकके पास, खगह्नमें इन 
पांचोंके अनावसें संजोगी एकसमाचारी वाले गब्नांतरमें पूर्वोक्त आचा 
याँदि पांचोंके पास ऋमसें आलोचे, तिनकेनी अनावसें असंनोगी सं 
बेगी गछ्नमें पूवोक्त कमसे आलोचे, तिनकेनी अनाव हूआ गीतार्थ पाश्वे 
स्थके पास आज़ोचे, तिसके अनावसें गोताथे सारुपीके पास आलोचे, 
तिसके अनावें पश्रावकृतके पास आजोचे, सारूपी उतस्तकों कहते हैं, कि _ 
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जो झंक़वल्वपारी ढोवे, शिरम्तुंम्ित, अबधकन्न, रजोहरण रहित, बहा 
चारी, खीरदित निक्तातृत्ति ढोवे, अरु जो तिदपुत्र होता हे, सो शिखा 
सहित, अर्थात्‌ चोटी सदित, खत्री सहित ढोता है, तथा जो पश्चात्कूत 
दोता है, सो चारित्र ढोडकें एहस्थके वेषवाला होता है. आलोचनाके 
अवसरसें पाश्वस्थादिककोंनी गुरुकी तरें वंदना करे, क्योंकि विनयसूल 
धरम हे, इस वास्ते बंदना करे, जे कर वो पार्थ्रस्थादिक अपणे आपकों 
गुणहीन जान कर बेदना न करावे, तब तिसकों ग्रासन उसपर बैता कर 
प्रणाम मात्र करके आलोचना लेवे, तया पश्चातरूतकों इत्तर सामायिक 
खारोपण जिंग दे कर पीजेसें उसके पास यथाविधिसे आलोचना ज़ेते, 
तथा पाश्वस्थादिकके अनायवें जहां राजगृढादि गृणञीत चत्यादिकमें जहां 
श्री गत गणबरादिकोंने बढुत वार प्रायश्रविन झोकोंकों दीया है, सो 
तहां रदनेवाले देवतानें' देखा ने. वास्‍्ते तिल देवताकों अएमादि तप्से 
आराधकें तिसके थागें आज़ोचे. कदाचित वो देवता चव गया होवे. अर 
लसकी जगे गर उत्पन्न ढूआ ढोबे, तदा वो देवता महाविवेदके अर 
तकों पूछके प्रायश्ित्त देवे, तिसके अनावें अत प्रतिमाके स्थरार्गें था 
लाचे, आप प्रायश्रित्त लेवे. तिसके अनावें पूर्वाचर सुख करके अर्ईनसि 
दोंके समकझ जआलोवे, परंतु शह्य न रस्के. श्लालोचना करनेवाज़ा पुरुष. 
मायारदित बालककी त्तरें सरल छो कर आलोवे, जा को$ किसी कारण 
सें आज़ोचना न करे, वो गआाराधक नहीं हे 

आलोचना करनेवाता दश दोष वजके आलोचना करे, सो दश दोपका 
नाम लिखते हैँ. ? गुरुकों वेयावृतादिकरसे खुशी करके पीढें आलोवे, 
जिससे वो गुरु थोडा प्रायश्रित्त देव, २ यह गुरु थोड़ा दंस देता हे, अमें 
अनुमान करके आलोवे, ३ जे दूसरॉने देखा ढोवे, सो आजोवे, पर॑नु 
» जो अपणया कीया अपराध दूसरा कोइने न देखा द्वोवे, उसकों न गा 
 जोवे, ४ बादर दोपकों आलोवे, परंतु सूकछा दोपकों न आलोवे, ५ सूँ 
। कादोष आलावे, परंतु बादर दोष न आलांवे, ६ श्व्यक्त खरसें आलोवे, 
$ जेसे गुरु समफे नहीं, असें राला करके आजोवे, ए आजोचा ढूआ 
बहुतोंकों सुणावे, ९ अव्यक्त अ्गीतार्थंके पास आजोबे, १० अपराध 
जा गुरुने कहा होवे, तिसदी अपणे अपराधकों आलोवे, यह दश दोष हैं 
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प्रालोचना करनेसें जो गुंण ढोता है, सो कहते हें. मेसें क्षोफ़ा ल 
तने वाला नारके दूर छू हलका होता हे, तसा पापसें वो हत़का दो 
जाता दे, तथा पापरुप शब्य दर ढो जाता दे, प्रमोद वफत्न दोता कह 
आ्रात्मपरके दोपोंसें निद्त्ति तिसकों देखके ओरनी आलोचना करेंगें, लर 
ज्ञता होती है, शु८ हो जाता हे, वो इुष्कर कामके करने वाला है 
क्योंकि दोंपकों सेवर्ना तो उष्कर नहीं हे. किंतु आलोचना प्रकाश क 
रनां, यह झुप्कर के, तथा श्री तीयकरकी आक्ाका आराधक ढोता है, 
निःशब्य होता हे, श्वालोचनावालेकों ये ग्रण ढोते हे. यह आलोचना 
विधि आ€ जितकठ्पसत्रद्मत्तिक अनुसारें जीखा हे, आलज़ाचना करनेसें 
वाल, खसत्री, यति हयादि पाप तथा देवादिषृत्यनक्कण पाप, तथा राज 
पत्ञं गमनादि सहापापनी सम्यकरीनतिसे शआाज़ोवे. शुरुदस प्रायश्रित्त करे 
तो दर हो जाने हे, नदी तो दृढपरिहारि प्रमुख उसी नवमें मोक केसें 
ते ? इसी वास्ते-वर्ष वर्ष प्रति चाम्मास चामासे आलोचना लेवे ॥ इति 
शाशविव्यनलार बपरत्यं संपृणम्‌ ॥ 
ख्रय सन्‍्मरूत्य, अघारद छार्म करके लिखते ढं. ? तिसमें प्रथम 
उचित दा हे, सो पहिलां तो उचित योग्य वलनेका स्थान करे, जहां 
रहनेसें धर्म. अर्थ अर काम. तीनोंकी सिद्धि ढोवे, तहां श्रावककों वास 
करना वाहिय, क्योंकि और जगे वसनेसें दोनों नव बिगड़ जाते हें, न॑ 
छपलो।में, चार्गोंके गाममें. पर्वेतके किनारे, हिंसक लोकोमें, इष्ट जोकोंमें 
वमालारोंके निंदकोंम, इत्यादि स्थानमें वाल ने करे, परंतु जदां मिन 
चंत्य ढहोवे, जहां मुनि जाते ढांवें, जहां श्रावक वसत हढोवें, जहां बु६ 
मान्‌ लोक स्वनावसेंदी शांलवान्‌ हावें, जहां प्रजा पमंग्रोत् ढीवें, बहुत 
जे, ईंधन, हाथ, तहां वास करे, जैसा अजमेरके पास दर्षपुर नगर था 
अ्रस नगरमें रहनसे पनवंत, गुणवंत शरु धमवंतको संगतिसें विनय, वि 
आार, ध्याचार, उदारता, गंनोरता, थेय, प्रतिष्ठा आदि शुणकी प्राप्ति दोती 
है, पमझत्यमें कुशलता प्रगट ढोती ढे, इस वास्ते बुरे गा्मोंमें चाहो धन 
प्राप्ति दोवे, तोनी वास न करे॥ उक्त च॥ यदि वांबलि सूखलं, यासे वस 
दिनत्रय ७ अपूर्वस्थगमोनास्ति, पूर्वायोतं च नध्यति ॥१॥ 
लवितस्याननी खचक्र, परचक्र, परस्पर विरोध, छानिक्, मारी,( देजा ) 
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प्रजाविशेष, अन्नादि वस्तुकझुय, इत्यादि कारण दो जावे, तो तत्काल 
होड जाना चादियें, नहीं तो त्रिवगंफी दानी दो जावेगी, जैसे शआागें 
कोंके नयसें लोक विज़िकों गोडकें गुजरातादि देशोमें जानेसें छुखी शो 
धनी हुए हैं, तथा क्षितिप्रतिष्ठित, चनकपुर, कृपनपुर, प्रमुखके शजडनेकी 
ध्यवस्या जान लेनी, सो इस रीतिसें दे क्रिः- क्षितिप्रतिष्ठित लजड़कें च 
नकपुर वसा, अरु चनकपुर गजड़के कृषजपुर वसा, अरु क्षनपुर उजञ 
इके राजगृह वसा, तया र/जशद उजड़के चंपा वसी, अरु चंपा लजडके 
पामलीपूत्र अर्थात्‌ पटना वसा. ओसें आवकनी पूर्वोक्त द्वानो जाने तो 
मगरकों ढोडकें शोर जगें जा कर वसे. 

तथा रहनेका घरनी अब्वे पडोसीयोंके पास करे, परंतु वेश्या, ति 
धैथ, निक्ताचर, भ्रमण, बौ, तापसादि ब्राह्मण, मशाण, कोटवाल, माढ़ी, 
जूआरी, चोर, नठ, नचानेवाला, नाठ, कुकुर्मो, इत्यादिकोंके पडोसमें घर 
हाट न लेवे, न बसे, जे कर देहरेके पास रहे, तो हानी ढोवे, तथा चों 
कमें, धूर्कें अरु प्रधानके पास रहे, तो धन अरु पुत्र दोनोंका कप 
ढोवे. तथा मूखे, अधर्मी, पाखंभी, पतित, चोर, रोगी, क्रोधी, चंमाल, 
मदोन्‍्मत्त, गुरुतव्पग, वेरी, स्वामीवंचन, लोनी, तथा कृषि, श्री, अरु बा 
लह॒त्या करनेवाला, इतने जोक जे कर अपणां जज़ा चाहे, तोनी इनके 
पडोसमें न रहे, क्योंकि इनकी संगतिसें गुणहानी प्रमुख अनेक उपछ्व 
ढोते हैं, इस वास्‍्ते इनके पडोसमें न रहे. 

तथा जला स्थान वो ढोता दे, कि जहां दम्ीका शब्य न होवे, राख 
मे ढोवे, जहां मान लगती ढोवे, नला व, गंधवाली मिट्टी दोवे, मीग 
जल होवे, खोदतां धन निकलते, वो जगा शन हे. तथा जो जूमि, शीत 
काज्षमें लष्ण स्पशेवाली दोवे, अरु तष्ण काज्षमें शीतस्परीवाली ढोवे, 
यो जगा बहुत शुन है. एक हाथमात्र नूमि पहिलां खोदकें फेर तिस 
मी करकें पीढें वो खाढ नरे, जे कर मह्ो अधिक रहे, तो श्रेष्ठ नूति जा 
ननी, अरु जो मह्ठी बराबर रहे, तो समाननूमि जाननी, अरु महढो उंठी 
दो जावे तो नेशन॒प्ति जाननी,तथा लो पय चाल्ले इतने कालमें जिस नूमि 
कामें पाणी न झूके, सो उत्तम नृमि जाननो, अरु जे कर सो पग चालज़े, 
इसने कालमें एक आगुलो नर पाणी शोष होवे, तो मध्यम ज़्मि जननी, 
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अरु एक अंगुलीकेनी उपरांत पाणी शूके, तो अधमनमि जानमी, तथा 
पहांतरमें मिस नूमिके खातमें फूल गेरे, वो फूल जे कर झके नहीं, तो 
लत्तम ज़मि जाननी, अर शूके, तो सध्यमनूमि जाननी, अरु सर्वे शूक 
जाबे, तो अधम नूमि जाननी, तथा जिस नूमिमें ब्रीढि बोह दुई तीन 
दिन पीढें लगे, तो सत्तम, पांच दिन पीढें लगे तो मध्यम, अरु सातदि 
न'पोढें लगे, तो ढीन ज़ूमि जाननी. 
सर्पकी बेबी उपर घर बनावे, तो रोग ढोवे, पोली नूमि उपर घर व 
नावे, तो निर्धन ढोवे, शब्ययुक्त नूमि उपर घर बनावे, तो मरण पावषे, 
मनुष्यका हाड अरु केशका शह्प ढोवे, तो मनुष्योंकी द्वानी करें. खरका 
शब््य ढोवे, तो राजा प्रसुखका नय ढोवे, श्वानका द्ाड ढोवे, तो बालक 
मरण पावे, बालकका ढ्ाड ढोवे, तो ग्रहखामी परदेशमें लजड़ जावे, 
गोका शब्य ढोवे, तो गौरूप धनकी ढानो ढोवे, मनुष्यके केश तथा के 
पाल श्रु नस्म ढोवे, तो मरण देवे. 
तथा प्रथमप्रदर अरु पश्चिम प्रहर वजंकें शोष प्रदरमें तक्तकी अर 
ध्वजाकी ढाया घर ऊपर पड़े, तो छःखदायी हे, अर्हृतके मंदिरके पीढें न॑ 
बसे, ब्रह्मा ओर कृष्णके पास न रहे, चंमिका ओर सूर्यके सन्मुख रहे 
नहं।, मदादेवके तो किसी पासेंनी न रहे, रूष्णके वामें पासें अरु ब्रद्माके 
दाहिणे पासें न रहे, निर्माल्य ( स्नानका पाणी ) ध्वजकी जाया, विज्ले 
पन वर्जे, जिनमंदिके शिखरकी ठाया अरु अदेतकी दृष्टि दोवे, तहां न 
वसे, तथा नगर अथवा गामके ईशान कोणमें घर न बनावे, बनावे, तो 
कंच जातिवालेकों इ'खदायी दे. 
घर बनावे, तो पूरा मोल देवें, पडोसीकों 5ःख न देवे, धर लेती ब 
खत किसोीकों छःख न देवे, असेदी ईट, काएठ, पाषाण प्रमुख वस्तु नि 
दोष, रृढ, बलवान, अरू जो नवीन ढोवे, सो योग्य मोल दे कर लेबे, 
सो विक्रय ढोती होवे, तिसका योग्य मोल दे कर लेवे, परंतु आप $ंढ 
पचावा न लगावे, तथा जिनप्रासादादिककी इठादि न ग्रहण करे, क्योंकि 
शास्रमेंनी कदा हे, जो देह्रा, कूवा, वावडी, मसाण, मठ, अरु राजाके 
मंदिर, इनके पाषाण, ईट, काप्ठकों, सरतों सात्रनों बजे, क्योंकि इनका 
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पाषाणके, स्तन, पीढ, पहा, धार, शाखा, ये सवे रहस्थके घरमें, विरोध 
कारी ह, अरु धर्मके स्थानमें संखदायी हें 

तथा पाधाणमय घरमें काप्के स्तंन, अरु काइ्ठममय परमें, पाषाणके 
स्तंज, मंदिर्में तथा घरमें बनानां बज, तथा दलका काप्ठ, कोदहका 
काए, गाडेफ़ा काठ्ठ, अरेटका काष्ठ, चरखेझा काष्ठ, कांटेवाले वृक्तका 
काएट, पंच संबरका काछ, थोहरका काषप्ठ, ये का परमें न लगावे, तथा 
बीज्ञोरा, केज़ा, दाड़िम. बेरी, जंबीरी, दल. आंबलीकी कर अरु बत्तरो 
इतनेका काष्ट वर्जे., तया इन वृक्तोंकी जड़ पड़ोसस बरम॑ प्रयेश करे, थ्र 
यथवा इनकी ढाया घरमें पड़े, तो कुलका नाश करे, तथा प्रवदिशिको तरफ 
घर जंचा ढहोवे.तो घनका नाश करें,तथा दक्षिणरिश्रं उचा होवे,नो घनकी 
वृद्धि करे. पश्चिमदिश चंचा टोव, तो बनादिकों वद्धि करे, उत्तर दिशिमें 
द्ोवे, तो लज़ह जावे, तथा जो गान बर हांवे, बहुत कृण बाता हापे श्र 
थवा एक कूणा दो कूणा तोन कूणा होवे अरू दक्किंग बामी तरफ लंबा 
ढोवे, असे घरमे न बसे. तथा जिस परके कवाड स्वयमेव उपडे अरू निड्टे 
वो घर सुखकारी नहीं. े 

तथा घरके द्वार गआगे कज़वादि चित्रास दावे. तो शुन हे तथारं 
गनी, नाटारंन, नारत रामायणका गदर. राजाओंका य६. झपियोंका च॑ 
रित्र, देवचरित्र, ये चित्राम कराना, बरसें गुन नहीं, तथा फमउक्त, फूली 
बेल, सरखती, नवनिधान, यक्षम्तंन, सक्योरेवा, ऋलश, बमान चो 
दह खप्नावज्ञि, ये चित्राम करानां शुन रू 

तथा खजूर, दाडिम, केसां, कोदला, बीज्ञोरा, ये जिसपरम कगे, लस 
घरका नाश करते हें, वटठक्क ऊगे तो लद्यंका नाश करे. कांटावाला 
बृक्ठ लगे, तो शत्रका नये करे, बडे फल वाज़ा वृक्ष चगे. तो संतानका 
नाश करे, इन वृक्तका काछनी वर्ज. तथा को$ बाख अता कहता हे किः-- 
परके पूृववे बडतक ढोवे, तो अन्वा हे. दक्षिणपास लदंबरतक्त शुन 
ध्रिमनागें पीपल. उत्तपासें छीक्षणवक्ष अन्ा 

तथा घरमें पूर्वदिय्रिसें लक्ष्यीका पर करे, अग्निकोएर्मं रसो5 करे 
कृणदिशिमें शयनकों जगा करे. नेकृतकोणम शख्रशाला करे. पतश्रिस 
विशें नोजनक्रिया करें, वायुकोणमें अन्न संग्रद्‌ करे, लत्तर पासे जल र्‌ 
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को प्राहुणें समान समुछे, क्योंकि जावश्रावकके लक्षण सत्तरें प्रकोरें कदे 
हैं, तिनका नाम करते हैं. 
१ खीसें वेराग्य, १ $दियवैराग्य, ३ धनसें वेराग्य, 8 संसारसें वैरा 
श्य, ० विपथर्से वेराग्य, ६ आरंन स्वरूप जाणे, ७ घरकों उःखरूप जा 
णे, छए दरीनधारी, ए गररीप्रवाद ढोडे, १० धर्ममें आगें हो कर प्रवर्तें, 
आगमालुसारें धर्ममें प्रवतते, १! दानादिकमें ययाशक्ति प्रवर्ते, ? ५ विधिमा 
गेमें प्रवर्त, १३ मध्यस्थ रहें, १४ अरक्तध्िए, १५ असंब६, १८ परदि 
ते वास्‍्ते अर्थ कामका नोगी न ढोवे. १७ वेश्याकी तरें घरवास पाले, ए 
सत्तरे पद संयुक्त नावश्रावक होता हे. तिनमें ! प्रथम ख्री जो है, सो 
अनर्थका नवन है, चपलचित्तवाली है. नरककी वाट सरीखी है, जाणता 
ढूआ कामी, इसके वशवर्नी न होवे, श दूसरी $ ड्यों जो हैं,सो चपल घोड़े 
समान दें, खोटी गतिकी तरफ नित्य दोडती हं,उसकों नव्य जीव, संसार 
का स्वरूप जानकें सतक्वानरूप रव्छु (दोरडी) सें रोके, ३ तीसरा धन जो 
ढे, सो से अनर्थका थरो क्रेशका कारण दे, इस वास्ते धनमें लुब्ध न 
ढोवे.७ चोथा संसारकों ःखरूप उःखफल 5:खानुवंधी विडंबनारुप जान 
कें प्रीति न करे, ५ पांचमा विषयका क्ृणमात्र सुरँं। है, विषय विषफल स 
मान हे. औसे जानकें कदापि विषयमें गद्धिव न करे, ८ छा तीवारंन 
सदा वर्जे, जे कर निर्वाह न ढोवे. तोनी स्वव्पारंन करे, अरु आरंन रदहि 
तॉकी स्तुति करें, सबे जीवों उपर दयावंत ढोवे, ७ सातवा ग्रढवासकों 
झुःख रूप, फांसी मानकें रहवासमें वसे, अरु चारित्रमोदनीय कमके जींत 
नेमें लद्यम करे, ५ आत्मा आत्तिक्य नाव संयुक्त जिनशासनकी प्रभावना 
गृरुनक्ति करे, असें सम्यगूदरीन निर्मल घरे,ए नवमा जिस तरें बहुत सूख 
लोक चेड ( गमरी ) प्रवाहवत्‌ चलते ढोवे, तेंसें न चल्ले, परंतु जो काम 
करे सो विचारकें करे, !० दशमा श्रीजिनागस बिना ओर कोइ परलोकका 
यथार्थ मागे कहनेवाला शास्त्र नदीं, इस वास्ते जो काम करे, सो लिना 
गमानुसारें करे, ? ! श्यारह॒वा ग्यापणी शक्तिके बिना गोप्यां चार प्रकारका 
दानादि धर्म करे, ? ? बारहवा दितकारी, अनवद्य, धर्मक्रियाकों चिंतामणि 
रज़्की तरें इलेन जानकें करता दूआ किसी सू्खेके झुूसनेसें ऊब्कक् न करे, 
१३ तेरदवा शरीरके रखने बाते धन, स्वजन, आदर, घरप्रसुखमें बसे, 
दर 
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जोग रहे, परंतु राग, देष,किसी वस्तुमें न करें, !४ चोदहवा लपशांतदृत्ति 
सार है, गैसें विचारसें जो राग ढेषमें लेपायमान न होवे, खोदा आग्रद 
न करे, दितका अनिलाषी मध्यस्थ रदे, ! ५ पंदरहवा सर्ववस्तुकों कण 
गुर पणा निरंतर विचारें, धनादिके साथ प्रतिबंध तजे, १६ शोलदवा सं 
सारसें विरक्त मन ढोवे, क्योंकि नोग नोगनेसें आज तक को३ द्वप्त नीं 
हुआ हे, परंतु ख्रीथादिके आयदसे जे कर नोगोमें प्रवर्ते, तोनी विरक्तमन 
रहे, १७ सत्तरदवा वेश्याकी तरें अनिलाषा रदित वर्तते, अैसा विचारे की 
आज काल ये अनित्यसुख मुज॒कों गोडने पढेंगे,इस वास्ते घरवासमें स्थिर 
नाव मे ररेंक, यद सत्तरे गुण संयुक्त श्रीज्ञेनागमसें नाव श्रावक कष्मा 
॥ (ति धमेरल्नशाख्तर कथितं ॥ 

असें शननावना वासित प्रागुक्त दिनरूत्यादिमें रक्त “इणमेव निगगंथे 
पवयणे अछ परम सेसे अणहछे” असी सिद्धांतोक्त रीतिसें वर्तमान सर्वे 
व्यापारोंमें सर्वप्रयल्लसें वत्तता दूआ सर्वेत्राईप्रतिब६ चित्त करकें ऋमसें 
मोद जीतने समर्थ ढोकें पृत्र, नाई, नत्रीजादिककों गृढनार सौपकें अप 
णी शक्तिकों देखकें अददत चेत्यमें अछा5 महोत्सव करके संघकी पूजा क 
रकें दीन अनायोंकों.श्रथागक्ति दान देकें परिचित जनोंसें खामणां करकें 
सुदहोन अ्रष्ठीवत्‌ विधिसें सर्वेविरति ग्रगीकार करे ॥ १४ ॥ 

१५७ पंदरहवा दारमें जे कर दीक्षा लेनकी शक्ति न ढोवे,तदा आरंनका 
त्याग करे, जे कर निर्वाह न ढोवे, तोनी सवे सचित्ताद्ारादिक कितनाक 
खारंन वर्जे ॥ इति पंचदर्शा ारं ॥ १५ ॥ 

१८ शोलमे दारमें ब्रह्मचर्य, जावक्लीब तक अगीकार करे, यथा शाह 
पेथडनें बत्तीस वर्षकी अवस्थामें ब्ह्मचर्य धारण कीया ॥इति षोडश दारं॥ 

१७ सत्तरहवे धारमें प्रतिमादि तप विशेष करे,ग्ावि शदसे संसार तार 
णादि तप करे, तहां श्ग्यारह प्रतिमाका स्वरुप इस तरें हे, प्रथम राया 
नि3गेणादि बे थ्रागार रहित, तथा सतदत बोल श्रद्धादि सहित सम्पक्‌ 
दरीन नय लक्कादिसें अतिचार रद्त त्रिकाल देवपूजादिमें तत्पर एक मास 
तक सम्पक्ल पाले, यह प्रथम प्रतिमा, दूसरी दो मास तक अखंमित 
पांच अणुव्रत पाले, सोनी पीठली प्रतिमा सहित वरत्ते, तीसरी तीन मास 
तक लनय काल अप्रमत्त पूर्वोक्त दो प्रतिमा सहित सामायिक करे, चौथी 


दरशम परिद्वेद, घर 


चार मास तक चार पद्ीमें पूवेजी तोन प्रतिमा लदित अखंमित परिपूर्ण 
पोषध करे,पांचमी पांच मास तक स्नान न करे,रात्रिकों चार आहार व, 
दिनमें ब्रह्मचे घरे, कक्न बांधे नदी, चार पर्बीमें परमें तथा चोकमें निः 
प्रकंध होकें सकलरात्रि कायोत्सगें करे,यढ सब पूवेलो प्रतिमा सहित करे. 
यह बात, आगेंनी सब प्रतिमामें जान लेनी. छ्दे बे मास तक ब्रह्मचारी 
होवे,लातमी सात सास तक सचित्त आहार वर्ज,आतठमी थआआाठ मास तक 
आप आरंन न करे, नवमी नव सास तक आरंन करावे नरदों,दशमी दा 
मास तक हुरमुंमित रहे अथवा अठ्प चोटी राखे, परमें गडा हुआ घन 
होवे, जब घरके पूछे तब कहे जानता दूं, ओ जो न गडा होवें, तो कदे 
मे नहीं जानता, शेष धरका रुत्य सवे बज, तिसके निमित्त जो परमें आ 
ढार कख्या ढोय, तोनी न खावे. हग्यारहवी इग्यारां मास तक घरका संग 
त्यागे,लोच करे,वा हरमुंमित ढोवे,रजोदरण पात्रे प्रमुख लेके सुनिका वेष 
धारी हो कर स्वकुलषम निक्ता लेवे, सुखसें जैसा कटे कि “ प्रतिमाप्रतिष 
त्राय श्रमणोपासकाय निकला देहीति वचन कढे, ” धर्मेलान शब्द न कहे, 
सर्वेरीतिसें साधुको तरें प्रवर्त ॥ $ति श्रा5प्रतिमा सप्तदश दारम ॥ १३॥ 
१० अछारदवा धार, आराधनाका कढते हे, आद अतकालमें आराधना 
जो गागें कहेंगे सो अरु संलेंपनादिकों विधिसें करें. शावक जब सर्वधमे 
कत्यमें अशक्त हो जावे, तब मरण निकट ज़ानकें उव्य अरु नावें दो प्र 
कारें संलेपना करे. तहां उव्यसंलेषना तो अनुक्रमसें आहार त्यागे, 
अरु नावसंलेषना सो क्रोधादि कषाय त्यागे, मरण निकट, इन लक्ष 
णोसें जान लेवे, सो लक्कण कहते हैं. ? बूरे खप्त आवे, २ प्रकति स्व 
जाव आर तरेंका ढोवे, २ इर्निमित्त मले, ४ खोटे यद थावे, ५ था 
त्माका आचरण फिर जावे, अथवा कोइ देवता कह जावे तो मरण नि 
कट जान जावे, जो उद्यें नावें संलेषणा न करे, अरु अनशन कर देवे, 
लसकों प्रायें छर्ष्यान ढोनेसें कुगति होती हे, इस वास्ते संजेषना अ 
वश्य करे, पीढें श्रावकोंके धर्मेके उद्यापन करने वास्ते संयम अगीकार 
करे, क्योंकि एक दिनकीनी दीक्ा सगेज़्ोककी दाता है, जैसे नलराजाके 
जाई कुवेरके पुत्र सिंहकेसरी, पांच दिनको दीकासें केवलझान पाकें सोक 
गया, तथा हरिवादन राजाने नव प्रदरका शेष आड सुनकें दीक्षा लीनी- 


४९५ जेनतस्वादर्श 
सर्वार्यति& विमानमें गया, संधाश ओर दीह्ाके अ्वसरमें प्रभावना वाह्ते 
यथाशक्ति धन खरचे, जैसे सात क्षेत्रोंमें ते अवसरमें यिरापद्दीय संघपति 
आजूने सात करोड धन खरच्या तथा जिसकों संयम्का योग न 24% सो 
संक्षेषना करकें शत्रुजयादि तीर्थ सुस्थानमें जा कर निर्दोष स्थंमिलमें विधि 
सें चार आहार द्यागरुप अनशनकों आएंद कामदेवादि श्रावकोंवत्‌ करे, 
तिस पीढ़ें सर्वातिचारका परिहार चार सरणादि रूप आराधना करे. 

आराधना दर प्रकारसें दोती हे, सो कहते हें. ! पदढिलां सर्वातिचार 
आलोवे, २ त्रत सद्चारण करे, ३ स्व जीवोंसे क्रमावे, ४ अपणी आत्मा 
कों अछारद पापस्यानक करनेसें व्युत्सजन करे, ५ चार सरणां लेवे, ८ 
गसनागमन छुःझूतकी गरहूएणा करे, 9 जो किसीने जिनमंदिरादि सुरूत 
करा ढोवें, तितकी अनुमोदना करे, छ शुननावना नावे,ए अनशन करे, 
अर्थात्‌ चार आदार तीन ग्रादारका त्याग करे, १० पंच नमस्कारका 
स्मरण करे, श्ेसी आराधना करणेसें जे कर तिस नवसें मुक्ति न ढोवे, 
तोजी सुदेव अयवा छुमजुष्यके आठ नव करकें तो अवश्यमेव मोक्तरुप 
दो ज्ञावेगा ॥ १० ॥ इति अष्ादश धार समाप्तम्‌ ॥ 

इस ग्रहस्थके धर्ेकरनेसें निरंतर गह्स्‍्य जोक इस लोक, परलोकमें सु 
खकों प्राप्त ढोवे हें, अर परंपरासें मोक्तकों प्राप्त द्ोते हूं ॥ इति श्रीश्रा६ 
विधि ग्रेयाजुसार श्रावकस्य जन्मरुत्य॑ संप्रणम ॥ 

इति श्री तपगह्नीयम्ुुनि भ्रीमणिविजयगणि तह्निष्य सुनिश्रोबुछ्धिविजय 
तब्निष्य मुनिभी सुक्तिविजयगणि तस्य लघुगुरुत्रात्‌ छुनि थात्माराम आनंद 
विजयविर चिते जैनतत्त्वादरें गह्स्यथमेनिरुपणनामा दशामः परिक्षेद ॥१ ०। 
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॥ इति श्री जेनतत्त्वादर्ग दशम 
परिव्ेदः समाप्त: ॥ 





एकादश परिछेद. एंएर 
हे अथ एकादरा परिछेद पारंनः ॥ 


इस परिष्ेदमें कृषनादि महावीर पर्यत जैनमतादि शाखोंके अनुसार 
रे ढत्तात इतिहास रुप लिखते हें, क्योंकि इस येथके पढने वाले बढ 

जान जाय॑गे कि जैनी इस तरें मानते हें, परंतु दत्तेमान समयमें कित 
नेक नव्य जीवोंकी जिज्ञासा हे, किः-जैनमत कबसें यहां प्रचलित दूथा 
है? फिर कितनेक जीवोंकों सी ज्रांति हे किः-जेनमत बो&सतकी 
शाखा दे, ओर कितनेक कदते दें कि बोछमत जेनमतकी शाखा हे, 
क्योंकि यह दोनों मत किसी कालमें एक थे, परंतु आवार्योके मत 
जेद ढोनेसें एक मतके जेन ओ बा& यह दो मत ढो गये हे, तथा 
कोइक कढते दें किः-संवत्‌ ते सोके ६०० लग नग जेनमत दूआ हे, 
तथा कोइ कदते हूँ कि विष्णु नगबानने देत्यके धर्मेत्र् करनेकों 
अर्दतका अवतार लीया, तथा को३ कदते हें कि मब्ंदर नाथके बेटोनें 
जैनसत चलाया हे, इत्यादि अनेक विकह्प करते हे. परंतु ये सबे कहने 
दंतकथा, अरु जेनमतके न जाननेका सूचक हे, जैसें चमेकार अर्थात्‌ 
चमार कहते हे, कि बाना ओर चामो दो बढिनां,थी,ठिनमें बानीकी थो 
लाद, अग्रवालादि सवे बनिये हें, ओर चामोको+जआालाद, हम चमार दें 
इस वास्ते बनीयें ओर चमार एक बंशके हू. अब शोचना चाहियें कि 
चमारोंकी यह कही दूइ कथा सुनकें बरुधिमान्‌ सांच मान लोवेंगे? इसी 
तरें जो कोइ अपणी दल्लीलसें वा दंतकथया सुनकें जेनमतको उत्पत्ति 
मानेगा, वोनी जेनीयोंके आगें दसनेका स्थान बनेगा, क्योंकि प्रथम तो 
कोइनी मतवाज्ञा जैनमतके असली ठत्त्वकों नहीं जानता दे, जेसें शंकर 
दिग्विजयमें शंकर सासीनें जो जैनमतका खंमन लिखा हे,उसकों देखकें 
ढमकों ढांसी आतो दे, जब शंकर सखामीने जैनमतकोंही नर्दी जाना,तो 
फेर जो उनका जैनमतका खंमन हे, सोनी शैसा जानना कि जैसें पुरु 
पकी ढायाकों पुरुष जानकें तिसकों लाठीसें पीठनां, जब शंकरसखामी 
कोंदी जेनमतकी खबर न द थी, तो अबके वत्तमान काज़कें गाल व 
जाने वालोंका क्‍या कहनां हे? इस वास्ते हम बहुत नम्न हो कर यंथ 
पढने वालोंसें विनति करते हैं कि थज्ञी तरेंसें जैनमतकों जान कर फ़िर 


छाए जैनतच्चादर्श. 


तुमनें जैनमतका खंमन मंझन करनां, नहीं तो शंकरस्वामी अरु रामातु 
जाचार्यादिककी तरें तुमनी दसने योग्य ढो जावेंगे ? 

अब सक्कनोके जानने वास्ते प्रथम इस जगत॒का थोडासा खरूप लि 
खते हैं. यह जगत॒कों जैनी, उव्यार्थिक नयके मतसें शाश्वत अर्थात्‌ हमे 
शां प्रवादसें असाही मानते दें,ओर इस जगतमें ते तरेका काल वत्तेता ढे, 
तिनद्वीकों जेनी लोक, ३ आरे कहते हें. एक अवसर्पिणी काल, अर्थात्‌ 
सव अच्ली वस्तुका ऋमसें नाश करता चला जाता ठे, तिसके हे हिस्से 
हूं. तथा दूसरा वत्सर्पिणी काल, अर्थात्‌ सवे अज्डी वस्तुकों ऋमसें 
दश््मान्‌ करता चला जाता हे, दश कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण एक 
अवसप्यिणी काल, और इतनेही सागरोपम प्रमाण एक चत्सापिणी काल 
है, एक सागरोपम असंख्याता वर्षका ढोता हे. इसका खरूप जनशाखसें 
जान लेनां. यह एक अवसप्पिणी अरु एक लत्सप्यिणी मिल्न कर दोनोंका 
एक काज़चक्र, वीश कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण ढोता है, जैसें कालचकर 
अनंत पीढें व्यतीत दो गये हें, और आगेंकों व्यतोत होवेंगे, अवसर णी 
के पूरे हूये उत्सप्पिणी कालका प्रारंन होता हू, और उत्साप्पिणीके पूरे 
ढूये अवसर्प्पिणी क क्ता प्रारंन ढोता हे. इसी तरें अनादि अनंत काल 
तक यही व्यवस्था रदेग. अब ठेढों थारोंके खरूप लिखते हें 

अवसाप्पिणीका प्रथम आरा जिसका नाम सूखम सूखम कढते हू. सो 
चार कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण हे. तिस कालमें नरतक्तेत्रकी ज़मिका बढु 
त झुंदर रमणीय मार्दलके तले समान सम (बराबर) थी, उस काजके मनु 
प्य, नह॒क, सरलस्वनाव, अठ्प राग, छेष, मोह, काम, क्रोधादि वाह्ले थे, 
सुंदर रुपवानू, नीरोग शरोर वाले थे, दश जा तिके कव्पतकोसें अपने खाने 
पीने पहनने सोने आदिकका सर्व व्यवद्वार कर लेते थे, एक लड़का एक ल 
ढकी दोनोका छुगल जन्मते थे, जब योवनवंत ढोते थे, तब दोनों बहिन ह 
ओर जाई, ख्री जरतारका संबंध कर छोते थे, उनोंके जआागें ओसेदी फेर 
युगल ढोते रहे, सो पूर्वोक्त सवे व्यवहार करते थे, जन मतके मापेसें ती 
न गाक ( कोश ) प्रमाण लनका शरीर लंचा था, ओर तीन पव्योपम प्र 
माण आयु था, तथा दो सो उप्पन एप करंमके दाड थे,पर्म करनां, ओर 
जीवहिंसा, जूठ, चोरी प्रमुख पापनी बिशेष नहीं था, दृक्ोंदीमें सो रह 
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ते थे, जगत जोडेनी गिणतीमें थोड़े थे,बाकी (शेष) चतपाय, परी, पंचें 
छिय से जातिके जीव थे, परंतु वो नइक थे, कुछक नहीं थे, शालिप्रसुख 

अन्न तथा इक प्रसुख चीजें सब जंगलोंमें स्वयमेवरी उत्पन्न हो जाते 
थे, परंतु वो कुछ मनुष्योंके खानेमें न्ीं आते थे, क्योंकि मनुष्य तो निःके 
वल फल्ल फूल्ोंकाही आहार करते थे, वच्चकी जगें तक्कोंके पत्ते वा ति 
व्यक उंढते थे, इत्यादि प्रथम आरेका स्वरुप, जंबू धीपप्रक्षपि प्रसुख शास्त्रों 
सें जान लेनां ॥ इति प्रथम आराका किंचित्स्वरूप कह्या ॥ १ ॥ 

दूसरा आरा, तीन कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण,तिसमें दो गाक (कोश) 

देहमान, दो पल्योपमायु, एक सो अछा३ प्रष्ठ करंमक हाड थ, शोंष व्यव 
ढार प्रथम आरावत्‌ जाननां ॥ इति दूसरा आरक॥ १॥ 

तीसरा आरा, दो कोडाकोडो सागरोपम प्रमाण, एक गाक्त ( कोश ) 
देहमान. एक पत्योपमायु, घोस5 एशप्व करंमकी पसल्लीयां, रोष व्यवहार प्र 
थम आरेवत्‌ जाननां, इन सव थारोंमें सर्वेवस्तु ऋमसे घटती घटती बेढडे 
अगलले आरे तुल्य रद जाती है. परंतु एक बारगी सर्व स्तु नहीं घटती हे 

इस तीसरे आरेके बेहडे एक बंदामें सात कुल़कर लत्पतन्न ढूए, कुल 
कर चसकों कहते हें कि जिनोंने तिस तिस काल$' ेष्योंके वास्ते कह 
क मर्यादा बांधी हे,इनढी सात कुलकरोंकों ले।ककमें सप्त मनु कदते है, 
दूसरे बंश्ोंके कुलकर गिनीयें, तब श्रीकृपनदेवकों वर्जके चोदह कुलकर 
ढोता हे अरु कृषननाथ पंदरहवा कुकर होट*है. 

पूर्वोक्त सात कुजकरोंके नाम लिखते हैं. प्रथम विमलवाहन, दूसरा 
चकुष्मान्‌, तीसरा यशस्वान्‌, चौथा अनिचंद, पांचमा प्रश्नेणि, छछा मरु 
देव, सातमा नानि. इन सातोंकी नार्याका नाम ऋमसें कहते हें, ? चंदय 
शा, १२ चंदकाता, २ सुरूपा, ४ प्रतिरुपा, ५ चुःकांता, द श्रीकांता, 9७ मरु 
देवी, ये सर्वे कुलकर,गंगा अरु सिंधु नदीके मध्यके खेममें ढुये हें 

यह कुल कर होनेका कारण कहते हें. तीसरे आरेके उतरतां दश 
जातिके कव्पठक्र, कालके दोषसें थोड़े हो गये, तब झुंगलक लोकोंनें अ 
पने अपने दक्कोंका ममत्व कर लीया, पीछे जब दूसरे अुगलोंके रस्के दूए 
ट्क्वोंस फल लेने लगे, तब ममत्व वाले झुगल उनसे क्लेश करनें लगे, 
तब झुंगलक पुरुषोंकों असा विचार आया कि कोई झऔसा होवे, जो ह्‌ 
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भारे क्रेशका निवेडा करे, तब तिन युंगलियोंमेंसे एक शुगलकों एक बनके 
श्वेत दाथीनें देख कर प्रेमसें अपने स्कंध पर चढ़ा लीया, जब वो घुगल 
पुरुष एकला हाथी ऊपर चढकें फिरने लगा, तब ओर थुगलोंनें बिचार 
किया कि यह युगल, दभसे बड़ा हे, क्योंकि यह, ढाथी कपर चढ़ा फिर 
ता है, और हम तो पणगोंसें चलते हे, इस वास्ते इसकों न्यायाधीश बना 
लै, ध्र्थात जो यह कहे, सो मानो, तब तिनोनें उसकों न्यायाधीश 
बनाया. जिस कारनसें दाथीनें युगलकों अपणे उपर चढाया हे, सो 
कारण, और इनोकें प्वेनवकी कथा आवश्यक सूत्र तथा प्रथमाठुयो 
गसें जान लेनी. ँ 

तब तिस विमलवाहननें सर्व युगलियोंकों कव्पदक्त वांठके दे दीये, 
कितनेक युगजीये अपने कत्पतठकछोंसें संतोष न करके थोरोंके कठ्पत 
छोसें फल लेने लगे, तब लस दृछके मालक क्लेश करने लगे. पढ़ें 
तिस निःसंतोषी युगलोयेकों पकडकें विमलवाहनके पास लाते द्वूए, तब 
विमलवाहनने उनकों कहा कि हा तुमने यह क्या करा ? तबसें विमल्षवा 
दननें गैसी दंसनीति प्रवर्ताई, तिस ढकार दंमनीतिसें फेर वे असा काम 
नहीं करते थे. पीकरिकृँविमलवाहनका पुत्र चकुप्मान्‌ हुआ,अपने बापके 
पीढें वो राजा अर्थात्‌ कुन्कैर बना. तिसके बखतमेंनी हाकारदी दम रदा, 
तिसके यशस्वान्‌ नामा पृत्र हुआ. तिसके अनिचंए पृत्र छूआ. इन दोनोंके 
समयमें थोडे अपराध" ल्ेकों हाकार दंम्र ओर बढुत टीढकों मकार 
दुंछ जो यह काम मत करनां, ये दो द॑सनीति हू३,तिसके पुत्र प्रश्नेणि ढूआ, 
प्रश्नेणिके पृत्र मरुदेव ढूआ, मरुदेवका पुत्र नानि ढूआ, ये तीनों कुल 
करोंके समयमें हाकार, मकार अरु धिक्कार, ये तीन दंशनीति हो गई, ति 
समें योडे अपराधीकों हाकार, अरु मध्यम अपराधीकों सकार, तथा 
वत्कृष्ठ अपराधीकों धिक्कार दंम करते हृए, तिस नानिकुल करकें मरुदेवी, 
नामा जाया थी, यह नानिकुलफर बढुलतासें ३दवाकु ज्मि अर्थात्‌ वि 
नता नगरीकी जूमिसें निवास करता था, यह नूमि, कश्मीर देशके परे थी, 
क्योंकि बिनता नगरीके चारों दिशामें चार पर्वत थे, तिसमें प्रवेदिशियें 
अष्ठापद अर्थात्‌ कैलौसगिरि थे, दक्षिण दिशिमें मदाशेब्य थे, पश्चिम थिमें 
सुर शेत्य, तथा श्तरदिशिमें लदयाचल पर्वत होते. 
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को प्राहुं समान सम्ुफे, क्योंकि नावश्रावकके लक्षण सश्रे प्रकारें कदे 
हैं, तिनका नाम कहते हैं. 

! ख्ीसें वेराग्य, २ $दियवैराग्य, ३ धनसें वेराग्य, ४ संसारसें वैरा 
ग्य, ५ विषयसें वेराग्य, ६ आरंन सरूप जाऐे, 9 घरकों उःखरूप ज्ञा 
ऐे, ० दरोनधारी, ए गशरीप्रवाद जोड़े, १० धर्ममें थागें हो कर प्रवर्ते, 
आ्रागमानुसारें धर्मसें प्रवते, १! दानादिकमें यथाशक्ति प्रवर्ते, १५ विधिमा 
गेमें प्रवर्त, १३ मध्यस्थ रहें, १० अरक्तद्विष्ठ, !०७ असंब८, १६८ परहि 
त वास्ते अर्थ कामका नोगी न ढोवे, १७ वेश्याकी तरें घरवास पाले, ए 
सत्तरे पद संयुक्त नावश्ावक होता है. तिनमें ! प्रथम खत्री जो हे, सो 
अनर्थका नवन है, चपलचित्तवाली हे, नरककी वाट सरीखी है, जाणता 
हूआ कामी, इसके वशवत्तों न होवे, १ दूसरी $ द्यों जो हैं,सो चपल घोडे 
समान हें, खोटी गतिकी तरफ निन्‍्य दोडती हं,उसकों नव्य जीव, संसार 
का खरूप जानकें सतझानरूप रव्छु (दोरडी) सें रोके, ३ तीसरा धन जो 
है. सो सवबे अनययेका ओऔो क्शका कारण हे, इस वास्ते धनमें लुब्ध न 
ढोवे.8 चौथा संसारकों छःखरूप 5ःखफल 5ःखानुबंधी विडंबनारुप जान 
के प्रीति न करे, ए पांचमा विपयका कृणमात्र सुख हे, विषय विषफल स 
मान ढ. असे जानकें कदापि विपयमें गिल न करे. ६ ७छा तीत्रारंन 
सदा वर्जे, जे कर निर्वाद न होगे, तोनी स्वत्पारंन करे. अरु आरंन रदहि 
तोंकी स्तुति करे, सर्वे जीवों लपर दयावंत ढोवे, 3 सातवा गरढ्वासकों 
झुख रुप, फांसी मानकें णएहवासमें वसे, अरु चारित्रमोदनीय कर्मके जींत 
नेमें लबयम करे, ० श्राठ्मा आस्तिक्य नाव संयुक्त जिनशासनकी प्रनावना 
गुरुनक्ति करे, असे सम्यगूदशन निमेल घरे,ए नवमा जिस तरें बहुत सूख 
जोक जेड ( गमरी ) प्रवादवत्‌ चलते ढोवे, तेसें न चले, परंतु जो काम 
करे,सो विचारकें करे, !० दशा श्रीज्िनागम विना ओर को३ परलोकका 
यथाणे सागे कहनेवाला शास्त्र नीं, इस वास्ते जो काम करे, सो जिना 
गमानुसारें करे, ? ? इग्यारहवा आपणी शक्तिके बिना गोप्यां चार प्रकारका 
दानादि धमे करे, ११ बारह॒वा दितकारी, अनवद्य, धर्मकियाकों चिंतामणि 
रल्की तरें इलेन जानकें करता दूआ किसी मूर्खके दसनेसें लक्का न करे, 
१३ तेरह॒वा शरीरके रखने वास्ते धन, सूजन, आद्ार, धरप्रम्नुखमें वसे, 
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जोग रहे, परंतु राग, द्ेष.किसी वस्तुमें न करे, !४ चोदहवा लपशांतदृत्ति 
सार हे, असें विचारसें जो राग देषमें लेपायमान न होवे, खोटा आग्रद 
न करे, हितका श्रनिलाषी मध्यस्थ रहे, ! ५ पंदरहवा सर्वेवस्तुकों क्ृणनं 
गुर पणा निरंतर विचारें, धनादिके साथ प्रतिबंध तजे, १६ शोलढू॒वा सं 
सारसें विरक्त मन ढोवे, क्योंकि नोग नोगनेसें ग्राज तक को६ तठृप्त नहीं 
हुआ हे, परंतु खीआदिके आयगदसें जे कर नोगोमें प्रवर्ते, तोनी विरक्तमन 
रहे, १७ सत्तरदवा वेश्याकी तरें अनितापा रहित वर्ने, असा विचारे की 
थ्राज़ काज़ ये अनित्यसुख मुजकों ढोडने पडेंगे.इस वास्ते घरवासमें स्थिर 
नाव न ररक, यद सत्तरे ग्रुण संयुक्त भजिनागम्मों नाव श्रावक कद्या 
दे ॥ इति धर्मरल्शार्र कथितं ॥ 

झैसें झननावना वासित प्रागुक्त दिनकृत्यादिमें रक्त “इणमसेव निग्गंथें 
पवयणो श्र परमछ सेसे अएछे” असी सिद्धांतोक्त रीतिसें वनमान सवे 
व्यापारोंमें सर्वप्रयल्लसें वत्तेता हूआ सर्वेत्राउप्र तिब॒& चित्त करके ऋम्ें 
मोद जीतने समर्थ ढोकें पुत्र, ना5. नत्रीजादिककों ग्रहनार संपके अप 
णी शक्तिकों देखकें अर्हृत चेत्यमें ग्रष्ठ5 महोत्लव करकें संघकी पूजा क 
रकें दीन अनाथोंकों ययाशक्ति दान देकें परिचित जनोंसें खामणां करकें 
सुदशेन अष्ठीवत्‌ विधिसें सवेविरति आगीकार करे ॥ १४ ॥ 

१० पंदररवा धारमें जे कर दीका लेनेकी शक्ति न ढोवे,तदा आरंनका 
त्याग करे, जे कर निर्वाद न छोवे, तो्नी सब सचित्ताहारादिक कितनाक 
थआारंन वर्जे ॥ एति पंचदर्श छारं ॥ १५॥ 

१६ शोछमे दारमें ब्रह्मचयय, जावक्लीव तक अगीकार करे, यथा शाह 
पेयडनें बत्तीस वर्षकी अवस्थामें बद्यचर्य धारण कीया ॥६ति पोडश छारं॥ 

१५ सत्तरहवे 6ारमें प्रतिमादि तप विशेष करे,आदि राचद्स संसार तार 
णादि तप करे, तहां एग्यारह प्रतिमाका स्वरूप इस तरें हे, प्रथम राया 
निउ॑ंगेणादि हे ग्रागार रहित, तथा सतशठ बोल श्रद्धादि सहित सम्पर्क 
दशीन नय लक्कादिसें अतिचार रहित त्रिकाल देवपूजादिमें तत्पर एक मास 
तक सम्यक्ल पाले, यह प्रथम प्रतिमा, दूसरी दो मास तक अखंमित 
पांच अणुवत पाले, सोनी पीढली प्रतिमा सदित वरत्ते, तीसरी तीन मास 

'क उन्नय काल अप्रमत्त पू्वाक्त दो प्रतिमा सहित सामायिक करे, चोथी 
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चार मास तक चार पदीमें पूवेती तोन प्रतिमा सहित अखंमित परिपूएी 
पोषध करे.पांचमी पांच मास तक स्नान ने करे,रात्रिकों चार आहार वर्जे, 
दिनमें ब्रह्मचय धरे, कछ बांधे नदी, चार पर्बीमें धरमें तथा चोकमें निः 
प्रकंप ढोकें सकतरात्रि कायोत्सगे करे,यरू स्व पूर्वलो प्रतिमा सहित करे. 
यद बात, थआगगेनी सव्वे प्रतिमामें जान लेनी. उछी ठे मास तक ब्रह्मचारी 
होवे,लातमी सात मास तक सच्ित्त आदार वजे.आउमसी आठ मास तक 
आप खारंन न करे, नवमी नव मास तक आरंन करावे नर्वीं,दशमी दश 
मास तक ह्रमुंमित रहे अथया अद्प चोटी राखे, घरमें गडा हूआ धन 
होवे, जब घरके पूछे तब कहे जानता हू, आओ जो न गडा ढोवे, तो कदढ़े 
मर नीं जानता, होष परका रूत्य सवे दे, तिसके निमित्त जो परसें आा 
हार कस्या ढहोय, तोनी न खावे. इग्यारदृवी इग्यारां सास तक घरका संग 
त्यागे,त्ोच करे.वा क्तरमुंमित ढोवे,रजोहरण पात्रे प्रमुख लेके सुनिका वेष 
धारी हो कर स्वकुलम निक्का लेवे. सुखसे ग्रेसा कठे कि “ प्रतिमाप्रतिप 
ज्लाय श्रमणोपासकाय निक्का दंढीति ववन कहे, ” धमलान शब्द न कढे, 
सर्वरोतिसें साधुको तरें प्रवर्त ॥ इति श्राद्चप्रतिमा सप्तदश दारम्‌ ॥ १७॥ 
१० ग्र्रद्या धार, आराधनाका कढते ढें, श्रावक अतकालमें आराधना 
जो थागें कहेंगे सो अरु संलेषनादिकों विधिसें करें. श्रावक जब सर्वेधमे 
रुत्यमें अशक्त ढो जावे. तब मरण निकट जानकें एव्य अरु नावें दो प्र 
कारें संजेपना करे. तहां छव्यसंक्षेपना तो अनुक्रमसें आदार त्यागे, 
अरु नावसंलेषना सो क्रोधादि कपाय त्यागे, मरण निकट, इन लक्ष 
णोसें जान लेवे, सो लक्षण कहते ह- ? बूरे खप्त आवे, १ प्रकृति ख 
जाव ओरे तरेंका ढोवे, ३ उर्निमित्त मले, ४ खोटे ग्रह आवे, ५ आा 
त्माका आचरण फिर जावे, अथवा को देवता कह जावे तो मरण नि 
कट जान जावे, जो छद्यें नावें संजेपणा न करे, अरु अनशन कर देवे, 
ससकों प्रायें छर्ष्यान ढोनेसें कुगति होती हे, इस वास्ते संजेषना अ 
वश्य करे, पीढें श्रावकोंके धर्मके उद्यापन करने वास्ते संयम अगीकार 
करे, क्योंकि एक दिनकीनी दीकछा खगलोककी दाता ढे, जेसें मज़राजाके 
नाई कुवेग्के पुत्र सिंहकेसरी, पांच दिनकी दीछासें केवलझान पाकें मोक् 
गया, तथा हरिवाहन राजाने नव प्रदरका शेष आयु सुनकें दोक्ता लोन 


४एप जेनतचादर्श . 


सर्वाथैति६ विमानमें गया, संयारा ओर दीक्षाके अवसरमें प्रभावना वास्ते 
यथयाशक्ति धन खरचे, जैसें सात छ्ेत्रोंमें ते अवसरमें थिरापदीय संघपति 
आजूने सात क्रोड धन खरच्या तथा जिसकों संयमका योग न ढोवे, सो 
संलेषना करकें शत्रुजयादि तीथे सुस्थानमें जा कर निर्दोष स्थंमिजमें विधि 
सें चार आ्राह्मर त्यागरूप अनशनकों आएंद कामदेवादि श्रावकॉवत्‌ करे, 
तिस पीढ़ें सर्वातिचारका परिहार चार सरणादि रूप आराधना करे. 

जआाराधना दश प्रकारसें दोती हे. सो कहते ठें. ! पदितां सर्वातिचार 
घझाजोवे, २ ब्रत लज्चारण करे. ३ सववे जीवोंस कृमावे, ७ अपणी आत्मा 
को अछारह पापम्थानक करनेसें व्युत्सजन करे, ० चार सरणां लेवे, ६ 
गमनागमन छुः्झतकी गरूणा करे, 3 जो किसीने जिनमंदिरादि सुझत 
करा ढोवें, तिसकी अनुमोदना करे, ० शुननावना नावे,ए अनशन करे, 
अर्थात्‌ चार आदार तीन आदारका त्याग करे, १० पंच नमस्कारका 
स्मरण करे, शेसी आराधना करणोेसें जे कर तिस नवसें मुक्ति न ढोवें, 
तोनी सुदेव अथवा सुमनुष्यके ग्राठ नव करके तो अवश्यमेव सोक्तरूप 
ढो जावेगा ॥ १० ॥ इति अछादश धार समाप्तम्‌ ॥ 

इस गहस्यके धमे करनेसें निरंतर शहस्यथ लोक एस जोक. परलनोकमें सु 
खकों प्राप्त ढोवे दें, अरु परंपरासें मोक्तकों प्राप्त दोते हूं ॥ इति श्रीक्षा& 
विधि ग्रथानुसार श्रावकस्य जन्मरूत्य॑ संपूर्ण ॥ 

इति श्रो तपगश्नीयमुनि श्रीमणिविज्ञयगणि तन्तिष्य मुनिश्चेबुध्धिवि जय 
तह्निष्य मुनिभ्री सुक्तेविजयगणि तस्व सघुयुरुचातू मुनि आत्मारासण आनंद 
विज्ञयविर चिते जैनतत्त्वादर्रें एहस्थवमेनिरुपणनामा दशा तः परिक्षद॥! ०॥ 
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एकादश परिछेद: ४७ ३ 
॥ अथ एकादश परिहेद प्रारंभः ॥ 


इस परिक्विद्में क़षनादि महावीर पर्यत जैनमतादि शाख्रोंके अनुसार 
पर्व दृत्तांत ३तिदास रुप लिखते हैं, क्योंकि इस ग्रेथके पढने वाले यह 
तो जान जायंगे कि जैनी इस तरें मानते 6, परंतु वत्तमान समयमें कित 
नेक नव्य जीवोंकी जिज्ञासा ढे, किः-जैनमत कबसें यहां प्रचलित हूआ 
है? फिर कितनेक जीवोंकों सो त्रांति हे किः-जेनमत बौछमतकी 
शाखा ह, ओर कितनेक कहने हे कि बोधमत जैनसतकी शाखा हे, 
क्योंकि यह दोनों मत किसी कालमें एक थे, परंतु आवारयोके मत 
लेद ढोनेसं एक मतके जेन औओ बा5 यद दो मत ढो गये दे, तथा 
कोइक कढते हूं किः-संवत्‌ के सोके ६०० ज्ञग नग जनमत द्ूआ हे, 
तथा कोइ कहते हू कि विष्छु लगबानने देत्यके धर्मन्रण्ट करनेकों 
अहँतका अवतार ज्ीया, तथा को३ कढते दें कि मह्ंदर नाथके बेटोनें 
लनमत चलाया हे, शवयादि खनेक विकल्प करते ढं. परंतु ये से कहने 
दंतकथा, अर जेनमतके न जाननेका सूचक हे, जेसें चमेकार श्रर्थात्‌ 
चमार कहते हे, कि बाना ग्यीर चामो दो बढ़िनां यो, तिनमें बानीकी गश्यो 
सलाद, अग्रवाज़ादि सवे बनिये ढे, ओर चामोकों ओजाद, हम चमार हें 
इस वास्ते वनीयें ओर चमार एक वंग़के हें. अब शोचना चाहियें कि 
चमारोंकी यह कही ढू३ कथा सुनकें बुछ्िमान्‌ सांच मान लेवेंगे? इसी 
तरें ज्ञो कोइ अपणी दलोलसें वा दंतकथा सुनकें जेनसतकी चत्पत्ति 
मानेगा, वोनी जनीयोंके आयें हदुसनका स्थान बनेगा, क्योंकि प्रथम तो 
कोइनी मतवाला जेनमतके असली रत्वकों नहों जानता हे, जैसें शंकर 
दिग्विजयमसें शंकर खामीनें जो जेनमतका खंमन लिखा ढे,उसकों देखके 
हमकों हांसी आतो दे, जब शंकर स्वामीने जेनमतकोंदी नर्दीं जाना,तो 
फेर जो उनका जैनमतका खंप्नन है, सोनी असा जानना कि जैसें पुरु 
पकी बायाकों पुरुष जानके तिसकों जागेसें पीठनां, जब रशंकरखामी 
कोंदी जेनमतकी खबर नदीं थी, तो अबके वर्तमान कालकें गाल ब 
जाने वालॉंका क्‍या कहना हे? इस वास्ते हम बढुत नम्न हो कर हे 
पढने वालोंसें विनति करते हें कि अछ्ी तरेंसें जेनमतकों जान कर 


४०४ जैनतत्त्वादर्शं 


तुमनें जेनमतका खंमन मंमन करनां, नहीं तो शंकरसखामी थरु रामानु 
जाचार्यादिककी तरें तुमनी हसने योग्य ढो जावेंगे ? 
अब सक्कनोके जानने वास्ते प्रथम इस जगतका योडासा स्वरुप लि 
खते दें. यह जगत॒कों जेनी, पव्यार्थिक नयके मतसें शाश्वत अर्थात्‌ हमे 
शांप्रवादसें असादी मानते हेँ,औओर इस जगतमें ७ तरेका काल वत्तेता हे, 
तिनद्वीकों जेनी जोक, वे थारे कदते हूं. एक अवसापिणी काल, अर्थात्‌ 
सवे अच्छी वस्तुका ऋमसें नाश करता चलता जाता हे, तिसके ते हिस्से 
हूं, तथा दूसरा लत्सप्पिणी काजल, अर्थात्‌ सवे अच्छी वस्तुकों ऋमें 
बध्धिमान्‌ करता चता जाता हे, दशा कोटाकोर्टी सागरोपम प्रमाण एक 
व्रवसप्पिणी काल, और इतनेही सागरोपम प्रमाण एक चत्साप्पणी काल 
है, एक सागरोपम असंख्याता वर्षका ढोता हे, इसका स्वरुप जनशाखसे 
जान लेनां, यह एक थअवसाप्पणी अरु एक चत्सप्पिणी मिल् कर दोनोंका 
एक कालचक, वीश कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण ढोता हे, अंसें कालचकऋ 
अनंत पीढें व्यतीत दो गये हं, ओर जागगेंकों व्यतोत ढोचेंगे, अवलप्पिणं। 
के पूरे हूये उत्मप्पिणी कान्का प्रारंन दोता दे. और उत्साप्पिणीके पूरे 
ढूये अवसप्यिणी काज़का प्रारंन ढोता ह. इसी तरें अनादि अनंत काल 
तक यही व्यवस्था रहेगी. अब बेढों थारोंके रूप लिखते हे 
खअवसाप्पणीका प्रथम आरा जिसका नाम सूखम सूखम कदते 6. सो 
चार कोडाकोडी सागरोपम्त प्रमाण हू. तिल कालमें नरतक्केत्रकी समिका बढ़ 
त सुंदर रमणीय मादेसके तले समान सम (बराबर) थी, उस कालके मचु 
ध्य, नए॒क, सरलस्वनाव, अठप राग, छेप, मोह, काम, करोधादि वाले थे 
सुंदर रुपवान्‌, नीरोग शरीर वाले थे. दश जातिके कव्पत कोसें अपने खान 
पीने पहनने सोने आदिकका सवे व्यवद्वार कर लेते थे, एक लडका एक क्ष 
डकी दोनोका युगल जन्मते थे, जब योवनवंत दंत थे, तब दानों बदिन 
शोर नाई, ख्री नरतारका संबंध कर छते थे, लनोंके आगें ओअसेठी फेर 
युगल ढोते रहे, सो प्ूवोक्त से व्यवद्वार करते थे, जेन मतके मापेसें ती 
न गाऊ ( कोश ) प्रमाण उनका शरीर लंचा था, ओर तीन पब्योपम प्र 
नाण आयु था, तथा दो सो ढप्पन (छठ करंमभके ढहाड थे,पर्म करनां, ओर 
'वढिसा, जूठ, चोरी प्रमुख पापनी बिशेष नहीं था, दक्तोंद्वीमें सो रह 


एकादश परिछेद. घषण्प्‌ 


ते थे, जझगल जोडेनी गिणतीमें थोडे थे,ब्ाकी (शेष) चलपाय, पक्ी, पंचें 
छिय सर्व जातिके जीव थे, परंतु वो नदक थे, छुछक नहीं थे, शालिप्रम्मुख 
सवे अन्न तथा ६ प्रमुख चीजें सब जंगलोंमें स्वयमेवरदी वत्पन्न हो जाते 
थे, परंतु वो कुछ मनृष्योंके खानेमें नहीं गाते थे, क्योंकि मज॒ष्य तो निःके 
वज्न फल फूलोंकादी आहार करते थे. वस्चकी जगें दक्कोंके पत्ते वा दि 
व्यक लंढते थे, इत्यादि प्रथम आरेका स्वरुप, जंबू धीपप्रह्मपति प्रसुख शास्त्रों 
सें जान छ्लेनां ॥ इति प्रथम शाराका किंचित्स्वरुप कह्या ॥ १॥ 
दूसरा आरा, तीन कोडाकोडी : सागरोपम प्रमाण,तिसमें दो गाक्त (कोश) 

देहमान, दो पत्योपमायु, एक सो अछाह$ एच्च करंझक ढाड थे, शोंष व्यव 
ढार प्रथम थआारावत्‌ जाननां ॥ इति दूसरा आारक॥ १॥ 

तीसरा आरा, दो कोडाकोडो सागरोपम प्रमाण, एक गाक्त ( कोश ) 
देहमान, एक पत्योपमायु, चोस5 ए करंमकी पसलीयां, शेष व्यवहार प्र 
थम आरेवत्‌ जाननां, इन सव शारोंमें सवेवस्तु ऋमसे घटती घटती बेहडे 
अगले आरे तु्य रद जाती हे. परंतु एक बारगी सब स्तु नद्दीं घटती ह. 

एस तीसरे आरेके बेहडे एक बंशमें सात कुज़कर उत्पन्न ढूए, कुल 
कर लसकों कहते हे कि जिनोंने तिस तिस काल्कके मनुष्योंके वास्‍्ते कब 
के मर्यादा बांधी हे,इनही सात कुल्करोंकों लोकफिकमें सप्त मनु कहते हें, 
दूसरे बंशोंके कुलकर गिनीयें, तब भीकृपनदेवकों वर्जके चौदह कुलकर 
होता हू अरु क्ृपननाथ पंदरढवा कुलकर ढोता हे. 

पूर्वोक्त सात कुलकरोंके नाम लिखते हैं. प्रथम विमलवाहन, दूसरा 
चकुष्मान्‌, तीसरा यशस्वान्‌, चोया अनिचंए, पांचमा प्रश्नेणि, उ्षछ्त मरु 
देव, सातमा नानि. इन सातोंकी जार्याका नाम ऋमसें कहते ढं, ? चंडय 
शा, २ चंडकाता, ३ सुरुपा, ४ प्रतिरुषा, ५ चकुःकांता, ८ श्रीकांता, 9 सरू 
देवी, ये सर्व कुलकर,गंगा अरु सिंधु नदीके मध्यके खममें हुये हें 

यह कुज़ कर होनेका कारण कदढते हें. तीसरे आरेके लतरतां दश 
जातिके कल्पवक्त, कालके दोपसें थोडे हो गये, तब युृंगलक जोकोंनें अ 
पने अपने हक्तोंका ममत्व कर लीया, पीके जब दूसरे शगलोंके ररंक हूए 
इक्लोंसें फल लेने लगे, तब ममत्र वाले शुगल बनसें क्लेश करनें लगे 
तब य्रंगलक पुरुषोंकों अैसा विचार आया कि को$ जैसा ढोवे, जे 


४" जेनतस्वादरो. 


मारे क्रेशका निवेडा करे, तब तिन थुंगलियोंमेंसें एक युंगलकों एक बनके 
श्वेत ढाथीनें देख कर प्रेमसें अपने स्कंध पर चढ़ा लीया, जब वो युगल 
पुरुष एकला हाथी क्तपर चढकें फिरने लगा, तब ओर युगलोंनें बिचार 
किया कि यह युगल, दमसें बडा हे, क्योंकि यह, हाथी ऊपर चढा फिर 
ता है, ओर हम तो पगोंसें चलते हे, इस वास्ते इसकों न्यायाधीश बना 
ल॑. ध्र्थात्‌ जो यह कहढे, सो मानो, तब तिनोनें उसकों न्यायाधीश 
बनाया. जिस कारनसें ढाथीनें युंगलकों अपणे उपर चढाया दें, सो 
कारण, ओर इनोकें पूवेजनवकी कथा आवश्यक सूत्र तथा प्रथमालुयो 
गसे जान लेनी. 

तब तिस विमछवाहननें सब गुगलियोंकों कव्पतक्त वांठके दे दीये, 
कितनेक युगलीये अपने कव्पतृकछोंसे संतोष न करकें ओरोंके कव्पत 
कोसें फल लेने लगे. तब उस दृछूके सालक क्वेश करने लगे. पोढ़ें 
तिस निःसंतोषी युगल्ोयेकों पकडकें विमजवाहनके पास जाते हूए, तब 
विमलवादहननें लनकों कहा कि हा तुमने यद क्या करा ? तबसें विमलवा 
हननें असी दंमनीति प्रवर्ताई, तिस हकार दंशनीतिसें फेर वे असा कास 
नहीं करते थे. पीढें तिस विमलवाहुनका पुत्र चक्ुष्मान्‌ हुआ-अपने बापके 
पीढें वो राजा अर्थात्‌ कुलकर बना, तिलके बखतमेंनी दाकारदी दंम रहा, 
तिसके यशस्वान्‌ नामा पुत्र हूआ, तिसके अनिचंष पुत्र हूआ. इन दोनोंके 
समयमें थोड़े अपराध वालेकों हाकार दंर ओर बहुत टीढकों भकार 
दंम जो यह काम मत करना. ये दो दंसनीति दूइ,तिसके पुत्र प्रश्नणि दूआ, 
प्रशनणिके पुत्र मस्देव ठूआ, मरुदेवका पृत्र नानि ढूआ, ये तीनों कुल 
करोंके समयमें ह्वाकार, मकार अरु धिक्कार, ये तीन दंगनीति हो गई, ति 
समें थोड़े शपराधीकों हाकार, अरु मध्यम अपराधीकों मकार, तथा 
लत्कष्ट अपराधीकों धिक्कार दंझ करते हूए, तिस नानिकुत्ष करकें मरुदेवी 
नासा जाया थी. यद नानिकुलरर बढुजतामें १ह्वाकु ज़मि अर्थात्‌ बि 
नता नगरीकी ज़मिमें निवास करता था, यह नृमि, कश्मीर देशके परे थी, 
क्योंकि बिनता नगरीके चारों दिशामें चार पवेत थे, तिसमें पूर्व दिशिमें 
अष्लापद अर्थात्‌ कैलासगिरि थे. दक्षिण दिशिमें महाशैत्य थे, पश्चिमद शिसमें 
श्र रेत्य, तथा लत्तरदिशिमें लदयाचल पवेत होते, 


एकादश परिक्ेद (एप 


तिस नानिकुंलकरकी मरुवेवी नामक लायाकी कूखमें आषाढवदि चो 
थकी रात्रिकों सर्वाथेलि८६ वेवलोकसें च्यवकें कृषनदेवका जीव, गजेमें पुत्र 
पणे लत्पन्न छूथा, मरुदेवीने चोदह स्प्त देखे, $एमहाराजने खप्त फल 
कह्या, चेत्रवदि अएमीकों कृपनदेवजीका जन्म दूआ,ठप्पनदिगकुमारी ओर 
चोशतठ इंडने मिलकें जन्‍न्ममदोत्सव करा, मरुदेवोनें चोदह स्वप्रक्की आा 
दिमें बैलका स्वप्न देखा था, तथा पुत्रके दोनों साथलोंमें बेलका चिन्ह 
था, इस वास्ते पुत्रका नाम कृष्न दीया. 

बात अवस्यामें श्रीकृपनदेवकों जब जूख लगती थी, तब अपने दा 
थका अंगूग झुखमें जेकें चूल लेते थे. लस अगूठेमें $एनें अमृत संचार 
कर दीया था, जब क़पनदेवजी बड़ द्ूए. तब देवता लनकों कव्पक्क्तोंके 
फल व्या कर देते थे, वे फत खा लेते थे, जब कृपनदेव कूढ न्‍्यून एकव 
पेके हुए,तब $छ आया,दाथमें इक्तदंस व्याया,क्यों कि रीते दाथसें सामीके 
समीप न जानां चाहिये. इस वास्ते $कुद॑म व्याया, तल बखतमें भ्रीकृषन 
देवजी नानिकृलकश्की गोदीमें बेते थे. तब्र ऊषनदेवकी दृष्टि, इछुदंस स॑ 
पर पड़ी, तब $छनें कह्या के हे नगवन्‌ ! इक अकु अर्थात्‌ $छ नक्कण क 
शेगे ? तव ऋषनदेवजीनें दाय पसाखा, तब $5ने कृपनदेवजीका ६३वा 
कुवंग स्थापन करा, तथा श्रीकृपनदेवजीके बेशवालोंनें कागकार पीया, 
इस वास्‍्ते गोन्रका नाम काइयप ढूआ, श्रीकृपनदेवजीके जिस जिस व 
यमें जो जो काम लंबित था. सो सो गक्र ($5)न करा, यह अनादिसें जो 
जो झक्र ( $5 ) ढोते हूं, तिनका जीतकढ्प हे, जो प्रथम नगवानके व 
योचित सर्वेकाम करने, 

इस अवसरमें एक लडकी लड़का बदिन ओर ना$ बालावस्थामें ता 
डकक्के देठ खेलते थे, लहां ताडके फल गिरनेस लड़का मर गया, तब 
लड़कीकों नानिकुलकरने यह कऋषनदेवजीकी नार्या ढोवेगी? जैसा वि 
चार करके अपने पास रख लोनी, तिसका नाम छुनंदा था, ओर दूसरी 
जो क्षनदेवजीके साथ जन्मी थी, तिसका नाम सुमंगज़ा था, इन दो 
नोंके साथ क्ृपनदेव बालावस्थामें खेलते हृूए योवनके प्राप्त ढृए, तब 
$इने विवाहका प्रारंन करा, आगे युगलके समयमें विवाहविधि नहीं 
थी, इस वास्ते यह विवाहमें पुरुषके रूत्य तो सर्व $छनें करे, ओर ख्तरी 
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योंकी तफेसें सर्वेकृत्य इंछ्ाणीयोनें करे, तहांसें विवाहर्विये जगत प्रच 
ज्ित दूई, तब श्रीकृषनदेव दोनों नार्यीके साथ सांसारिक विषयसुख नो 
गता, जब ते लाख पूव्वे, वर्ष व्यतीत दूए, तब सुमंगला राणीके नरत 
ओर ब्राह्मी यह युगल जन्मे. तथा सुनंदाके बाहुबली ओर ऊुंदरी 
नए युग्रल जन्मे, पीढेसें सुनंदाके तो ओर कोह पुत्र पुत्री नददीं जन्मे, प 
क्व/|सुमंगला देवीके लणपंचास (४८०) अर्थात्‌ एक कम पंचास जोडे पुत्रों 
“हीके जन्मे. यह सब मिज्ञ कर सी पुत्र और दो पृत्रीयों,आीकृपनदेवके अर 
पत्म अर्थात्‌ पत्र पृत्री दृए हे 
तिन सो पृत्रके नाम लिखते हें. ? नगत. १ बाहुबली. ३ श्रीमस्तक, 
8 श्रीपुत्रांगारक, ५ श्रीमल्लिदेव, ८ अंगज्योति, ५ मलयदेव, ए जभागेव 
तारथे, ए बेगदेव, १० वसुदेव, १? समगधनाथ, ११ मानवात्तिक, १३ मा 
नयुक्ति, !४ वेदनदेव, १७ बनवासनाथ, १८६ मदीपक, १७ बमराए्ट, 
१७ मायकदेव, १० आस्मक, १० दंमक, ११ कर्लिंग, ११ ईप्रकदेव, १३ 
पुरुषदेव, १४ अकल, १५ नोगदेव, १६ वीयजोग, श्3 गणनाथ, २७ 
तीरीनाथ, १० अंबुदपति, ३० आयुवीये, २१ नायक, ३१ काक्षिक, २३ 
आनत्तेक, ३७ सासर्क, ३२० ग्रहपति, २३६ करदेव, २७ कह्ननाथ, २३० सु 
राएू, ३९ नमेद,४० सारस्वत, ४१ तापसदेव, ४१ कुरु, ४३ जंगल, ४४ 
पंचाल, ०५ शूरसेन, ४६ पुट, ४५ कालेगदेव, ४० काशीकुमार, ४ए का 
शल्य, ५० नछ्काश, ५१ विकागक, ०३ त्रिगत्ते, ०३ शआावप, ५४ सालु, 
५५ मत्स्यदेव, ५६ कुलियक, ५७ म्ुपकदेव, ५० वाहहीक, ५० कांबोज, 
८६० मछनाथ, ८१ सांडुक, ६१ आात्रेय, ६१ यवन, ८६४ थानीर, ६७ 
वानदेव, ८६ बानस, ६७ केकेय, ८० सिंधु, ६इए साोवीर, ४० गंवार, ११ 
काप्ठदेव, 9१ तोषक,9३ शरक, ५४ नार 6ज, १७ शूरदेव, १६ प्रस्थान, 
39 कएणक, ७0 तअिपुरनाथ, ७० अवबंतिनाथ, ७० चेढिपति, ०१ विष्कंन, 
०१ नेषध, ५३ दशाएनाथ, 5४ कुसुमवर्ण. एए ज़्पालदेव, ए८ पालप्रछ, 
5५9 कुशल, ०० पद्म,०ए महापग्म,ए० विनिष्ठ, ९१ विकेश, ए१ बेदेह,७३ 
कन्नपति, ए४8 नददेव, ए५ वजदेव, ९८ सांदनएू, ए५ सेतज, ९७ वत्स 
नाथ.एए अंगदेव, १ ०० नरोत्तम,यद कषन्न देवके सो पुत्रोंका नाम जाननां. 
इस अवसरमें जीवोंके कपायों प्रबल दा जानस पूर्वोक्त हुकारादि तीनो 


एकादश परिछेद. ४एणए 


दंमका लोक नय नदीं करने लगे, इस गवसरसें ज्ञोकोने सबसे अधिक 
' झानवानादि शुणों करकें संयुक्त श्रीक्षनदेवकों जानकें सुंगलक लोक, 
भीक्षपनदेवकों कहते हूए कि अबके सब लोक दंमका नय नहीं करते 
हू? श्री कृषनदेवजी गनेमेंनी मति, श्र॒त, अरु अवधि, यद तीन झानों 
करकें संयुक्त थे, यह श्रीकृषनदेवजीके प्रवेजवोंका छुत्तांत आवश्यक तथा 
प्रथमानुयोगसें जान छ्षेनां, तब श्रीकृपनदेव वो युगलक पुरुषोंकों क 
ढते नये कि जो राजा ढोता हे, सो दंम करता ढे, ओर राजा जो 
ढोता ह, सो मंत्री कोठवालादि सेना संयुक्त ढोता हे. अरु रूतानिषेक 
दढ्ोता है, फेर लसकी आझा अनतिक्रमणीय ढोती हे, जैसा बचन सुन 
कर, वे मिथुनक बोले कि सा राजा हमारानो ढो जावे? तब कषनदे 
वजी बोले जो तुमारी मनसा असी 6, तो नानिकुलकरसें याचना करो, 
पीढें तिनोनें नानिकुलकरसें विनति करी, तब नानिकुलकरने कहा, जाउ॑ 
कपनदेवर्ज तुमारा राजा हूआ,तब वे मिथुनक, कृपनवेवकों राज्यानिषेक 
करने वास्ते पद्मिनी सरोवरमें गये, इस अवसरमें $छका आसन कंपमान 
हुआ. तब अवधिक्ाानसें राज्यानिषकका ज्रवसर जानके यहां आा कर 
ओक्षपनदेवकों राज्यानिषेक करा, मुकुटादि सर्वे अलंकार जो कुठ राजाके 
योग्य थे. सो पहिराये, इस अवसरसें मिथुनक लोक पद्मसरोवरसें नत्ति 
नीकमजोंमें पाणी व्याये, उनोने आआा कर जब श्रीकृषनवेवजीकों अलंझृत 
देखा, तब सननोंने चरणों चपर जल गेर दीया, तब $एने मनमें चिंता 
करी कि ये बड़े विनीत पुरुष हें, ख्ैसा जान कर वेश्रमणकों आझा 
दीनी कि इन विनीतोंके रहने वास्ते विनोता नामा नगरी वलाउं, तब वि 
नीता नगरी वेश्रमणनें वसा३. इसका स्वरुप, शर्न॑जयमदात्स्थसें जान छेनां. 
अथ संग्रढके वास्ते दाथी, घोड़े, यो प्रमुख श्रीकृषनदेवके राज्यमें ब 
नोंसें पकडे गये, तब श्रीकृपनदेवने चार प्रकारका संग्रद करा ! जग्रा, 
२ नोगा, ३ राजन्या, ४ क्तत्रिया, उसमें ज्िनकों कोटवाजकी पदवी दीनो, 
सो दंमके करनेसें उय्वंश कहलाया, तथा जिनकों भ्रीकृषनदेवज्ीने गुरू 
व्र्थात्‌ उचे बड़े करकें माने, तिनोंका नोगबंश कहलाया, तथा जो श्रीक 
पनदेवजीके मित्र थ सलनोका राजन्यवंश नाम ररका गया, तथा शेष जो 
रहे, तिनका क्त्रियबंश हूआ. 
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अथ शआहारकी विधि कहते हें, जब कव्पठक्षोंके फलॉंका अनाव 
ढूआ,तब पकाहारका खाना किस तरेंसें हूआ ? सो लिखते हू. काज़के प्रना 
व्सें कल्पदक्त फल देनेंसें रह गये, तब लोक,ओर दक्कोंके कंद, मूल,पत्र, 
फूल, फल, खाने लगे, केइक इकुका रस पीने लगे, तथा सत्तरे जातका 
कच्चा अन्न खाने लगे, परंतु कितनेक दिनो पोछें कन्चा अन्न उनकों जीए 
न ढोनेसें कपनदेवजीने लनकों कहा कि तुम दहाथोंसें मसलकें तूतडा 
दूर करके खाल. फेर कितनेक दिनों पीढें वेसेनी पाचन न होने क्षगा, तो 
फेर दूसरी तरें कच्चा अन्न खानेकी विधि बता३, असे बहुत तरेसें कच्चा 
अन्न खानेकी विधि बता$. तोनी कालदोषसें अन्न पाचन न होने लगा. 
इस अवसरमें जंगलोंमें वांसादिके पसनेसें अम्नि उत्पन्न ढूआ. 

प्रश्नः- तुम कहते ढो कि कृपनदेवजोकों जानिस्मरण ओर अवधि 
झान था. तो फेर क़पनदेवजीने प्रयममेंदी अग्नि बनाना उस अम्रिसे 
घअन्न रांधके खानां क्यूं न बतलाया ? 

लक्तर:- हे नव्य ! एकांत स्िग्य कालमें ओर एकांत रुकृकासमें अग्नि 
किसी वस्तुर्सेनी लत्पन्न नहीं हो सक्ति, कदाचित्‌ को$ देवता विदेहक 
त्सें अम्रिकों लेनी आवे, तोनी यहां तत्काल बूज ज्ञाती थीं. इस वास्‍्से 
अग्नि पकाकें खानका लपदेश नहीं दीया, पढें तिस अम्निकों तृणादि 
दाह करता देखके अपूर्व रत्न जानकें पकडनें लगे, जब हाथ जले, तव 
मर खा कर दोडके ओऔरीकृप नदे व ज्ीसे सब वृत्तांस कह्या, तब श्रीरपनदे बने 
अगि ले आानकी विधि बताइ,तिस विधिसं अग्नि परमें ले आये,तव हस्ती 
लपर बैठे हूये कपनदेवने दाथीके शिर सपरही सिट्टिका एक कूंमासा बना 
कर उनोंके पास अग्निमें पका कर उसमें अन्न रांध कर खानां बताया, पीढें 
जिसके हाथसें वो कुंछा पकडाया वो कुंनार नामसे प्रसिदध हूआ,इसी वास्ते 
कुंनारकों प्रजापति पर्यापति कढने हें, फेर तो शनेःराने: सवेतरेंका आदर 
पकाके खानेकी विधि प्रवृत्त हो ग३,सवेविधि श्रीकृपनदेव जीनेही बता$ हे. 

अथ शिव्प धार कहते हूं. श्रीकृपनदेवजीके लपदेशसे पांच मूल शिल्प 
अर्थात्‌ कारीगर बने, तिसका नाम जिखते हूं. ! कुंनकार, १ जोहकार, १ 
वित्रकार, ४ वख्र बुनन वाले, ५ नापित अर्थात्‌ नाई, ये पांच शिल्प 
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बने. यह एकेक शिव्पके अवांतर नेद वीश वीश हे, इस वास्ते सवे मिल 
कर एक सो शिव्प लत्पन्न ढूए- 

अथ कमेद्ाार जिखते हें. कमेद्वारमें ! खेती करणं), वाणिज्य क 
रणां, धनका ममल करणां, इत्यादि कम बताये. प्रथम मह्ठीके संचयोंमें 
जरकें, अहरण, दथोडी प्रमुख बनाये, पीढें लनसें सबे वस्तु काम 
जञायक बना३ गई. 

तथा नरतादि पर्यालोकॉकों बदत्तर कला सिखलाई, तथा स्थरीयोंकों 
चोशघछ कत्ा सिखला६ ४न, सनोंका नाम मात्र असे हः- ! लिखमेकी 
कला, १ पढनेकी कज़ा, ३ गणितकला, ४ गीतकला. ५ न्ृत्यकला, ए 
ताल बजानां, 9 पटढ बज्ञानां, ० स्रदंग बजानां, ए वीणा बजानाँ, १० 
वंगपरीक्षा, १! नेरीपरीक्ता, ११ गजशिक्का, १३ तुरंगशिक्ता, १४ धातु 

4, १0 हृष्ियाद. १६ मंत्रवाद;, १७ बलिपलितविनाश, १० रत्मप 
रीक्वा. १ए नारीपरीक्ता, २० नरपरीक्का, ११ तठेदबंधन, १५ तकेजल्पन, 
४३ नीतिविचार, १४ तत््वविचार, १५ कविशक्ति, १६ ज्योतिषशाखका 
कान, २१ वेद्क, श० पडनापा, १० योगान्यास, २० रसायणविधि 
३१ ध्यंजनविधि ३५ अध्रह प्रकारकी लिपि, ३३ सप्नलक्तण, ३४ इंद 
जालदशन, २५ खेती करणी, ३६ बाएणिज्य करणां, ३३ राजाकी सेवा 
३७ शकुनविचार, ३० वायुस्त॑ंजन, ४० अग्रिस्तंनन, ४१ मेघवष्टि, ४२ 
विज्ञेपन विधि, ४३ मर्दनविधि, ४४ क्तध्वेगसन, 8५ घटबंधन, ४८ घट 
न्नसन, ४० पत्रत्नदन, ४० ममेनेदन, ४९ फलाकषेण, ५० जलाकषण, 
५१ ज्ोकाचार, ५१ लोकरंजन, ए३ थअफजढक्तोंकों सफल करणां, ए४ 
खडबंधन, ५५ ढरी बंधन, ५६ मुझ्ाबिधि, ए० लोदझान, ५० दांत स 
मारएऐे, एए काललक्ूए, ६० चित्रकरण, ६१ बाढुबु ६, ५१ मुप्टियु८, 
३ देमयु६. ६० हृष्टियुंछ&, ६० खड्डयु&, ५६ वागयु६. ६७ गारुड 
विद्या, ६ए सर्पदमन, ६ए जतमईन, ३० योग सो छव्यानुयोग, अक्रा 
जुयोग, व्याकरण, ओऔषधानुयोग, 9१ वर्षक्नान, 9१ नाममाला. यह पु 
रुपोंकों बदत्तर कला सिखला$, तिसका नाम कह्मा 

अब ख्रीयोंकों चोश5 कला सिखज़ा३. तिसका नाम कठते हैँ, ? ज्वत्य 

ता, श्ञावचित्यकजा, ३ चित्रकज़ा,  वादिन्न,५ मंत्र, ५ तंत्र, ५ छान 
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० विज्ञान, ९ दंन, १० जलस्तंज, १? गीतगान, १ श तालमान, १३ मेघ 
दृष्टि, ! ४ फलदृष्टि,, ९ थारामारोपण, ! ६ आकार गोपन,! 5५ धमेविचार 
१० शकुनविचार, १९ क्रियाकल्पन, १० संस्कतजल्पन, ११ प्रसादनीति, 
११ धर्मनोति, १३ वर्णिकाठ, श४ स्वएतेसिद्धा, १५ तेलसुरनीकरण 
१६ लीज्ञासंचरण, २५ गजतुरंगपरीक्रा, १० स्त्री पुरुषफके लक्षण, १९ 
कामक्रिया, ३० अषप्टादश लिपि परिज्षद, ३१ तत्काजबु>ि, ३१ वस्तुशध, 
३३ वेद्यकक्रिया, ३० सुबण रह्लनेद, ३५ घटचजम, ३६८ सारपरिश्रम, ३७ 
अ्ंजनयोग, ३२० चूणयोग, २० हस्तताघव, ४० वचनपाटव. ४१ नोज्य 
विधि ४१ बाएणिज्यविधि, ४३ काव्यशक्ति, ४४ व्याकरण.४ ० शालिखंमन 
४६ मुखमंघन, ४७ कयाकयन, ४० कुस्तुमगंयन, ४० वरवेष,५० सकलना 
पाविशेष, ५१ अनिधानपरिक्षान, ५१ आ्आानरण पहनने, ५३ नत्योपचार 
४ ग्रह्याचार, ५५४ शाउद्रएण, ५८ परनिराकरण, ५७ धान्यरंघन, ५७ 
केशबंधन, ५९ वीणादि नाद, ६० वितंमावाद, ६१ अंकविचार, ६५ लोक 
व्यवहार, ६३२ अंत्याक्तरिका, ६० प्रश्न प्रतदेलिका. यह ख्रीकी चाशतठ कला कदी 
अबकी सर्व सांसारिक कला प्रूर्वोक्त कलायोंका प्रकरन॒त हे, इस वास्ते 
सर्वे कज्ा इनढीके अंतर्नाव ढं. जसे प्रथम लिपि कल्लाक अधछारद नेद 
दक्षिण हाथसें ब्राह्मीपृत्नीकों सिखाइ. तिसके नाम कढते हेँ ? हंसलिपि 
१ जूतलिपि, ३ यक्तलिपि, ४ राक्सलिपि, ५ यावनी ज्षिपि,८६ तुरकीलिपि 
प कीरीलिपि, ० छावडीलिपि, ए संघवीसि पि, १० सालवीलिपि,! ? नड़ी 
लिपि, १५ नागरीलिपि, १३ ज्ञाटीलिपि, १४ पारसीलिपि, १५ अनिमित्ती 
लिपि,! ८ चाणकीलिपि,! 9 सूक़देवी, १० चप्ठीज्षपि, यद अचछारद प्रकार 
की ब्राह्मीलिपि, देशविद्योषके नेदसें अनेक तरकी हो ग३, जसेंकी ! ता 
टी,१ चोडो,३ सादली,४ कानडी,७ गोजरी,६ सोरठी, ७ मरह॒ठ, ० कोंक 
णी, ए खुरासाणी, १० मागधी, १! सिंहली, ११ हाडी, १३ कीरी, १४ 
हम्मीरी,! ए परतीरी.! ६ मसी,१ 9 मालवी. १० महायोधी, इत्यादि लिपि 
सलिखा३, तथा खुंदरी पुत्रिकों वाम ढाथसें अंकविया सिखा३, जो जगतमें 
प्रचलित कला हे, जिनोसें अनेक कार्य सिद्ध ढोते हें.वे सबवे श्रीकृपनदेवने 
प्रवर्ता३ कं. तिसमें कितनीक कज़ा कई वार लुप्त ढोजाती हें,फिर सामग्री 
पा कर प्रगटनी हो जाती हे, परंतु नवोन विद्या वा कल्ला कोइनी नीं 
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त्पन्न होती हे, जो कलाव्यवदार, श्रीकृषनदेवजीनें चलाया दे, वो सर्वे 

आवश्यक सूत्रमें देख लेना... __  -+----- 
( ब्राह्मी जो नरतके साथ जन्मी थी, तिलका विवाद बाहुबलीके साथ 
कर दीया, ओर बाहुबलीके साथ जो सुंदरी पुत्री जन्मी थी तिसका वि 
वाह नरतके साथ कर दोया, तबसें माता पिताकी दीनी कन्याका व्यव 
द्वार प्रचलित हुआ. ५ 2 पल सन कस 
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7 श्रीकृषनदेवजीने झ्ुगल अर्थात्‌ एक उदरके उत्पन्न हुए बदिन ना 
इका विवाद दूर कीया, श्रीकृपनदेवकों देखकें लोकनो एसी तरें विवाह 
करने लगे, श्रीकृषनदेवने बहुत काल तां$ गज्य करा, प्रजाके वास्ते सवेत 
रेंके सुख उत्पन्न ढूए, इस ठेतुसें श्रीकृपनदेवकों जैनीलोक, जगत॒का कर्ता 
मानते हें, दूसरे मतवाले जो ईश्वरकी करी सृष्टि कहते हैं, वेनी ईश्वर, 
ग्रादीश्चवर, जगदीश्वर, योगीश्वर, जगतका कर्ता ब्रह्मा आदि विष्णु आदि यो 
गी आदि नगवान आदि, अर्ुतआ दि, तीयकर. प्रथम बु६, सवेसें बडा, ६ 
व्यादि जो नाम, ओर महिमा गाते हें. वे सबे श्रीक्बनदेव जीके टी गुणातु 
बाद हैं, ओर को३ सृष्टिका कर्त्ता नहीं हे. 

मूंख और आक्षानीयोंनें स्वकपोलकल्पित शाख्तोंमें ईश्वरविषयमें मन 
मानी कठपना कर लीनी हे, उस कठ्पनाकों बढ़ुत जीव आज तां$ सच्ची 
मानते चले आये हें, क्योंकि सवेमत जनके बिना ब्राह्मणोनदी प्र।यः च 
लाये हें, इस वास्ते ब्राह्मणोदी मतोंके विश्वकर्मा दे, अरु लोकिक शा 
खत्रोंमें जो कुछ दे, सो ब्राह्मणोदीके वास्ते दे. ब्राह्मणनी लोकिक शाखोनें 
तार दीये, क्योंकि शास्त्र बनाने वालोंके संतानादि, खूब खाते,पीते,औओर था 
नंद करते हें, इन ब्राह्मणोंकी तथा वेदोंकी उत्पत्ति जेसें आवश्यक आदिक 
शार्त्रोंम लिखी हे, तेसे नव्य जीवोंके जानने वास्ते यहां मनी लीखुंगा. 

निदान सवे जगत॒का व्यवहार चला कर, नरत पुत्रकों विनीता नगरीका 
राज्य दीया. अरू बाहुबली पुत्रकों तक्किताका राज्य दीया, होष पुत्रोंकों 
ओर जोर देशोंका राज्य दीया, लनहो पुत्रोंक नामसें बढुत देशोंका ना 
मनी तेसाही पड गया, जैसे अंगदेश, बंगदेश, मगधदेश, इत्यादि नाम 
देशोंकानी पृत्रोंके नामसें पड गया. 


"०७ जैनतच्चादर्श. 


पीढें श्रीकृपनदेवने ध्वयमेव दीक्ा लीनी, उनके साथ कच्न, महाक्न, 
सांमतादिक चार ढजार पुरुषोंनें दीक्ा लीनी- 

श्रीकृषनवेवजीकों एक वर्ष तक निक्का न मिल्ली,तब चार छज़ार पुरुष 
तो सूखें मरते जटाधारी, कंद, मूल, फल, फूल, पत्रादि आहारी हो क 
रकें गंगाके दोनो किनारों लपर तापस बनकें रहने लगे, अरु श्रीकृपनदे 
वजीका ध्यान, जप थआादि ब्रह्मादि शब्दोसें करने लगे. 

तथ एक वर्ष पीढें वेशाख शुदी तीजकों दस्तिनापुरमें श्राये, तहां श्री 
ऋषनदेवका पडपोता श्रेयांस कुमार ने जातिस्मरण झानकें बलसें श्रीकृषन 
देवकों निक्ता वास्ते फिरते देखकें इकुरससें पारणां कराया, क्योंकि वस 
समयमें लोकोंने कोइ निक्ताचर देखा नहीं। था. अरु न वो निक्वानों दे 
जानते थे, तिस कारणसें श्रीकृषनवेवजीकों दायथी, घोड़े, ग्रानूपण, कन्या 
दि तो बढुत जेट करे. परंतु वे तो लस समयमें त्यागी थे, इस वास्ते 
लीने नहीं. तब लोकोंन अयांसकुमारकों पूछा कि तुमने श्रीकृपनदेवजीकों 
निक्ार्थी केसें जाने ? तब अयांसकुसारने शअ्पणे जोर श्रीकृपनदेवजीकरे 
ब्रात नवोंका संबंध कह्या, सो सर्वे अधिकार, ग्रावश्यक आखमें लिखा 
है. तद पीढें से जोक निक्का देनेकी रीति जान गये. 

श्रीकृपनदेवज्नी एक हजार वर्ष तक देशोमें उदञ्मस्थ पणे विचरते रहे, 
तिल अवस्थामें कन्न श्र महाकब्चके बेटे भूमि ओर विनमीने आरा कर 
प्रछुकी बढुत सेवा नक्ति करी. तब धरणेंदन प्रक्प्रध्यादि अड्तालोस ह॑ 
जार विद्या (8००००) चनकों दे कर वेताढ्धगिरिकी दक्षिण, अरु सत्तर, 
यह दोनों श्रेणिका राज्य दीया, वे सर्वे विद्याघर कदलाय, इनदी विद्या 
धरोंके संतानोंमें रावण, कुंनकर्णादि तथा वाली सुश्रीवादि ओर पवन ह 
जुमानादि सर्वे विद्याघर दूए हें 

एकदा ठ्ठ्मस्थ अवस्थामें श्रीकृपनदेवजी विहार करते हुए. बाहुब 
लीकी तक्किला नगरीमें गये. वहां बाहर बागमें कार्योत्सग करके खडे, 
रहे. यह खबर जब बाहुबलीकों पहुंची तब बाहुब॒लीनें सनमें विचार 
करा कि कज्कों बडे आमंबरसे पिताकों बंदना करनेकों जाऊंगा, प्रभात 
ढूये जब आमंबरसें गया, तब श्रोकृषनदेवजी तो तहांसें ओर कई चले 
गये, तब बाहुबल बहु छदाल हूआ, तब भ्रीकृपनवेवजीके चरणोंकी ज 


एकाददा परिक्तिद. प्ण्ध्‌ 


गोंके कपर धर्मेचक्रतीथ स्थापन कराये, वो धर्मेचक्र तीथे. विक्रमराजा 
तक तो रहा, पीढें जब पश्चिमदेशमें, नवे मतमतांतर खड़े छूए, तबसें 
वो तीर्थ नष्ट ढो गया. 

तदपीढें श्रीकृपनदेवजी बाल्दीक, जोनक, अमंब, इल्लाक, सुंवणेन्नमि, 
पल्लवकादि देशोमें विचरने लगे. तहां जिनोनें श्रीकृषनदेवजीका दशैन करा, 
वो तो सब नदक सखनाव वाले ढो गये,अरु शेंष जो रहा, वो सब स्लेन्न, 
निदयी अनाये ढो गये, अनेक कठ्पनाके सत मानने लगे, सनका व्यव 
हार ओर तरेंका बन गया. 

जब श्रीकृषनदेवकों एक हजार वर्ष व्यतीत हूए तब विद्वार करकें विनीता 

नगरीके पुरिमताल नामा बागमें आये. तब बड तकके ढेठ, फागुन वि 
एकादशीके दिन, तीन दिनके लपवासी थे, तहां पदिले प्रहरमें केवलझान 
अर्थात्‌ भूत, नविष्यत्‌ वत्तमानमें सर्वे पदाोंके जानने देखने वाला आत्म 
स्वरूप रूप केवलझान प्रगट हूआ,तब चोशत $5 आए,देवताओनें समव 
सरण बनाया, तीन गढ़ बारों द्रवाजे इत्यादि समवसरणकी रचना करी, 
एकेक दिशामें तीन तीन दरवाज बनाये, मध्यनागमें मणिपीठिका अर्थात्‌ 
चौंतरा बनाया, तिसके मध्यनागमें अशोकदक्क रचा, तिसके हेत दरवाजोंके 
सन्मुख चारों विशोंमें चार सिंर्चयन रचे, तिसमें पृवेके सिंहासन ऊपर 
भरीकृपनदेव अत बिराजमान हुए, अरु शोष तीनो सिंदासनों ऊपर 
श्रीकृषनदेव सरीखे तीन बींब स्थापन करे, तब जिस दरवाजेसें को 
आवे, वो तिस पासेदी श्रीकृषनदेवजीकों दीखते थे, इसी वास्ते जगतूमें 
चार मुख वाला श्रीनगवान क़षनदेवजी ब्रह्माके नामसें प्रसि& ढूआ, ध 
नंजयकोशमें भ्रीकृपनदेवजीका नाम ब्रह्मा लिखा दे. 

जब ओऔरूषज देवजीकों केवजझान उत्पन्न हुआ, तब नरत राजा 
अभीक्रपनदेवजीकों केवली सुन कर सकल परिवार संयुक्त समवसरणमें ब॑ 
दना करनेंकों अरु उपदेश सुननेकों आया, वहां श्रीकृपनवेवजीका लप 
देश सुंन कर नरत राजाके पांच सो पुत्र अरु सात सो पोते तथा ब्राह्मी 
कषनदेवजीकी बेटी ओरनी अनेक खीयोंने दीक्ा लीनी, मरुदेवीजी तो 
जगवानके कत्रादि देखकें तथा बानी सुनकें केवली हो कर मोक्त हो गई, 
तथा नरतके बड़े पुत्रका नाम कुपनसेन पुंमरीक था, वो सोरतदेशमें 

६8 


(ण्ड जेनतत्वादर्र. 
शर्नजय तीर्थ ऊपर देह त्यागकर, मोक्त गया, इस वास्ते शरतजयका नाम 
पुंसरीकगिरि ररका गया. 

नरतके पांच सो पुत्रोने जो दीक्क जीनी थी, तिनमें एकका, नाम से 
रीची था, वो मरीचीने जैन दीक्राका पालनीं कठिन जान कर अपणी 
आाजीविकाके चलाने वास्‍ते नवीन मनःकल्पित लपाय खड़ा कीया, 
क्योंकि उसने ग़ट्वास करनेमें तो बड़ी ढीनता जाणी, तब एक कुक्षिंग 
बनानां चाढा, सो इसी रीतिसें बनाया कि साधु तो मनदंस, बचनदंम, 
अरु काय दंछ, इन तीनो दंसोंसें रहित हे, और में तो इन तीनो दंमों 
करकें संयुक्त ढुं. $स वास्ते मु॒कों त्रिदंम रखना चाहियें, दूसरा साधु तो एव्य 
अरु नाव करकें मुंमित है. सो लोच करते हें, अरु में तो उष्य मुंधित 
ढुं, इस वास्ते झुझे उस्तरे पाठनेंसें मस्तक मुंमवानां चाहियें, शिखानी 
रखनी चादियें, तीसरा साधु तो पांच महात्रत पालते है, अरु मेरे तो 
सदा स्थल जीवकी हिलाका त्याग रहो चोथा साधु तो निःकचन है, अर 
ांत्‌ परिग्रह रहित हे, अरु मुऊ॒कों एक पवित्रकादि रखनी चाहियें, पां 
चमा साधु तो शीलसें सुगंधित हे, अरु में ग्रेसा नहीं ढूं इस वास्ते मुफे 
चंदनादि सुगंधी लेनी ठोक हे, उच्च साधु तो मोद रदित हे, अरु मतों 
मोह संयुक्त हूं, इस वास्ते मुफ़े मोछशीदितकों तत्रो रखनी चाहिये, सा 
तमा साधु जूते रहित हे. मुफ़कों पगोंमें कुछ लपानद ( छती ) प्रमुख 
चाहियें. आठमा साथु तो निर्मेत हे, इस वास्ते उनके श॒क्कांबर वख्र हे, 
अरु में तो क्रोध, मान, माया, अरु लोन, इन चारों कपायों करकें मेत्ता 
दे इस वास्‍्ते झुफे कषाय वस्त्र अर्थात्‌ गेरुके रंगे ( नगवे ) वख्र रखने 
चाहियें, नवमा साधु तो सचित्त ज्षके त्यागी हें इस वास्ते में ढानके 
सचित्त पाणी पीउंगा, स्नानज्ी करूंगा, इस तरें स्थृलम्रपावादा दिसेंनी नि 
दत्त हूआ, इस प्रकारकें मरीचीने खमतिसें अपणी आजीविकाके वास्ते 
लिंग बनाया, यही लिंग, परिव्राजकॉका उत्पन्न ढूआ. 

मरीची जगयानुके साथदी विचरता रहा, तब साधुओंसें विसद्श लें 
ग देखकें लोक पूछते हूए, तब मरीची साधुका यथार्थ परे कहता था, 
अह झअपणा पसिमवरेष पूर्वोक्त रीतिसें प्रगट कह देता था, जो पुरुष, ६ 
सके पास धर्म छुन कर दीक्षा लेनी चाहता था, तिसकों जगवानके सा 


एकादश परिक्ेद. प्ण्च 


घुओंकों दे देता या, एकदा समय मरीची मांदा ( रोग भसत ) ढूआ, तब 
विचार किया कि में तो असंयती हूं, इस वास्ते साधु मेरी वेयाद्धत्त नहीं 
करते हें, अरु छुझे करानीनी युक्त नदीं है, तो को$ चेलानी झुफे वेया 
तृत्त वास्ते करनां चाहियें, तिस कालमें श्रीकृषनदेदजी निर्वाण हो गये 
थे, पीढें एक कपिलनामक राजाका पुत्र था, सो मरीचीके पास धमें छुन 
नेकों आया, तब मरीचोनें उसकों यथार्थ साधुका लिंग ग्राचार कठा, 
तब कपिलने कहा तो तेरा लिंग विलकृण क्‍यों कर ढे? तब मरीचीने क 
ढाकि में साधु पणा पालने समर्थ नहीं हूं, इस वास्ते में यह ।लैंग निर्वा 
हके वास्‍्ते सवक्पोलक्पित बनाया हे, तब कपिलने कहा कि झुफे श्री 
कुपनदेवके साधुओंका धर्म रुचता नहीं दे, तुम कहो. तेरे पासनी कुछ 
धर्म है. या नदी हे, ? तब मरीचीने जानां, यद नारीकर्मी जीव हे, में 
राढी शिष्य ढोने योग्य हे, इस लोनसें मरीचीने कह दीया कि वांनी 
धम हे, अरु मेरे पासनी कब्ुक धमे हे, यह खुन कर कपिल मरीचिका 
शिष्य हो गया, यह कपिल मुनिकी लत्पत्ति हे. चस बखत मरीचीके पास 
तथा कपिलके पास कोइनी पुस्तक नहें। था, निःकेवल जो कुक आचार 
मरीचीने कपिल्षकों बता दीया. सोइ आचार कपिल करता रहा, मरी 
चीने चत्खूत्र नाषण करनेसें एक छोटाकोटी सागरोपम लग संसारमें जन्म 
मरणकी तृद्धि करी, मरोचि तो काज़ कर गया अपर पीढेंसें कपिल मे 
थार्थ क्षान शून्य मरीचीकी बता३ दूइ रीति कपर चलता रहा, उस कपि 
लका आसुरीनामा शिष्य दूआ, कपिलने थआसुरीकोंनी थआचार मात्रदी 
सागे बतलाया, कपिलने ओरनी बढ़ुत शिष्य बनाये, उनके प्रेममें तत्पर 
थका, मरकें ब्रह्मनामक पांचमे देवलोंकमें देवता हूआ, तब लत्पत्तिके अन॑ 
तर अवधिक्षानसें देखा, कि मेंनें क्या दानादि अवुष्वान करा हे? जिसमें 
में देवता हुआ, हूं, तब अवधिक्षानसें ग्रंथज्ञानशून्य अप शआउुरी 
नामा शिष्यकों देखा, तब विचार करा कि मेरा शिष्य कुछ नहीं जानता ? 
इसकों कुछ तत्त्व उपदेश करुं ? जैसा विचार कर, कपिल देवता आकाशमें 
पंचवर्णके मंमलमें रह कर तत्त्वझानका उपदेश करता नया, कि अब्य 
कसें व्यक्त प्रगट होता हे, तिस अवसर में पष्ठितंत्र शाल्र, आसुरीने ब 
नाया, तिसमें असा कथन करा कि प्ररुतिसें महान ढोता हे, अरु महा 
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नसें अहंकार होता है, अहंकारसें गण पोडश होता है, तिस गणषो 
इशमेंस पंचतन्मात्रोंसें पांच नूत इत्यादि खरूप पूर्वे यदी यंथमें सांख्य 
मतविषे लिख थाये हें, उहांसें जान छेनां. पोरें इनकी संप्रदायमें नामी 
संख नामा आचार्य ढूआ, तबसें इस मैतका नाम सांख्यमत प्र 
सि& ढूआ, वास्तवमें सर्वपारित्राजक संन्यासीयोंके लिंग आचारादि 
धरमका सूजन मरीचि हूआ, इन सांख्यमतका तत्व अबनी नगव 
ज्ञीता तथा नागवतादि ग्रेोंमें तथा सांख्यमतके शाखत्रोंमें प्रचलित हे, 
एक जैनसतके बिनां सर्वमतोंकी जड, इससें समऊनी चाहिये. 

जब श्रीक्ृषनदेवजीकों केवलझान उत्पन्न ढूआ था, लसीदिन नरत 
राजाकी आयुद्धशालामें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, तब नरतने नरत केत्रके 
ढढों खंमोमें राज बनाया, अपनी आझा मना$, इसी वास्ते इसका नाम 
नरत खंम प्रसि& ढूआ. 

जब नरतने अपने ढोठे नाश्योंकों आझ्ा मनाने वास्ते दृत नेज़ा, 
तब तिनोंनें विचार करा कि राज तो ढमकों हमारा पिता दे गया हे, तो 
फेर दम नरतकी जहा क्‍यों कर माने ?चज़ो पिनासें कठे,जे कर अपना 
पिता श्री कूपनदेवजी कहेंगे, कि तुम नरतकी थआझ्ा मानो,तबव तो हम 
आझा मान हेवेंगे,ने कर ठमारा पिककैढेगा लडो.तो दम जड़ेंगे, अैसा 
बिचार करके केलास पर्वतके ऊपर श्री कृपनदेवजीके पास गये, तब कष 
नदेवजीनें लनके मनका शनिप्राय जान कर उनकों लपदेश करा जो उप 
देश करा था,सो श्रीसत्ररुतांग खूत्रके दूसरे बेतालीय अध्ययनमें लिखा दे, 
तब तो उपदेश सुन कर अछानवे (एए७) पुत्रोनें दीक्ा ले लीनी,सर्व फगड़े 
ढोड दीये, इस वार्चामें नरतकी अपकोर्से छहूइ, तब नरत चक्रवर्ती पांच 
सो गाडे पक्कान्नके ले कर समवसरणमें आया, ओर कहने जगा कि में अ 
पनें नाइयोंकों नोजन कराउंगा, ओर मरा अपराध कृमता कराठंगा, तब 


श्री कृषनदेवजीने कहा कि असा आहार साधुओंकों लेनां योग्य नहीं, 


तब नरत मनमें बडा उदास दूथा,नरतने कहा अब में यह आहार, कि 
सकों देले? तब शक्र ( $एने ) कहा कि जो तेरेसें गुणोमें अधिक ढोवे, 
तिनकों यह नोजन देवो, तब नरतने मनमें बिचार करा कि मेरेसें ग्रुणा 
धिक तो श्रावक हैं, तब नरतने बढुत ग्रुणवान्‌ श्रावकोंकों वो नोजन 
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जिसाया, शोर तन आवकॉकों नरतजीनें कह दीया कि तुम सर्व मिल 
कर प्रतिदिन अर्थात्‌ रोजकी रोज मेरादी नोजन करा करो खेति बाणि 
ज्यादि कुठ काम मत करा करो, निःकेवल स्वाध्याय करनेमें त 
त्पर रहो, भोजन करकें भेरें मदिलोंके दरवाजे आगे निकट बेठकें 
तुमने असे कहना कि “ जितो नवान वर्ते नयं तस्मान्मादन सादने 
ति” तब वे भ्रावक खसेंदी करते हये, अरु नरत राजा तो नोगविज़ासों 
में मप्न रहता था, परंतु जब तिनका शब्द छुनता था, तब मनमें विचार 
ता था, कि किसने झुंके जीता हे? तब विचार करा कि क्रोध,मान, माया 
अरु लोन, इन चार कपायोंने मुफे जीता हे तिनोंसेही नयकी तृद्धि ढो 
ती दे, औसा विचार करनेसें जरतकों बड़ा नारी वेरांग्य चत्पन्न होता था, 
इस अवसर में रसोइ जीमणे वाले श्रावक बहुत दो गये, जब रसोइदार २ 
सो$ करने समर्थ न रहा, तब नरत मदाराजकों निवेदन करा कि में 
नहीं जान सक्ता, जो इनमें श्रावक कोन हे, ओर कोन नहीं है? तब 
जरतने कहा तुम पूककें चनकों जनोजन दिया करो, तब रसो६ करनेवाले 
लनकों पूछने लगे कि तुम कोन ढो? वे केदने लगे, दम श्रावक हें. फेर 
तिनोकों पूछा कि श्रावकोंके कितने बत हें? तब तिनोनें कहा हमारे पांच 
अणुब्रत हे, अरु सात शिक्का ब्रतस्‍ट्ट, इस तरेंसें जब जाना कि यह श्रा 
वक ठोक है तब लनकों नरत महाराजके पास व्याये, नरतने लनके श 
रीरमें काकणी रह्नसें टीन तोन रेखाका चिन्ह कर दीया, अरु ढछे महि 
ने अनुयोग परीक्षा करते रहे, वे सबे आवक ब्राह्मणके नामसें प्रसि& 
ढूये, क्योंकि जब नरत महाराजके दरवाजे आगें वे माहन माहन्‌ शद्द 
वार वार लघ्चारन करते थ, तब ज्ञोक लनकों माहने कहने क्षग गया, 
जैनमतके शाख्रोंमें प्रारृत नाषामें अबनी ब्राह्मणोंकों माहन करकें 
लिखा हे. अरु जो संस्कृती ब्राह्मण शब्द है, वो प्राकृत व्याकरणमें बंन 
ण ओर मसाहणके स्वरुपसें सि८ ढोता हे, श्री अनुयोग धार स़त्रमें ब्रा 
हाणोंका नाम “ बुड़ुसावया ” अर्थात्‌ बडे श्रावक असा लिखा हे यह 
से ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति हे, अरु सो ब्राह्मण अपणो बेंटोंकों साधुओंकों 
देते ढूये; जिनोने प्रत्रजा न ज्ञीनी वे भावक ब्रतधारी ढूए. यह रीति तो 
नरतके राज्यमें रद्दी. 
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पीढें नरतका बेटा थआदित्ययश ढूआ, अर्थात्‌ सूयेयश जिसके संतान 
वाले नरत केत्रमें सयेवंशी के जाते ढें,अरु बाहुबलीका बडा पृत्र चंदयश 
था तिसके संतानवालले चंषवंसी कदे जाते हू | कपनवेवजीके कुरु नासा 
पुत्रके संतान सब कुरुवंशी कदे जाते हें. जिनचें कोरव पांमव ढूये हें. 

जब नरतका बडा बेटा सर्ययश सिंदासन पर बेगा, तब तिसके पास का 
कणी रत्न नदी था, क्योंकि काकणी रत्न, चक्रवत्तीके शिवाय और किसी 
पास नहीं होता हे, इस वास्ते सूर्ययश राजानें ब्राह्मण श्रावकोंके गछेमें सु 
वर्णमय यक्लोपवीत करवा दीयें जन्नेठ इतिनापा तथा नोजन प्रम्मुख स्व न 
रत महाराजकी तरें देता रदा. जब सूर्ययशका बेटा महायश गदी पर बैठा, 
तब तिसने रुपेके यक्चोपवीत बनवा दीये, आगें तिनोंकी संतानोंनें पंचरंगे 
रेशमी पटसूत्र मय यज्ञोपवीत बनाते रहे. आगें सादे सृतके बनाये गये, 
यह यक्षोपवीतकी उत्पत्ति ढे. 

नरतके ग्याठ पाट तक तो ब्राह्मणोंकी नक्ति नरतकी तरें करते रहे पीढें 

प्रजानी ब्राह्म णोंकों नोजन कराने लगे, तब सर्व जगे ब्राह्मणपूजनीक स 
मऊ गये, आठमां तीथेकर श्रीचंडप्रन स्वॉमीके बग्बत तक सवव;े ब्राह्म णत्र 
तधारी, जैनधर्मी श्रावक रहे, घर श्रीचंदुप्रन नगवानके पीढें कितनाकि 
काल व्यतीत नये, इस नरत खंममें #्षमत अर्थात्‌ चतुविधसंघ और 
से शास्त्र विज्ञेद हो गये, तब तिन ब्राह्मणानासोंकों जोक पूछने लगे 
कि धमंका स्वरुप हमकों बतलाल, तब तिनोने जो मनमें माना, और अ 
पणा जिसमें ज्ञान देखा सो धमे बतज़ाया, अनेक तरेंके ग्रेथ बनाते रहे, 

जब नवसे श्रीसुविधिनाथ पृष्पदंत अरिदत ढूए, तिनोने जब फेर जैन 
धर्म प्रगट करा, तब कितनेंक ब्राह्मणानासोंने न माना, स्वकपोलकल्पित 
मतदीका कदाग्रद रस्का, साधुओंके ६षी बन गये, चारों वेदोंका नामनी 
बदल दीया, अरु लन वेदोंमें मतज़बनी ओरका ओर लिख दीया. ( 

अब चारोंवेदोंकी उत्पत्ति लिखते हें. जब नरतराजाने ब्राह्मणोकों 
पूजा, तब दूसरा लोकन। ब्राह्मणोकों बढुत तरेका दान देन जग गये, 
तब नरत चक्रवत्ताने श्रीकृपनदेवजीके लपदेशानुसार तिन ब्राह्मणोके 
स्वाध्याय करने वास्ते अभीआदीश्वर क्ृषनदेवर्जीकी स्तुति ओर श्रावकके 
धमेका स्वरुपगनित जैसे चार आर्यवेद रचे, तिनके यह नाम रस्के ! 
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संसारदरीन वेद, १ संस्थापनपरामरीन वेद, ३ तत्वावबोध वेद, ० विद्या 
प्रबोध वेद, इन चारोंमें सबेनय, वस्तुके कथन संयुक्त तिन ब्राह्म॑णोंकों 
पढाये, तब वे ब्राह्मण, अरु पूर्वोक्त चार वेद, आठमे तीयेकर तक य॑ 
थार्ये चले आये, परंत जब आठमे तीथेकरका तीर्थ विश्वेद हूआ, तद्‌ 
पीढें, तिन ब्राह्मणानासोनें धनके लोनसें तिन वेदोंमें जीवहिंसा आ 
दिकी प्ररुपणा करके ललद पुज़्नट कर माले, जेनधर्मका नामनी वेदों 
मेंसें निकाल दीया, बलकि अन्योक्ति करकें “दैत्यदस्युवेदबाह्मय” इत्यादि 
नामोंसें साधुओंकी निंदा गर्नित ! क्ग, १ यज्छु, ३ साम, 8 अथवे, ये 
चार नाम्त कव्पन कर दीये. तिन ब्राह्मणोंमेंसं जिनोनें तीमकरोंका लप 
देश मान्या, उनोनें पूववेवेदोंके मंत्र न त्यागे, सो आज तक दक्षिण कर 
णाठक देशमें जैन ब्राह्मणोंके कंठ है. असा सुना ओर देखानी हे, तथा 
लन प्राचीन वेदोंके कितनेक मंत्र मेरे पासनी हें यत लक्त आगमे ॥ सिरि 
नर चक्रवट्टी.आंयरिय वेयाणविस्सु उप्पत्ती ॥ माहृ्य पढणब्मि्ं, कहि 
य॑ सुदधाण विवहारं ॥ ! ॥ जिणतिब्ले बुह्निन्ने, मित्तत्ते मादणेर्लि तेत 
विया ॥ अस्संजयाण प्रआ, श्रप्पाणं काहिया तेहिं॥ १॥ इत्यादि य 
दहांसें आगें तिनवेदोंकी रचना हिंसा संयुक्त याझ्वव्क्य, सुजसा, पीपलाद, 
अरु पर्वेत प्रखुखोने विशोष कर स्थेना रच द३, तिसकानी सखरूप किंचित्‌ 
मात्र यहां लिख देते हे 

बु॒दारएयक उपनिषपद्की जाष्यमें लिखा हे, कि जो यश्ञोंका कहने 
वाला सो यज्ञवव्क्य तिसका पृत्र याक्षवल्क्य इस कहठनेसेंनी यह प्रतीत 
होता हे, जो यक्षोंकी रीति प्रायः याक्षवव्क््यसेंदी चली है, तथा ब्राह्मण 
लोकोंके शास्त्रोंमें लिखा हे, कि याझ्वल्क्पने पूर्वली ब्रह्मविध्या वमके सूर्य 
पासों नवीन ब्रह्मविद्या सीखके प्रचजित करी, इस्सेंनी यदी अनुमान नि 
कलता हे, जो याझ्वव्क्यने प्राचीन वेद क्ोड दीये, ओर नवीन बनाये- 

तथा श्रीत्रिशठ सलाका पुरुष चरित्र यंथममें आठमे पर्वके दूसरे सर्गमें 
औसा लिखा दे, कि काशपुरीमें दो संन्यासिणीया रहती थी, तिसमें ए 
कका नाम सुजसा या, अरु छसरीका नाम सुनछ्ठा था, यरू दोनोढो देद 
घर वेदांगोकी जानकारसी तिन दोनों बदिनोंने बढहुवादीयोंकों वादमें 
जीता, इस अवसरमें याक्षवक्य परित्राजक तिनके साथ वाद करनेकों 
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आया, आपसमें असी प्रतित्ञा करी कि जो हार जावे, वो जींतने वा 
लकी सेवा करे, तब याझ्षवल्क्पने सुज़साकों वादमें जीतके अपणो सेवा 
करने वाली बना३,सुजासांनी रात दिन याज्षवलक्यकी सेवा करने लगी,या 
झवव्क्य अरु सुलां यह दोनों योवनवंत (तरैंण) थे, इस वास्ते दोनो 
कामातुर हो के नोगविल्ञास करने लग गये, सचतो दे कि शप्नि ओर 
फूस मिलकें अप्नि क्‍यों कर प्रज्ज्वलित न ढोवे? निदान दोनो काम क्रीडामें 
मग्न ढोकर काशपुरीके निकट कुटीमें वास करते ये, तब याक्षवल्क्य सुस 
सांसें पुत्र वत्पन्न हूआ पीछें लोकोंके लपदासके नयसें लस लडकेकों 
पीपल्लके हृक्कके ढेठ छोड़ कर दोनों नठके कर्द्वीकों चले गये, यह दृत्तांत 
सुनद्ा जो सुलसांकी बदिनथी लसने सुना, तब तिस बाल़कके पास 
थाई, जब बालककों देखा, तो पीपलका फल स्वयमेव झुखमें पडेकों च॑ 
बोल रहा हे, तब तिसका नामनी पिप्पलाद रस्का, और तिसकों अपणे 
सस्‍्थानमें ले जाकें पत्नसें पाला. ग्ररु वेदादि शाख्र पढाये, तब पिप्पलाद 
बडा बुद्धिमान हूआ, बढुत वादीयोंका«्अनिमान दूर करा. पीठें, तिस 
पिपलादके साथ सुलसां ओर याक्षवव्क्य यद दोनों वाद करनेकों आए, 
तिस पिपलादनें दोनोकों वबादमें जींत लोया, ओर सुन॒ष्ठा मासीके ऋढ 
नेसें जान गया कि, यद दोनो मेरें माता पिता हे. ओर मुफे जन्म 
तेकों निर्देय हो कर क्ञोड गये थे, जब बढुत क्रोधमें आया तब याक्षव 
दकय अरु छुल्लसाके आगें मात्सेघ पितृमेध यक्षोंकों युक्तिसें सम्यक्‌ रीतिसें 
स्थापन करके पित॒मेधमें याह्वव्क्यकों ओर मातृमेधमें सुलसांकों मारके 
होम करा, मीमांसक मतका यह पिपलाद झुख्य आचाये हुआ, इसका 
बातली नामा शिष्य हूआ, तबसें जीवर्हिसा संयुक्त यझ्ञ प्रचलित हूए. 
याक्षवव्क्यके वेद बनानेमें कुठनी शंका नहीं. क्योंकि वेदमें लिखा है. 
“याइवक्केति होवाच” अर्थात्‌ याक्वव्क्य ओसे कहता ढूआ, तथा वेदमें' 
जो शाखा हे, वे वेदकर्ता मुनियोकेदी सबबंसें हे, इस वास्‍्ते जो शव 
इयक शाखत्रमें लिखा है, कि जीवढिंसा संयुक्त जो वेद हें, वे छुलसा अरु 
याहवक्कादिकोंने बनाये है. सो सत्य हे. क्योंकि कितनीक उपनिषदोमे पि 
पत्चादकानी नाम हे, तथा ओर मुनियोकानी कितनेक जगेमें नाम दे. 


बरी 
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जमदस्नि कश्यप तो वेंदोमें खुद नामसें लिखे ढें, तो फेर वेदोंके नवीन ढो 
नेमें क्या शंका रहती हे ? 

तथा जंकाका राजा रावण जब दिग्विजय करनेके वास्ते देशोमें चतुरंग 
दक्ष े कर राजायोंकों अपणी थआज्ञा मना रहा था, इस शअवसरसें ना 
रद मुनि, लाठी, सोटे, ओर, ज्ञात, घूंसयोंका पीटा हूआ पुक्कार करता 
ढहूआ रावणके पास आया, तब रावणने नारवकों पूछा कि तुझकों कि 
सने पीटा हे? तब नारदने कहा कि राजपुर नगरमें मरुत नामा राजा 
है, सो मिच्यादष्टि हे, वो ब्राह्मणानासोंके लपदेशसें यज्ञ करने लगा, हो 
मके वास्ते सोनिकॉकी तरें वे ब्राह्मणानास अरराठ शब्द करते ढूए, खसे 
बिचारे पशुश्लोंको यझ्षमें मारते ढूए मेनें देखा, तब में आकाशसें उत 
रकें जहां मरुतराजा ब्राह्मणोंके साथमें बैग था, तहां थ्रा कर मरुत रा 
जाकों कहा कि यह तुम क्‍या करने लग रहे ढो ? तब मरुतराजाने कदा 
ब्राह्मणोके लपवेश्से देवताओंकी तृप्ति वास्ते ओर स्वगे वास्‍्ते यह यझ् 
में पशुओंकी बलिदानसें करता दूं यह महाधम हे, तब नारद कहता 
हे, कि में वो सरुतराजाकों कहा कि ढे राजा जो चारोंवेदोंमें यज्ञ करनां 
कहा ले, वो यक्ष में तुमकुं छुनाता हूं, आत्मा तो यक्षका यछ्टा श्र्थात्‌ क 
रनेवाज़ा हे, तथा तपरुप अ्प्ति हे, झानरूप घृत हे, कमेरुपी ईंधन ढे, 
क्रोध, सान, माया, अरु लोनादि पश्च हें, सत्य बोलनेरुप यूप अर्थात्‌ 
यह्स्त॑न है, तथा सर्व जीवोंकी रक्त करणी यह दक्किणा हे. तथा झान, 
दीन, अरु चारित्र, यह रल्नत्रयी रुप त्रिवेदी हे. यह यक्ष वेदका कहा 
दढूआ हे. ओसा यक्ष जो योगाज्यास संयुक्त करे, तो करनेवाला सुक्त रूप 
ढो जाता है, और जो राक्स तुत्य ढोकें ढागादि मारकें यज्ञ करता ढे, 
सो मरकें घोर नरकमें चिरकाल तक महाह्अःख नोगता हें, ढे राजा ! तूं 
लत्तमवंशमें लत्पन्न हूआ हे, बुद्धिमान्‌ ओर धनवान है, इस वास्ते हे रा 
जन्‌ तूं इस व्याधोचित पापसें निवत्तन हो जा, जेकर प्राणीवधसेंदी जी 
वोंकों स्वगें मिलता ढोवे तब तो थोडेदी दिनोंमें बह जीवल्ञोक खाली 
दो जावेगा, यह सेरा वचन छुनकें पक्ञकी अम्मिकी तरे प्रच॑म दूए ढोये ब्रा 
हाण दाथमें लाठी, सोटे, छे कर सवे सेरेकों पीठने लगे, तब जैसे को३ 
पुरुष नदीके पूरसें मरकर दीपेमें चला आता है तेसें में वोडता हूथा 
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तेरे पास पहुंचा हू. हे रावण राजा! २50 निरपराधि पशु मारे जाते 
हैं, तूं तिनकी रक्ता करऐमें तत्पर हो, जैसें में तेरे शरणसें बचा हूं झसें 
तूं पशुठकोंनी बचा तब रावण विमानसें उतरकें मरुत राज़ाके पास 
गया मरुत राज़ाने रावणकी बढुत पूजा, नक्ति आदर, सन्मान करा. तब 
रावण कोपमें हो कर, मरुत राजाकों असे कहता हूथाः-थरे ! तूं नरक 
का देने वाला यह य्ञ क्या कर रहा है? क्योंकि धर्म तो अह्सिारुपसर्वझ 
तीर्थकरोने कहा हे, सोइ जगतके हितका करनेवाला हे, जब तुमने पच् 
ओंकों मारके धर्म समजा, तब तुमकों हितकारक क्योंकर होवेगा ? इस 
वास्ते यह यझ्ञ तुमकों दोनो जोकमें अदितकारक हे, इसें छोड द्यो, नदीं 
तो $स यझ्ञका फल तेरेकों इस ज़ोकमें तो में देता हूं, ओर परलोकमें तु 
मारा नरकमें वास ढोवेगा, यह सुन कर मरुत राजाने यक्ष करना छोड दीया, 
क्योंकि रावणकी झा लस बखत ओअसी जयंकरथी, कि को३ उसकों 
लल्लघन नदी कर सक्ता था, इस कथानकसे यदनी मान्तुम हो जाता हे 
कि जो ब्राह्मण जोक कढते हे कि आगे राक्तत यक्ष विध्वंस कर देते थे, 
सो कया जाने रावणादि जबरदस्त जेनधर्मी राजाओं पश्ुवध रुप यक्षक्ता 
करणां छुडा देते थे, तबसेंही ब्राह्मणोने पृराणादि शाख््रामें ठन जबरदस्त 
जैनराजाओंकों राक्लसोंके नामसें सिखा है? तथा यहनी छुननेमें आया 
हे, कि नारदजीनेनी मायाके वशर्स जैेनमत धारकें वेदॉकी निंदा करी थी 
तो क्या जाने? इस कथानकका यही तात्पय लोकोने लिख लीया द्वो? 

पीढें रावणने नारदकों पूछा कि औसा पापकारी पश्ुवधात्मक यह यज्ञ 
कहसें चला हे तब नारदज।नें कहा किः-शुक्तिमती नदीके किनारे लपर 
एक गुक्तिमती नगरी हे सो वीशमें श्रीछुनिसुबत स्वामी हरिवंश तीभकरकी 
ओजादमें जब कितनेक राजा व्यतीत होगये, तब अभनिचंदनामा राजा 
ठूआ, तिस अनिचंद्राजाका वसुनामा बेटा ढूआ, वो वसु मदाबुद्धि 
मान, सत्यवादी. लॉको्में प्रसि& हुआ, तिस नगरींमें खीरकदंबक 
लपाध्याय रहता था तिसके पर्वत नाम पुत्र था, लहां एक तो राजाका बेटा 
वछ्ु दूसरा परत और तीसरा में ( नारद ) हम तीनो खीरकदंबक लपा 
ध्यायके पास पढ़ते थे, एकदा समय हमतो तीनो जन पाठ करनेके श्र 
मे रात्रिकों सो गये थे ओर जपाध्याय जागता था हम ढत ऊपर स्ते 
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थे तब दो चारण साधु क्लानवान, आआकाशमें परस्पर वातां करते चले 
जाते थे, कि यह खीर कदंबक लपाध्यायके तीन कत्रोमेंतुं दो नरकमें जा 
येंगे शरु एक सगेमें जायेगा, यह सुनियोंका कहनां सुन करके उपाध्या 
यजी चिंता करने जगा कि जब मेरें पढाये हूयें नरकमें जायगे, तब यह 
मुझको बढुत उःख हे,परंतु इन तीनोंमेंले नरक कोन जायगे ? ओर. एजगे 
कोन जायगा ? इस बातके जानने वास्ते तीनोकों एक रूश्ण बुलाया, पीढें 
वो गुरुने दम तीनोंकों एकेक पीठिका कुकड दीया ओर कह दीयाकि 5 
नकों जैसी जगेमें मारो जदां, कोश्नी न देखता ढोवे ! पीढें वसु अरू प 
वेत यह दोनो. क्तो शून्य जगाओंमें जाकर दोनो पीठ्के बनाये कुक्कडोंकों 
मार व्यार्य ओर में छस पीठके कुक्कडकों ले कर बहूत दूर नगरसें बाहिर 
चला गया, जहां कोइनी नदीं या, तहां ज्ञा कर खड़ा दूआ, चारों ल॑र , 
देखनें ज़गा और मनमें यह तर्क उत्पन्न हूआ, कि गुरु महाराजने तो 
यह आज्षा दीनी हे, कि हे वत्स यह कुक्कड़ तूं तहां मारी, जहां कोह दें 
खना न ढोवे,तो यद कुकड देखता दें, अरु मेंनी वेखता हैँ, खेचर देखते 
क्र, लोकपाल देखते हें, झानी देखते हें, जैसा तो जगतमें कोइनी स्थान 
नहीं जहां कोइनी न देखता ढोवे, इस वास्ते गरुरुके कहनेका यद्धी ता 
त्पय हे, कि इस कुक्ड़का वध ने करनां क्‍योंकि गुरुपृज्य तो सदा दया 
धंत ओर हिंसासें पराइमुख हूं, निःकेवल दमारी परीक्षा लेने वास्‍्ते यह 
ख्रादेश दीया हे, तब मेने ब्रसा विचार करके विनादी मारे कुकडेकों लेकें 
गुरुके पास चला आया, ओर कुक्कडेके न मारनेका सबब सवे गुरुकों कह 
दीया, तब शुरुने मनमें निश्चय कर लीया कि यदढ नारद जैसे विवेकवाला 
है, सो स्वर्ग जायगा तब गुरुजीने मुऊकों ठातीसें लगाबा, ओर बढुत सा 
धुकार कहा, तया वप्छु और परवेतनी मेरेसें पीछे शुरुके पास आये, ओर 
गुरुकों कहते हूये कि हम कुक्ड़ाकों औसी जगे मारकें आये दू,कि जहां 
कोइनी देखता नहीं था तब गुरुने कहा तुम तो देखते थे, तथा खेचर दे 
खते थे. तब हे पापिष्टो ! तुमने कुक्ड क्‍यों मारे? अैसे कह कर गुरुने 
शोचा कि पर्वत, और वसुके पढानेकी मेहनत मेनें व्यर्थेद्दी करी, में क्या 
करूं ? पानी, जैसे पात्रसें जाता हे, वेसादी बन जाता हे. विद्याकानी 
यही सजाव हे. जब प्राणोसें प्यारा पर्वतपुत्र और पृत्रसें प्यारा वरु 
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पु 

यह दोनो नरकमें जायगे तो झुंफे फेर घरमें रह कर क्‍या करणां है! 
असे निर्वेदसे छीरकदंबक उपाध्यायने दीक्षा ग्रहण करी, साधु हो गया. 
तिलके पद उपर पर्वत बैठा क्‍योंकि व्याख्या करऐमें पवेत बडा विचकृण 
था ओर में ( नारद ) गुरुके प्रसादसें सर्वशाखॉमें पंमित ता कर अपणे 
* “में चला आया, तथा अनिचंद्राजाने तो संयम लीया, ओर वछु 
राजा राज।स<--- कपर बेता, वसुराजा जगतमें सत्यवादी प्रसि८& दो 
गया अर्थात्‌ वसुराजा ए७ ४ बोलता हे, औसा प्रसि६ हो गया, वहु 
राजानेनी अपणी प्रसिद्धिकों कायम «3, तासते सत्य बोलनांही अंगी 
कार कीया, वप्तराजाकों एक स्फटिकका सिंदासन गुप्त जे असा मिलता 
किः- खुर्यके चांदशेमें जब वसुराजा उसके कपर बैठताया, तब सिहाश्प्तत 
लोकोंकों बिलकुल नहीं दीख पडताया, इसी तरें वसुराजा आकाशमें अर 
धर बैठा दीख पडताथा,तब छ्ोकों में यह प्रसि-६ी होग३. कि सत्यके प्रनावसें 
वसछ्तुराजाका सिंहासन देवता आकाशमें यांजे रस्‍कते हैं तब सब राजा मे 
रकें वसुराजाकी थ्ाज्ञा मानने लग गये. क्योंकि चादो सच्ची हो चाढो 
एूठी हो तोनी प्रसिद्धि जो है सो पुरुषके जयकारी ढोती है. 

तब एकदा प्रस्तावमें ( नारद ) वो सूक्तिमतीनगरीमें गया, भरा जा 
कर पवेतकों देखा तो वो अपरो शिष्योंकों कगवेद पढ़ा रहा है, और उ 
सकी व्याख्या करता हे, तब क्गवेदमें एक असी श्रुति आई “अनजेयेष्तव्य 
मिति” तब पवतने इस श्रुतिकी असी व्याख्या करी जो यअजानाम ढागका 
( बकरीका ) हे तिनोंसें यज्ञ करना तिनकों सारके तिनके मांसका होम क 
रनां, तब मेने पर्वेतकों कहा हे ब्राता? यह व्याख्या तूँ क्या ध्रांतिसेंक 
रता हे ? क्यों कि गुरु श्रीक्षीरकदंबकने इस भतिकी गैसें व्याख्या नहीं करी 
है, गुरुमीने तो तीन वर्षका धान्य पुरा जोंका असा यर्थ यह अ्तिका 
करा हैं, “न जायंतश्त्यजा” जो बोनेसें न उत्पन्न ढोवे, सो अजा, असा, 
अर्थ श्रीगुरुजीने तुमकों और हमकों शिखलाया था वो अर्थ, तुमने किस 
ढेतुततें तुला दीया ? तब पर्वतने कहा कि तुमने जो अर्थ करा है, यह 
अर्थ गुरुजीने नहीं कहा था, किंतु जो अर्थ मेने करा हे, यदी अर्थ ग॒ 
रुनें कहा था क्योंकि निर्टमेंनी गजा नाम बकरीका ही लिखा हे, तब 
मेंने ( नारदने ) पर्वतकों कहा कि शद्योंका अर्थ दो तरेंके ढोते हैं, एक 
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मुख्याथे दूसरा गोणा्े तो यहां श्रीगुरुनें गोणार्थ करा था गुरु धर्माष 
देशाका बचन ओर यथार्थ श्रुतिका अर्थ, दोनोंकों श्न्यभा करके दे मित्र 
तूं महापाप लपाजन मत फर तब फेर पवेतने कहा कि अजा शबका 
अर्थ श्रीगुरुजीने मेषेका करा हे, नि्धदमेंनी असेदी अर्थ हे, इनको सह्ते 
घन करकें तूं अधर्म तपाजन करता है? इस वास्ते बसुराजा आपणा स 
दाध्यायी हे, तिसकों सध्यस्थ करकें इस अर्थका निर्णय करो, जो फूग 
ढोवे तिसकी जीव्दाज्ेद करणी, असी प्रतिक्षा कही, तब मेंनेनी पर्वतका 
कहना मान लीया क्योंकि सांचकों क्‍या आंच हे? तब पर्वेतकी माताने 
पवेतकों बाना कहा कि दे पुत्र ! तूं जैसा फ़ूगा कदाग्रह सत कर. क्योंकि 
मनेनी इस शक्षतिका अर्थ तीन वर्षका धान्यदी सुना हे, इस वास्ते तूने 
जो जीव्दब्विदकी प्रतिज्ञा करी हे, सो अच्छी नदी करी, क्योंकि जो विना 
विचारें काम करता हे, वो अवच्य आपदामें पडता हे, तब पर्वत कहने 
नंगा कि दे सातांजी ! जो में प्रतिक्ना करी हे, वो अबमे किसीतरेंसेंनी 
दूर नहीं कर सका हूँ. तब माता अपने पर्वत पृत्रके छःखकी पीड़ी हू३ 
पुःखिनी हो कर वसुराजाके पास पढ़ुेंची क्‍योंकि पृत्रके जीवत्तव्य वास्ते 
कोन असो हे, जो उपाय न करे? जब वसुराजाने अपनी गुरुकी पत्नोकों 
ध्राता देखा तब सिंहासनसें उठकें खडा हूथा, और कहने जगाकि मेंनें 
आ्राज क्तीरकदंबकका दरीन करा जो माता तुऊकों देखा, अब हे माता ! 
कहो ( आझ् करो ) में क्या करुं? ओर क्या देऊं ? तब ब्राह्मणी कदणे 
ज़गी कि तूं मुझे पृत्रकी निक्का दे क्‍योंकि विना पृत्रके मेंनें दे पृत्र ! धन. 
धान्य कया करणां हे? तब वसुराजा कहने लगा हे माता ! मेरेकॉतो प 
वेत पूजने ओर पालने योग्य हे, क्‍योंकि गरुकी तरें श॒रुके पृत्रके सा 
थी वत्तेना चाहियें, यह श्षतिका वाक्य हे, तो फेर आज किसकों का 
लने कॉपमें आकर पत्र नेजा हे, जो मेरे ना६ पर्वेतकों मारा चाहाता 
ह? इस वास्ते हे माता ? तूं छुफे सवे हृत्तांत कह दे, तब ब्राह्मणीने अ 
पणे पुत्रका शअज व्याख्यान ओर जिव्दाष्ठेदनेकी प्रति्षा कद सुनाइ, 
ओर कदाकि जो तेने अपने नाइकी रक्ता करनी हे, तो अजा शबदका 
आये मेष अर्थात्‌ बकरी बकरा करानां क्‍योंकि महात्मा जन परोपकारके 
वास्ते अपने प्राणनी दे देते हें; तो वचनसें परोपकार करनेंमें तो कया क 
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दर्नां है? तब वहु राजाने कदा कि हे माताजीमें मिच्यावचन क्‍यों कर 
बोलु ? क्योंकि सत्यवोजनेवाले पुरुष जेकर अपणे प्राणनी जाते देखें 
तोनी असब्य नहें बोलते हैं, तो फेर गुरुका वचन अन्यथा करणा ओर 
कही साक्की देणी, इसका तो क्याद्ी कदना दे? तब ब्राह्मणीने कहा 
यांतो गुरुके पुत्रकी जान बचेंगी, यां तेरा सत्यव्रतका आग्रढ़दी रहेगा, 
और मेंनी तु अपणे प्राणकी हत्या देकगी तब वसुराजाने ज्ाचार हो 
कर ब्राह्मणीका वचन माना, पीढ़ें क्वीरक्दृंवककी नारयां प्रमुदित ढो कर 
अपने घरकों ग5, इतनेदीमें में (नारद) और पवेत दोनो जने वसुराजाकी 
सनामें गये, तब तहां बडे बड़े विधान एकिछे सनामें मिले, ओर स्फटि 
ककें सिंहासन कपर बेठके वसुराजा सनाके बिचमें सनापति बन कर बैठता, 
तब पर्वतने ओर मेने अपणी शपणी व्याख्याका पक्त वसुराज़ाकों सुनाया, 
ओर शअसानी कदाकि हे राजन तूं! सत्य कह दे कि युरुने इन दो अ्र्षों मेंस 
कोनसा अर्थ कहा था? तब ह८६ ब्राह्मणोनें कहा हें राजा तूं सत्य सत्य 
जो ढोवे सो कह दे क्योंकि सत्यमेंद्री मेघ वर्षता है, और सत्यसेंदी देवता 
सि<& ढोते ढें, सत्यके प्रभावसेंद्ी यह लोक खड़ा हे. ओर तू एथ्वीमें सत्य 
वादी सूर्येर्क। तरें प्रकाशक हे, इस वास्ते सत्यही कहना तुमकों उचित 
है, ओर दम इसमें अधिक क्‍या कठें ? यह वचन सुनकरनी वसुराज़ाने ध्य 
पने सत्य बोलनेकी प्रतिज्ञाकों जलांजली दे कर “ थजान्मेपानगुरु््या 
ख्यदिति” अर्थात्‌ अजाका अर्थ गुरुने मेप (बकरे) कहे थे, ग्रसी साखी व 
सुराजाने कही, तब इस असत्यके प्रनावसें व्येतर देवताने वसुराजाके 
सिंहासनकों तोड़के वहछुराजाकों प्थ्वीके उपर पटककें मारा, तब तो वश 
राजा मरके सातमें नरकमें गया, पीछें वचुराजाके राज सिंदालन सुपर वच्ु 
राजाके आतपुत्र ? एथुव्सु, १ चित्रवसु, ३ वासव, ४ जक्त, ५ विनावस्‌, 
६ विश्वावस््‌, ५ घूर, ० महासूर, ये आते अनुऋमसे गदटी कपर जैते. 
वो ग्ागेंदीकों व्यंतर देवताओंनें मार दीये, तब सुबसुनामा नवमा पुत्रत 
हासें नाग कर नागपुरमें चला गया और दसमा वृदध्ध्वज् नामा पुत्र नाग 
कर पथुरामें चला गया,ओर मथुरामें राज करण जगा, इस ब्रह॒ध्ध्वजकी 
संतानोंमें चछनामा राजा बढुत प्रसि& ढूआ, इस वास्ते हरिवंशका नाम 
बूंद गया ओर यहुबंशी प्रसि& हो गये. 
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यह राजाके सूर नामक पुत्र हुआ, तिस खूर राजाके दो पुंत्र ढूवे, 
एक बड़ा शोरी ओर दूसरा ठोठा सुबीर हूआ, शोरि राजा पिताके पोढें 
बना, शोरिने मथुरांका राज्यतो अपने वोटे ना६ सुवीरकों दे दीया, ओर 
श्राप कुशावर्त्त देशमें जा कर अपणे नामका शौरिपुर नगर वसा कें राज 
धानी बनाई, शो रिका बेटा अंधकविष्ण, आदि पुत्र हूआ, और अंधकवि 
ए्ण,के दश बेटे ढूय्यें! समुछविजय, १ अक्तोन्‍्य, ३ स्तिमित, ४ सागर, 
५ हिमवान्‌, ८ अचल, 39 घरण, ० पूरा, ए अनिचंएू, !० वसुदेव, 
तिनमें समुदविजयका बडा बेटा अरिए्टनेति जो जैनमतका बावीशमा ती 
थैकर हुआ, ओर वसुदेवके बेटे प्रतापी रूष्णवातुदेव,अरु बलनछजी ढूये, 
तथा सुबीरका बेटदा नोजदृष्णि ओर जोजतृष्णिका उम्रसेन ओर जग्रसेन 
का कंस बेटा हूआ,ओर वहुराजाका दूसरा बेटा सुवछु जो नागके नागपुंर 
गया था, तिसका बृहुदय नामा पुत्र हूआ तिसने राजगदमें आ कर 
राज़ करा, तिसका बेटा जरासिंघू दूआ, यह मेनें यहां प्रसंगर्से लिख दीयाहे. 

तब लेहांतो नगरके लोक ओर पंमितोनें पवेतका बहुत उपहास करा, 
सबने पवेतकों कहा कि तूं फृग हे, क्योंकि तेरे साखी वसुकों फ़ठा जान 
कर वेवताने मार दीया,इस वास्ते तेरेसें अधिक पापी कोन है? बसे कह 
कर ज्ोकोनें मिलकें पर्वेतकों नगरसें बाहेर निकाल दीया, तब मदाकाल, 
अछुर, उस पवेतका साहायक हूआ. 

यहां रावणने नारदकों पूठाकि वो महाकाल अछुर कोन था? नार 
दने कहा यहां चरणा ग्रुगल नामा नगर हे, तिसमें अयोधन नामा राजा 
था, तिसकी दिति नामा नार्याथी, तिन दोनोंकी छुलसा नामक बहुत रु 
पवान्‌ बेटी थी, तिस छुज़सांका स्वयंवर उसवें पिताने करा लदां और 
सर्व राजे बुलवाये, तिन सब राजाओंमेंस सगर राजा अधिक था तिल 
लगरराजाकी मंदोदरी नामा रणवासकी दरवाजेदार सगरकी आहझासें प्रति 
दिन अयोधनराजाके आवासमें जाती दूं, एकदिन दिति धरके बागके क 
दक्ीघरमें ग$, ओर सुज्लसांके साथ मंदोदरीनी तदां आ ग$,तब मंदोदरी, 
सुज्लसा ओर दिति इन दोनोकी बातां सननेके वास्‍्ते तहां ठिप गई, तब 
दिति. छुलसांकों कहने त्गी, हे बेटी ! भेरे मनमें इस तेरे स्वयंवरसें बडा 
शल्य हे, तिसका उद्धार करनां तेरे अधीन है, इस वास्ते तूं उनलने मूलसें 
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ओीकृषनदेव स्वामीके नरत अरु बाहुबली यह दो पुत्र हुये, फेर तिनके 
दो पुत्र हूये तिनमें नरतका स्र्वेयश और बाहुबलीका चंइयश जिनोंसें सूर्य 
वंश ओर चंएवंश चले हें. चंएवंशमें मेश नाइ ठशविद्रनामा हुआ, तथा 
सूर्यवंशमें तेरा पिता राजा आयोधन दूथआ,ओर आयोधन राजाकी बहिन 
सत्ययञ्ञा नामा तृणबिंडकी नार्या हू्‌$,तिसका बेटा मधुपिंगल नामा मेरा 
नत्रीजा हे,तो हे सुंदरी ! में तेरेकों तिल मधुपिंगलकों दीया चाहती ह,और 
तूँतो क्या जाने स्वय॑वरमें किसकों दे३ जावेंगी? मेरे मनमें यह शब्य है 
इस वास्ते तूंने खथंवरमें सर्वराजाओंकों ढोडकें मेरे नत्रीमे मधुर्पिंगलकों 
वरनां, तब सुलसाने माताका कहना स्वीकार कर तीया, ओर मंदोदरीने 
यह सर्वेवृत्तात छुन कर सगर राजाकों कह दीया, तब सगर राजाने अपने 
विश्वतृतिनामा पुरोदितकों आदेश दीया,वो विश्वनृति बडा कवि था चलने 
तत्काल राजाके लक्षणोंकी संहिता बनायी तिस संदितामें असे लिखा कि 
सगर तो शनजकूण वाला बन जावे ओर मधुपिंगल लक्षण ढीन सिद्ध 
दो जावे, तिस पुस्तककों संदूकमें बंद करकें रख तोड़ा ज्ञब सब राजा आ 
कर स्व॑वरमें एकिएे बेते, तब सगरकी आझासें विभ्वन्नतिने वो पुस्तक काढा 
अरु सगरने कहा कि जो लक्षण दीन होवे, तिसकों यातो मार देनां, श्र 
थवा ध्वयंवरसें बाहिर निकाल देनां, यह कहना सबोनें मान तीया, तब 
तो पुरोदित यथायथा पुक्षक वांचता जाता हे, तथा तथा मधुपिंगल श्यप 
नेकों अपलक्षण वात़ा मान कर लक्कावान होता जाता है, और स्वय॑वरसें 
आपकी निकल गया, तब सुलसानें सगरकों वर लीया, दूसरे सर्वे राजा अर 
पणे अपणे स्थानोंकों चक्ते गये, अरु मधुपिंगल तो उस अपमानसें बाल 
तप करकें सात हजार वर्षकी आयुवाला कालनामा अछुर परमधामिक देव 
हूआ, तब अवधिक्षानसें सगरका कपट जा चसने सुलसांके स्वय॑वरमें 
एूंठा पुस्तक बनाया था, और अपना जो अपमान दूआा था. सो देखा « 
जाना, तब विचार करा कि सगर राजादिकोंकों में मारु ? तब तिनके 
दिए बेखने लगा, जब शुक्तिमती नगरीके पास पर्वतकों देखा, तब ब्राह्मणका 
रुप करकें पवेतकों कहनें लगा कि हे पर्वत! में तेरे पिताका मित्र है, मेरा 
नाप शांमिल्य है, में ओर तेरा पिता दम दोनो साथ होकर गौतम उपा 
भ्यायके पास पढ़े थे, मैंने छुना था कि नारदनें ओर दूसरे लोकोंने तुफे 
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बहुत छःखी करा, श्रव में तेरा पक्त पुरुंगा, और मंत्रों कर कें लोकोंकों 
विमोहित करुंगा, यह कह कर पर्वेतके साथ मिजके ज्ञोकोंकों नरकसें 
मालने वास्‍्ते तिस अछुरने बढुत व्यामोह करा, व्याधि नूतावि दोष लो 
कोंकों कर दीये, पीढें लंदां जो लोक पवतका बचन मान लेता था, तिसकों 
अज्ञा कर वेताथा,शांमिव्यकी थाक्षास पर्वेतनी जोकोंकों अ्ज्ञा करने लगा, 
उपकार करके छोकोंकों अपने मतमें मिलाता जाता था, तब तिस अछु 
रने सगर राज्ञाकों तथा तिसकी राणीयोंकों बहुत नारी रोगादिकका सप 
एव करा,तब तो राजानी पर्वतका सेवक बना,अरु पवेतने शांमिज्ञके साथ 
मिलकें तिसका रोग शांति करा, तब पवेतने राजञाकों उपदेश करा कि दे 
राजा | सोन्रामणि नामा यज्ञ करकें, मद्यपान अर्थात्‌ सराब पीनेंमें दोष 
नहीं।, तथा गोसव नामा यहामें अगन्य स्री ( चांमाली ) आदि तथा माता 
बदिन, बेटी आदिसें विषय सेवन करनां चादियें, मात्मेधमें माताका और. 
पितमेथमें पिताका वध अंतर्वेदो कुरुक्ेत्रादिकमें करें, तो दोष नहीं, तथा 
कन्नकी पीठ कपर अग्नि स्थापन करकें तप्पेण करे, कदाचित्‌ कह न मिले 
तो शु« ब्राह्मणके मस्तककी टटरी उपर अप्नि स्थापन करके होम करें, 
क्योंकि टटरीनी कछ्लुकि तरें होती है. इस बातसें हिंसा नहीं है, क्योंकि 
बेदोमें लिखा है, लोक ॥ सर्व पुरुषेववेदं, यक्न॑तंयक्षविश्य ति ॥ इशानोयं॑ सृ 
तलस्य, यदन्नेना तिरोहति ॥१॥ इसका नावार्थ यह है, कि जो कु है, सो 
सब ब्रद्मरूपदी है, जब एकदी ब्रह्म हूआ, तब कोन किसिकों मारता है? 
इस वाघते यथारुचिसें यझ्ञोमें जीव दिला करो, ओर तिन जीवॉका मांस न 
कण करो, इसमें कुछ दोप नहीं. क्योंकि देवोदेश करनेंसें मांस पवित्र हो 
जाता है, इत्यादि उपदेश देकर सगरराजाकों अपने मतमें स्थापन करके 
अंतर्वेदी कुरुक्षेत्रादिमें वो पर्वत यक्ष कराता हूआ तब काजाएरने शव 
सर पा करकें राजसूयादिक यझ्ञनी कराता ढूआ, और जो जीव यद्षमें 
मारे जाते थे, तिनकों विमानोंमें बंगाके देवसायासें दिखाता हूआ, तब 
लोकोंकों प्रतीत आ गई पीढें वो निःशंक दोकर जीवदिसारूप यझ्ञ करने ज़ग्रे 
ओर पर्वतका मत मानने लगे, सगरराजानी यक्ष करनेंमें बडा तत्पर ढूआ, 
सुतसां और सगर दोनों मरके नरकमें गये, तब माहाकालाछुरनें सगर 


राज़ाकों नरकमें मार पीदादि मदाइःख देकें अपणा बेर ल्लोषा, इस वास्ते 
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हे रावण ! पवत पापीसें यह जीवर्टिसारुप यक्ष विशेष करकें प्रवर् हूये 
हैं, हे राजा रावण | सो यद यक्ष तेनें निषेध करा. यह कथा सुनके राजा 
रावणने प्रणाम करकें नारदकों विदा करा, इस तरेंसें जेन मतके शाख्तरॉमें 
वेदोंकी लत्पत्ति लिखी है सो आवश्यकसत्र, आवचारदिनकर, जेशतठश 
ताका पुरुष चरित्रमें सवे लिखा हे, तांहांसें देख छोनां. 

ओर इस वर्तमान कालमैं जो चारों वेद हे इनकी शत्पति माक्तर मो 
कुमूलर साहिब अपने बनाये संस्कत सादित्य गेथमें तो असा लिखते 
हैं, कि वेदोमें दो नाग हे, एक ठेदोनाग, दूसरा मंत्र नाग हे, तिनमें ढं 
 दोनागमें इस प्रकारका कथन हे, जेसें श्रक्ञानीके मुखसें श्रकस्मात्‌ वचन 
निकला हो, तेसें इसकी उत्पत्ति एकत्तीसलो वर्षसें दूइ दे,और मंत्रनागकों 
बने हूये छनतीससो वर्ष हये हूं, इस लिखनेसें क्‍या आश्रय दे ? जो कि 
सीने उलठ पुलठके फेर नवीन वेद बना दीयें हों. इन वेदों कपर अवठ, 
सायण, रावण, महीधर, अरु शंकराचार्यादिकोंनें नाष्य बनाये हैं, टीका, 
दीपिका, रची हें, फेर अब उन प्राचीन जाष्य 'दीपिकाकों अययारे जा 
नकें दयानंदसरस्वती स्वामि अपणें मतके अनुसार नवीन नाष्य बना 
रहे हे, परंतु पंम्तित ब्राह्मण लोक, दयानूंदु सरस्वतीके नाष्यकों प्रामा 
शिक नही मानते हें अब देखा चादियें क्‍या दोता हे ? ओर जैनमत 
वालोनेंतो जबसें चनके गाख्रोंक लिखने मुंजब आये वेद, बिगाड़े गये 
संसीदिनसें वेदोकों मानने छोड दीये हें ॥ इतिवेदोत्पत्तिः ॥ 

जब श्रीकृपनदेवजीका फंलास पर्वत्के उपर निर्वाण हूआ, तब सर्व 
देवता निर्वाण महिमा करनेकों शाये, तिन सर्व देवताओमेंसं श्प्रिकुमार 
देवतानें श्रीकृपनदेवकी चितामें अप्नि लगा३, तबसेंदी यदहश्नुति लोकमें प्र 
सि& हे है “अभिमुखावैदेवा” अर्थात्‌ अप्रिकुमार देवता सर्वेदेवताओं में 
सुख्य ढे,और अत्पबुद्धियोंनेंतो यह भ्रतिका अर्थ असा बनालीया हे कि , 
ख्रग्मिजो हे, सो तेतीसक्रोड देवताओंका मुख है. यह प्रह्ुके निर्वाणका 
स्वरूप सवे आवश्यक खत्रसें जान छोमां. 

जब देवताओंन भ्रीकृपनवेवकी दाढा बगेरे लीनी, तब आवक ब्राह्मण 
मिलकर देवतायोंकों अतिनक्तिसें याचना करते ढूये, तब वे देवता तिनकों 
बढुत जान करके बड़े यज्ञसें याचनक पीड़े हूये देख कर कहते हुये कि 
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अहो याचका ! अठो याचका तबदीसें ब्राह्मणोंकों याचक कहने लगे, 
तब ब्राह्मणोने श्रीकृपनदेवकी चितामेंसें अप्रि ले कर अपने अपने घरोमें 
स्थापन करते ढूये, तिस कारणसें ब्राह्मणकों आदिताम्रय कहने जगे. 

श्री कषनदेवकी चिता जले पीछे दाढदिक स्व तो देवता ले गये, शोष 
नस्म अर्थात्‌ राखा रहगयी सो ब्राह्मणोने थोड़ी थोडी सवे श्षोकोंकों 
वीनी, तिस राखकों जोकोने अपणे मस्तक कपर त्रिपुंमाकारसें ज्गायी, 
तबसें त्रिपुंघलगानां, शैरु हुआ. इत्यादि बहुन व्यवद्वार तबसेंदी चला दे. 

जब नरतने केज्ञास पवेतके उपर सिंदनिषया नामा मंदिर बनाया, स 
समें गागें होनेंवाले त्रेवीशा तीयेकरोंके श्लोर श्री कषनदेवजीकी मिल्षकर 
चोवीश प्रतिमाकी स्थापना करी, और मंभरत्नसें पर्वतकों श्रेसें ठीला कि 
ज्ञिस उपर को$ पुरुष पगोंसें न चढ़ सके उसमें आठ पद ( पगथीए ) 
रे इसी वास्ते इन कैलास पर्वतका दूसरा नाम अछ्ठा पद कहते हें, तब 
सेंद्ी केलास महांदेवका पवेत कहलाया. महादेव अर्थात्‌ बडेदेव सो ऋ 
पनदेव तिसका स्थान कलास पवेत जानना. 

नरत अरु बाहुब॒लि यह दोनी दीक्षा छोकें मोक्त गये,तव नरतके पीढें 
सूर्ययश गई। ऊपर बता, तिलको गओोलाद खर्यवंशी कहलाये, तिसके पीके 
सृयेयशका बेटा महायश गद्दी बपर बेगा, असेंदी थ्रतिवल, मदाबल, ते 
जवीये, कीर्तिवीय अरु दंसवीये, ये श्ात अनुऋमसें अपने अपने बापकी 
गद्दी लपर बेठे, अपने अपने राजका प्रबंध करते रहे, परंतु नरतके राजसें 
इनोंने आधा ( त्तीन खंमका ) राज्य करा, ओर अंतें नरतकी तरें राज्य 
ढोड कर मोकमें गये, इनके पीढें गद्दी कपर असंख पाट ढूये, तिनकी 
व्यवस्था चितांतरगंमिकासें जान लेनी यावत्‌ नितशन्रूराजा हूये ॥ इति 
संक्षेपतः श्रीकृषनाधिकारः संपूर्ण: ॥ 

अब अजितनाथ स्वामीके वखतका स्वरुप लिखते हें. अयोध्या नग 
रीमें भीनरतके पीढें जब असंख्य राजा हो चुके, तब इक्काकुवंशमें जित 
शन्नु राजा ढहूआ, विनीता नगरीकाढी दूसरा नाम अयोध्या हे, परंतु अब 
जो अयोध्या है सो वो अयोध्या नहीं वो तो केजास पर्बतके पास थी, 
ओर यह तो नवीन अयोध्या उसके नामसें वसी है, जितशत्रु राजाका 
ढोठा नाई छुमित्र पुंवराज था, जितशन्न॒ुकी विजया देवी राणी थी, 
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तिसके चोदह स्वप्न पूर्वक अजितनाथ नामा पुंत्र हुआ, ओर हमिन्रकी 
राणी यशोमतीकोंनी चोदह खप् देखने पूवेक सगरनामा पुत्र हुआ जब 
दोनों योवनवंत दूए तब जितशत्रु ओर सुमित्रतो दीक्रा लछोकें मोक 
रुप हो गये. तब श्रीअज्ञितनाथ राजा ढूये अरु सगर यरुवराजा हूयें 
कितनेक काल राज़ करकें श्री अजितनाथजीने तो खयमेव दीक्षा जे 
कर तप करा, ओर केवल्नझ्षान पा कर 588 तथेकर छुआ पीछे स 
गर राजा हूआ, सो सगर दूसरा चक्रवर्ति हूआ हे, यह सगर राजाने 
जरतकी तरें पट्‌ खंम्का राज्य करा, यह सगर राजाके जन्‍्हु क 
मार प्रमुख जात हजार बेटे ढ़ये, तिनोंनें दंम रत्नसें गंगा नदीकों अपने 
अससी प्रवादसें फेरके ओर कलासके गिरदनवाह खा३ खोदके उस खा 
_में गंगाकों लाकें गेरा. क्योंकि सनोंनें विचार करा था कि हमारे बड़े न 
रतने जो इस पर्वत क्पर सुवर्णरत्लमय श्रीकृषनादि तीथकरोंका मंदिर 
बनाया हे, तिसकी रक्का वास्‍ते इस परबेतके चारों छ॑र खाइ खोद कर उ 
समें गंगा फेर देल॑, जिसमें तीर्थक्री विशेष रक्ता हो जावेगी, तिम शाठ ह 
जारकों नाग देवताने मार दीया. क्योंकि खाई खोदने ग्ोर जल नरनेसें 
उनको तकलं।फ पहुची थी. तब गंगाके ह्लुतनें दशमे बडा उपछव करा, 
तब सगरराज़ाका पोता जन्हुँका बेटा जगीरथन सगरकी शआज्ास दंभर 
लसें नमि खोदके गंगाकों सम्ुझर्मे मिलाया, 5सी वास्ते गंगाका नाम जा 
न्हवी और जागीरथी कहा जाता हू, सगरराजाने श्रीवर्जु जय ती्च कपर 
श्रीनरतके बनाये कपनदेवजीके मंदिर्का उद्धार करा, तथा और जेनती 
यकानी उद्धार करा,तथा यह समुएनी नरतक्लेज्रमें सगरदी देवताके सदा 
य्यमें जाया, लंकाके टापूमें वेताढ्य पर्वतसें सगरकी थ्राझासें घनवाहन प 
हिला गजा दूआा, और लंकाके टापूका नाम राक्षस दीप है. निसका यह 
देतु हैकि घनवाहन राजाके वंसके राक्षस कहलाये, इसी वंसमें राजा रा , 
वण ओर बिनीपणादि ढूये हूं, इत्यादि सगरचक्रवत्तीक समयका ढाल 
तेशठ शलाका पुरुष चरित्रसें जान छोनां, क्योंकि निस चरिश्रके तेत्तीस रू 
जार काब्य है. इस वास्ते में सारा हाल उसका इस ग्रंथमें नहीं लिख सक्ता 
हैं, परंतु संक्षेप मात्र त्तांत जिखुंगा. सगरचक्वर्नि राज्य करके पीठें 
भी अजितनाथजीके पास दोक्ा ले कर, संयम तप करके केवलक्षान पा 
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कर मोक्त पहुंचे, और थ्जितनाथ स्वामीनी समेतशिखर पर्वतके ऊपर 
शरीर ठोढकें मोक्त गये, श्रीकृषजदेव सामीके निर्वाणसें पंचाश लाख 
कोडी सागरोपमके व्यतीत हूथां श्रीथजितनाथ ती्थकरका निर्वाण ढूआ 
तिनोंके पीढें तीस लाख कोडी सागरोपम व्यतीत ढूये, श्रीसंनवनाथजी 
तीसरे तीथेकर ढूये, राज्य से सूर्यवंशी, चंछयंशी, ओर कुरुवंगी, था 
दिक राजाओंके परानेमें रहा ॥ इति श्रीश्जितनाथ और सगरचकव 
त्ीका अधिकार संपूएो ॥ 

ध्रब भ्रावस्ती नगरीमें $क्ाकुवंशी जितारिराजा राज्य करता था, ति 
सकी सेना नामें पटराणी थी, तिनोंका संनव नामा पृत्र तीसरा तीथकर 
ढूआ. यह चोबीसदी तीकरोंका वर्णन प्रथम परिक्षदमें यंत्र ओर वा 
नामें लिख आये हें. इस वास्ते यहां संक्षेपसें लिखेंगे. ओर तीथकरोंके 
आरापसमें जो अंतरकाल हे सानी पंत्रोंमें देख लेनां. इति तृतीय तीयकरतृत्तांत 

इनके पीढें अयोध्यानगरीमें $क्वाकुबंगी संवरराजाकी सिद्वार्था नामक 
राणी तिनोंका पुत्र अनिनंदन नामक चौथा तोयकर हुआ पीढें ग्रयोध्या 
नगरीमें इक्काकुवंशी मेपराजाकी सुमंगला राणी तिनोकापुत्र समतिनाथ 
वामक पांचमां तीयेकर दुआ. पीढें कोसंबी नगरीमें इक्काकुवंशी श्रीधररा 
जाकी छुत्तीमा राणी तिनोंका पुत्र पद्मप्रननामक ढछ तीर्थेकर दूआ, पीछे 
वाणारसी नगरीमें इक्ताकुबंसी प्रतिष्ृताजाकी एथ्वी नामाराणी तिनोंका पूत्र 
श्रीत्पा नाथ नाम्ता सातमा तोयकर हूआ, पीढ़े चंपपुरी नगरीमें इक्काकु 
वंशी मदासेन राजाकी लक्ष्यणा नामें राणी तिनोंका पुत्र श्री चंष्॒प्रन 
नामा आठमां तीथकर दूआ, पीढें कांमी नगरीमें इक्ताकुवंशी सुग्रीवराजा 
की रामा नामक राणी तिनोंका पुत्र श्रीतुविधिनाथ अपरनाम, पृष्पदंत ना 
मक नवमा तीरयेकर दूआ. 

यहां तक तो सब ब्राह्मण जेनधर्मी भ्रावक ओर श्ार्य चारों वेंदोंके प 
ढने वाले बने रहे, जब नवमें तीयेकरका तीथ व्यवज्ञेद हो गया, तबसें 
ब्राह्मण मिच्याहण्टि ओर जैनधमके छपी और सर्वे जगतके पूज्य कन्या, 
नूमि, गोदानादिकके छेने वाले, सर्वे जगतमें ठत्तम श्रोर सर्वके हत्तो 
कर्ता मतोंके माजक बन गये क्योंकि झ्रूना घर देखकें कृत्तानि आटा खा 
जाता हे, ओर जो जगतमें पाखंम तथा तुरे तुरे देवतादिकोंकी पूजा 
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है, तथा औरनी जो जो कुमार्ग प्रचल्षित ढूबा है, वे सवे कनोंढीने चलाये 
हैं, मानो आदीश्वर नगवानकी रची ढूइ सृष्टिर्प अम्रतमें जहर मालने 
वाछ्ले हये, क्योंकि आगे तो जैनमतके और कपिलके मतके विना ओर को 
इनी मत नहीं था कपिजके मतवालेनी श्रीथादीध्वर अथोत्‌ कुषनवेवकोदी 
देव मानते थे, निदान यह इस ढुम्ा अवसर्पिशिसें आश्रय गिना जाता हे. 
तीस पीढें नदिलपुरनगरमे इक्ाकुवंगी हृढरथराजाकी नंदा नामा राणी 
तिनोंका पुत्र श्री शीततनाथनामा दशमा तीयकर दहूआ, इनदी तीयकरके 
शासनमें हरिवंश लत्पन्न हूआ हे, तिसकी कथा लिखते हें 
कोशांबिनगरीमें बीरा नामा कोसी रहताथा, तिसकी बनसाला नासा 
ख्री अत्येत रुपवंती थी सो नगरके राजाने ढोनकें अपणी राणी बना ले, 
बीरा कोली सत्रीके विरहमें बाबला हो गया हा वनमाला हा वनमाला झेसें 
कहता ढूआ नगरमें फिरने लगा एकदा वर्षकालमें राजा वनमालाके सा 
थ महिलके जरोखेमें बेत था, तब राजा राणीन वीरेकों तिस हासमें दे 
खकें बड़ा पश्चात्ताप करा, अरु बिचार करने लगे कि हमने यह बहुत बुरा 
काम करा,कसी वखत वीजली गिरने राजा राणी दोनो मरके हरिवासऊ 
प्रमें घुगल स्त्री पुरुष हो गये, तब बीरा कोल राजा राणीका मरण घछुनकें 
राज़ी दो गया पीढें तापस वैनकें तप कराय्प्झ्ञान तपके प्रभावसें किव्विप 
देवता हूआ तब अवधिझानसें राजा राणिकों शुगलीये ढये देख कर वि 
चार करा कि यह नएक परिणामी ओर अदव्पारंनी हे. इस वास्ते मरके दे 
वता ढोवेंगे, तो फेर में अपना वर किसमें जेकेगा ? इस वास्ते असा क 
रु किः- जिससे ये दोनों मरकें नरकमें जायें, ग्ेसा विचार के तिन दो 
नॉकों तहांसें ठठता करकें नरत केत्रमें चंपा नगरीके इक्ववाकुवंशी चंमकीतति 
राजा अपृत्रिया मरा या, ज्ञोक सब चिंतामें बेठे थे कि कौन यहांका राजा 
ढोवेगा ? पीढें तिस देवतानें ये दोनो उनकों सोंपे, ओर कह्ाकि यद तु 
मारा दरिनामा राजा हूआा, इसकी यह हरणी नामा राणी हे, इनके 
खाने वास्‍्ते तुमने फलमिश्रित मांस देनां ओर इनसे गिकारनी करानां 
तब लोकोंनें तेसेह्ली करा वे दोनों पापके प्रनावसें मरके नरकमें गये, 
ओर चनकी आजाद सब हरिवंशकी कहलायें इसी वंशमें वसुराजा ह्ञा 
इति हरिवंशोत्पत्ति ॥ इनश्री शीततनाथजीकानी शासन विज्ञेद गया, इसी 
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त्तरें पंदरहवें तीयकर तक सात तीर्थकरोंका शासन विश्वेद होता रहा, 
ओर मिष्याधम बढ गये. 

तिस पीके सिंद॒पुरी नगरीमें इश्वा्क वंशी विष्णुराजा छूआ तिसकी 
विष्णु श्रीराणी तिनोंका पुत्र श्रीक्रेयांलनाथ नामा इस्यारमां तीयेकर दूभा, 
तिनके समयमें वेताढ्यपवेससें श्रीकंठ नामा विद्याधरके पुत्रने वद्मयोत्तर 
विद्याधरकी बेटीकों दरकें अपने बढनो$ राकृसवंधी लंकाका राजा कीत्ति 
धवलकी शरण गया, तब कोत्तिधवजने तीनलो योजन परिमाण बानर 
दीप उनके रहनेकों दीया, तिनोंके संतानोंमेंसें चित्र विचित्र विद्याधरोने 
विदासें बंदरका रुप बनाया, तब बानर धीपके रहनेसें ओर बानरका 
रूप बनानेसें बानरवंशी प्रसि& हूये, तिनोंढीकी ओजादमें बाली और 
सुग्रीवादिक ढूये हैं. 

तथा श्रेयांसनाथके समयमें पढिल्ा त्रिएट नामा वासुदेव हरिवंशमें 
दूआ, तिसकी उत्पत्ति असें हेँ:- पोतनपुर नगरमें हरिवंशी जितशन्रु 
नासा राजा हूआ, तिसकी घारणी नामा राणी थी, तिसका अचल नामा 
पुत्र ओर सुगावती नामा बेंटीयी,सो अत्यंत रुपवान थी योवनवंती थी, 
उसकों देखकें लसके पिता निनशन्रने अपणी राणी बना ज्ञीनी तब ज्ो 
कॉने जितशत्रु राजाका नाम प्रजापति रस्का,अर्थात्‌ अपनी बेटीका पति 
औसा नाम ररका, तबदीसें वेदोमें यह भुति लिखी गई “ प्रजापतिवेंखा 
घुह्तिरसन्य ध्यायदिवनित्यन्यथादुपुरसमित्यन्येतामृश्योन्ुत्रा तदसावादि 
त्योनवत्‌” इसका जावार्थ यह हे क्रिः-प्रजापतिब्रह्मा अपनी बेटीसें विषय 
सेवनेकों प्राप्ति होता हूआ, हमारे जैनमतवालोंकी तो इस अर्थ्स कुछ 
ढ्वानी नदी, परंतु ज्ञिनसोकोंने ब्रह्माजीकों वेदकर्ता दिरिप्यगनेके नाससें 
इश्वर माना हू, गो इस कथाकों पुराणोंमें लिखा हे, उनका फजीता तो 
जरूर दूसरे मतवाले करेंगे ? इसमें दम कया करे ? क्योंकि जो पुरुष अपने 
दायोंसेंदी अपना मुह काला करे, तब उसकों देखने वाले क्योंकर 
ढांसी न करेगे ? यद्यपि मीमांसाकें वात्तिककार कुंमारिलनें इस अश्रुतिके 
अर्थके कलंक दूर करऐेकों मनमानी कल्पना करी है, तथा इस काजमें 
दयानंद सरखतनिनी वेदशभुतियोंके कलेक दूर करनेंकों अपनी बना३ ना 
ध्यमें खूब अर्थोके जोड तोड़ लगाये हें, परंतु जो पराणवाक्षेने कपानक 
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लिखा हैं, तिसकों क्योंकर ढिपा सकेंगें? इसमें यह मशल मशाहूर दे 
किः- बूंदकी बात तो विजलायत ग३ अब क्‍यों घड़े रुडहाते दो अश्ला 
हमारे मतमेंतो वेदश्व॒ति और ब्रह्मा (प्रजापति) का अर्थ यथार्थदी करादे. 
ग्ररु जब त्रिए्ट थोर अचल दोनो योवनवंत हूये तब तिनोनें त्रिखंमका 
राजा अश्वयीवकों मारकें तीन खंसका राज्य करा, 

तिस पीढें चंपा पुरीका इहवाकुवंशी वश्ुपृज्य नामा राजा हूआ, ति 
सकी ज़या नामा राणी तिनोंका पृत्रश्नीवासुपृज्यनाथ नासा बारहवां ते 
कर दूआ,पतिनोके बारें दूसरा दिएए वासुदेव ओर अचल बलदेव हूये.ओर 
इनका प्रतिश्न्नु रावण समान तारक नामा दूसरा प्रतिवाछ॒देय दुआ, इन 
से वासुदेव और चक्रवत्ती आदिकोंका संपूर्ण वरनन अ्रेशठशसताका पुरुष 
चरिन्नसें जान जेनां. 

तिस पीठें कपिलपुर नगरमें इत्वाकुवंशी रृतवर्मा नामा राजा दुआ, 
तिसकी श्यासा नामा राणी, तिनोंका पृत्र श्री विमजनाथ नामा तरेह॒वां 
तीकर हूआ, तिनोंके बारें तिसरा स्वयंक वासुदेव ओर नएनामा बस 
देव तथा मेरक नामा प्रतिवासदेव ढूये. 

तिस पीढें अयोध्या नगरीमें इह्वाकुबंशी सिंहलेन राजा हुआ तिसकी 
सुयशाराणी तिनोंका पुत्र “त्रीथनंताथ नासा चोदहवां तीयकर दूआ, 
तिनके बारें चाथा पुरुषोत्तम नामा वासुदेव ओर सुप्रभनामा बलदेव तथा 
मधुकेटन नामा प्रतिवासुदेव ढूथ. 

तिस पीछे रत्नपुरी नगरीमें इक्वाकुवंशी नामुनामा राजा हुआ, तिस 
की सुन्नतानामा राणी तिनोंका पूत्र श्रीयमनाथ नासा पंदरहवां तीर्यकर 
दूद्आा, तिनके वारे पांचमां पुरुपसिंह नामा वासुदेव और सझुदशन ना 
मा बलदेव तथा निश्चुंन नामा प्रतिवासुदेव हुआ, यहांतक पांच वाहुदेव 


शा 


ढूये सो पांचोदी, अरिहृंतोके सेवक अर्थात्‌ जनधर्मी ढूये. 


तिस पीढें पंदरदवे धर्मनाथ शोर शोजवं श्रीश्ांतिनाथजीक अंतरमें ती 


सरा सघवा नासा चक्रवर्ती ओर चौथा सनत्कुमार नामा चक्रवर्ती ढये. 
तिस पीछे हस्तिनापुरी नगरीमें कुरुबंशी विश्वरोन राजा ढूआ तिसकी 

अवचिरा राणी तिनका पुत्र श्रीश्ांतिनाथ नामा हूवा सो पदिला गृहवासमें 

तो पांचमां चक्रवर्तिया पीछे दीक्षा जेके केवली दोकर शोलवां तीथेकर ूआ. 


रफ 
ं 
! 
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तिस पीढें हृस्तिना पुर नगरमें कुरुवंशी सूरनामा राजा ढूथआ, तिसकी 
श्रीराणी तिनोंका पृत्र श्रीकै-चुनाथ हुआ, सो प्रथम गदस्थावस्थामें बचा 
चक्रवत्ता था, अरु दीक्ा लीया पीढें सत्तरहृवां तीथेकर हूआ. 

तिस पीढे हस्तिनापुरनगरीमें कुरुबंशी सुदरीन नामा राजा, ढूथ ति 
सकी देवी राणी, तिनोंका पुत्र श्रीरनाथ ढूआ, सो गहस्थावासमें तो 
सातवां चक्रवत्ति याओर दीछा लीया पीढें अछारह॒वां तोथेकर दूथा. 

अछारदवें और नन्नीसवें तीयकरके अंतरेमें आठवां कुरुबंशी सुत़॒न 
नामा चक्र वर्त्ती ढूआ यह झनूमके वखतमेंदी परशुराम हूआ इन दोनों 
का संबंध जैनमतके शा््त्रोंमें जसें लिखा दे तेसेंमेंनी यहां लिख देता हू 

यह कथा योग शाखत्रमें असें लिखी हे कि, वसंत पुर नामा नगरमें 
नव्नन्नवंश नामा अर्थात्‌ जिसका कोइनी संबंधी नदी था सा अप्निक 
नामा एक लड़का ,था सो अग्निक एकदा समये किसी साथवाराके साथ 
देशांतरकों जाता ढूआ मार्गमें साथसें ज॒लके जंगलमें एक तापसके आश्र 
मममें गया. तब कुलपति तापसने तिसकों अपना पुत्र बनाकें रखजीया, 
पीजें तहां अप्रिकने बडानारी घोर तप करा ओर बडा तेजस्वी हूथा, ज 
गतूर्मे यमदम्मि तापसके नामसें प्रसिद्ध दूआ इल अवसरमें एक जैनमति 
विश्वानर नामा देव ओर दूसरा तापसोंका न्क्त ध्वनंतरि नामा देव, य 
हू दोनो देव परस्पर विवाद करने लगे तिसमें विश्वानर तो खसा कढने 
जञगाकिः- श्रीअर्दृतका कहा पमे प्रामाणिक है? ओर दूसरा कहने लगा 
कि तापसोंका धमम सच्चा हे, तब विश्वानरने कहाकि दोनों धर्मके गुरुओं 
की परीक्षा कर लो तिसमेंनी अर्दृतवर्मके तो जपन्य गुरुज़ों ढोवे तिसकी 
आर तापम धमेके लत्छ्ट गुरु जो ढोवे.तिसका थये देख लो, तब मिथि 
ला नगरीका पद्मर॒थ राजा नवारदी जिन पर्मी हो कर नावयति दूञ्ञाया सो 
चंपानगरीमें ग्ररुओंकें पास दीका लेने वासते जाताथा,तिसकों पंथमें तिन 
दोनो देवताओंने देखा, तब रस्तेमें छःख देनेवाले बहुत कंमे कंकरे बना 
दीये, तथा रस्तेके सिवाय दूसरे स्थानमें बहुत कीड़े आदि जीव हरजगें 
बना दीये तब राजा जावयतिके नावोंसें कमल समान कोमल, नंगे प 
गोंसे लन कांटे कंकरोके छपर चला जाता हे, परगोंमेंसुं रूधिरको ततीरी 
यां दूटती हें, तोनी जीवों संयुक्त नूमि कपर नहीं चलता हे, तब देवता 
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शोने गीत नाटकका बड़ा प्रारंन करा तोनी वो राजा छोनायमान न ढू 
थआा तब दोनों देवता सि#पुत्रोंका रूप करके राजाकों कढने जगे दे महा 
ज्ञाग तेरी आयु अनि बढुत हे. तुं स्वज्नंद नोगविज्ञास कर क्योंकि योवनमें 
तप करना ठीक नदीं इस वास्ते जब तूं ढू& दो जावेंगा, तब दीक्षा जे 
लीजो यह बात सुन कर राजा कहने जगा यदि मेरा बहुत आयु हे, त 
ब में बढुत धमे करूंगा क्‍योंकि जितना कंझा पाणी ढोता हे, तितनीदी कम 
लकी ना लिनी बढ जाती दे और यौवनमें जो ईएियोंकों जीतनां है. सोइ अर 
सली तप ढोता है. तब तिन देवताओंने जानां यह तो कदापि चलायमान 
न ढोगा, पीढें वो दोनो देवता मिल कर सबसे वत्कए जमदमि तापसके पास 
परीक्षा करएोंकों गये,तब तिनोंनें जिसकी वडढककी जठाकी तरें तो धरतीमें 
जटा जग रदी हे, और पणगोंमें सप्पंको विंवीयां बन गई हे-असे दालमें 
जमदप्निकों देखा, तब वो दोनोंदेवतानें देव मायामें जमदधिकी दाढीमें 
घोंसला बनाकर चिडा ओर चिडी बनकर पोंसल्षेमें दोनो बेत गये पौीढें 
विडा चिडीसें कहने जगा में दिमवंत पर्वतसें जाउंगा तब चिडी कहने 
लगी में तुफे कनी न जाने देलगी, क्योंकि तूं तहां जाके किसी | 
डीसें आसक्त ढो जावेंगा, फेर मेरा क्या दाल होवेगा ? तब चिडा कहने 
लगा कि जो में फिर कर न आउं, तो झुछे गो घातका पाप लगे. तथ 
चिडी कढने लगी में तेरी शपथकों नी मानती हों, जो मे सपथ ( सा 
गंद ) कहूँ वो तूं करे, तो मे ज्ञाने देलंगी. तब चिडेने कहा तू कह दे तब 
चिड़ी कहने लगी झि जो तूं किसी चिडीसें यार। करे तो इस जमदग्नि 
का जो पाप हे, सो तुझकों लगे. चिडाचिडीका औसा वचन सुणके जम 
दप्मिकों क्रोधोत्पन्न हुआ तब दोनों दाथोंसें चिडा चिद्रीकों पकड़ जीया 
ओर कहता हूआ कि में तो बड़ा छप्कर तप जो पापोंका नाश करने वाज्ा 
है,सो कर रहां ढों तो फेर मेरेंमें अ्सा कौनसा पाप शेष रह गया हे जिसमे 
तुम छुफे पापी बतलाते हो ? तब चिडा यमदप्निकों कहता हैं, हे कृषि! 
गा जपर कोप मत कर. क्योंकि हमने फ़ठ नदी कहा है, ओर जो 
तेरेकों अपने तपका वर्मझ है, सो तप तेरा निप्फल हे, क्‍योंकि तुमारे 
शाखत्रोमें लिखा हे, जो “ अपृत्रस्यगतिर्नास्ति ” अर्थात्‌ पृत्र रहितकी गति 
नहीं यह ठुमनें शाखमें नदीं सुना ? तो जिसकी झुनगति न दू$ तिस्सें 
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अधिक ओर पापी कोन हे? तब जमइस्निने शोचा कि दमारे शाखमें तो 
जैसे चिडेने कदा हे, तैसेंद्री हे तब मनमें विचार जब मेरे खी, ओर 
पुत्र नहीं, तब मेरा से तप सा हे, जैसा पाणीके प्रवादमें सृतनां, 
तेसा है, पीढें जमदप्रिके सनमें खरीकी चाहता उत्पन्न हूई, यद देखके 
ध्वनंतरि देवता श्रावक जेनथर्मी दो गया अरु लहांसे दोनो देवता अब 
श्य हो गये और जमदसप्रि तहांसें कतके नेमिक कोष्टक नगरमें पढुंचा ति 
स नगरमें जितशन्नुराजा था. तिसके बढुत बेठीयां थी तिस राजा पासों 
एक कन्या मांगु? औअसा! विचार क्रिया ? राजानी आसनसें लतकें ओर 
हाथ जोडके कढता ढूआ कि आप किस वास्ते आये ढो ? और घुफ़े 
आदेश देशो क्‍या करूं? तब जमदमिने कहा में तेरे पास तेरी एक कन्या 
मांगने आया हूं तब राजाने कहा मेरी सो (१००) पुत्री हैं तिनमेंसूं जो 
नसी तुमकों बांबे सो तुम लेह्यो, तव जमदधि कन्यायोंके महिजमें गया 
ओर कदने जगा कि तुममेंसें जिसने मेरो धर्मपत्नी ( ख्री ) बननां हे, सो 
कह देवे कि में तुमारी स्त्री बनूंगी, तब तिन राजपुत्रीयोंने जटाजा ओर 
पत्चित धालेकेशों वाला छल ओर नीख मांगके खानेवाला जब देखा 
जग ्रीर चसका पूर्वोक्त वचन सुना तब सनोंने थ्रंका ओर कहा कि सी 
थात कहते हूये तुफकों लक्का नहीं आती है ? यह बात सुनकर जमद 
ग्रिकों बडा क्रोध चढ़ा, तब विद्याके प्रनावसें उन राजपृत्रीयोंकों कूबडी 
ओर महदाकुरुपवान्‌ बना दीया, शअरु आप तहांसें निकलकें महिलोके अं 
गनमें आया,तहां एक ढोटी राजाकी बेटी रेणु पुंजमें (मद्ीके ढेरमें) खेल 
रही थी, तिसकों दाथमें बिजोरेका फल ले कर कहने लगा दे रेणुका ! 
ते छुफकों बांढती हूँ? तब तिस वालिकाने बिजोरेकों देखकें हाथ पसा 
रा तब मुनिने कहा झुफकों यद बांढती दे खअससे कदकर मुनिने लसकों ले 
लीया पीजे राजाने कझितनीक गोआं और धन देकर ज़डकीका विवाद ल 
सके साथ विविसें कर दीया. तब जमदमभिने शाजीयोंके स्नेदसें सवे क 
न्यायोंकों अज्ञा कर दीया,ओर तिस्त रेशुका नार्याकों लेकर अपणे आश्र 
में आया पीछे तिल सुग्धा. मधुर आकऊृति, दरणीसमान जोलाक़ीकों 
प्रेमसें छ६ करता नया, जब जमदम्िकों अगुलियों ऊपर दिन गिणतेकों 
वो रेणुका सुंदर योवन कामके लीजा वनकों प्राप्त दृई, तब जमदस्निने 
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अग्निकी साक्की करकें रेणुकासें फिर विवाह करा, जब रेणुका क्तुकालकों 
प्रापि ढूइई, तब जमदम्ति कहने लगा कि में तेरे वास्ते चरु साधता हूं,चरु 
“होममें मालनेकी वस्तुओंकों कहते दे” जिसमें स्व ब्राह्मणोंमें लत्नम प्र 
ताप वाला तेरेकों पुत्र ढोवेगा, तब रेणुकानें कहा दस्तिना पुरमें कुरुवंशी 
अनंतवीय राजाकों मेरी बदिन व्यादी हे तिसके वास्ते तूं क्त्रिय च 
रुनी साध्य,अर्थात्‌ मंत्रोंसें संस्कार करके सि&कर पीते जमद सिने ब्राह्मण 
चरु तो अपणो जाया वास्ते अरु क्त्रिय चरु तिल जायांकी बहिन वास्ते 
सि& करा तब रेणुकाने मनमें विचार कराकि में जैसें अटवीमें हरिणीकी 
तरे रहती हूं, तो मेरा पृत्रनी बैसेदी जंगज़ोमें रहेगा, इस वास्तेसें क्त्रिय 
चरु नक्तण करूं, जिस्सें मेरा पुत्र राजा ढोकें इस जंग वाससें बट जावे, 
औअसा विचारकें क्त्रिय चरु खा लीया ओर ब्राह्मण चरु अपनी बहिनकों 
नक्कण कराया; तब तिन दोनोंके दो पृत्र हूये तिसमें रेणुकाके तो राम ना 
मक पुत्र हुये, ओर रेणुकाको बहिनक रृतवीर्य पत्र हुये, ऋमसें दोनों 
बड़े हूये, राम तो आश्रममें पत्ना, ओर कतवीय राज मदेल्ॉम पता, 
राम तो कुत्रीतेज अर्थात क्त्रिय पणेंकी तेजी देखानें जगा अन्यदा एक 
विद्याधर अतिसार रोग वाज़ा तिस गआश्रममें आा गया. अतिसारके प्रना 
व्से आकाशगा मिनी विद्या ज्ञत्त गया, तब तिस मांद विद्यावरको रामने 
आओपध पशथ्यादि करकें जाइकी तरें सेवा करी, पीढ्रे तिल विद्याधरने तुए 
मान होके रामको परशुविद्या दीनी, तब रामनी सरकडके वनसे जाकर ति 
स विद्याकों सि करता दूआ, तिस विद्याके प्रभावमें राम परशुराम नाम 
करके जगतमें प्रसि& हूआ, एकदा अवसरमें अपना जमदस्नि पतिकों पृ 
ढकें रेणुका बड़ी उत्क॑गासें अपणी बहिनके मिलने वास्ते हस्तिना पुरमें 
गई, तहां रेणुकाकों अपण शालि जान कर अनंतवीर्य राजा हंसी सश 
करी करने ज्ञागा, ओर रेणुकाका बहुत सुंदर रूप देख कर कामातुर होकें 
लसके साथ निरंकुश हो कर विषय सेवन करने जगा, तब अनंतवीभ्क 
नोगसें रेणुकाके एक पुत्र जन्मा, पीछे जमदस्मि पुत्र सहित रेणुकाकों आ 
अममें व्याया क्योंकि पुरुष जब खीयोंका लुब्ध हो जाता है तब बढल 
ताइसें कोइनी दोष नहीं देखता है, जब परशुरामने अपनी माताकों पुत्र 
सहित देखा, तब कोधमें आकर परशसें अपनी माताका और तिस लड़ 
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केका दोनोंका शिर काट माला, जब यह तत्तांत अनंतवीय राजाने श॒ना, 
तब क्रोधमें जर कर ओर फोज ले कर जमदम्रिका आश्रम जाल फ्ूक 
तोड फोक गेरा ओर सवव तापसोंकों त्रास सान करा, तब तापसोनें दो 
डउते हूयां जो रोज़ा करा तिसकों परशरामनें सुना ओर सारा छ्त्तांत सु 
नके परश्ु लेके राज़ाकी सेना ऊपर दोडा, परशरामनें परश॒सें राजा ओर 
राजाकी सेना सुनटोंकों काएकी तरे फाडके गेर दीया, थआाप पीढें थ्राश्र 
ममें चता गया, लवर प्रधान राजपुरुषोंनें अनंतवीयेके बेटे रूतवीर्य कों 
राजसिंदासन लपर बेगया, परंतु वो लमरमें गोटा था, एकदिन गअपणी 
माताके सुखसें अपने पिताके मरणेका द्त्तांत सुनकें सपके मंसे हूयेकी 
तरें रा कर जमदमप्रिकों सार दीया, तब परशुराम शख्रापना पिताको वध 
देखकें क्रोधमें जाज्वल मान हो कर दस्तिनापुरमें आकें रूतवीयकों मा 
रकें आप राजसिंहासन उपर बैठ गया, क्योंकि राज्य जो हैं. सो पराक्र 
मक्के आधीन हे, तब रूतवीर्यकी तारा नामा गलवती राणी परशुरामके 
जनयमें दोडकर किसी जंगलमें तापसोंके आआश्रममें गई, तब तिन तापसोंनें 
दया करकें तिस राणीरों अपने महछके नोंदरेमें निधानकी तरें ठिपाके 
रस्का, तदां तिल राणीक्के चोदह स्प्न खूचित पुत्र जन्मा तिसका नाम ति 
सकी माताने खनूम रस्का, क्तत्रिय जो जहां मिलता हे, तहांदी परशुरा 
सका कुहाडा जाज्वलमान होजाता हे, तब परशुराम परसुसें क्ृत्रियोंका 
शिर काठ देता हे, अन्यदा परशुराम जिहां ढिपी दू३ राणी पृत्रसें रहती 
थी तिस आश्रममें ग्राया तहां परशुगमका परशु जाज्वलमान हुआ, 
तब परशुरामनें तापसोंकों पूछा, क्या यहां को३ क्त्रिय हे, तब तापसोने 
कहा दम ग्रहस्थावासमें क्तत्रिय थे, तब परशुरामनेंनी कष्ियोंकों ढोडके 
सात वार निःक्षत्रिय एथ्वी करी, अर्थात्‌ सात वार चढ़ा३ करकें अपणी। 
जाणमें कोइनी क्षत्रिय बाकी नदीं ढोडा, जेसें अप्नि, पवेत कपर घांसकों 
नहीं ढोडती दे, तेसें परहझुरामनेनी जो जो क्षत्रिय राजादि प्रसि& थे, 
तिनोंकों मारकें तिनोंकी दाढासें एक थाज नरा. ओर परशुरामने ठाना 
निमित्तियेकाँ पूठा कि मेरामरणां किसके हाथसें होगा? तब निमिततियेने 
कहा कि जो तेने दाढांसें थाल नरा हे, सो थाल जिसके देखनेंसें दाढाकी 
क्ीर बन जायेगी, ओर इस सिंहासन कपर बैठके जो तिस कछीरकों खा 
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यगा, तिसके हायसें तेरा मरणा होवेगा, यह सुन कर परशुरामने दान 
शाला बनाई, ओर दानशालाके थागें एक सिंदासन रचाया, तिस क्तपर 
क्नत्रियोंकी दाढांवाला स्थाल रखवाया, अब इधर त्तापसोंके आश्रमसें प्र 
तिदिन तापस सन्नम बालककों लाड जडाते. खिलाते, अंगणके ढक्तकी 
तरें रद करते ढूये रहते है, इस अवसरमें मेघ नामा विद्याधर कोइ निमि 
तियेकों पूछने गा कि मेरी जो पद्मश्री कन्या हे,तिसका वर कोन ढोवेगा? 
तब तिस निमित्तियेने सुजुम वर बतजलायाओऔर उसका सवे दत्तांतनी सुना 
दीया, तब मेघ विद्याधरनें अपनी बेटी सुनमकों व्यादों, ओर तिसकाढी 
सेवक बन गया एकदा कूपके मंमकको तरें ओर कंदी जानेंमें रहित हूआ 
होया सन्गनम अपनी माताकों पूछने लगा कि हे माता! इतनादी लोक 
है, कि जिसमें दम रहते हें, क्‍या इस्सें अधिकनी दे? तब माता कटने 
लगी हे पुत्र ! लोक तो अनंत है. तिसमें मक्तिके पंग जितनी जगामें 
यह आश्रम हे, इस जोकमें बहुत प्रसि& हस्तिना पुर नगर छू, तिस न 
गरीका राजा तेरा पिता कृतयीय था, परंतु परशुराम नेर पिताकों मारकें 
ह॒स्तिना पुरका राजा बन गया हे, और तिल परशुरामन निःक्त्रिय 
प्रथ्वी कर द३ है, निस परशरामके लयसे हम यहां आश्रममें द्िपे हये 
बेते हैं. अपनी माताका यह कहना सुनके सज्नम नामकी तरें अर्थात्‌ संग 
लके तारेकी तरें जाल ढहूआ. आर तहांसें निकसके सोधा हृस्तिना पुरसें 
आया, तब लोकोने पूछा कि तूं असा अत्यझुत सुंदर किसका वेंटा हें ? 
तब कहा में कत्रियका पुत्र हू तब लोकोंने कहा तूं यहां ज्वलती आमसें 
क्यों आया ? तव तिसने कहा में परशुरामकों मारनेके यास्ते थाया हूं, 
तब लोकोने बालक जानके उसकी बात लपर कुत ख्याल न करा अब 
सुन्तम सिंढकी तरें लस पूर्वाक्त सिंहासन लपर जाके बता, और तहां दे 
वताके विनियोगसें दाढाकी क्लीर बन गई. तिसकों सुन्नम खाने लग गग्या 
तव तहां जो रखवाल्ले ब्राह्मण थे, वे से छुतमको मारणेकों छठे, तन 
मेघनाद विद्याधरने सब ब्राह्मणकों सार दीया तब कंपता हूआ और हो 
गोंकों चावता दूआ, क्रोधमें नरा हुआ, असा परशुराम कोहाडा (परझ) 
लेके सनूमकों मारने आया पर्शुरामने सन्तमके मारेंक्रों परश चलाया 
वो परश सुज्ुमतक पढ़ूंचनेंसें पहिलादी आगके अंगारेकी तरें बुछ गया, 
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विद्या देवी जो थी, सो छुलूमके पृण्य प्रभावसें परशुकों ठोड के नाग गई 
तब छुन॒मनें शख्रकें अनावसें थालदी उठाके परशुरामकों सारा तिस 
थालका चक्र बन गया, तिस चक्रने परशुरामका मस्तक काट गेरा तिस 
चक्रसेंदी सुत॒म आववां चक्रवात्ति दुआ. 

इस कथा लपर स्षोकोंनें जो यह कथा बना रस्की, सो ठीरू नहीं हे,सो 
कथा कहते हें. जेसें कि परशराम परशसें क्त्रियोंकों काठता ढूआ राम 
चंछजीके पास पढंचा ओर परचुमें रामचंछजीकों मारने लगा, तब राम 
चंछजीने नरमाइमें पग चंपी करके उसका तेज हर लीया, तब परशुरा 
मका परशु हाथसें गिर पडा, ओर फिर न उठा सका यह श्रीरामचंछ 
नहीं था, परंतु यबढतो सुनुम नामा आउठमां चक्रवत्तो या, जिसनें परशझरा 
मका काम तमाम कीया, इस कथाके बनाने वालोनें परशरामकी दीनता 
दूर कनेरकों ओऔरामचंडजीका संबंध लिख दीया हे, असली सुनमचक 
यानि लिखने वालोंनें बहनी शोचा होगा एक अवतारनें दूसरे अब 
तारका अंस खींच ज्ीया, इसमें परशरामकी झघुता न ढोवेगी, परंतु यह 
नहीं जोचा ढोगा हि दोनों अवतार अझानी बन जायेंगे. जब॒ परशुराम 
आपदी अपने अंजकों कोहाडेसे काटने लगा, तब तिसमें ओर थधिक थ 
झानी कान बनेगा ? जब सुनूम चक्रवत्ति आतमा हूआ, तब जैसे परशुरा 
मने सात वार निःक्तत्रिया प्थ्वी करी थी, तेसें समृमनें पिठले बैरसें इक 
वीश वार निर्ब्राह्मण प्रथ्वी करी अपणी जाणमें कोइनी ब्राह्मण जीता 
नदीं छोड़ा, इसी वास्ते इन राजायोंकों ब्राह्मणोंनें देत्य, राक्ृसके नामसें 
पुस्तकोंमें लिख दीया ढे,घबह दोनों मरके अआधोगतिमें गये ॥ $ति परशु 
रास ओर सल्तूमचक्रवर््तिका संबंध संपूर्ठीः ॥ 

यह सजमचक्रवत्तिसं पढिला इसी अतरेमें ठछा पुरुपपुंभरीक वासुदेव 
तथा आनंद नामा बलदेव ओर बलि नामा प्रतिवासुदेव ढूये,तया सुज़॒मके 
पीढें इस अतरेमें दत्त नामा सातमा वारुदेव तथा नंद नामा बजदेव 
खऔर प्रव्दाद नामा प्रतिवासुदेव ढूये. 

तिस पीढें मिथुज्ञा नगरीमें इद्वाकुवंशी कुंन राजा हूआ, तिसकी 
प्रनावती राणी तिनकी पुत्री मल्लिनाथ नामा एगुणवीससा तीयेकर दुआ, 

तिस पीछें राजणरू नगरीमें हरिवंशी सुमित्र राजा ढूआ, तिसकी 
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पद्मावती राणी तिनका पुंत्र मुनिसुव्रतनामा वीशमा-तीर्पकर दूथआ, ६ 
नोंकें समयमें सदापद्य नामा नवमा चक्रवर्त्ती ढूआ, तिसका संबंध त्रेशत 
शज़ाका पुरुष चरित्रसें जान लेनां परंतु तिसके ना६ विष्णु कुमारका थो 
डासा संबंध यहां लिखते दे 

हस्तिना पुर नगरमें पद्मोत्तर नामा राजा तिसकी ज्वाजादेवी राणी 
तिनका बड़ा पुत्र विष्णुकुमार, ओर बोटा ना महापद्य हूआ, तिस अवब 
सरमें अवबंती नगरीमें श्रीधमेनामा राजेके मंत्रि नम्ुचि अपर नाम बल 
यह नामके मिच्याटष्टि ब्राह्मणने श्रीमुनिसुतत तीेकरका शिष्य श्री 
ख़बताचायके साथ अपनी मतका विवाद करा, वादमें हार गया. तब रा 
त्रिकों तलवार लेकें ग्याचायेकों मारने चला, रख्तेसें पण थंजये यह स्व 
रूप राज़ानें सुनके अपने राज्यसें वाहिर निकाल दीया तब नम्मुचि बल 
तहांसें चलके हृस्तिना पुरमें युवराज मदापझ्ृ्क|। सवा करने जगा किसी 
काममें तुए मान ढोकें मद्ापद्मनें तिसकों यथेन्ना वर दीया पीढें पद्मोत्तर 
राजा ओर विष्णु कुमार दोनोंनें सुब्रत युरुके पास दीक्षा ले कें पद्मोत्तर मोह 
गयां, आर विष्णु कुमार तपके प्रनावसें महाजब्यिमान ढूआ इस अवस 
रमें सुब्रताचाय फेर हृस्तिना पुरमें गाये, तब नम्मुचिबलनें विचारा कि यह 
बिर लेनेका श्रवसर हू, तब महापह्य चक्रवर्तासें विनति करी किः-मेनें जमें 
वेदोमें कहा ढे,तेसें एक महायक्ष करना हे इस वास्ते में पूर्वाक्त वर सांगना 
चाह्माता दूं, तब महापग्मने कहा मांग तब नछुचिन कहा सुछे कितनेक 
दिन तक आपनां सव्वे राज दे देवों, यह सुनकर सहापझने उसके कहे 
दिन तक सव्वे राज चमें दे कर आप अपने अंतेएरोमें चला गया, तब 
नम्ुचिबलने नगरसें मिकलके यक्ष वास्ते यझ्ञ पाडा बनाया, उसमें दी 
का ले के आसन लपर बेग तब भेनमतक्े साधु बोड़के दूसरे सर्व पाखं 
मो निकु ओर शतस्थ चेटना जे के आये नेट दे के सर्वोने नमस्कार 
करा, तब नमझुचिवलने पूढा कि नहीं थाया होये, श्ैसा तो को£ रहा 
नहीं ? तब लोकोंनें कहा कि जनमती सुवब्रताचार्य व्जके सबे दशनी था 
गये हूं, तब नमुचिवलन यह ठिए प्रगट करके ओर क्रोधमें नरकें सिपा 
दी बोलानेंकों जेजे. ओर कहा नेजा कि राजा चाहो कैसाही हो, तो 
नी सवेकी मानने योग्य हे, वसमेंनो साधुओकी तो विशेष करकें मान 
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नां चाहियें, क्‍योंकि राजासें लपरांत अऔसें अनाथ लिगीयेंको रक्षा करने 
वाला कौन हे? तथा मेरा तुम कुठ करने समर्थ नीं, ओर बडे अनि 
मानी हो, तथा हमारे धर्मके निदक हो इस वास्ते मेरे राजसें बादिर 
हो जाउ॑, जो रहेगा, लसकों में मार मालूंगा इसमें झुे पापनी नहीं 
होगा, तब गुरुने आा कर मीते वचनसें कहा कि हमारा यह कठ्प नं 
जो गहस्थके कार्यमें जानां, परंतु दम अनिमानसेंदी नहीं आये सा 
मत समजना क्योंकि साधु समनावसें अपन घमेकूत्यमें लगे रहते हें, 
तब नम्न॒ुचिबल अति शांतिबत्तिवाले सुनियोकों कगोर हो कर कदनें लगा 
कि सात दिनके आदर मेरे राजसें बाहिर हो जाउ॑ जो रहेगा, सो मारा 
जायगा, यद सुनके सब साधु अपने तपोवनमें आये, ओर शोचने लगे 
कि अब क्या उपाय करीयें ? तब एक साधु कहने लगा कि मदापक्ष च 
क्रवर्त्तिका बढ़ा ना$ विष्णुमुनि लब्धिपात्र हैं, अर्थात्‌ बड़ी शक्तिवाला 
मेरु प्रेत कपर हैं, तिसके कहनेसे यह नम्ुचिबल प्रशांत ढो जावेगा, 
इस वास्ते को३ चारण साधु लसकों यहां बोला ब्यावें तो ठीक दे तब 
एक साधु बोला कि मेरी चहां मेरु पर्वत पर जानेकी तो शक्ति हे, परंतु 
पीढें आवनेकी शक्ति नदी हे तब गुरु कहने ज़गे कि तुमकों पीढा विष्णु 
मुनि यहां ले आावेंगे, तुम जा3. तब वो साधु जब्धिसं एक कृणमें तहां 
गया, ओर सब छत्तांत सुनाया, तब विष्णु घुनि लस साधुकोनी साथ छो 
कर तत्काल गुरुके पास थआकें बदना करी, पीढें गुरुकी गाक्षासें एकिलादी 
राज़ सनामे आया लदां एक नझ्न॒ुचिबलके विना ओर सवे सनाके लोकोंनें 
अतके ला करी तब विष्णु मुनिने धर्मोपदेश देकर कदाकि निःसंगी सा 
घुओंसें वेर करणां, यह महा नरकका कारण है, क्योंकि साधु किसीका 
कुछ बिगाडते नहीं, खोर जगत तो ओर बडे पुरुषोंकों नमस्कार करतें 
हूँ, किसी शाखमें सुनि निंदे नीं हे, तो फेर यद थाश्र्य हे,किः-तुझ, के 
(णिक राजके पानेंसें अधे गअधम पुरुष अपणेकों साधुओंसें नमस्कार क॑ 
राया चादते हें, ओर नम्ुविबजकों कहा तूं इस बुरे कामकों जानेदे 
जिससे साथ्ु सब खुखसें रहे, ओर तूं क्यूं मत्सरमें मगन दोकें अपणा 
आप बिगाडा चाहता हे? साधु चोमासेमें विद्वार करते नहीं क्योंकि चो 
मासेमें जोवोंकी बढुत चत्पत्ति हो जाती दे ओर सवे जगे तेरादी राज्य 
४८ 
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है, तो सर्वे साधु सात दिनमें कहां चलें जाय? तब नम्मुचि बल कुकाएकी 
तरें होकर बोला कि बहुत कहनेंसें क्‍या है ? पांच दिनसें लपरांत जो को३ 
तुमारा साथ मेरे राज्यमें रहेगा, तो में छसकों चोरकी तरे ब& करूंगा, 
ओर दूं हमारे मानने योग्य हे, लसी वासस्‍्ते तूं जाकर साधुओंकों कढदे जो 
कि जीवनां चाहते हो तो नम्ुचिके राज्यसें बाहिर चले जाल क्योंकि राज्य 
ब्राह्मणका हे. ओर तेरे मान्यके रहने वास्‍्ते तीन कदम अर्थात्‌ तीन 
फमिंग जगा देता हू, तिम्लें बादिर किसी साधुकों देखंगा तिसका शिरक्षेद 
करूंगा, तब विष्णुप्ठुनिने विचारा कि यह साम अर्थात्‌ मीते वचनोंके योग्य 
नहीं यह तो बड़ा पापी साधुओंका घातक हे, इसकी जड़ढी उखाडनी 
चाहिये. तब विष्णुछुनिने कोपमें ञ्रा कर वेक्रिय लब्धिसें लाख योजनकी 
देह बना३. एक मिंगसेंतो नरतक्वेत्राद मापा और दूसरी फिंग पूर्वापर स 
सुद्ठ पर धरी और तीसरी मिंग नम्ुविबलके शिर कपर रखके सिंदास 
नसें ढेग गेरके धरतीमें घसोड दीया नम्॒त्रि मरकें नरकमें पहुंच गया 
ओर विष्णुसनिकों वेवताओंनें कानोमें मधुर गीत छुनाकर शांत करा, 
तब शरीरकों संकोचके गुरोंक पास जाकर शआ्रालोचना करी, पापका प्रा 
यश्रित्त लेकर विहार कर गया, जप, तप, कर संयम पाज़कें मोक्षगया, 
इस कथासें जैसा माज्षम ढोता हे कि ब्राह्मणोने पुराणोंमें जो लिखा 
हे, कि विष्णु नगवाननें वामन रुप करके यझञ करते बलिराजाकों ढला, 
सो यही विष्णुप्र॒नि अरु नसुचिकी कथाकों बिगाड़के अपने मतके अनु 
सार ओरकी थ्ोर कथा बना लीन। है, क्योंकि श्रीनगवानकों क्‍या गरज 
थी, कि जो धर्मी बलिराजा यज्ञ करने वालेके साथ उल करता ? यह तो 
निःकेवल बु द्वीनोका काम है, जो अपनों बेटीयोंस तथा परसख्ायोंसें 
विपय सेवन करा कहनां, तथा नगवानने फूठ बोला, औरोंसें बोलाया, 
चोरी करी, ओरोंसें कुशीस नगवानने संवन करा, उनसे मारा, कपट करा, , 
इत्यादि कामतो नीचजनोंके करनेके हैं, भ्री वीतराग सर्वक्ष परमेश्वर यह 
काम कनीनो नहों करता तो और करने वाज़ेकों परमेश्वर ज़लकेनी न 
साननां चाहियें॥ इति विष्णुमुनि तथा नस्तुचिबलका संबंध समाप्त ॥ 
वीसमें ओर इक्वीसमें त।थकरके अतरमें श्री अयोध्या नगरीके दशर 
ज्गजञाकी कोंशब्या राणीका प्म्म ( रामचंछ ) नामा पुत्र ढूवा, सो था 
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ठमां बलदेव ओर दशरथराजाकी सुमित्रा राणीका पुत्र नारायण अपर 
नाम लक्षाण सो आतमां वासुदेव ढूआ जिनोंका प्रतिशत्रु रावण प्र 
तिवसुदेव लंकाका राजा ढूआ सो जगतमें प्रसि६& हे. इन तीनोंका य 
थार्थ स्वरूप पघद्मचरित्रसें जान जेनां, परंतु लोकिक रामायणसें जो रावणकें 
दशा शिर लिखे हेँ,.सो ठीक नहीं ह,क्योंकि मनुष्यके स्वाजाविकद्दी दश शिर 
कदापि नहीं ढो शक्ते हें, पद्मचरित प्रथमानुयोग शाखमें लिखा दे कि रा 
वणके बडे बडेरोंकी परंपरायसें एक बडा नव माणिकका हार चला थाता 
था,सो रावणने बालावस्थासें अपने गलेमें पहिर ज्ीये थे और वे नीढी 
समाणक बढुत बडे थे, सो चार माणक एक पासें स्कंधके ऊपर ढारसें 
जडे ढ्ये थे, आर पांच साएक दूसरे पासे जड़े थे, दोनों स्फंथो उपर 
नव माणकमें नवस्ुख दीखते थे, ओर एक रावणका असली झुख था 
5स वास्ते दशासुख्य॒ वाला रावण कहा जाता हे, तथा रावशके समय 
संदी हिमालयके पढाडमें बद्दीनाथका तीर्थ उत्पन्न हूआ हे, तिसकी 
लत्पत्ति जनमतके शाख््रोंसे असे जानी जाती हे किः-पढ असली पाश्वे 
नाथकी सूर्नियी, तिसकाढी नाम बद्दीनाथ रस्का गया हे. इसका पूरा स्व 
रूप गयबंद पार्श्पुरानसें जान लेना. 
तिस पीढें मिथुत्तानगरीमें इक्ताकुबंशी विजयसेनराजाकी विप्रा राणी 
तिनका पुत्र श्रीनमिनाथ नासा इकवीसमा तोथ्कर छूआ तिनोकें बारें ह॒ 
रिपेणनासा दरसां चक्रवर्ति ढूआ हू, तथा यद इकवीसमें ओर बावीसमें 
तीथकरके अंतरेमें इग्यारहमां जयनामा चक्रवर्ता ढूआ.- 
तिस पीढें सोरीपुर नगरमें ररिवंशी ससुएविजय राजा तिसकी शिवा देवी 
राणी तिनका पुत्र श्रीअ्रिए.ट नेमिनामा बावोशमा तीथेकर ढूआ तिनोके वारें 
तिनोके चाचेके बेढे नवमे रूष्णवासुदेव ओर राम बलदेव ( बलत्रदबज 
देव) इनका प्रतिशन्नु जरासिंधू प्रतिवास॒देव हुआ, तिसमें कृष्ण अरु बल 
जए तो जगतमें बढुत प्रसि६ हें क्योंकि लोक श्रीकृष्ण वाछुदेवकों साक्कात्‌ 
ईश्वर तथा ईश्वरका अवतार जगत॒काकर्ता मानते हैं, यह बात रूष्ण वा 
सुदेवके जीते हूयें नहीं हूइ, कितु लनके मरे पीढें लोक रूष्ण वासुदेवकों 
ईश्वरावतार मानने लगे हैं, तिसका देतु त्रेसत सज्ाका पुरुष चरित्रमें थैसें 
लिखाद किः-जब रूष्ण वासुदेवनें कुसंबी बनमें शरीर खोडा तब काल क 
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रकें बालुप्रना एथ्वी (पातालमें) गये ओर बलनएजी एक सो वे जैनदीक्ा 
पाजके पांचमें ब्रह्मदेवलोकमें गये लद्ां अ्रवधिक्षान से अपने नाइ भीरूष्त 
को पातालमें तीसरी एथ्वीमें देखा,तब नाइके स्नेदसें वेक्रिय शरीर बनाकर 
श्री कृष्णके पास पहूचा ओर श्रीरुष्णसें श्रालिगन करके कहा कि में बलन 
छनामा तेरे पिठले जन्मका नाई हूं, में काल करकें पांचमें अह्मदेवलोकमें 
शत्पन्न हूआ हूं, थोर तेरे स्नेहसें यहां तेरे पास मिलनेकों आया हूं सो 
में तेरे सुख वास्‍्ते क्या काम करुं? इतना कह कर जब बलनएइजीनें था 
पनें दायों कपर रृष्णजीको लीया, तब कृष्णका दारोर पारेकी तरें हा 
थसे करके मुमि क्पर गिर पडा, ओर मिलकर फेर संपूर्ण शरीर पूर्वव॒त्‌ 
हो गया, इसीतरें प्रथम श्ालिंगन करनेंसें फेर विरतांत कहनेंसें ओर 
ढायों कपर लघानेसें रप्णनेनी जान लीयाकि यह मेरे प्वैनवका अति 
वल्लन बलनएछ नाई दे तब कृष्णजीने संत्रमसें उतके नमस्कार करा तब 
बलनएजीनें कहा हे त्राता ! जो श्रीनेमिनायने कहायाकि यह विषय सुख 
महाउःखदाई है सो प्रत्यक्त नुमकों प्रापि दृआ ओर तुजकर्मनियंत्रितकों 
में खगेमेंनी नदी लेजा सक्ता हे परंतु तेरे स्नेहसें तेरे पासमें रहा चाहता 
दूँ तब कप्णने कहा हे चाता ! तेरे रहनेंसेंनी तो मेनें करे हूथे कर्मका 
फल थअवश्यमेव नोगनाही दे परंतु मुजकों इस उखसे वो ठःख बहुत 
अधिक हे जो में 6रिका और सकस परिवारके दग्ध ढोजानमें एकला 
कुसंबी बनमें जरा कुमारके तीरसें मरा ओर मेरे गन्नुओ्ोंकों सुख तथा 
मेरे मित्रोंकों 5ःख हूया जगतमें सर्वे यझुवंशी बदनाम हूये 5स वास्ते हे 
न्राता  तूं नरतखंमर्म जा कर चक्र,शारंग, शंख, गदाका धरने वाला और 
पीत ( पीले ) वख्र वाला, तथा युरुड ध्वज्ञा वात़ा, असा मेरा रूप बना 
कर विमानमें बेठ कर लोकोंकों दिखला तथा नीलवख शोर तालध्वज 
अरु दस, मूशल, शखरका धरनेंवाला जैसा तूं विमानमें बैठके श्रपना रूप 
सपेजगें दिखलाकर जोकोंकों कहोकि राम रूृष्ण दोनो रूम अविनाश 
पुरुष है, ओर स्वेन्ञा विहारी हैं, जब लोकोंकों यद सत्य प्रतीत दो जा 
वेगा तब हमारा सर्वे श्रपयश दूर हो जावेगा यद श्रीकृष्णजीका कहना 
सवे श्रीबज्नइजीने स्वीकार कर लीया, ओर नरतखंममें आकर रूष्ण ब 


“नछ दोनोका रूप करकें सर्वे जगे विमानारूढ दिख लाया ओर जैसे क._ 
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दने जञागा कि नो लोको ! तुम रकूष्ण बलनछ श्र्थात्‌ हमारे दोनोंकी हुं 
दर प्रतिमा बनाकर ईश्वरकी बुछ्िसें बडे आदरसें पूजो क्योंकि हमदी ज॑ 
गतके रचनेवाल्ले ओर स्थिति संद्वारके कर्ता हें ओर दम अपणी इहासें सगे 
( बैकुंठसें ) यहां चले आते हें, ओर पीढें स्वगमें अर्थात्‌ वेकुंठमें अपनी 
इच्चासें चले जाता हैं ओर धारका ढमनेदी रची थी तथा हमनेढी 
कसका संदार करा है. क्‍यों कि जब हम, वेकुंठमे जानेकी (च्ञा करते हें 
तब सब अपना बेश धारिका सहित दग्ध करके चले जाते हे, हमारे स 
परांत और कोई अन्य कर्ता, दर्ता नहीं हे असा बतनएजीका कदना सु 
ननेसें सब य्राम ( नगर ) के लोकोंने कृष्ण बलनएजोकी प्रतिमा सवे ज॑ 
गे बना कर पूजी तब प्रतिमा पूजनेवालोंकों बहुत खुख धनादिसें बतन 
छने आनंदित करा, इस वास्ते बहुत लोक हरिनिक्त ढो गये. जबसें नक्त 
ढूये तबमें पुस्तकोसें रूष्णजीकों प्रणत्रह्म परमात्मा ईश्वरादि नामोंसें मि 
खा, क्याजाने जबसें बलनदुजीनें रूप्णकी पूजा कराई, तबसेंदी लोकोने 
कृष्णकोंढी ईश्वरावतार माना हो ? ओर सस समयकों पांच हजार वर्ष 
ढूये हों, जिस्‍्सें लोकीकमें रूष्ण हूयेकों पांच हजार वर्ष कहते हे. 

बाइसमें अरु तेइसमें तीयेकरके अंतरेमें बारमा ब्रह्मदत्तनामा चऋब 
ती हूआ, तिस पीछे वाणारसी नगरीमें इद्वाकुबंगी अश्वसेन राजा हूआा 
तिसकी वामादेवी राणी तिनका प्रत्न श्रीपाश्वेनाथ नासा तेइसमा तीयेकर 
ढूआ तिस पोढें क्त्रियकुंम नामा नगरमें शदवाकुवंशी दूसरा नाम सूर्यवं 
शी सिद्वाथे नामा राजा ढूआ तिसकी त्रिसला नामा राणी तिनका पुत्र 
श्रीव८मान मढाबीरनामा चोवीशमा चरम ेला तीयेकर हुआ, आज काल 
जो जैनमत नरत खंममें प्रचलित हे, सो इसदी श्रीमहाबंरका शासन अर 
्थात्‌ लनदीके कदढे लपदेशसें चलता हे, औएर जो जैनमतके शाख्तर ढें, वें सर्वे 
इसढी शभ्रीमहाबीर नगवंत के लपदेशानुसार रचे गये दे यह भ्रीमद्ाबीर 
जगवंतका संपूर्ण उत्तांत देखना ढोवे, तदा आवश्यक सूत्रदृत्ति कत्पसूत्र 
दत्ति तथा श्रीमद्धाबीर चरितादि य्रंथोंसें जान जेनां. 

इति श्रीतपगष्ठीय झुनिश्रीगणि मणिविज्ञय तत्निष्य सुनिवुध्धिविजय 
तह्तिष्य मुनि आत्माराम आनंदविजय विरचिते जेनतत्त्वादरी श्रीकृषनादि 
_महाबीर परयत पूर्वेदत्तांत निरुषण नाम एकादश परिक्ेदः संपूर्ठ: ॥ १ ० 








४४ जेनतच्चादर्श: 
ध्रथ धादशः परिक्तेद प्रारंभः ॥ 


यह परिक्षिदमें श्रीमहाबीर नगवानसें लेकर आजकाल पर्यत कितनाक 
टर्चांत लिखते हैं. श्रीमदाबीर नगवंतके इग्यारह शिष्य मुख्य, ओर स्व 
साधुओंस बडे हूये, तिनका नाम कढते दे ! $एिज्ति, अर्थात्‌ गोतम 
सामी, १ अग्निनूति, ३ वायुजूति, » व्यक्तस्वामी, ५ सुधमेस्वाम), ६ 
मंमिकपुत्र, 9 मोयपृत्र, ० अ्रवर्कपित, ए श्रचज्नन्राता, १० मताये, 
११ प्रजास, यद 5ग्यारह बडे शिष्प श्रीमहाबीर नगवंतके ह्ूए ओर 
सर्व शिष्य तो चादद हजार साधु ढूये, परंतु चोदह हजारमें कदेनीखअ 
पिक नही हूये, ओर साध्वी उत्तीस हजार ढूइ, तथा अणिक, उदायन, 
कोणक, लदायी, वत्सदेशका लदायन. चेटक, नवमलिक क्षत्रियजातिके, 
नवलेडिक कश्रिय जातिके, लब्ययनका राजा चंष्प्रयोत, श्रमलकत्पा 
नगरीका स्वेत नामे राजा, पोज्ञासपुरका विजय राजा, क्त्रिय कुंधका न॑ 
दिव&न राजा, वीतनय पहनका चदायनराजा, दशाएँपुरका दशाणनद्‌ 
राजा, पावापुरीका दस्तिपाल राजा, इत्यादि अनेक राजे श्रीमदावीर न 
गवंतके सेवक थे, अर्थात्‌ श्रावक थे, ओर आनंद, कामदेव, संख पृष्कली 
प्रसव भ्रावक, जोर जप॑ती, रेवती, सुतमसा प्रमुख श्राविका तो लाखों ही 
थे, तिन आवकोंमें एक सत्यकी नामा अविरति; सम्यगद्रए आवक दूआ 
है, तिसका संबंध आवश्यक शाख्में इसी तरें लिखा हू, सो कहते हंः- 

विद्वालानगरीके चेटक राजाकी कहो पुत्री सुन्येश्ाानामा कुमारी कन्यानें 
दीकछा जीनी थी अर्थात्‌ जेनमतकी साध्वी हो गई थी, वो किसी अवस 
रमें लपाश्रयके ओअदर सूर्यके सन्‍्मुख शआतापना लेती थी, इस अवसरमें 
पेढाल नामा परिव्राजक अर्थात्‌ संन्यासी विद्या सिर था, सो आपनी वि 
यादेनेक्रे वास्ते पात्र पुरुषकों देखता था. थ्योर उसका विचार असाथा किः- 
यदि ब्रह्मचारणीका पुत्र ढोवे, तो छुनाथ ढोवेगा. तब तिस संन्यासीने रा 
त्रिमें छुम्येष्ठाकों नप्न पणे शीतकी आतपना लेतीकों देखा, तब धुंध वि 
यासें अंधकारमें विमोह अर्थात्‌ अचेत करके लसकी योनिमें अपने वीय॑ 
का संचार करा,तिस खवसरमें सुज्येणकों कझतुधर्म आ गया था.इस वास्ते 
गन रह गया तब साथकी साध्वीयोंमें गनेकी चर्चा होने लगी, पीढें अति 
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शय झानीने कहा कि सुश्येघ्ानें विषयनोग किसीसें नहीं करा, अरु तिस 
विद्याधरका सर्वेज्ग॒तांत कहां, तब स्वेकी शंका दूर हो गई पीढें समयमें 
सुल्येष्ठाके पुत्र जन्मा, तब तिस ज़डकेकों श्रावकनें अपने घरमें ले जाकें 
पाता, तिसका नाम सत्यकी रस्का, एकदा समय सत्यकी साध्वीयोंके साथ 
भश्रीमहाबीर नगवानके समवसरण में गया,तिस अवसरमें एक काज़्संदीपक 
नामा विद्यापर, श्रीमहावीरकों वंदना करके पूछने लगा कि छुऊकों किससे 
नय हैं, तब नगवंत श्रीमहाबीर स्वामीने कहा कि,बढ जो सत्यकी नामा 
लडका है, इससें तुऊकों नय हे तब कालसंदीपक सत्यकीके पास गया, अ 
वझासें कहने लगा कि थरे तूं मुणकों मारेगा ? अरे कह कर जोरावरीसें 
सत्यकीकों अपने पगोंमे गेरा तब तिसके पिता पेढालने सत्यकीका पालन 
करा, शोर अपणी सर्व विद्यायोंकों सत्यकीकों दे दई,सट्यकी मदारोहिणी 
विद्याका साधन कर रहा था,इस सत्यकीका यह सातमा नव रोहिणीविद्या 
साधनमे जग रहा था, रोहिणी वियाने इस सत्यकी के जीवकों पांच नवमें 
तो जानसें मार गेरा और ढ४ नवमें ले मढीने शोष आयुके रहनेंसें सत्य 
कीके जीवने विद्याकी इज्चा न करी परंतु इस सातमें नवमें तो तिस रोहि 
णी विद्याकों साधनेका आरंन करा तिसकी विधि लिखते हे 

अनाथ मृतक मनुष्यकों चितामें जलावे ओर गीले ( आले ) चमडेकों 
शरीर सपर लपेटके पगके वासें अगूठेसें खडा होकर जहां लग वो चिता 
का काए जज्ले तहां जग जाप करे इस विषिसें सत्यकी विद्या साध रहा था, 
सहां काल संदीषक विद्याधरनी आ गया, ओर चितामें काष्ठ प्रक्रेप करकें 
सात दिन रात्री तक अप्नि बुफने न देनी, तब सत्यकीका सत्य देखकें 
रोहिणी देवी आप प्रगठ ढो कर कालसंदीपककों कहने लगी कि मत 
विध् करः- क्योंकि में इस सत्यकीके सि& ढोने वाली हूं, शस वास्ते से 
सि& हो गई हे, तब रोहिणी देवीने सत्यकीकों कहा, कि में तेरे शरीरमें 
किधरसें प्रवेश करुं ? सत्यकीने कहा मेरे मस्तकमें हो कर प्रवेश कर, तब 
रोहिणीने मस्तकमें हो कर प्रवेश करा, तिस्सें मस्तकमें खड़ा पड़ गया 
तब देवीने तुष्ठमान दो कर तिल मस्तककी जगों तीसरे नेत्रका आकार 
बना दीया तबतो सत्यकी तीन नेत्रवाला प्रसि८& छूआ. पीके सत्यकोने 
शोचाकि पेढालने मेरी माता राजाकी कुमारी बेटीकों बिगड़ा हे, असा 


ई्‌ 
(४४ जेनतचादर. 
शोच कर अपने पिता पेढालकों मार दीया; तब लोकोंने सल्यकीका नाम 
रुए (नपानक) रख दीया. क्योंकि जिसने अपना पिता मार दीया उससे 
ओर जयानक कोन हे ! पीढें सत्यकीने विचारा कि काजसंदीपक मेरा वैरी 
कहां हे ? जब सुना कि कालसंदीपक असुक जगामें हे, तब सत्यकी तिसके 
पास पहुंचा, फेर काज्लसंदीपक विद्याधर तहांसें जाग निकला तोनी स 
त्यकी लिसके पीढें लगा, तब काजसंदीपक ढेठ कपर नागता रहा, परंतु 
सत्यकीन तिसका पीठा न ठोडा, फेर कालसंदीपकने सत्यकीके छज़ाने 
वास्ते तीन नगर बनाये, तब सत्यकीने विद्यासें तीनो नगरनी जलादीयें 
तब कालसंदीपक दोडके लवणसमुष्ठके पाताज् कल्षश्रमें चला गया, सत्य 
कीने तदां जा कर कालसंदीपककों सार झाला, तिस पीछे सत्यकी विया 
घर चक्रवात्ति ढूआ, तीन संध्यामें से तीयेकरोंकों वंदना करकें नाटक क 
रता दूआ, तब इंदने सत्यकीका नाम महेश्वर दीया, तिस मदेश्वरके दो 
शिष्य ढूये, एक नंदीख्वर, दूसरा नादीया, तिनमें नादीपा तो विद्यासें वे 
लका रुप बना ज्ञेता था, ओर तिस कपर चढ़के महेश्वर अनेक क्रोडा 
कुतूहल करता था, महेश्वर श्रीमहाबीर जगवंतका अविरति सम्पगहृष्टि 
आवक था, परंतु बढ़ा नारी कामीया ओर ब्राह्मणोंके साथ उसका बड़ा 
नारी बेर हो गया, तब विद्याके बसें लैकडों ब्रह्म सोंकी कुमारी कन्या 
योँकों विषय सेवन करकें बिगाडा, ओर लोक तथा राजा प्रसुखकी बहु बे 
टीयोंसें काम क्रीडा करने लगा, परंतु छसकी विद्यायोंके नयसें उसे को 
कुछ कहता नहीं था, जेकर को£ मनानी करता था, सो मारा जाताथा, 
मेशरने विद्यार्से एक पृष्पक नामा विमान बनाया तिसमें बेउके जहां 
इज होती तहां चला जाता था, औसें उसका काल व्यतीत होता था, 
एकदा भ्रस्तावें महेंश्वर लक्कयन नगरमें गया, तहां चंद प्रयोतकी एक शिवा 
नामा राणीकों छोडके दूसरी सवे राणीबोंके साथ विषय नोग करा, आओ 
रनी सर्वेलोकोंके वढु बेटीयोंकों बिगाडनां झुरु करा, तब चंए॒प्रयोतकों बडी 
चिता ढू्‌३, अरु विचाराकी को३ औसा लपाय करोंयें कि जिस्सें इस महेश्व 
रका विनाश ( सरणां ) हो जावेः- परंतु तिसकी विद्याके आगे किसीका 
कोइ लपाय नही चलतायथा, पीढ़ें तिल लक्षयन नगरमें एक लंमा नामा 
वेश्या बडी रूपवंत, रहतीथी, वसका यह कौलथा कि जो को३ इतना धन 
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झुंफे देवे, सो मेरेसें नोग करे, जो कोइ ससके कहे सूजब घन देंता था सो 
लसके पास जाता था, एक दिन भहेश्वर लस वेश्याके घर गया, तब तिस 
लमावेश्याने महेश्वरके सन्छुख दो फ़ूल करे एकविकशा ढूआ दूसरा मि 
चा ढूआ, तब महेश्वरने विकरें फूल ( खिडे फूलकी ) तरफ छाथ पसारा 
तब उमावेश्याने मिचा हूथा कमल महेश्वरके दायमे दीया, ओर कदा 
कि यह कमल तेरे योग्य हे, तब महेश्वरनें कहा क्‍यों यह कमल मेरे 
योग्य है? तब उमानें कहा इस मिचे द्वूए कमल समान कुमारी कन्या 
हे, सो तुफ॒कों नोग करने वास्‍्ते वल्लन हे, और में खिलें हूए फूल समान 
हों, तब महेश्वरने कहा तूंनी मेरेकों बढुत बलन हे, असा कह कर म 
हेश्वर उसके साथ नोग नोगने लगा, ओर तिसकेदी घरमें रहने लगा, 
तिस लमाने मदेश्वरकों अपने वशमें कर लीया लमाका कढठनां महेश्वर 
लज्ंधन नहीं कर सकता था, ओमें जब कितनाकि काल व्यतीत ढूआ 
तब चंछप्रद्योतने लमाकों बुलायके ठसकों बढुत धन, और आदर सन्‍्मा 
न देकर कहा कि तूं महेश्वरसें यह पूकेकिः- ओअसानी को१ काल दे कि 
जिस काजमें तुमारे पास कोइच्नी विद्या नहीं रहती ? तब लंमाने महेश्वरकों 
पूर्वाक्त रीतिसे पूछा, तब महेश्वरने कहा कि जबमें सेथुन सेवता दूं तब 
मेरे पास कोइनी विद्या नहीं रहती, अर्थात्‌ को३ विद्या चलती नी तब 
लमाने चेष्ठ प्रयोतराजाकों सवेकयन सुना दीया, तब राजाने उम्ासें कहा 
कि जब मदेश्वर तेरेसें नोग करेगा, तब हम उसकों मारेंगे तब लमाने 
कहाकि मुऊझकों मत मारना तब चंदप्रद्योतने कहाकि तुणकों नहीं मारें 
गे? पीके चंछप्रयोतनें अपने सुनठोंकों गुप्त ( गना ) लसाके घरमें ठिपा 
रा, जब महेश्वर लम्ताके साथ विषय सेवनमें मम्न ढोकें दोनोका 
शरीर परस्पर मिलकें एक शरीरवत हो गया, तब राजाके झुनटोंने दोनों 
दीको काट माता, और अपने नगरका उपद्व दूर करा, पीढें महेश्वरकी 
स्व विद्यायोंने उसके नंदीश्वर रिष्यकों अपना अधिष्ठाता बनाया जब न 
दीशरने अपने गुरुकों इस विटंबनासें मारा सुना, तब वियासें लक्कपनके 
लपर शित्ा बना३, ओर कहढने जगाकि हे मेरे दासो ! अब तुम कहां जा 
लंगे ? में सबकों मारुगा क्योंकि में स्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर हूं किसीका मारा 
में मरता नदी ढूं, में लदा अविनाशी ढूं, पद मुनकर बहुत लोक मरे 
ध्ए 


७४६ जनतसच्वादर्श, 
२ झछवेज़ोक दिनती करें पर्गोंमें पडे, अरु कहने लगेकि, हमारा अपराध 


कऋूमा करो, तव नंदीभ्वरनें कहाकि जे कर तुम उसी श्रवस्थामें अर्थात्‌ 
माफी जगमें सदेश्वरका लिंग स्थापन करकें पूजो, तो में तुमकों जीता 
शोडेगा, तब लोकोने तेसेदी बना कर पूजा करी, पीछे नंदीश्वरनेनी असे 
ही गास गाममें नगर नगरमें लोकोंकों मरा मरा करकें मंदिर बनवाये ति 
नमें पूर्वोक्त आकारे नगमें जिंगस्थापन कराकें पूजा कराई, यह श्रीमहा 
वीरके अविरतिसम्यगदट्टि श्रावक मेश्व॒रकी लत्पत्ति हे. 

तथा श्रीमदावीर स्वामीके विद्यमान ढोते राजणद नगरमें अणिकरा 
जाकी चेलणा राणीके कोशिक नामा पुत्र हुआ. परंतु कोणिकका अेणि 
कके साथ पूर्व जन्मका बेर था, इस वास्ते कोणिक राजानें अणिक राजा 
कों पकड़के पिंजरेमें दे दीया, ओर रान सिंहासन ऊपर आप बैठा, जब 
अपनी माता चेलनाके मुखसें सुना कि अणिककों जेसा तूं वल्लन था. 
सा कोइनी पुत्र वजन नहीं था, क्योंकि जब तूं बालक था तब तेरी अं 
गुज्ली पक गई थी, तिस्‍्में तुफे रात्रिमें निंद नहीं आती थी, ओर तूं सर्व 
रात्रिमें रोता था, तब तेरा पिता तेरी अंग्रुज़ीकों अपने मुखमें ले कर चू 
सके छसकी राध रुधपिरकों थुंकता था, इत्यादि तेरे पितानें तेरे साथ राग 
( घ्नेद ) करा हे, ओर तुमने उस उपकारके बदले अपने पिताकों पिंज 
रेमें बंद कीया, वाह रे पुत्र ! तेरी ज्ञायकी ! यह छुनके को णिक राजा वडा 
छुःखी ढूआ, ओर रोता हूआ आप कुहाडा लेकर दोंडाकि म॑ अपने 
हाथसें पिताका पिजरा काटकें बाहिर निकाज़ंगा और राजसिंदासन सपर 
बेगउंगा परंतु जब अेणिकराजाने देखा कि कोणिक कुदाडा लेकर दोडा 
ध्याता हे, तब बिचार करा कि क्याजाने मुफे किस कुमोतसें मारंगा ? तब 
श्रेणिक राजा कुढ खाकें मर गया, जब कोणिकने थ्ाकर देखा कि पिता 


तो मर गया तब बहुत रोया पीठा, मह्ाशोकसें दाह लग गया, जब राज * 


शठके अंदर बाहिर भेणिकके मकान महिल सिंदासनादि देखता हे, तब 
बडा दिलगीर ( शोकवंत ) होता हे, इस इःखसें राजग नगरकों छोडकें 
चंपा नगरी अपनी राजधानी बनाके रहने लगा, तोबी पिताके वियोगसें 
सेवा न करनेंसें 5ःखी रटने जगा, तब प्रधान (मंत्रीयोंनें) मता करके एक 
बाना पुस्तक बनवाया, उसमें औलसा कथन लिखवाया क्िः-जो पुत्र अपने 
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मरें हूये पिताकों पिंझ प्रदान वर्र जोड़े, शाज़्षण, शब्या प्रश्तुंख ब्राहम 
णोंकों देता हे, वो से श्राद्धादि सामग्री सकें पिताकों प्राप्ति ढोते हें, 
तिस पृस्तककों धुयेके सकानमें रखके धुयेसें पुराने पुस्तकवत्‌ बना दीया, 
तब कोणिक राजाकों छुनाया कोणिकनेनो पिताकी नक्तिवास्ते पिंझ प्रदा 
नादि बहुत धन लगा करके करा, तबदीसें स्लतकोंकों पिंम प्रदान शा 
&।दि प्रवतत्त हूये हे. क्‍योंकि जगतमें प्रसि& दे कि कण राजाने श्रार च 
लाये हूं, सो इसी कोणिक राजाका नाम लोकोने कण राजा करकें लिखा है. 

तथा अन्निका सुत जैनाचार्य अत्यंत तु& गंगा नदी जतरतेकों केवल 
जान दूआ, ओर जहां प्रयाग हू. तहां शरीर बोडकें मोक्त हुआ, तिस 
जगे देवताओंने तिस मुनिकी महिमा करी तबसें प्रयाग तीथेकी मानता 
चली, अर्थात्‌ प्रयाग तीर्थकी कत्पत्ति हू, महाबीर स्वामीके बखतमें जो 
स्रूप राजादि व्यवहारोंकाथा तथा जेनमतका जहां तक विस्तारया 
सो गावश्यकखत्र बीरचरित्र तथा वृद्दकव्पादि शास्त्रोंसें जान लेना. 

तथा श्रीमद्वाबीरके समयमें राजगढ्‌ नगरीका राजा अेणिक तिसके पीढें 
कोणिक दूआ जिसने अणिकके मरनेंसें पीढें चंपानगरीकों श्पनी राजधानी 
बना$ तिसका बेंटा लदायी ढूआ जिनके कोणिककें मरे पीढें लदासीसें च॑ 
पाकों छोडके पामली पुत्र नगर ( पठना ) वसाकें अपनी राजधानी बनाया. 

श्रीमदाबीर नगवंत विक्रम संवतर्स ( 899 ) वर्ष पढिलां पावापुरी न 
गरीमें हुस्तपाल राजाकी पुराणी राजसनामें बदत्तर वर्षकी आदु नोगके 
कात्तिक वदि अमावास्थाकी रात्रिके पीढले प्रदरमें पद्मासन अर्थात्‌ चोंकडी 
मारे हूये, शरीरादि चार कमेकी स्व उपाधी ढोडकें निर्वाण हूयें ( मोक्त 
पढ़ूँचे ) तिस समयमें गोतमस्वामी ओर सुधम स्वामी यह दो बडे शिष्य 
जीतेथे, शेष नव बड़े शिष्प तो श्रीमहाबीरजीके जीते दूयेदी एक मा 
सका अनशन करकें केवलझान पाके मोक्त चले गये थे, यह इग्यारद॒दी 
बड़े शिष्य जातिके तो ब्राह्मण थे, चार वेद ओर छे वेदांगादि सबेशार्त्रोंके 
जानकार थे, इन इग्यारहोके चोतालीससे (४४००) विद्यार्थीथे. 

इनोंका संबंध असे हे,क्िः- जब नगवंत श्रीमदाबोरजीकों केवलझान 
छूआ, तिस अवसरमें मप्यपापा नगरीमें सोमज नामा ब्राह्मणने यक्ष क 
रनेका आरंन करा था, ओर सर्व ब्राह्मणोंसें भेष्ठ विषान्‌ जान कर इन पू 


४४८ जेनतच्चादरों, 


वोक्त गौतमादि श्प्यारादी आचायोंकों बुलायाथा तिल समय तिल यज्ञ 
पाडाके ईशान कूणमें महासेन नामा उद्यानमें श्रीमहाबीर नगवंतका स 
मवसरण रल्न सुबरी रोप्यमय ऋमसे तीन गढ़ संयुक्त देवोने बनाया ति 
सके वीचमें बैतकें नगवंत श्रीमदाबीरस्वामी लपदेश करने लगे, तब आका 
श सागेके रघ्ते सैंकड़ों विभनोमें बैते हूये चार प्रकारके देवता नगवंत श्रीम 
दाबीरके दशनकों ओर लपदेश सुननेकों आते थे, तब तिनों यक्ष करने 
वाले ब्राह्मणोने जाना कि यह देव सब दमारे करें हूये यक्षकी आहुतीयों 
लेने आये हे, इतनेमें देवता तो यक्ष पाडेकों ठोडके नगवानके चरणोंपें 
जाकर हाजर ढूये, तथा ओर लोकजन्नी श्रीमहाबोर नगवंतका दशीन क 
रकें ओर उपदेश सुनकें गोतमादि पंम्ितोंके आगें कहने लगे, किः- आज 
इस नगरके बाहर सर्वक्ष सवेदशी नगवान्‌ आया हे, नतो उसके रूपकी 
कोई तारीफ कर सक्ता हैं, अरु न कोई उसके लपदेशसें संशय रहता है, 
ओर लाखों देवता जिनोके चरणोंकी सेवा करते हैं, ताते हमारे बड़ेना 
ग्योदय हें, जो असे सर्वेज्ष अरिहंत नगवंतका हमने दशन पाया गसा 
जब गोतमजीने सुना कि सर्वज्ञ आया तब मनमें ईष्यॉकी अधग्रि नडकी 
अरु असे कहने जगाकिः- मरेसें अधिक ओर सर्वक्ष कोन है? में थराज 
इसका सवेक्ष पणा जड़ा देता ढूं? इत्यादि गये संयुक्त नगवान्‌ श्रीमहावी 
रके पास पहुंचा, ओर नगवानकों चोत्तीश अ्तिशय संयुक्त देखा, तथा दे 
बता, $८5, मलुष्योंसे परिद्ृत देखा, तब बोलनेकी शक्तिसें दीन हुवा नगवं 
तके सन्झुख जाके खडा हो गया तब्र नगवंतने कहा किः- हे गोतम डंड 
जृति | तूं आया ? तब गोतम्ज।ने सनमें बिचाराकि जो मेरा नामनी ये जा 
नते हें, तोनी में सर्वे जगे प्रसि&६ हूं छुफ कोन नहीं जानता ? तो इच्ने सेरा 
नाम लीया, इस बातमे कुछ आश्रय ओर सर्वेज्ञ इसकों नहीं मानता हू 
कितु मेरे मनमें जो शंशय हे तिसकों दूर कर देवें तोमें इसकों सर्वेज्ञ माजुं, 
तब नगवंतने कहा, ढे गौतम ! तेरे मनमें यह संशय हैः- जो जोवहै कि 
नही ? और यह संशय तेरेकों वेदोंकी परस्पर विरु६ श्रतियोंसें हूथा 
है, वो श्रत्ियों यह हें सो कदते हें 
“विक्ञानघनएवेतेन्योनृतेन्यः समु्ञाय तान्येवानुविनश्यति नप्रेत्य सं 


क्षास्ततीत्यादि” इस्सें विरुछ् यह श्रति हेंः- से अयमात्मा झानमय 


क्र 


धाददा परित्तेद. ०७४७ 


धत्यादि इन श्वतियोंका अर्थ जैसा तेरें मनमें नासन दाता हे. तेसादो प्र 
थम अतिका अर्थ कठते हैं. नीसादि रूप ढोनेसें विक्ञानदी चैतन्य दे, ये 
तन्‍य विशिष्ट जो नोलादि तिस्‍सें जो घन सो विज्ञानपषन सोविज्ञानवन 
एन प्रत्यक्त परित्चिद्यमान रुप एथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन पांच 
नूतोंसें लत्पन्न हो कर फेर तिनके साथदी नाश हो जाता है. शर्यात ज़॒ 
तोंके नाश ढोनेसें उनके साथ विज्ञानननकानी नाश दो जाता है, इस 
ढेतुसें प्रेत्यसंझा नही अर्थात्‌ सरके फेर परलोकमें ओर कोई नर नार 
कका जन्म नहीं होता, इस श्रतिमें जीवकी नाध्ती सिछ होती है, ओर 
दूसरी श्ुति कहती हे किः- यह आत्मा झ्ञान मय अर्थात्‌ झ्ञान खरूप हे, 
इसमें आत्माकी सि&द होती हे, अब ये दोनो श्रुतियों परस्पर विरोधी दो 
नेंसें प्रमाण नहीं हो शक्ती हैं, ओर बहुत परस्पर आत्माके स्वरुपमें वि 
रोधी मत है, कोइ कदता देकिः- एतावानेवपुरुषो,बावानिंदियगोचरः ! 
जे हुकपदं पश्य,यद6दंत्यबढुश्ष॒ता ॥ १ ॥ इस <ज़ोकका अर्थ चार्वाकम 
तमें लिख आये हे यहनी एक आगम कहता है, तथा “न रुप॑ निक्ृवः 
पुज्रनः” अर्थात्‌ आत्मा अमूरत्ति हे, यहनीएक आगम कहता है, तथा 
“अ्रकर्ता निगेणोनोक्ताआत्मा” अ्र्थः- अकर्ता सत्व, रज, अरु तम, इन 
तीनों गुणोंस रहित सुख उपखका नोगने वाला आत्मा है, यहनी एक 
आगम कढता है. अब इनमेंसें किसकों सच्चा ओर किसकों जूत माने ? 
परस्पर विरोधी होनेसें सर्वे तो कुछ सच्चे ढोदी नहीं शक्ते हें, तथा युक्ति 
प्रमाणसेंनी मरके परलोक जाने वाली जात्मा सि& नदीं ढोती हे, ताते 
हे गोतम ! यद तेरे मनमें संशय हे, अब इसका उत्तर कढता हूं कि तूं 
वेद पदोंका अर्थ नहीं जानता हे इत्यादि श्रीगौतमजीके संशयकों दूर 
करा, ये से अधिकार मूलावश्यक और श्रीविशेषावश्यकसें जान लेनों, 
मेनें य्ेथके नारी ओर गहन हो जानेके सबबसे यहां नहों लिखा क्योंकि 
सब श्ग्यारह गणधरोंके संशय दूर करनेका कथनके चार ढजार “लोक 
हें. पीढें जब गोतमजीका संशय दूर दो गया, तब गौतमजी पांचसों अ 
पने विद्याथायोंके साथ दीक्षा लेकें भीमहाबीर नगवं तका प्रथम शिष्य हूआ. 

इसीतरें $छज्तिकों दीक्षित सुनके दूसरा नाई अम्नित्तृति बड़े अनिमा 
न॒में नर कर चला ओर कहने लगा किः- मेरे नाईकों $६छजाजीपेने उलसें 


प्धर० जैेनतच्वादर्श: 


जीतके अपना शिष्य बना लीया, तो में श्रबी ठस ईएजालीयेकों जींतके 
अपने नाईकों पीढठा लाता दूं, इस बिचारसें जनगवंत श्रीमद्ाबीरजीकें पास 
पहुंचा, जब नगवानकों देखा, तब सवे आए वा६ ज्ञज्ष गया सुखसें बो 
लनेकीनी शक्ती न रही ओर मनमें बडा अचंना ठूआ क्योंकि ओसा स्व 
रूप न लसने कबी छुनाथा ओर न कबी देखा था, तब नगवानने शसका 
नाम लीया, अप्िनतिने विचारा कि यह मेरा नामनी जानते हें, अथवा 
में प्रसि& हू,छुजे कोन नदीं जानता दे? परंतु मेरे मनका संशय दूर करे 
तो में इसकों सवेक्ष माठुं,तब नगबंतने कहा हे अग्निज्तति ! तेरे मनमें यह 
संशय दे किः- कमे हे किंवा नहीं? यह संग्रय तेरेकों विरुद वेदपदोंमें 
दढूआ दे, क्योंकि तूं वेद पदोंका अर्थ नहीं जानता हे, वे वेदपद यह हेँः- 
“पुरुषएवेदंग्रिसवेयक्चतं यद्व नाव्यं लताम्नतलस्येशानोयदन्ननाउतिरोहति 
यदेजति यज्निजति यहूरेयउअंतिके पद॑तरस्थ यझत सर्वेस्थास्य बाह्यत३ 
त्यादि” इस्सें विरुद् यहश्रुति हेः- “पुण्यःपुण्यनेत्यादि” आर इनका अर्थ 
तेरें मनमें असा नासन ढोता है किः- पुरुष अर्थात्‌ आत्मा एवं गब्द 
अवधारणके वास्ते हे, सो अवधारण कर शोर प्रयाना दिकोंके व्यवत्विद 
वास्ते है. “$दं सर्व” अर्थात्‌ यह सवे प्रत्यक्ष वत्तमान चेतन अचेतन व 
स्‍्तु “गि” यह वाक्यालकारमें हे, यदज्तत अर्थात्‌ जो पीढें हुआ दे ओर 
आगेकों ढोवेगा जो सुक्ति तथा संसार सो सर्वे पुरुष थात्मा ब्रह्मही हैं 
तथा उतराब अतिशबके अर्थ में हे ओर अपि शच्द समुच्चय अ्ेमें ह 
अम्ृतवस्य अमरणनावका अर्थात्‌ मोक्का ईसानःप्रछः अर्थात्‌ स्वामी 
(माज्क) हे, “यदिति यज्चति” च शब्के जोप ढोनेसें यदिति बना इसका 
अर्थ जो अन्न करकें हृथ्विकों प्राप्त ढदोता हे, “यदेजति” जो चलता है 
असे पश्चेआदिक ओर जो नर चलता है बसें पर्वतादिक ओर जो दूर 
हू मरु आदिक “यत्ठअतिके” ल शब्दअवधारणाथेमें हे, जो समीप ज् 
्ात्‌ नेड़े हे, सो सववे पूर्वोक्त पदार्थ पुरुष अर्थात्‌ ब्रह्मटी हे, इस श्रतिसें 
कमेका अनाव ढोता दे. अरु दूसरी श्रतिसें तथा शाख्रांतरोंसें कमे सि-& 
दोते हैं, तथा घुक्तिसें कमेंसि८& होते नहीं क्योंकि अमूर्ति आत्माको 
मूर्ति कमे लगते नहीं, इस वास्ते में नहीं जानता कि कमे हे वा नदी 
यह संग्य तेरे मनमें हे, औसा कह कर नगवानने वेदश्वुतियोंका अर्थ 
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बराबर करके तिसका पूर्वेपक्त खंभन करा, सो विस्तारसें सूलावश््यक 
तथा विशेषावश्यकसे जानलेनां श्रभ्िन्नतिनेनी गौतमवत्‌ दीक्षा लीनी॥२॥ 

अपिन्नतिकी दीक्ता सुनके तीसरा वायुन्नति आया परंतु आगे दोनो ना 
ईयॉके दीक्षा ले लेनेसें इसकों विद्याका अनिमान कुठनी न रहा, म 
नमें विचार कराकि में जा कर नगवानकों बंदना ( नमस्कार ) करूंगा 
असा विचारके आया था कर नगवंतकों वंदना ( नमस्कार ) करी तब न 
गवंतने कदा तेरे मनमें संशयतो दे परंतु छोनसेंतूं पृठ नही शक्ता हे सं 
शय यद ढेकिः- जो जीव दे सो वेहदी दे ओर यह संशय तेरेकों विरुछ् 
वेदपद अतिसें हूआ हे, ओर तूं तिन वेदपदोंका अर्थ नहीं जानता हे वे 
वेद पढ़ ये हें:- “विज्ञानघनइत्यादि" पहिले गणधरको श्रुति जाननी इस्सें 
देहसें यारा जीव ( थ्ात्मा ) सिर नहीं ढोता हे, और इस शअ्रतिसें वि 
रुध यह श्रुति हे, “सत्येन लन्यस्तपसा प्रेषब्रह्मचर्येश नित्यज्योतिर्मयों 
दिल्यद्दोयं पदयंति धीरायतयः संयतात्मानइत्यादि” इस श्रुतिसें देहसें निन्न 
प्रात्मा सि६ ढोती हे, इस वास्ते तुंजकों संशय दे, पीछे नगवानने यह 
सर्व संशय दूर करे, तब तीसरा वायुनतिनेनी अपने पांच सो विद्यार्थीयोंके 
साथ दीक्षा लीनी ॥ ३ ॥ 

वायुज्नतिकी तरें रोष ग्राउ गणधर कऋमसे आये, तिसमें चौथा अव्य 
क्तजी आया तिनके मनमें यद संशायथा किः- पांचजृत हे कि नद्दी ? यह 
संशय विरु६ श्रतियोंसें हू वे परस्पर विरु६ श्रतियों यद हेंः- “स्वश्नो 
पम वे सकलमित्येव ब्रह्मविधिरंजसा विक्षेय३स्यादीनि” तथा इससे विरु& 
यह श्रति दे “दावाए्थिवी जनयनदेवइत्यादि”” तथा एथिवीदेवता, अपो 
देवता, इत्यादीनि इनका अर्थ त्तेरे सनमें अता नासन ढोता हेः- अरे 
स्वप्न सरीखा वेनिपात अवधारणा संपूर्णा जगत दे “एप ब्रह्मविधि” अ 
यात्‌ यद परमार्थ प्रकार हे, अजसा सीधेन्यायसें जानमां योग्य है, यह 
अति पांचनृतका अनाव कहती हें, ओर श्रुतियों पांचन्तकी सत्ताकों क 
हतीयों हें, इस वास्‍्ते तेरेकों संशय हे, तेरे मनमें यहनी देकतिः- अुक्तिसें 
पांचतृतसि& नहीं ढोते हैं. पीढें जगवानने इसका पूरवेपक्त खंमन करा वेद 
पदोंका यथार्थ अर्थ कराये,पह अधिकार वक्त य्रथोंसें जान छ्षेनां यह सुन 
कर चौथा वाइनूतिनेनी अपने पांचसो शिष्योंके साथ वीक लीनी ॥ ४ ॥ 


"७७३ जेनतच्चादरशोें. 


तब पांचमां सुंधमे नामा गणधर जाया इसकानी उसी तरें सर्वाधि 
कार जानलेनां, यावत्‌ तेरें मनमें यह संशय दे किः- मनुष्पादि सब जैसे 
इस नवमें हें तैसेंढी अगले जन्ममें ढोते दें ! कि मनुष्य कुछ ओर पशुआ 
दिनी बन जाते हैं ? यह संशय तेरेकों परस्पर विरु६ वेद श्रतियोंसें हूआ 
दे सो वेद श्रुतियों यह ढें:- पुरुषोवेपुरुषत्वमश्व॒ते पशवः पशुत्वं इत्यादीनि” 
यह श्रुति जैसा इस जन्मसें पुरुष सत्री आदि हें वे पर जन्ममेंनी असेढी दो 
वेंगे इस्सें विरुछू यह श्रुति हें “अ्रगालोवेएपजादते यः सपुरीषोदह्यत३ 
व्यादि इन सवे श्रुतियोंका नगवानने अर्थ करके संशय दूर करा, तब अ 
पने पांच शिष्यके साथ दीक्ा ज्ीनी ॥ ५ ॥ 

तिस पीढें उक्त मंमिक पुत्र आया, तिसके मनमें यह संशय था, कि 
बंध मोक्ष हे, वा नही हे? यह संशयनी विरुद श्रुतियोसें हुआ हे, सो 
श्रुतियों यह हें:-“स एप वि्ुुणो विजन बध्यते, संसरति वा न मुच्यते मो 
चयति वा ॥ एप बाह्ममज्यंतरं वा वेद इत्यादीनि” इस श्रतिका असा अर्य 
तेरे मनमें नासन ढोता हे, “एपग्धिकृतजीवः” अर्थात्‌ यह जीव ज्रि 
सका अधिकार हे “विग्वुणः” अर्थात्‌ सलादि शुण रहित सर्वेगत स्वव्या 
पक पुष्य पाप करकें इसकों बंध नह होता हे, ओर संसारमें चमणनी 
नी करता हे, ओर कर्मोसें दृटतानी नहीं हे, बंधके अनाव ढोनेसें दूस 
रोंकों कमेबंधसं छुडातानी नहीं हे, इस कदनेसें आत्मा अकरता हे, सोई 
कदता हेः- यह पुरुष अपणी आत्मासें बाहिर महत्‌ अहंकारादि 
ओर अज्यंतर स्वरुप अपना जानता नही क्योंकि जानना क्षानसें ढोता 
है, ओर झानजो ढे, सो प्ररतिका धमे हे, ओर प्ररृति अचेतन हे, बंध 
मोकृत नदी इस श्रुतिसें बेध मोकका अनाव सि< ढोता हे,अब इस्सें विरु-& 
म्ुति यद है सो कहते दें:- “नही वेसशरीरस्य, प्रिया प्रिययोरपह तिरस्ति 
अशरीरं वा वसंत॑ प्रिया प्रिये नस््टृश्त इत्यादीनि” इशका अर्थ कहते हें।- 
सरशरीरस्प अर्थात्‌ शरीर सहितकों छुख छःखका अनाव कदापि नं ढोता 
हे, तात्पर्य यह हैकिः- संसारी जीव छुख छ:खसें रदित नहीं होता हे, 
ओर थअमूते थात्माकों कारणके अनावसें छुख छःख स्पशे नहीं कर शक्ति 
हैं, इस श्रुतिसें बंध मोक्त सि& ढोते हैं, तथा तेरें मनमें यहनी बात हैः- 
किः- अक्तिसेंनी बंध मोक्त सि& नदीं द्वोते हैं इत्यादि संशय कह कर जग 
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वानने तिसके पूर्वपक्तोंकों खंघन करके संशय दूर करा,तब मंमितपुत्र साढे 
तीनसो विद्यार्थियोंके साथ दीक्ित नया ॥ ८ ॥ 

3 तिस पीछें सातवां मोयेपुत्र आया तिसके मनमें यह संशयथा किः- 
देवता दें किंवा नदी है? यह संशय परस्पर विरु६ श्रतियोंसें हूआ वो 
श्रतियों यद हेँः- सण्षयक्षायुधीयज्मानोंन साखगेलोक॑ गन्नति इत्यादि 
श्ुतियों खगे तथा देवताओंकी सि करतीयों हैं, इस्सें विरु& श्रुति यह 
हैः- अपामसोम॑ असूृता अज्नम, अगमामयोतिदवेदामदेवान्‌ ॥ किनूनम 
स्मान्त्रवदरातिः किसुधूत्ि रसृतसत्यंस्येत्यादीनि“ तथा कोजानाति मा 
योपमान गीर्वाणानिं इयसमवरुणकुबेरादीन्‌ इत्यादि” इनका जैसा अर्थ तेरे 
मनमें नासन ढोता है किः- पाणीकों पीते ढूथे एतावता सोमलताका 
रस पीते हूये अम्नत ( अमरण ) धमेवाले हम हूये दें, ज्योति खगे ओर 
देवताकों हम नदी जानते हैं तथा देवता हम ढूये हें, यहनी नदी जा 
नते देवता ठणेकी तरें हमारा क्‍या कर शक्ते हें? यह अति अनाव प्रति 
पादन करती है, ओर यह नावकी प्रतिपादक है, “धून्तिजराथमृतमत्त्य 
स्प” अम्ुतल प्राप्त पुरुषकों क्या कर सक्ती है ? इन भ्ुतियोंका यथार्थ अर्थ 
करकें ओर तिसका पूर्वपक्त खंमन करकें नगवंतने इनका संशय दूर करा, 
तब यदनी साढे तीनसो कात्रोंके साथ दीक्षित नया ॥ 3॥ 

०  तिस पीढछें आठसा अकंपिक आया उसके सनमेंनी वेदकी परस्पर वि 
रु६ अतियोंके पदोंसें नरकवासी हे कि नही ? यह संशय उत्पन्न ढूआ था, 
वो परस्पर विरु& श्रुतियों लिखते देंः-“नारकों वे एप जायतेयः श्रुद्धान्न 
मश्नाति इत्यादि” इसका अर्थः- यह ब्राह्मण मारक ढोवेगा जो शूछका अन्न 
खाता हे, इस अतिसें नरक सि& ढोता है, तथा “नह वेप्रेत्यनरके नारकाः 
संतीत्यादि सुगमार्थः इसअ्तिसें नरकका अनाव सि& ढोता दें इनका अर्थ 
करके ओर पूर्वेपपक्त खंघन करके नगवानने तिसका संशय दूर करा तब 
अक पिकनेन। तीन सो कात्रोंक साथ दीकछालीनी ॥ ८ ॥ 

ए तिस पीढें नवसा अचलच्नाता आया तिसकोंनी परस्पर वेदकी विरु& 
अ्रतियोंकेपदोंसें पुण्य पाप हे, कि नदी ? यह संशय था, सो वेद पद यरू 
है।- “पुरुषएवेदुसिसवबइस्यादि दूसरे गणधर वत्‌ इस्सें विरु६पद यद ढेः- 
“पुएय.पुए्यन कमेणा नवति, पापं पापेन कमेणा नवति इत्यादि” इस्सें 
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पुण्यपाप सि& होते हें, यह संशयनी नगवानने दूर करा, तब यहनी 
तीन सो ठात्रोंके साथ दीक्षित नया ॥ ए ॥ 

१० तिस पीठें दशमा मेतार्थ आया उसकोंनी वेदकी परस्पर विरु८ श्र 
तियोंलें यह संशयक्वुआ था. किः-परलोक हे किंवा नहीं है? वो श्रतियाँ 
यद हेंः- “विज्ञानपन (त्यादि प्रथम गणधरवत्‌ अनाव कथक श्रति जा 
ननी ” तथा “ स वैशय आत्मा झ्ानमयहत्यादि ” परलोक नाव प्रति 
पादक श्रुति जाननी इनका तात्पर्य लगवानने कहा तब मेताय॑जीनेबी 
निःशंक होकें तीन सो ढात्रोंके साथ दीक्ा लीनी ॥ १० ॥ 

? ? तिस पढें इग्यारदवा प्रनास नामा गणधर आया. तिसके मनमेंनी 
वेद श्रुतियोंके परस्पर विरु८ ढोनेसें यह संशयथा कि निर्वाण ढे कि न 
दी है? वो श्रतियों यह हेंः- “ जरामरय वा एतत्सव यदि ढोत्र” इससे 
विरु६ श्रुति यह हेः- “ छेब्रह्मणी वेद्तिव्य परमपरं च तत्र परं सत्पं 
ज्ानमनंतंत्रह्मे ति” इनका यह अर्थ तेरी बु६में नासन दोता हे किः- अ 
प्रि्ेत्र जो है, लो जीव हिंसा संयुक्त हे, ओर जरा मरणका कारण हें, 
रु बेदमें अधि दोत्र निरंतर करणां कहा हे, तब असा कोनसा काल 
है, कि जिसमें मोक्त जानेका कर्म करीये ? इस वास्ते आत्माकों मोकत 
( निर्वाण ) कदापि नहीं ढो शक्ता है, अरु दूसरी श्रुति मोक्त प्राप्तिनी क 
ढती हे, इस वास्ते संशय ढूआ हे इसका जब नगवानने उत्तरदे के नि 
शक करा तब तीनसो बात्रोंके साथ दीकछा ज्ीनी. यह श्रीमहावीर नगवं 
तके वेशाखशदि दशमसीके दिन मध्यपापानगरीके महासेन वनमे (४४००) 
शिष्य ढूये. तिस पीढें राजपुत्र अप्विपुत्नाद तथा राजपुत्री अेष्ठिपुत्री रा 
जाकी राणीयों आदिकने दीक्ना लीनी. तथा जब नगवंत श्रीमदावीरजी 
पावापुरीमें मोक्त गये, तिसद रात्रिमें $छत्तति अर्थात्‌ गोतमगणधघरकों 
0, ज्ञान ढूआ, तब इंदोंने निर्वाण महोत्सव करा, ओर सुधर्मासवार) 
जीकों श्रीमहावीर स्वामीजीकी गद्दी क्पर बैताया श्रीगोतमजीकों गद्दी 
ह््स 4 न हू३ की केवलझानी पुरुष को३ पाट कपरनई बेठता हे 
क्योंकि केवली तो जो पूछे उसका उत्तर अपने झ्ानसेदी देता है, परंतु 
असा नी कहता है क्रिः- में अस्ुुक तीर्थकरकें कहनेसें कहता हूं, इस 
वास्‍्ते केवल्नझानी पाठ ऊपर नहीं बैठता हे, जेकर बैठे तो तीपकरका 
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शासन दूर हो जावे, यह कनी हो न शक्ती ज्ञो अनादि रीतिकों के 
वली जंग करे, इस वाघ्ते श्रीगोत्मजी केवल झानी था सो गद्दी ऊपर 
नही बेठे ओर छुधम स्वामी बैते. 

१ श्रीत्ुधम स्वामी पचास वर्ष तो शदसस्‍्यावास (परमें) रढे, और तीस 
वर्ष श्रीमदावीर नगवंत्तकी चरण सेवा करी, जब अश्रीमदावीर निर्वाण 
दूआ, तिस पीढें बारां वर्ष तक ठ्य्यस्थ रहे, ओर आठ वर्ष केवली रहे, 
क्योंकि श्रीमदावीर अर्दृतके पीढें केवली हो कर बारां वर्ष श्रीगीतमजी 
जीते रहे, ओर श्रीगीतमजीके निर्वाण पीढें श्रीक्ृथम स्वामीजीकों के 
व कान दुआ, केवजी दो कर आत वर्ष जीते रहे, श्रीसुधमे स्वामी 
जीकी सर्वायूं एक सो (१००) वर्षकी थी, सो श्रीमहावीर जीके पीढें वीश 
वर्ष सोक गये ३२ श्रीसुधमे स्वामी के पाठ लपर श्रीज॑बूस्वामी बेठे सो 
राजयहनगरका वासी श्रीकृपनदत्त शेष्ठकी धारिणी नामा खीसें जन्सेथे नि 
नानवे क्रोड सोनइये ओर ग्राठ खसत्रीयोंकों खोड कर दीक्का लेता नया, शो 
सांवर्ष गृहस्थ वासमें रहे. वीश वर्ष व्रतपर्याप, ओ चौतालीस वर्ष 
केवलपर्याय पालके श्रीमहावीरके निर्वाण पीछें चोशउमें वर्ष मोक्त गये. 

यह श्रीज॑बूस्तामीके पीढें नरतक्ेजसें दश बातें विज्ञेद हो गई तिसका 
नाम लिखते हेंः- ! मनः पर्यायज्ञान, १ परमावधि झान, ३ पुल्ताक 
लब्धि, ४ आद्वारकशरीर, ५ क्ृपकञेणि, ८ लपशमश्रेणि, ७ जिनकव्पमु 
निकी रीति, ७ परिद्ारविशुद्धिचारित्र, तथा सूकासंपराय, ओर यथाख्यात, 
यह तीन तरेंके संयम, ९ केवलझान, १० मोक्त ढोनां, यढ्‌ दश वस्तु वि 
कैद हो गई, श्रीमहावोर नगवंतके केवली हूये, पी्ें जब चोदह वर्ष बीते 
थे; तब जमाली नामा, प्रथम निन्‍्हव दूआ, ओऔर शोजां वर्ष पीढें तिष्य 
गुप्त नामा दूसरा निन्‍्ह॒व हूआ. श्री जंबुस्वामीकी आयु एंसी वर्षकी थो. 
३ जंबूस्वामीके पाट कपर प्रनवा स्वामी बेते, तिनकी सत्पति असे 
हें:- विध्याचल पर्वेतके पास जयपुर नामा पत्तन था, तिसका बिंध्य 
नामा राजा था तिसके दो पुत्र थे एक वडा प्रनव दूसरा ढोटा प्रछ्छ, बिं 
ध्यराजाने किसी कारणसें ढोटे पुत्र प्रहकों राज तिल्लक दे दीया, तब 
बडा बेंटा प्रनव जुस्सें ढो कर जयपुर पत्तनसें निकल कर विंध्याचलकी 
विषम जगामें गाम वसा कर रहने लगा, और खात्रखनन, बंदियहण, 
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रस्ते छूंटनादि, अनेक तरेंकी चोरीयोंसें अपने परिवारकी आजीविका क 
रता था, एक दिन पांच सं चोरोंकों ले कर राजणह नगरमें जंचूनीके घ 
रकों लूटनें आया, तहां जंबूस्वामीने तिसकों प्रतिबोध करा, तब तिसने 
पांच सो चोरोंके साथ दीका श्रीम॑बूजीके साथ लीनी' इत्यादि जंबूजीका 
ओर प्रजवजीका अधिकार जंबूचरित्र तथा परिशिष्ट पर्वादि यंथोंसें जान 
लेनां, प्रनव स्वामी तीस वर्ष गृहस्थ पर्याय, चोतालीश वर्ष व्रतपर्याय, 
तथा एकादश वर्ष झुगप्रधान पदवी, से पंचाशी वर्षकी आयु पूरी करकें 
श्री महावीरसें पंचदत्तर वर्ष पीछे स्वगें गया. 

४ श्रीप्रनवस्वामीके पाठ ऊपर श्रीरिय्यंनव स्वामी बेठे, जिनोने म 
नक साधुके वास्‍्ते दशवेकालिक सत्र बनाया, तिनकी उत्पत्ति खसे हेः- 
एकदा प्रस्तावें प्रनवस्वामीनें रात्रिसें विचार कराकि मेरे पाठ ऊपर कौन 
बेठेगा ? पीढें झ्ञान बलसें अपणे सर्वसंघर्से पाठ योग्य को न देखा, तब 
परदरोनीयोंकों झान बलसें देखने जगा तब राजग्रह नगरमे शिग्पंनव न 
इ्कों यज्ञ करते ढूयेकों अपने पाट योग्य देखा, पीछे प्रनव स्वामी वि 
द्वार करकें सपरिवार राजणह नगरमें आये चहां दो साधुओोंकों थादेश 
दीयाकि तुम यक्ष पाडेमें जाकर निक्काके वासस्‍्ते धर्म ज्ञान कहो, ओर 
यज्ञ करने वालोंकों अमे कहोः- “ अढोकए महोकए तत्व॑ विज्ञायते 
नहिं ” तब तिन साधुओंनें पूर्वाक्त मुरुका कहना सर्वे कीया, जब बत्राह्म 
णोनें “ अहोकष्ट ” इत्यादि सुना ओर तिस यज्ञ वाडेमें शिव्य॑नव ब्रा 
हाणने यज्ञ दीक्का लीनी थी, तिसने यझ्ञ वाड़ेके दरवाजेमें खड़ेनें अठदो 
कहे इत्यादि सुनियोंका कहनां सुनके विचार करनें लगा कि असा उप 
शाम प्रधान साधु ढोते हें, इस वास्ते यह असत्य ( फ़ठ ) नहीं बोलते 
हैं. इस्सें मनमें संशय होगया, तब चपाध्यायकों पूछा कि तत्त्व क्या हे ? 
तब लपाध्यायने कहा कि चार वेदमें जो कथन करा है, सो तत्त्व हे 
क्योंकि वेदोंके शिवाय ओर को३ तत्त्व नहीं ढे? तब गिस्यंनवने कहा 
कि तूं दक्धिणाकें लोनसें सुफकों तत्त्व नदीं बतलाता हे, क्‍योंकि राग 
6प रहित, मिर्मेम, विःपरिग्रह, झांत, दांत, महांत सुनियोका कहनां फ़व| 
न ढ्ोता हे ओर तू मेरा गुरु नहीं तेनें तो जन्मसें इस जगतकों ठग 
नांही सीखा हू, इस वास्ते तूं शिक्ताके योग्य हे इस वास्ते यातो मुफे 
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तत्त्व कह दे ? नहीं तो तलवारसें तेरा शिर छेद करुंगा असें कहके जब 
मियानसें तलवार काढी तब उपाध्यायने प्राणांत कष्ट देखकें कदा हमारे 
वेदॉमेंनी असें लिखा है ओर दमारी आसम्नायनी यदो दे, जब दमारा 
को३ शिर जेदे, तब तत्व कहनां, नहीं तो नहीं कहना तिस वास्‍्तेमें तु 
मकों तत्त्व कह देता ढूंकि इस यक्ष स्थनके ढेठ अ्ुतकी प्रतिमा स्था 
पन करी हे, ओर नीचेढी तिसकों प्रश्नन्न दो कर पूजते हैं, तिसके प्रना 
वसे यझ्के सर्व विध्र दूर ढो जाते हैँ, जेकर यक्षस्थंनके नीचे अर्हृतकी 
प्रतिमा न राखें तो महातपा सि& पुत्र ओर नारद ये दोनो यझ्ञकों वि 
ध्ध्यंस कर देते हें,पीछें लपाध्यायने यज्ञ स्थन लखाडके अर्ूँतकी प्रतिमा 
दिखा३ और कहा कि यह प्रतिमा जिस देवकी हे, तिस अर्दतका कहा 
ढूआ धर्म जीवदया रुप तत्त्व हे, ओर यद जो वेद प्रतिपाद्य यह्ष हें, वे 
सवे हिंसात्मक रुप होनेस विडंबना रुप हें, परंतु क्याकरें ? जेकर हम 
असे न करें तो हमारी ग्राजीविका नहीं चलती दे, अब तूं तत्व जानले 
जोर घुऊकों ढोड दे अरु तुं परमारहत होजा क्यों कि मैनें कप पेटके वास्ते 
तुजकों बहुत दिन बढकाया हू, तब शिग्पंजवने नमस्कार करकें कद तूं 
यथार्थ तत्त्वके प्रकाश करनेसें सच्चा लपाध्याय दे, असा कद कर शिम्पंन 
बने तुएटमान हो कर यज्ञकी सामग्री जो सुवर्शपात्रा दिये,वे सर्वे लपाध्यायकों 
दे द३, और प्रनवस्वामीके पास जा कर तत्त्वका स्वरूप पूछ कर दीक्षा ले 
ली नी, होंप इनका तृत्तांत परिशिएपवे येथसें जान लेनां. शिम्पंनवस्वामी 
आअछाइस वर्ष ग्रहस्थावासमें रहे, इग्यारह वर्ष सामान्य साधु ब्रतमें रहे, 
ओर तेइस वर्ष युगप्रधानाचाय पदवीमें रहे, इसीतरें सर्वाश्यु बाशठ वर्ष नो 
गकें श्रीमहद्ावीर नगवंतके अठानवे वर्ष पीढें स्व गये. 

९ श्रीशिब्पंनवस्वामीके पाठ लपर यशोनछ स्वामी बेठे, सो बावीश 
वर्ष गहस्थावासमें रहे, ओर चोद वर्ष व्रत पर्यायमें रढे अरु पंचास वर्ष 
तक युगप्रधान पदवीमें रहे, इसीतरें सर्वाद्यु उ्यासी वर्षकी नोगके श्रीम 
हावीरसें ( १४० ) वर्ष पीढें स्वगेमें गये. 

८ श्रीयशोनषुस्वामीके पाट कपर एक संनृतविजय ओर दूसरे श्रीनझ्‌ 
बाहु, यह दोनो बैठे, तिनमें संन्नतविजय तो बेतालीस वर्ष तक गृहस्थ 
रहे, ओर चालीश वर्ष त्रत पर्याय तथा आठ वे युग प्रधान पदवी स 
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वायु ने वर्ष नोगके स्वगंमें गये, ओर नष्बाहुस्वामीने ! आवश्यक 
नियुक्ति २ दशवेकालिकनियुक्ति ३ लत्तराध्ययन नियुक्ति 8 आचारांगकी 
नियुक्ति, ५ सत्ररुदंग नियुक्ति, ८ सू्यप्रशसि नियुक्ति, 9 कृषिनादित नि 
युक्ति, ए कल्प नियुक्ति, ए व्यवहार नियुक्ति, १० दशा नियुक्ति, ये दश 
नियुक्तियों और ! कल्प, २ व्यवहार, ३ दशाश्रुतस्कंध, यह नवमे पूर्व 
लद्धार करकें बनाये ओर एक बहुत बडा नषबादु नामे संदधिता ज्यो 
तिष शास्त्र बनाया, सपसगेहर स्तोत्र बनाया, जेनमतीयों लपर बहुत ल 
पकार करा $नढही नद्बाहुनीका सगा ना३ वराहमेहर ढूआ. वो पहिलें 
तो जैनमतका साधु हुआ या, फेर साधुपणां ढोडकें वरादी संदढिता बनाए 
ओर जो वराह मिहर विक्रमादित्यकी सनाका पंम्ित था, वो दूसरा वरा 
हमिहर था, संहिता कारक वो नह हुआ. इसका संपृष्ग वततांत परिशिष् 
पवेसें जान लेनां श्रीनइबाहुस्वामी शढस्थावासमें पंतालीश वर्ष रढे, स 
त्तारे वर्ष ब्रतपर्याय, अरु चोदह वर्ष स॒गप्रधान, सब मिल्ल कर उदत्तर व 
पैकी आय जोगकें श्रीमहावीरस एकली सत्तर ( १ ० ) वर्ष पीढें ध्व्ग गये. 
3 यद श्रीसंज्नतविजय अरु नए्टबाहुस्वामीके पाठ कपर श्रीस्यलनदझ 
स्वामी बठे इनका बढुत तृत्तांत है, सो परिशिए्पपर्वमथ्में जान लेनां, ? 
प्रनवस्वामी, १ शिम्पंनवस्वामी, ३ यशोनएस्वामी, ४ संजृतविजय, ५ 
नए्बाहुसस्‍्वामी, ६८ स्थुलनछ यह बहों थ्राचाय चौदह पूर्वके वेत्ता थे. श्री 
थूतनछस्वामी तीस वर्ष गहस्थावासमें रहे, चोबीश वर्ष ब्रतपर्याय, अर 
पेतालीस वर्षश्ुगप्रधान पदवी,सर्वाय्य॒ निनानवें वर्षकी नोगकें श्रीमदावीरके 
पीछे (२! ५) वर्ष स्वगे गये ओमदावीरस दोसोी चादह वष पीढ़ें श्रापादा 
चार्यके शिंष्य तीसरे निन्‍्हव ढूये. 
स्पुलिनहके बखतमें नवनंदोंका एक सो पंचावन ( १५५ ) वर्षका 

राज्य लल्बेद करके चाणाक्य ब्राह्मणने चंडुगुप्तराजाकों राजसिंदासन लपर + 
बेगपा, और चंछगुप्तके संतानोंनें एक सो आठ वर्ष तक राज्य कीया चंद 
गुप्त मोरपालका बेटा था, इस वास्ते चंझगुप्तका सोयेवंश कहते हें. यह 
चंडगुप जेनमतका घारक श्रावक राजा था, यह चंएगुप्त तथां नवनंदका 
दत्तांत देखनां ढोवे, तदा परिशिष्ट पवे, लत्तराध्ययनत्त्ति तथा श्रावरय 
क बृत्तिसें देख लेना, 
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भी स्थृलनंद्खामीके पीढें लपर जे चार पूवे, प्रथम सदनन, प्रथम 
संस्यान, व्यवक्ेद दो गये, तथा श्रीमदाबीश्से दोसो बीस ( २१० ) वर्ष 
पीछे अश्वमित्र नामा चोया कृणिकवादि निन्‍ह॒व छूआ, और भरी स्थलन 
छजीके समयमें बारां वर्षका छानिक्त (काल) पड़ा लस समयमें चंदगुप्तका 
राज था. तथा श्री महाबीरके पीढें ( ११० ) वर्ष व्यतीत हूए गंग नामा 
पांचमां निन्हव हूआ. 

० श्री स्थलनइके पीछे श्री स्थुलनछजीके दो शिष्य एक आयेमदा 
गिरि, ओर दूसरा सुहृस्ति सूरि, आठ्सें पाट लपर बेठे, तिसमें आर्यमद्धा 
गिरिके शिष्य ? बहुल, १ बलिस्सदह, फेर बलिस्सह॒का शिष्य श्री उम्ता 
स्वातीजी जिसने तत््वार्थादि सूत्र रचे हें, ओर लमासखातीका शिष्य श्या 
माचार्य जिसने प्रह्ञापना ( पन्नवणासत्र ) बनाया, यद श्यामाचाये श्रीम 
हाबीरमें तीन सो ठिछृत्तर वर्ष पीढें सगे गया, ओर आये मह॒गरजी 
तीस वर्ष गृह॒वासमें रहे, चालीस वर्ष ब्रत पर्याय अरु तीस वर्ष सुंगप्र 
धान पढ़वी सर्वाश्य एक सो वर्षकी लोगके खगे गया. 

ओर दूसरा आतठमें पाटवाला सुदस्तिसूरि, मिसनें एक निखारीकों दी 
का दीनी वः निखारी काल करके चंदगुप्तका बेटा बिंडसार ओर बिंछुसार 
का बेटा अशोक ओर अशोकका वेटा कुणाल तिस कुणालका बेढा सं 
प्रति राजा हूआ, तिस संप्रति राजाने जेनधमकी बहुत ढृथ्धि करी, क्‍यों 
कि कहठप खत्रके प्रथम सदेसेमें श्रीमदाबीरके समयमें अबकी निसबत व 
ढुत थोडे देशोमें जेनधर्म लिखा दे, मारवाड, गुजरात, दक्किण, पंजाब व 
गेरे देशोमें जो जैनधम हि, सो संप्रति राजादीसें फेला हे, यद्यपि इस का 
जमें जैनी राजाके न होनेसें जेनधम सबे जगें नही, परंतु संप्रतिराजाके 
समयमें बहुत जन्नति पर था, क्योंकि संप्रति राजाका राज्य मध्यखंस 
ओर गंगापार और सिंधु पारके स्व देशोमें था, संप्रति राजाने अपने 
नीकरोंकों जैनके साधुओंका वेष बना कर अपने सेवक राजाओंके जो 
शक, यवन. फारसादि देशों थे, तिन वेशोंमें नेजे, तिनोने तिन राजा 
ओंकों जैनके साधुओंका आहार विहार आचारादि सवे बताया. शओर 
समझाया पीजेसें साधुओंका विहार तिन देशोंमें कराकर लोकोंकों जैन 
धर्मी करा, और संप्रति राजाने ( ९९००० ) निनानवें हजार जीए (पु 
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राने) जिनमंदिरोंका लछार कराया अर्थात्‌ पुरानें ट्टोफूटोंकों नवा बनाया, 
ओर ढवीस हजार (१६०० ०) नवोन जिनमंदिर बनवाये, ओर सोने, चांदी 
पोतल, पाषाण, प्रमुखकी सवा क्रोड प्रतिमा बनवा३, तिसके बनवायें 
मंदिर नमोज़, गिरनार. शर्न॑जय, रतलाम, प्रमुख अनेक स्थानोंमें खडे 
हमने अपनी आंखोसें देखे हें, और संप्रतिकी बनवा8 जिनप्रतिमा तो 
हमने सेंकडो देखी हें, इस संप्रति राजाका दृत्तांत परिशिष्ट पर्वादि यंथोंसें 
समय जान छेंनां. 

तिसदी सुदसस्‍्ती सूरि आचायने लज्यनकी रहने वाली नइसेतानीका 
पृत्न अवंती सुकुमालकों दीका दीनी. ग्जोर जहां उस अबंती छुकुमालने 
काल करा था, तिस जगे तिस अबंती सुकुमालके मदाकाल नाम पुत्रने 
जिनमंदिर बनवाया, ओर तिस मंदिरमें अपने पिताके नामसें अवंति 
पाश्वन्‍रथकी सूत्ति स्थापन करी, काांतरमें ब्राह्मणोने आपना जोर पा 
कर तिस मंदिरसें सूर्त्तिकों ढेत दाब कर उपर महादेवका लिंग स्थापन 
करके मदाकाल ( महादेवका ) मंदिर प्रसिछ कर दीया, पीछे जब 
राजा विक्रम लज़यनमें राजा हूथा, तिस अवमरमें कुछुदचंदध अर्थात्‌ 
सि&सेन दिवाकर नामा जेनाचार्यने कल्याणमंदिर स्तोत्र बनाया, तब 
शिवका लिंग फठकर वीचमेंसुं पूर्वोक्त पावनाथकी सूर्त्ति फिर प्रगठ ढू३. 

इसका संबंध असा देकिः- विद्याधर गह्में स्कंदिलाचाय तिनका शिष्य 
दृध्वादि आचाये था, तिस अवसरमें लजयनका राजा विक्रमादित्य था, 
तिसका मंत्री कात्यायन गोत्री देवकृषिनामा ब्राह्मण तिसकी देवसिका 
नामा खत्री, तिनका पुत्र सिद्सेन सो विद्याके अनिमानसें सारे जगतके 
जोकोंकों ठृणवत्‌ ( घासफुसशमान ) समझता था, ओर जैसा जानता 
था किः- मेरे समान बुध्धमान कोइनी नहीं, ओर जो मझुणकों वादमें 
जीत लेवे, तो में उसकादी शिष्य बन जाकंगा पीछे तिसने तृ&वादीकीः 
बहुत कीति घुनो लनके सन्मुख जाने वास्ते सुखासन ऊपर बेठकें जग 
कन्न ( नडोंच ) कीतरफ चज्ा जाता था, तिस अवसरमें ववादीनी र 
स्तेमें सन्‍्मरुव आता हूआ मिजा,तब आपसमें दोनोका आज़ाप संज्ाप हू 
आ पीढें सिदसेनजीने कहा कि सेरे साथ तुम वाद करो,तब तुवादीने के 
हाकि वाद तो करूं,परंतु ६स जंगलमें जीते दारेका कहनेवाला को$ शाक्की 
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नहीं, तब सिख्सेनजीने कहा कि यह जो गो चरानेवाल्ले गोप हें, येदी 
मेरे तुमारे साक्ली रहे, ये जिसकों कहदेंगे दारा सो द्वारा, तब दूवादीने 
कहा बहुत अब्वा, येदी साक्ती रहे, ग्रब तुम बोलो तब सिश्सेनजीने व 
दुतसंस्कत नाषा बोली और चुप करी तब गोपोंने कहा पह तो कुढनी 
नहीं जानता,केवल ऊंचा बोलके हमारे कानोंकों पीड़ा देता हे, तब गोप 
कहने लगे दे त& ! तूं बोल ? पीढें त&वादी अवसर देख कें कह! बांध 
कर तिन गोपोंकी नाषामें कहने लगे, ओर योडे योडे कूदनेनी लगे, जो 
उेंद लज्बारा सो कहते हें. “ नविमारिये नविचोरियें, परदारागमणनिवा 
रिये ॥ थोवाथोवंदाइयें, सग्गिमद्रेमद्रेजाइयें ॥ ! ॥ फेरनी बोले ओर ना 
चने लगे ॥ ढंद ॥ काज़्ो कंबल नीचोवट्ट, गाढढें नरित दीवडो थद्ट ॥ ए 
बढ़ पडीउ नीले जाड, अअवरकिसोद्े सग्ग निलाड ॥ १॥ यह सुनकर 
गोप बहुत खुशी हूये ओर कहने लगेकि ढ&वादी सवेझ् हे, इसने कैसा 
मीठा कानोंकों खुखदायी हमारे योग्य उपदेश कहा, ओर सिदसेन तो 
कुछ नहीं जानता तब सिशचलेनजीने तृ«वादीकों कहा कि हे नगवन्‌ ! तुम 
मुफकों दीका देकें अपना शिष्य बनात॑ क्‍योंकि मेरी प्रतिज्ञा थी के जो 
गोप झुफे द्वाराकदूँगे, तो में दारा, ओर तुमारा शिष्य धनूंगा यह छुन 
कर शुूवादीने कहा कि नृग्रपुरमें राजलनाके बीच तेरा मेरा वाद होवेगा, 
परंतु यह गोपोंकी सनामें वादहो क्या ढे? तब सिदसेनने कहा में अब 
सर नहीं जानता, तुम अवसरके झाता ही, इस वास्ते में द्वारा पोढें हु 
वादीने राजसनासें उसको पराजव करा, तब सिदसेनने दीक्षा ज्ीनी, सु 
रुने लनका नाम कुस्ुदंधजी दीया, पीछें जब आचार्य पदवी दीनी, तब 
फिर सिछसेन दिवाकर नाम रस्का. पीढें दृध्वादी तो ओर कदीकों वि 
हार कर गये, ओर सिशसेन दिवाकर अवंती (लक्कयनमें) गये, तब लजञ्ञ 
यनका संघ सन्म्रुख आया, ओर सिदसेन दिवाकरकों सर्वक्ष पत्र सा 
बिरुद दीया, ओसा विरुद बोलते हूए अवंती नगरीके चौंकमें लाये, तिस 
अवसरमें राजाविक्रमादित्य हाथी ऊपर चढा हुआ सन्मुख मित्ला तब रा 
जानें सर्वेक्ष पुत्र असा बिरुद छुनके तिनकी परीक्षा वास्ते दाथी लपर बे 
तेदीनें मनसें नमस्कार करा तब आचार्यने धर्मतान कहा, तब राजाने पू 
ढ़ाक़ि विनादी वंदना करे, आप मेरेकों धर्मेतान क्यों कर कह ? क्या यह 
प्‌ क् 
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धर्मज्ञान बढुत सस्ता है ? तब आचायेने कहा यद धमेलान क्रोडचिंता 
मणि रल्ोंसेंनी अधिक हे, जो कोइ हमकों वंदना करता हूँ, लसकों हम 
धरमेज्ञान कहते हें. ओर औसेंनी नदी,जो तुमने हमकों वंदना नदी करी? 
सें + ७ ३(६ में ५ 
तुमनेनी अपने मनसे वंदना करी, तो मनदी सवे कायामें प्रधान हे, इस 
वास्‍्ते हमने धमे जान कहा हे, ओर तुमनेंनी मेरी परीक्षा वास्तेदी मनमें 
नमस्कार करा हे, तब विक्रमराजा तुएमान हो कर ढायीसें नीचें लतर 
कर सर्वेसंघती समझ वंदना करी, और एक कोड अशफ्फी दीनी परंतु 
आचायने अशर्फीयों नही ल्ीनी क्‍योंकि वे त्यागी थे, और राजानी पीढा 
नह! लेता, तब आचार्यकी आक्षासें संपपुरुषोने जीर्णो-छरमें लगा दीनी, 
राजाके दफतरमें तो असा लिखा हे ॥*जोका धमेलान इतिप्रोक्तेद् रा उत्रि 
तपाएयें ॥ स्रये सिदसेनाय, ददोकोर्टे धराधिपः ॥१॥ श्रीविक्रमराजाके 
थआगें सिछ्सेन दिवाकरने असेनी कहा था हि ॥गाया॥ पुछ्तु वास सहस्से, 
सथंमि बरिसाण नवनवपुकत्ति ए ॥ छोई$ कुमर नरिदो, सुदविक्षम 
राय सारिक्ञों ॥ ! ॥ अन्यदा सिद्धसेन चित्रकूटमें गये तहां बहुत 
पुराने ज्ञिनमंदिरमें एक बड़ा सोठा स्थेन देखा, तब किसीकों पूछाक्रि 
यह स्थंन क्िसतरांका है? एह सुन कर किसीने कहा कि यह स्थन 
अषध एव्यमय जलादि करकें अनेद्य वजवत 6. इस स्थेनमें पूर्वा 
चार्यनें बहुत रहस्य विद्याके पुस्तक स्थापन करे हं, परंतु किसीस यह 
स्थंज खुलता नहीं यह सुन कर सिश्धसेन आचायन तिस स्थनकों 
सूंघा तिसकी गंधसें तिसकी प्रतिपक्ती ग्लोषधीयोंका रस बांटा तिस्सें वो 
स्थंन कमजकी तरें खिड गया, तब तिसमें पुस्तक देखा तिनसें सु एक 
पुस्तक ले कर वांचा, तिसके प्रथम पत्नमें दो विद्या लिखी पाई, एक स 
रसों विद्या ओर दूसरी सुवर्ण विद्या, तिसमें सरसों विद्या उसको कहते 
है,कि जो काम पड़े तब मंत्रवादी जितनें सरसोंके दाने जपके जलाशयएछें 
गेरे लतनेढी अश्वार बेतालीश प्रकारके आयुधों सहित बादिर निकलके 
मेदानमें खडे ढो जाते हैं, तिनोंसें शत्रुकी सेना नंग हो जाती हे, पीढें 
जब वो काये पूरा हो जाता हे, तब अश्वार अदृश्य ढो जाते हे, और 
दूसरी ढेमवियासें विनामेहनतके जितना चाहे, उतना सुवण हो जाता 
है, ये दो विदा लिदसेनने लेलीनी, पीके जब आगे वांचने लगा तब 
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स्पेन सिल गया सवे पुश्तक वीचमें रह गये और आकाशसें देव बाणी 
ढू३ कि तूं इन पुस्तकोंके वाचने योग्य नहीं आगे मत वांचनां, वांचेंगा 
तो तत्काज़ मर जायगा तब सिदलेनने मरकें विचार करा कि दो विद्यामि 
ली दोदी सही. पीढें चित्रोडसें विहार करके पूर्वदेशमें कुमार पुरमें गये, 
तहां देवषपाल राजा था तिसकों प्रतिबोधके पक्का जैनधर्मा करा, तहां वो 
राजा लिद्यात श्रवण करता हे, जब असे कितनाक काल व्यतोत ढूआ, 
तब एकदा समय राजा ढाना आया. और थआांसुसे नेत्र नर कर कहने 
लगा किः-हे सगवन्‌ दम बडे पाषी हें, क्योंकि आपकी असी चचम गो 
प्िक्ता रस नहीं पीसक्ते हें ? कारण कि हम बडे संकटसमें पड़े हैं, तब था 
चार्यने कहा तुमकों क्या संकट हूआ ? राजा कदने जगा कि बढुत मेरे 
बेरीराजे एकिए हो कर मेरा राज्य ढीना चादते हैं, तब फेर थआाचायेने 
कहा कि हे राजन! तूं आकुल व्याकुल मत ढो,जब में तेरा सादायक हों 
तो फेर तु क्या चिता हे? यह बात खुन कर राजा बहुत राजी ढ्या, 
पीढें आचारयने राजाकों पूर्वोक्त दोनो विद्यायोंसे समर्य कर दीया, तिन 
विद्यायोंसें पररल नंग दो गया, तिनका मेरा मंमा सब राज़ानें सूट ली 
या,तव राजा गाचार्यका अत्यंत नक ढो गया उससे आचाय॑ सुखोंमें पडके 
गिथिन्नाचारी ढो गया यह स्वरूप तछवादीजीनें सुता, पीढें दया करके 
तिनका। उद्धार करने वास्‍्ते तहां आये, दरवाजे थ्यागें खडे दो कर कह 
ला नेजा कि एक बूढ़ा वादी आया दे, तब सिदसेननें बुला कर अपने 
आगे बेताया तृधवादी, सवे अपना शरीर वखसे ढांक कर बोले:-“अण 
फुलियफुललमतोडदिं, मारोवामो डिहिमिणुकृसुमेहिं ॥ अधिनिरंजणंजिण, हिं. 
महिकाइवशणेणवर्णु ॥१॥ इस गायाकों सुणकर सिसेनने विचारनी करा 
परंतु अर्थ न पाया तब विचार कराकि क्या यद मेरे गुरु दुवादी हें ? जिनके 
कहढेका में अर्थ नही जानता हूं पीढें जब वार वार देखने लगा तब जाना 
कि यह मेरा गुरु हे पीछे नमस्कार करकें कृमापन मांगा, ओ रपूर्वोक्त शलो 
कका अर्थ पूछा, तब दुछवादोी कहने लगे “अणफुलियेत्यादि” अणफुलिय 
फूल प्राकतके अनंतदोनेंसें अप्राप्त फूल फलोंकों मत तोड, नावाथे यह 
हकि योग जो है, सो कव्पत्षक्र है, किस तरें कि जिस योग रुप रुछमें यम नि 
यम तो मूल दे, ओर ध्यान रुप बड़ा स्कंध हे, तथा समता पण्णां कवि 
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पणां, वक्तापणां, यज्ञ, प्रताप, मारण, लश्चांटन, स्तेनन, वेशीकर 
णादि सिद्धियों कि जो सामर्थ सो फूल हे, शरु केवल्झान फल हे, 
अनी तो योगक्पठुकके फ़ूलदी लगे दें सो केवल झानरूप फल करकें 
आगे फ्ेंगे इस वास्ते तिन अप्राप्त फल पृष्पोंकों क्‍यों तोदता हे ? अ 
भथात्‌ मत तोड झसा नावाय हे, तथा “मारोवा मोडिहिं” जहां पांच 
मदात्रत आरोप हे तिनकों सत मरोड “ मणुकुसुमेत्यादि ” मनरूप फूलें 
करी निरंजन जिन पूजय (निरंजन जिनकों पूज) “ वनात्‌ वनोकिंदिमिसे ” 
राजसेवादि बुरे नीरस फल क्‍यों करता हे? इतिपद्माथे तब सिश्सेनसू 
रिने गुरु शिक्ताकों अपने शिर लपर धरके ओर राजाकों पूठके उ-वादी 
गुरुके साथ विहार करा, ओर निबिड चारित्र धारण करा, अनेक ग्राचा 
याँसें प्वोका झान सीखा,र&वादी स्वगेवास हूए पीछे एकदा सिसेन जीने 
सर्वसंघ एकिछा करके कदा कि जेकर तुम कहोतो सर्वागमोंकों में संस्क 
तनापामें करदेस तब श्रीमंघने कहा क्‍या तीयेकर गणधर संस्कृत नहीं 
जानते थे ? जो तिनहोंनें गमागधीनापासें आ्रागम करे? ग्रेसी बात 
कढनेसें तुमकों पारांचिक नाम प्रायश्रित्त ग्रावेगा हम तुमसें क्‍या कहें? 
तुम आपदी जानते ढो, तब सिसेनने विचार करकें कहा कि, में मोन 
करकें बारांवर्षका पारांचिक नाम प्रायश्वित्त जेकें ग्रुप छुख वखिका, रज्ोद 
रणादि लिंग करकें ओर अबधूत रुप धारके फिरुंगा, असे कह कर गन्नकों 
बोडके नगरादिकोंमें पर्यटन करन लगे बारां वर्षके पर्यतमें लक्कषयन नगरी 
में महाकालके मंदिरमें रोफालिकाके फूलों करके वख्नररंगे पदने हूए सि& 
सेनजी जाके बैठा तब पूजारी प्रमुख लोकोंने कहा तुम महादेवकों नम 
स्‍्कार क्‍यों नही करता ? सिदिसेन तो बोलतेढी नर्दी हें? झसे लोकों 
को परंपरासें सुन कर विक्रमादीत्यनेनी तदां आ कर कहा “द्वीरलिलि 
क्ोनिकोकफिमितिलयादेवोनबंधते ” तब सिरछसेनने कढ्ा मेरे नमस्कारसें . 
ठुमारे देवका ।जंग फट जायगा फेर तुमकों महाइःख ढोवेगा भें इस वा 
स्ते नमस्कार नदी करता ढूं तब राजाने कहा लिंग फटे तो फट जानेदो 
परंतु तुम नमस्कार करों, पीढें सिछसेनजी पद्मासन बैठके कहने लगा, सु 
नो तब धाजत्रिंशका करकें देवका स्तवन करने लगा, तथा हि ॥ श्लोक ॥ 
इजवजबत्तम ॥ सप॑छुव ज़ुतनतद्खनेत्र,मनेकमेकाकूरनावलिंग ॥ अव्यक्तम 
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ब्यादत विश्वल्लोक, मनादिमध्यांतमएंज्यपापं ॥१॥ इत्यादि प्रथमही लोक 
पढनेसें लिगमेंसे घूथां निकला तबलोक कहने लगे शिवजीका तीसरा 
नेत्र खुता हे, थब इस निहछुकों अप्निनेत्रसें नस्‍्म करेगा तबतो विज्नलीके 
तेजकी तरें तडतडाट करता प्रथम अप्नि निकला पोढ़ें श्रीपाश्थनाथ जीका 
बिंय प्रगट हूआ, तब वादी सिद&सेननें कष्याण मंदिरादि स्तवनों करी स्त 
वन करके कूमापन मांगा, तब राजा विक्रमादित्य कहने लगाकि ढे नग 
वन्‌ ! यद कया अदृश्यपूर्व देखनेमें आया ? यह कौनसा नवीन देव हे ? 
ओर यह प्रगट क्‍यों कर हूआ ? तब सिशसेनजोनें आवंतीसुकुमाल और 
तिसके पुत्र महाकाजने पिताके नामसें आवंतो पाश्वनाथका मंदिर ओर 
सूर्त्ति बना३ स्थापन करी, तिसकी कितनेक वर्ष लोकोंने प्रजा करी अवसर 
पाकर ब्राह्मणोंने जिनप्रतिमाकों ढेठ दाबके ऊपर यह शिवालिंग स्थापन करा 
इत्यादि सवे त्त्तांत कहा.ओ्ोर ढे राजन ! इस मेरी स्तुतिसेंगासनदेवताने 
शिवलिंग फाडके वीचमेंसें यह प्रतिमा प्रगठ कर दीनी, अब तूं सत्यास 
त्यका निणेय कर ले तब विक्रमादित्यमे एक सी गाम मंदिरके खरच 
वास्‍्ते दीये, ओर देवके समक्त गुरु खुखसें बारां त्रत यहण करे, और 
सिद्धसेनकी बढुत महिमा करी, अपने स्थानमें गया ओर वादीद ( सि 
उसेनदिवाकरकों ) संघने ज्ञिनधर्मकी प्रनावनासें तुष्टमान हो कर संपमें 
लीया. अरु पूर्ववत्‌ आचाये बनाया. 

एकदा प्रस्तावे सिधसेन दिवाकर विहार करते हूये मालवेके देशमें जो से 
कारनामें नगर हृ.तहां गये,तिसनगरके नक्त आवकोनें आचार्यकों विनती 
करी,जैसें ढे नगवन्‌ ! इसी नगरके समीप एक गाम था, तिसमें सुंदर नामा 
राजपुत्र ग्रामणी था, तिसकी दो ख्ोयां थी, एक खत्रीके प्रथम पुत्री जन्मो 
वो सत्री मनमें खीजी तिस अवसरमें लवसकी सोकननी प्रस्तत ढोने वाली 
थी,तब तिस बेटोवाल़ीनें विचारा कि इसके पुत्र न ढोवे,तों वीक ढे,क्योंकि 
नही तो यद पतिकों बल्लन ढो जावेगी, तब दाएसें मिलके उस्सें पेदा हूथा 
पुत्रकों बाहिर गिरा दीया, ओर तत्कालका मरा ढूआ लड़का उसके झआगें 
रख दीया पीढें जोनसा लड़का बाहिर गेरा गया था, उसकों कुलदेवीनें गोका 
रुप करकें पाता जब आठ वरषेका हूथआ तब इस सेकार नगरके शिवनव 
नके अधिकारी नरठनें देखा ओर अपना चेला बना लीया, एकद प्रस्तावे 
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कन्य कुब्ज देशका राजा आंखोंसें आंधाने दिग्‌ विजय कार्यसें तहां पढाव 
करा तब रात्रिमें लप्त खोठे चेजेकों शिवनक्त व्यंतर देवतानें कहा कि शेष 
नोगराजाकों देनां,ठसकी आंख अच्जी हो जावेंगी,तेसेदी करा तिस्‍्तें राजाकी 
आंख अध्ली दो ग३ तब राजाने सो गाम मंदिरके खरच वास्ते दोये ओर यद 
बडा ऊंचा जो शिवका मंदिर हे सोनी उसीनें बनवाया, और हम इस न 
गरमें रहते हें परंतु मिच्यादष्टियोंके बलवान होनेंसें हम जिनमंदिर बनाने 
नही पाते हैं, इस वास्ते आपसे विनति करते ढें,कि इस मंदिरसें अधिक ह्‌ 
मारा मंदिर यहां बने तो ठीक है, और शाप सवेतरेंसें सामर्थ हों. तिनका 
वचन सुनकर वादिएने आवंतीमें आकर चार शज्ञोक दाथमें ले कर विक्र 
मादित्यके धार पास आये दरवाजे दारके सुखसें राज़ाकों कदाया “ दिदक् 
निकुरायातस्तिष्ठति धारवारितः हस्तन्यस्तचतः >लोकः वतागच्नतुगच्नतु॥? ॥ 
तिस >लोककों सुनकर विक्रमादित्यनें बदलेंका “जोक लिखकर नेज्ञा ” 
दत्तानिदशलक्ताणि, शासनानिचतुर्दश ॥ हस्तन्यस्तचतुः *लोकः लतागछनतु 
गन्नतु ॥ १ ॥ तिस श्ज्ोककों सुनकर आचार्यने कहा नेजा कि निक्ृ त्‌ 
म्कों मिला चादता हे, परंतु धन नहीं लेता तब राजाने सन्मुख बुलवाये 
आर पिवानके कहने लगा कि गुरुजी बढुत दिनों पी दशीन दीया तब जा 
चार्य कहने लगे धर्मकायेके करनेंसें बढुत दिन हूये विरसे आना हुआ अब 
चार श्लोक तुम सुनो ॥ अपूर्वेपं पनुविद्या, नवता विक्धिता कुतः॥ सागेणाघः 
समन्येति, गुणोयातिदिगंतरे ॥ ? ॥ सरस्वतीस्थितावक्रेे, जह्मीकरसरो 
रुढे ॥ कीर्तति/किंकुपित राजन, येन देशांतरंगता ॥ १॥ कोरनिस्तेजांतजा 
इच्ेेव, चतुरंनोधिमक्कनात, ॥ आतपायधरानाथ, गतामात्तममंस्ल ॥ ३ ॥ 
सर्वेदासवेदोसीति, मिथ्या संस्तूयसे जने: ॥ नारयोलेनिरे एप्ठ, मवक्तपर 
योषितः ॥ ४ ॥ यह चारों लोक सुनकें राजा बढुत खुग हुआ, और 
आचार्यकों कहने लगा जो मेरा राज्यमें सार है, सो मांगो तो देदले तब * 
आचायनें कहा घुफेतो कुडबनी नही चाहिता, परंतु उकार नगरमें चतु 
शोर जनमंदिर शिवमंदिरसें लंचा बनाल ओर प्रतिश्ानी कराल तबरा 
जानें वेसेंढी करा तब जिनमत प्रनावना देखकें संघ तुट्टमान हूथ, ६ 
त्यादि प्रकारमें जनधमेकी प्रनावना करते हूए दक्षिणदेशमें प्रतिश्नानपुरमें 
जा कर अनशन करके देवजोक गये, तब तहांसें संघने एक नहकों सि-६ 
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सेनकी गश्न पास खबर करनेकों नेजा,तिस जहने सूरियोंकी सजामे आधा 
“लोक पढ़ा ओर वार वार पढतादी रहता हे, वो ग्राधा लोक बढ ढेः- 
स्फ्रंति वादिखयोताः, सांप्रत॑ दक्षिणापये ॥ जब वार वार यद अर्दधा 
“तोक घुना तब सिशद्चसेनकी बिन साधवीनें लि सारस्वत मंत्रसें अ€& 
“लोक पूरा करा नुनमस्तगतोवादी, लिधसेनोदिवाकरः॥ १ ॥ पीछे तिस 
नहने सर्वेत्षत्तांत सुनाया तब संघकों बडा शोक छूआ ॥ इति सिसेन 
दिवाकरका प्रसंग संबंध कथन करा ॥ 

यह सुदृस्ति आचार्य तीस वर्ष गहस्थावासमें रहें और चोवीसवर्ष ब्रत 
पर्याय, तथा बेतालीश वर्ष ग्रगप्रधान पदवी सब मिल्लकर एक सो वर्षकी 
वग्रायु नोगकें भीमदावीरसें पीढें दोलों एकानवे ( १४१ ) वर्ष पीढे खगे 
गये, ये आउमें पाठ आयेमदहागिरि ओर खुदस्ति आचार्य हूए- 
९ श्रीसुहस्तीसूरिके पाट उपर भ्रीसुस्यित ओर सुप्रतिब६८ नामा दो शिष्य 
बंत, तिनोंने क्रोढ़ों वार सूरिमंत्रका जाप करा, इसवास्ते गल्वका कोटिक 
असा दूसरा नाम श्रीसंघने रस्का. क्योंकि सुधमेस्वामीसें ले कर श्रातपाठ 
तक तो अनगार निर्येयगन्न नाम था पीछे दूसरा कोठिक नाम दूआ.- 

१० श्रीसुस्थितसूरिके पाठ लपर श्री$८दिन्नसरि हुआ इस अवसरसें 
श्री] महाबीरसें चारसो त्रपन (४५३) वर्ष पीछे गई निल्लराजाके लबेद क 
रणेंवाला दूसरा कालिकाचायय हुआ, इसकी कथा कव्पसूत्रमें प्रसि& हे, 
ओर श्रीमदाबीरमें ( ४५३ ) वर्ष पीछे नृुश॒ुकन्न ( नडींचमें ) भीआये ख 
पुटाचाये विद्याचक्रवर्ती हूआ, इनका प्रबंध श्रीप्रबंधचितामणिग्रेथ तथा 
दारिनदी आवश्यककी टकासें जान लेना. ओर प्रभावक चरित्नमें असा 
लिखा दे किः- श्रीमदाबीरसें (७०४) वर्ष पीछे खपुटाचार्य ओर ( ४८६४ ) 
(४८ ७) वर्ष पीछे आयमंगु, तृधवादि, पाद लिप्त तथा कव्याण मंदिरका कर्तो 
लपर जिसका प्रबंध लिख आयें सो लिसेन दिवाकर ढूआ जिनोने विक्रमा 
दित्यको जैनधर्सी करा सो विक्रमादित्य श्रीमदाबीरसें (४३० ) वर्ष पीछे 
छूआ सो (४४०) बष औसे दएदें:- जिस रात्रियें श्रीमहावीरजी निर्वा 
ण हूए लस दिन अवंति नगरीमें पालक नामा राजेकों राज्यानिषेक ढूथा, 
यह पालक चंछप्रद्योतका पोता था तिसका राज्य (६० ) वर्ष रहा, ति 
सके पीढें भेणिकका बेटा कोणिक ओर कोणिकका बेढा उदायी जब वि 


पद जैनतच्वादर्श. 


ना पुत्रके मरा तब तिसकी गद्दी लपर नंद नासा नाई बेठा, तिनकी गदी 
में सवे नंदनामा नव राजे ढूए तिनका राज्य (१५४ ) वर्ष तक रहा न 
वें नंदकी गई। लपर सोयेवंशी चंदगुप्त राजा छुआ तिसका बेठा बिंछ 
सार तिसका बेटा अशोक तिसका बेटा कुणात्ञ तिसका बेढा संप्रति महारा 
जादि हूए, इन मोपवंशीयोंका सवे राज (१००) वर्ष तक रहा यह पू 
वोक्त सवेराजे प्रायें जेनमत वाले थे तिनके पीछे तीस वर्ष तक पृष्पमित्र 
राजाका राज्य रदा, तिस पीढें बलमित्र, नातुमित्र, यह दोनों राज़ाका 
राज्य (६० ) वर्ष तक रहा, तिस पीढे ननवाहन राजाका राज्य (४० ) 
वर्ष तक रहा, तिस पीढें तेरां वर्ष गई निल्लीका राज्य रहा. ओर चार वर्ष 
शकोंका राज्य रहा, पीछे विक्रमादित्यनें शकोंकों जीतके अपना राज्य 
जमाया यह सवे (४३० ) वर्ष ढ्वूए. 

!! श्रीईएदिन्न सूरिके पाठ कपर श्रीविन्नस्रि हूये १ १ विश्व सूरिके पाठ 
लपर अीसिंहगिरि स्ररि हूये, १३ श्रीसिंदगिरिजोके पाठ कपर श्रीवज् 
स्वामी हूये, जिनकों बात्यावस्थासें जातिस्मरण कान था, जिनकों आका 
शगमन विद्यानी थी, जिनोंने दूसरे बारां वर्षी कालमें संघकी रक्ता करी, 
तथा जिनोंने दक्तिणपथमें बोधांके राज्यमें श्रीमिनेंछपूजा वास्ते फूल लाके 
दीये, बोधराजाकों जैनमती करा, यह आचार्य पीठला दशपूर्वका पाठक 
ढूथा, जिनोंसें हमारी वज्ी शाखा वत्पन्न ढूइ, इनका प्रबंध आवश्यक तु 
तिसें ज्ञान लेनां. सो वजसामी श्रीमहावीरमसें पीढें चार सो ढानवे और 
विक्रमादित्यकें संवत उद्दीसमें जन्मे, ओर आठ वर्ष परमें रहे चॉत्ताजीस 
वर्ष समान साधुब्रतमें रहे ओर उत्तीस वर्ष युगप्रधान पदवीमें रहे, सर्वाशु 
अछाशी वर्षकी नोगी, तथा इन आचायेके समयमें जावडशाह सेवने श्री 
शर्न॑जय तीथेका संवत्‌ १०० ) में तेरहवा बड़ा उद्धार कर, तिसकी श्री 
वज स्वामीने प्रतिष्ठा करी यह श्रीवज् सामी श्रीमदाबीरसे ( ५०४ ) वर्ष 
पोढ्े स्‍्वगे गये, इन भीवज स्वामीके समयमें दशमा पूर्व ओर चोथा सं 
दनन्‌ ओर चोथा संस्थान व्यवश्षेद ढोगये, यहां श्रीछुद॒स्ती सरि आतमें 
ओर श्रीवज्, स्वामी तेरहवें पाठके बीचमें अपर पटावलियोंमें ? श्रीगुण 
सुदरसूरि, २, श्रीकालिकाचार्य, ३ श्रीस्कंधिताचार्य, ४ श्रीरेवतमित्रसूरि, 
५, भीधमंसूरि, ६ भ्रीनद्युप्ताचार्य, ७ श्रीयुप्ताचाव, यह सात ऋमसें युग 
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प्रधान आचार हूये तथा श्रीमढाबीरसें पांचलो तेतीस ( ५३३ ) वर्ष 
पीढें श्रीआर्यरछ्ितसूरिने सवे झाख्रोंका अनुयोग एथग ए्थग्‌ कर दीयें, 
ये प्रबंध ग्रावश्यक दत्तिसें'जान छेनां. तथा श्रीमहाबीरसें ( ५४० ) में 
वर्ष त्रेराशिके जीतने वाछें श्रीगृप्त सरि हूये, तिनका प्रबंध लत्तराध्यनकी 
वत्ति तथा श्रीविशेषावश्यकसें जान छेनां, जिसने बरैराशिक मत निकाला 
तिसका नाम रोहगुप्त था, वो भीगृप्सूरिका चेलाया, जिसका उल्तूक गोत्र 
था जब रोहयमुप्त गुरुक आगे हारा, ओर सत कदाग्रह न ोडा, तब 
तरंजिका नगरीके बलभीराजाने अपने राज्यसें बाहिर निकाल दीया, तब 
तिस रोहगुप्तनें कणाद नाम शिष्यकरा, उसकों ! छच्य, १ गुण, ३ कम, 
४ सामान्य, ५ विशेष, ८ समवाय, इन षद पदार्थोका सखरूप बतलाया, 
तब तिस कणादनें वेशेषिक सूत्र बनाये, तहांसें वेशेषिक मत चला. 

१४ श्रीवन्च स्वामीके पाट ऊकपर चोददें श्रीवज्वसेन सरि बेते, वे झे 
निक्तमें श्रीवज्ञ खामीके वचनस सोपारक पत्तनमें गये तहां जिनदत्तके ध 
रमें $श्वरी नामा तिसकी नार्याने ज्ाख रुपकके खरचनेमें एक ढांगी अ 
न्लकी रांधी, जिसमें विष ( जहर ) मालने लगी, क्योंकि उनॉनें विचाराया 
कि अन्न तो मिलता नदी तिप्त वास्‍स्ते जदर खाके से घरके आदमी मर 
जायें गे, तिस अवसरमें श्रीवज़्सेन खूरि तहां आये, वो लनकों कहने 
लगे कि तुम जहर मत खा3उ कछ्कों सुगाल ढो जावेगा तेसेंदी हूआ तब 
तिन शेठके चार पुंत्रोनें दीक्षा लीनी, तिनके नाम लिखते दें।- ! नागें 
छू, श चंद, ३ निद्तत्त, ४ विद्याधर, तिन चारोंसें सर सव॒ नामके चार कुल 
बने. यह वज्वसेन सरि नव वर्ष तक शहस्थावासमें रहे ओर ( ११६) 
वर्ष समान साघुव्रतमें रहे तथा तीन वर्ष थ्रुग प्रधान पदवीमें रहे सर्वामु 
(११० ) वर्षकी लोगके श्री महावीरसें (६२१० ) वर्ष पीढें स्वगे गये, 
यहां श्रीवजस्वामी ओर वजसेन सूरिके वीचमें आये रक्तित स्रि तथा श्री 
छयेलिका पृष्य सूरि, यह दोनो युग प्रधान हूये, श्रीमहावीरसें (५०४) वर्ष 
पीढ़ें लातवा निनहव हूआ, तथा श्रीमहावीरसें ( ६०० ) वर्ष पीढें श्री 
कृष्ण सूरिका शिष्प शिवज्ञति नामें था तिनें दिगंबर सत प्रवृत्त करा, सो 
अधिकार विशेषावश्यकादिकोसें जान लेना. 

१५ श्रीवजसेन सूरिके पाठ ऊपर श्रीचंदसूरि बेठ, तिनके नामसें गन् 


४४० जनतचादरों. 

का तीसरा नाम चेद्गह् दूथा, ( १६) श्री चंदसूरिके पाट कपर श्री सा 
मंतनएखूरि ढूये, वे पूवेगत श्षतके जानकार थे, वेरागक़े रंगसें नि्मेल छूए, 
जगजोंमें रहते थे, तब जोकोंने चएगन्नका नाम वनवासी गन्न रस्का.१ ७ 
श्रीसामंतनद्‌ खूरिके पाट क्तपर श्रीज-८देव खूरि ढूये, तथा श्रीमदावीरसें 
( एएपए ) व पीढें कोरंट नगरमें नाहड नामा मंत्रीमें तथा सम्यपुरमें 
नाहडमंत्रीने मंदिर बनवाया, प्रतिमाकी प्रतिष्ठा जक्कक सरिने करी, प्र 
तिमा श्री महावोरकी स्थापन करी जिसकों “जयजउवबीरसच्चलरिमंमण” के 
ढने हें (१० ) श्रीव&पेव सूरिके पाठ कपर श्री प्रद्योतन सूरि ढूये. 

१० श्री प्रयोतन सूरिके पाटकपर श्रीमानदेव सूरि ढूये, इनके सरियद 
स्थापनावसरसें दोनो स्कंधोंपर सरस्वती ओर लक्यी साक्तात्‌ देखकें यह 
चास्त्रिसें ब्रष्ठ हों जावेगा ? श्रेसें विचार करके खिन्नचित्त गुरुकों जानके 
गुरुके आगे असा नियम करा किः- लकिवाले परकी निक्रा और दव 
दही, घृत, मीग, तेल, अरु सर्वे पक्वान्नका, त्याग कीया, तब्र निनके त 
पके प्रभाव नम्तोल पुर जो पालीके पास हे तिसमें १ पद्मा, १ जया, ३ 
विजया, ४ अपराजिता, ए चार नामकी चार देवी सेवा करती देखी, कोइ 
मूखे कहने लगाकि ए आचार्य ख्वयोंका संग क्‍यों करता हे? तब तिन देवी 
योंने तिसकों सिक्ता दीनी, तथा तिसके समयमें तिक्कित्ा ( गज़नी ) सग 
रीमें बहुत भ्रावक थे तिनमें मरीका लपएव छूआ तिसकी शांतिके वास्‍्ते 
भी मानदेव सूरिन नस्तोत नगरीस शांतिस्तोत्र बना कर जजा, 

२० श्री मानदेव खूरिके पाठ कपर श्री सानतूंग सूरि हुये जिनोने लका 
मर स्तवन करकें बाण शअरु मयूर पंमितोंकी विद्या करके चमत्छत हूआ 
जो ब६ नोजराज़ा तिनकों प्रतिबोधा, ओर जयदूर स्तवन करके नागरा 
जा वश करा, तथा नतिनरेत्यादि स्तवन जिनोनें करे हू प्रनावक च्ज्रमें 
प्रथम श्री मानतूंग खूरिका चरित्र कहा. ओर पीढें देवसूरिका शिष्य श्री प्रद्यो 
तनखूरि तिनका शिष्य श्रीमानदेव सूरिका प्रमध कहा. परंतु तहां संका न कर 
नी चाहियें क्‍योंकि प्रनावक चग्त्रिमें ओर्नी कई प्रबंध आगे पीछे कहे हें 

११ श्रीमानतुगसूरिके पाठ कपर श्रीवीरसूरि बता, सो बीरसूरिनें श्री 
महावीर ( 99० ) वर्षमें तथा विक्रम संवतके तोन सो वर्ष पीढें नाग 
पुरम श्रीनमि अहतकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करी, यहुके ॥ आर्या ॥ नागपुरे 
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नमिनवन, प्रतिष्ययामहितपाणिसोनाग्यः ॥ अनवधीराचार्य, खिनिः शर्तेः 
साधिके राह ॥ १ ॥ 

११ श्रीवीरसूरिके पाट कपर श्रोज्रयदेवसरि बैठे, १३) श्रीज्यदेवस 
रिके पाठ कपर अ्रीदिवानंद्सूरि बैठे इस अवसरमें श्रीमहाबीरसें ( ५४५) 
यप पाते बलनी नगरी 'लेग ढूइ, तथा ( ०७२) वर्ष पीढ़े चैस्येस्थिति 
तथा ( ५७६ ) यर्ष पीछे ब्रह्मपिका १५ ) श्रोदेवानंद्सरिके पाट क्पर 
भीविक्रमसरि बैठे, १५) श्रीविक्रमसूरिके पाट कपर श्रोनरसिंदस्रि बेते 
यतः ॥ नरसिंदसूग्रिसी,दतो5खिलमंथपारगोयेन ॥ पक्तोनर सिंह॒पुरे, मांस 
रतिस्ताजितास्वगिरा ॥ ! ॥ १६ ) श्रीनरसिंद्सूरिके पाठ कपर श्रीसम्ुझ 
खूरि बता ॥लोका वर्ंततिलकादइनम्‌॥ खोमीणराजकुलजोपि समुएसूरि, 
गत श्ास क्रिज्ष यः प्रवणः प्रमाणी ॥ जित्वातदाकृपनकान स्ववर्श वि 
तेने, नागष्व्देछुजगनाथनमस्यतीर्थम्‌ ॥१॥३७ ) श्रीसमुछ्सूरिके पाठ ऊपर 
भीमानदेव सूरि हूए॥<लोक॥ वसंततितकादइत्तम ॥ विद्यासम्रु दृद्दरिन छू मु नी 
पूमित्रं, सूरिवेनूव पुनरेव हि मानदेवः ॥ मांग्रात्प्रयातमपियोनपस्‌रिमंत्रे, 
सेनेबिकापुखगिरा तप सोक्षपंते ॥ ! ॥ श्री महावीरसं एक हज़ार वर्ष 
पीजें सत्यमित्र आचायेके साथ पूर्वोका व्यवज्षेद हृथा, यहां ! श्रीनाग 
हस्ति, १ रेवतीमित्र, ३ ब्रह्म दीप, ४ नागाकुन, ५ जतदिन्न, ६ श्रोकाल 
कमूरि, ये के शुगप्रधान यथाक्रमसें श्रीवजसेनस्तरि ओर सत्यमित्रके 
पीचमें हूए, इन पूर्वाक्त 3े युगप्रधानोंमेंस शक्तानिचेदित ओर प्रयमानु 
योग सूत्रोंका सत्रधार कल्प भ्रीकालिकाचाये श्रीमदावीरसे ( एए१ ) वर्ष 
पीढें पंचमीसें चोयकी संबत्मरी करी, तथा श्रीमहाबीरात्‌ (१०५५) 
वर्ष पीछे ओर विक्रमादित्यमें ( ०७५ ) वर्ष पीओे यकनी साधवीका पर्स 
पत्र भीहरिनद्‌ सूरि ख़गेवास हूए, तथा ( १११५) वर्षपीत्रे श्रीजिनन 
छुगणि झुगप्रधान दूथा, और यह जिननप्ोय ध्यानशतकका कर्ता होने 
सें आर हरिनए्सूरिके टीका करनेसें दूसरा जिननछ हे, यह कथन पढ़ा 
व्लिमं है, परंतु श्रीज्ननइगणिक्तमाअमणकी आयु (१०४) वर्षकी थी, 
इस वास्‍्ते जे कर दरिनिइसूरिके वखतमें जीते दोवें तोनी विरोध नहीं।. 

१० श्रीमानवेवसूरिके पाट क्तपर श्रोविद्वुधप्रनसूरि हूथा, १० ) श्रीवि 
बुधप्रनस्तरिके पाठ लपर श्रीज्यानंदसूरि कूआ, ३२०) श्रजयामंदसूरिके पा 


५१ए जैनतक्वादर्शी, 


ठ ऊपर श्रीरविप्रनसूरि हूआ, सो मदावीरसें पीढें ( ११७० ) वे ओर 
विक्रमसंवतसें ( ३०० ) वर्ष पीढ़ें नप्ोल नगरमें श्रीनेमिनायका प्रासाद 
( मंदिरकी ) प्रतिष्ठा करी तथा श्रीवीरात्‌ ( ११९० ) वर्ष पीते लमतासखाति 
युगप्रधान ढूथा, ३१ श्रीरविप्रनसूरिके पाट कपर श्रीयशोदेव सखरि बैठे, य 
दां श्रीमदावीरस (११३३ ) वर्ष पो्ढें ओर विक्रम संवतसें ( ७४०१) 
के साज्षमें अणहल पुर पहन वनराज राजेने वसाया बनराज़ जैनी रा 
जा था, तथा श्रीबीरात्‌ ( १३७० ) ओर विक्रमादित्यके संवत्‌ ०००) के 
सालमें जनाएपद झक्क तीजके दिन बप नह आचायका जन्म ढूआ, जिस 
ने गवालियरके आम नाम राजाकों जैनी बनाया. इनका विशेष चरित्र 
प्रबंधचिंतामणि ग्रयसे जान लोर्ना- 

३१ श्रीयशोदेवसूरिके पाट कापर श्रीप्रद्यश्नसूरि हुआ, ३३ ) भीध्रद्यम 
सूरिके पाट क्पर श्रीमानदेव, सूरि सपधानवाच्यग्रंथका कर्ता छूआ, ३४) 
श्रीमानदेवसूरिके पाट छपर श्रीविमजचंद सूरि हुआ, ३५ ) श्रीविमलचंड 
सूरिके पाट ऊपर श्रीव््योतनम्ररि हुआ. सो स्थोतनख्रि अवेदाचज्ने 
( आवबू )के पहाड़ पर यात्रा करणे आये ये, जहां टेली गासके पास 
बड़ी बडढुककी ठायामें बठोनें अपने पाठकी तृद्धि वास्ते अज्लां मुद्ून 
देख करके श्रीमदाबीरमें ( !४६४ ) वर्ष और विक्रमसें ( एएए४ ) वर्ष 
पीठें अपने पाठ क्तपर श्रीसवदेवप्रमुख थात श्राचाये स्थापे को$ एकल 
स्वेदेव सरिकॉंदी कहते हें, बड़े बडके ढेत स्रूरि पदवी देनेंसे तहांसें बन 
बासी गन्नका पांचमा नाम बड़गब्न ढूआ. “ प्रधानगिष्पसंतत्या, क्वानादि 
गुणः प्रधानचरितेश्रतत्वा हृह्जन्नइत्यपि 

२६८ ) श्रीख्योतनसूरिके पाठ ऊपर श्रीसवेदेवसूरि दूए, यहां कोइक तो 
श्रीप्रयुम्तरि ओर उपधान ग्रंथका कर्ता ओमानदेवसूरि इन दोनोंकों 
पट्थर नहीं। मानते हें, तिनके अनिप्रायसें सर्वदेवसूरि चोतोसमें पाट हू 
था. सो सर्वदेवसरि श्रीगातमस्वामीकी तरें सुशिष्य सब्विमान विक्रमसंब 
तसें (१०१०) वर्ष पीढें रामसैन्य पुरमें श्रीकृपनचेत्य तथा चंद्प्रनचैत्यकी 
प्रतिष्ता करी, दथा चंद्ावतीमें कुंकणमंत्रिकों प्रतिबोधके दीक्षा दीनी, ति 
सनेददी चेदावतीमें जेनमंदिर बनवाया था, तथा विक्रमसें ( १०१० ) 
वर्ष पीठ धनपाल पंमितने देशी नाम साला बना६ तथा विक्रमसें ( १ ००६ ) 
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वर्ष पीढ़ें भीवत्तराष्यपनकी टीका करने वाला थिरापदीयगन्नमें वादी वे 
ताल श्री शांति सूरि दूये. 

१५ श्री सवे देवखरिके पाठ कपर श्री देवसूरिके रुपश्री सा राजानें वि 
रद दीया, (३७) श्री देवसूरिके पाठ कपर फिर श्री सवे देवसरिनामा ढूये 
जिसने यशोनद नेमिचेद्ादि आात आचायोकों आचाये पदवी दीनी, तथा 
श्री मढहावीरसें(? ४ए६)वर्ष पीढें तक्किलाका नाम गजनी रस्का गया, (३०) 
श्री सवे देवसूरिके पाठ ऊपर श्री यशोनए्‌ अरु नेमिचछ ये दो गुरु ना 
आचाये हूये, तथा विक्रमसें (११३५) वर्ष पीढें कोइ कढता हे, 
(११३०) वर्ष पीढें नवांगीरृत्ति करनें वाला श्री अनयदेवसूरि सगे बस 
हये, तथा कूर्चनपुरगह्ठीय चेत्यवासि जिनेश्वरसूरि शिष्प श्री जिनवल्लन 
सूरिनें चित्रकूटमें भरी मदाबीरके पट कल्याणक प्ररुपे, 

४० श्री यशोनपसरि तथा श्री ने मिचेषसरिके पाठ कपर श्री झुनि्॑झ 
सूरि ढूये, जिनोंने जावक्कीव एकसोवीर पाणो पीना रस्का, ओर सर्व वि 
गयका त्याग करा. तथा जिनोंनें श्रीदरिनद्सूरिकृत अनेकांत जयपता 
कादि अनेक ग्रेयोंकी पंज्ञिका करी, लपदेशपदकी दठृत्ति, योगबिंषुकी तृ त्ति, 
इत्यादिकोंके करनेसें ताक्तिक शिरोमणि जगत्‌में प्रसि६ हुआ, ओर यह 
अ्राचाय बडा त्यागी निस््टह हूआ. यहां विक्रम राजासें ( ११५७ ) वर्ष 
पीढें चएप्रनसें पीणिमीयक मतोप्तति हुई तिस चंद्प्रनके प्रतिबोधने वास्ते 
श्री मुनिचंदुसूरिजीने पाक्तिक सप्ततिका करी, हे. तथा श्री मुनिचंदसूरिका 
शिष्य श्री अजितदेव सरि वादी अरु श्री देवसूरि प्रसुख ढूये तहां वादी श्री 
ख्रजितवेव सरिजीनें अणदल पुरपाटणमें श्रीजयसिंद देवराजाकी सनामें 
अनेक वि६क्षन संयुक्त चोराशीवाद वादियोंसें जीते, दिगंबरमतका चक्रवर्ती 
कुमुदचद्‌ आवचायकों जिनोंनें वादमें जीता, ओर दिगंबरोंका पट्नमें प्रवेश 
करनां बंद कराया, सो आज तक प्रसि८& हे. तथा विक्रमसें (११०४) वर्षे 
पीछें फलवर<्ग्राममें चेत्यबिंबकी प्रतिष्ठा करी, सो तीथे आजनी प्रसि६ 
है. तथा आरासऐेमें श्री नेमिनाथकी प्रतिष्ठा करी, तथा जिनोंनें ( 0४००० ) 
चोरासी दजार लोक प्रमाण स्याध्वादरत्ञाकर नामा ग्रंथ बनाया, तथा 
जिनोंसें बढे नामावर चोवीश आचार्योकी शाखा ढू३, इनोंका जन्म संवत्‌ 
(११३४ ) में हूआ, ( ११५१) में दीक्ा जीनी, ( ११9४ ) में सूरिपद 
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पिला, ( १११० ) की भ्रावशकृष्णसप्तमी शुरुवारें खगेकों प्राप्त हूये, ति 
नोंके समयमें श्री देवचंदसरिका शिष्य तीन क्रोड भ्ंथका कर्ता, कलिका 
लमें सर्वे बिरुदका धारक, पाठणके राजा कुमारपालका प्रतिबोधक, 
सवा ज्क् श्लोक प्रमाण पंचांग व्याकरणका कर्ता, भ्री देसचंदुसूरि विद्या 
सम्रुद हुआ, तिनका विक्रमसंवत्‌ (११४५ ) में जन्म ( ११५० ) में 
दोका (११८६ ) में सूरिपद अरु ( ११२१० ) में खगेवास हूआ, इनोंका 
संपूण प्रबंध देखनां ढोवे, तदा श्री प्रबंध चितामणि तथा कुमारपाल 
चर्त्रिसें देख लेनां, ४१ श्री मुनिचंदसूरिके पाठ ऊपर भ्री अजितदेव सूरि 
ढूये, तिनोंके समयमें संदत्‌ (११०४) में खरतरोत्पत्ति, संवत्‌ (११३३) 
वर्ष श्रांचलिकमतोत्पत्ति, संवत्‌ (११३६ ) वष सा€पोर्शिमीयक मतो 
स्पत्ति, संवत्‌ (! १५०) वर्ष आगमिक मतोत्पत्ति, हू, तथा श्री वीरनगवा 
नसें (१६०३२) वर्ष वागजट मंत्रीने शत्न॑जयका चाददमां उद्धार कराया, 
साढ़े तीन क्रोड रूपक क्षगाया. 

४१ श्री अजितदेव सूरिप्टे श्री विजयसिंद सूरि ढूये, जिनोंनें विवेक 
जरी शुद्ध करी.जिनोका बडा गिष्य श्री सोमप्रन सूरि जता्थतया अर्थात्‌ ज 
नोके बनाये एकेक *लोकोंके सी सो तरेंके अर्थ निकलें और दूसरा मणिरत्न 
सूरिया, (७२) श्री विजयसिंद सूरिपद़े श्री सोमप्रन सरि ओर मणिरत्नसूरि 
हूये. ४४ श्री सोमप्रन तथा श्री मणिरल सूरिके पाद ऊपर भी जगश्नछ 
सूरि हूये, जिनोंने अपणें गब्बकों शियिन देखके ओर गुरुकी आज्ञामें 
वेराग्य रसका सम्तुद््‌ चत्रवालगवीय भी देवनद्‌ उपाध्यायके सहायम 
क्रिया उद्धार कीया, शोर हीरलाजगच्चद सरि विरुद पाया, क्योंकि जि 
नोंनें चितोड़के राजाकी राजघानी अधाट अर्थात ( अहडमें ) बत्तीस दि 
गंबराचार्योके साथ वाद करता ढूआ, दीरेकी तरें अनेय रहा, तब रा 
जाने दीरताजगच्च॑द्‌ सूरि आसा विरुद दीया तथा जिनोने यावक्षीब , 
आचाम्लतपका अनिग्रद करा तब बारा वर्ष तप करता ढूआ तब चितो 
ढके रानाने तपा बिरुद दीया संवत्‌ (११०४) के वर्ष वंडगछ्का 
नाम तप गन्न ढ्ुआ, यह ढछ्ा नाम दूआ ? तिग्रेथ, १ कोठिक, ३ 
चंछू, ४ बनब्रासी, ५ वड़गज्न, ८ तपागन्न, इन ढठों नामोंके प्रदत्त 
होनेके # आचाये हेतुरूप दूये हे, तिसका नाम अनुक्ममें लिखते 
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हं:- ! श्री सुधमेखामी, १ सुस्यित सूरि, ३ श्रीचंद खूरि, ४ सामंतनए्‌ 
सूरि, ५ श्रीसवेदेव खूरि, ६ श्रीजगश्न॑८ खूरि. 

४५ श्री जगचंद खरे पढ़े श्री देवेंद सूरि हूये, सो मालवेंकी लक्ष्य 
नी नगरीमें जिनचंद नामा बड़े होठका वीरधवल नाम्ता पुत्र निसके विवा 
हू निरमित्त महोत्सव हो रहा था, तब वीरघवल कुमारकों प्रतिबोध क 
रकें संवत्‌ (१३०१३ ) वर्षमें दीक्ना दीनी, तिल पीछें तिसके लाइकॉनी 
दीक्षा देकर चिरकाश्ष तक मालव देशमें विचरे, निस पीढ़ें गुकर देशमें 
देवेंद सरि श्री स्तन स्तीथैमें आये, तहां पढिलां श्री विज्मयचंए सूरि गी 
ताथोकों एयर एचक बस्रके पोटले देता दे, ओर नित्य विगय खानेकी 
आक्ा देता है, ओर वख्र घोनेकी तथा फल/#शाक छजेनेकी ओर निर्वेक 
तके प्रत्याख्यानमें विगयगतका लेना कदता हे. ओर आरयाका व्याया था 
छार साधु खावे, यह आआझ्ा देता हे, ओर विनप्रत्यें दिविध प्रत्याख्यान 
आर गद्स्थोंके अ्वाजने वासुते प्रतिक्मण करणेकी आझा देता है, और 
संविन्ञागके दिनमें तिसके परमें गीताये जावे, लेपकी संनिधि रखनी, त 
त्कालोष्णोदक्का गहुण करणां इत्यादि काम करनेंस क्ितनेक साधु शिथि 
ताचारयोकों साथ लेकर सदोष पाषधशालामें रहा. 

इन विजयचंदाचायकी उत्पत्ति असे ८. मंत्री वस्तुपाजके घरमें विज्रप 
चंधनामा दफतरीया, वो किसी अपराध जेदल खानेमें कद हूआ, तब 
श्री देवनछ लपाध्यायने दीक्ता देनेकी प्रतिज्ञा करवा कर द्रडा दीया, पोढें 
तिसने दीक्षा लीनी, सो बुधविबलसें बढुश्गत हो गया, तब मंत्री वस्तुपाल 
ने कहाकि ये अनिमानी हूं, इस वास्ते सूरिपदके योग्य नदीं रू. इस तरें 
मने करते ढूए तोनी श्री जगचंए सूरिजीने भ्री देवनए्‌ लपाध्यायके कह 
नेंसे सरिपद दे दीया, क्‍योंकि यह देवेंद सूरिका साहायक ढोवेगा गैसा 
जान कर सूरिपद दीया, पीढें वो विजयचंए बहुत काज् तक श्री देवेंड 
स्रिके साथ विनयवान्‌ शिष्पकी तरें वर्तता रदा परंतु जब मालव देशसें 
श्री देवेंद सूरि आये, तब वंदना करनेकोनी नहें। आया, तब देवेंड सरि 
जोने कहला नेजा कि एक वस्तिमें तुम बारां वर्ष केसे रहे ? तब विजय 
चंदने कहाकि शांत दत्तिकों बारां वर्ष एक जगेंमें रहनेसें कुछ दोष नहीं, 
संविभसाधघु सवै देवेंद्‌ सूरिके साथ रहे, ओर देवेंद खूरिजी तो अनेक सं 


0प६ जेनतत्वादर्श. 
विश्न साधुकें समुदाय साथ सउपाश्रयमेंदी रढे, तब लोकोंने बडीशाज्ञामें 
रहनेंसें विजयचदसूरिके समुदायका नाम वृ.पोशालिक रस्का ओर देवेंद 
सूरिजीके समुदायका लघुपोशालिक नाम दीया, ओर स्थेनतीर्थके चौंकमें 
कुमारपाज़के विदारमें धमेदेशा नामें मंत्रि वस्तुपालने चारोवेदोंका नि 
णेय दायक स्वसमय परसमयके जानकार श्रीदेवेंद्सरिजीकों बदना देकें 
बहुमान दीया, ओर शअ्रीदेवेंद्सूरिजी विजयचंछुकी लपेकता करकें विचरते 
कूए ऋमसें पाव्हणपुरमें आये, तदां चोरासी इन्यसेठ अनेक पुरुषोंकें 
साथ परिवरें, सुवासन लपर बेठे हूए शाख्रके बडे श्रोता व्याख्यान सुनने 
आते थे, और पालनपुरके विद्वारमें रोजकी रोज एक मृढक प्रमाण अर 
कृत ओर सोला मए सोपारी दशीन करनेवाले श्रावकोंकि चढा5 चढती 
दोतो थी, इत्यादि बडे धर्मों लोकोंनें गुरुकों विनति करी कि हे नगवन ! 
यहां आप किसीकों आचार्य पदवी देशो हमारा मनोरथ पूरों तब गुरुने 
लचित जानके पाह्हन एरमें विक्रम संवत्‌ १३१३ ) में वर्ष श्रीविद्यानंद 
सूरि नाम देकें वीरधवलकों सूरिपद दीनां, और तिसके अठुज नीमसिं 
हकों धर्मकीत्ति लपाध्यायकी पदवी दीनी, तिस अवसरमें प्रत्हादनविह्ा 
रके सोव कपिशीर्ष मंसपसें कुंकुमकी वर्षा हूई, तब सर्व लोकोंकों बहा 
आश्रय दूआ:- भरी विद्यानंद सूरिजीने विद्यानंद नाम नवीत व्याकरण 
बनाया यछुक्ते ॥ विद्यानंदानिध येन, रूते व्याकरएं नव ॥ नाति सर्वीत्त 
म॑ खह्प, सूत्र वच्हरयैसंग्रह ॥ ! ॥ पीढें श्री देवेंद्र सरिजी फेर मालवेकों 
गये श्री देवेंद्‌ सूरिजीके करे हूये ग्रथोंका नाम लिखते हें, ? श्राध्दिन 
रुत्यसूत्रततत्ती, १ नव्यकमग्रेथपंचकसृत्रतत्ती, ३ सिपंचारिकासत्रतत्ती, 
४ पम्ेरत्नतृत्ती, ५ सुदशनचरित्र, ६ तीननाप्य, 9 वृंदारतनी, ए सिरि 
लस्सह॒व<€माण प्रमुख स्तवन, को३ कहते हें कि श्रादिनरूत्यसूत्रतो थि 
रंतन आवचार्योका करा हे. विक्रम संवत्‌ (१ ३१७)में वर्ष मालवदेशम्में देवेंड' 
सूरि खगेवास हूये देवयोगसे विद्यापुरमें तेरह दिनों पीढें श्रोविद्यानंद स््‌ 
रिनी खगेवास हूये,तब के मास पीढें सगोत्र सरिने भ्रीविद्यानंद सूरिके ना६ 
श्री धमेकीत्ति लपाध्यायकों सूरिपद देकें श्री धमंधोष सूरि नाम दीया. 

४६ श्री देवेंद सूरिपद्टे भी धर्मेघोष सरि ढूये, जिनोंने मंमपाचलमें 
शा० श्री एृथ्वीपरकों पंचमालुत्रत छेतेकों झानसें निषेध करा, क्योंकि 
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शपाचारयने झानसें जाना कि यद पुरुषके व्रत नंग दोजावेंगा ? इस नयसें 
निषेध करा, पीछे वो प्रथ्वीपर, मंघपाचलके राजाका मंत्री हुआ, ओर 
धन करके तो धनद समान हो गया, पीें तिलने चोरासी जिनम॑ 
दिर ओर सात झानके पुष्तकोंके नंमारे बनाये ओर श्री शरब्नुजयमें इकी 
स धडी प्रमाण सोना खरचकें रुपे मय श्री कृषनदेवजीका मंदिर बन 
वाया, को३ कहते हें कि उप्पन घड़ी सुवर्श खरचकें ६एमाला पहरि तथा 
धरती नगरमें किसी साधमीनें ब्रह्मचारीका वेष देनेंके अवलरमें एथ्वीध 
रकों महाधनाढ्य जानकें तिसकी जेट करा, तब प्रथ्वीवरने वोढी वेष 
लेकर तिल दिनसें बतीस वर्षकी लमरमें ब्रह्मचय्य व्रत धारण करा, ति 
सके एकढ्ी जांज्रण नाम पृत्र था, जिसने श्री शन्नुजय, लक्कपंतगिरिके 
शिखर लपर बारह योजन प्रमाण सुवर्णे रुप्पमय एकढी ध्वज चढ़ाई, 
जिसने सारंगदेव राजासें कपूरका महसखूल छुढाया, तथा जिसने मंझूपा 
चतमें बदत्तर हजार ( ३२००० ) रूपक गुरुके प्रवेशके लत्सवमें खरच करे. 
तथा क्री धमेघोष सूरिन देवपत्तनमें शिष्पोंके कदनेसें मंत्रमय स्तुति 
बना$ तथा देवपत्तनमें ज्ञिनोंके खध्यानके बलसें नवीनोत्पन्न हूये कपदी 
यकूने वज् सवामीके महात्मसें पुरानें कपददों मिय्यादष्टिकों तिकालाथा,इनों 
ने लसको प्रतिबोधकें श्री जनबिबोंका अ्धिष्ठाता करा, तथा जिनों थआगें 
सप्ुएके धिष्ठातानें अपने सम्रुएके तरंगोसें रल्ल ढोकन करे, एकदा समय 
किसी इएखोनें कार्मेण संयुक्त वड़े बनाकर साधुओंको दीए पर श्रो धर्म 
घोप सरिजीनें वे वडे धरती सपर गिराए, अरु उल खोकों मंत्रसें पकड़ा 
पीढें जब बढु 5ःखी हू$, तब दया करके खोड दीनी, तथा विद्यापुरमें प 
कहांतरीयोंकी ख्रीयोंनें धमेघोषजीके व्याख्यान रसके जंग करने वास्ते के 
तमें मंत्रसं केश गुन्चक कर दोया पीछे श्री धर्मेबोष सरिज्ञोने जब जाना, 
तब तिन खीयोंकों स्तंनन कर दीया, तब तिन खीयोंनें विनति करी 
कि आज पीछे हम तुमारें गह्ककों लपछुव न करेंगे, तब ग्ररुजीने श्री सं 
घके बहुत आयदसें खोडी, तथा उक्कयनीमें एक योगी जैनके साधुओंको 
रदने नहीं देता था. जब श्री धर्मेघोष र्रि तहां आये तब उस योगीनें 
साधुओंकों कहा कि अच तुंम इदां थाये दो सो तकह़े ढो कर रहनां 
तब साधुआओंने कदा दमनी देखेंगे कि तूं कया करेगा? पीछ्षे उसने साथु 
डे 
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ओकों दांत दिखलाये, तब साधुओंनें कफोणि ( कूंहनी ) दिखला$ पीछे 
साधुओंने जा कर यद सवे समाचार अपने गुरुकों कहा, लंहां योगी 
नेंनी धर्मशाजामें विद्याके बलसें बहुत चूहे बनादीये, तब साधु बहुत 
मरे पीछे गुरुजीनें घडेका मुख, वख्नसें ढांककें असा मंत्र जपा कि जिससे 
योगी आराटि करता दूआ आकें पाकसें पडा, ओर अपने अपराधका 
क्ुमापना मांगा, तथा किसी नगरमें शाकनोयोंके नयसें मंत्रके कपाट 
दीये जाते थे, एक दिन विना मंत्रे कपाठ दीये गये, तब रात्रिकों शाक 
नीयोंनें लपएंव करा, गुरुने लनकों विद्यार्से स्तंनित करा, एकदा रात्रिमें 
गुरुकों सपेके काटनेसें जब जठेर चढा, तब गुरुने संघकों विधुर देख कें 
कहा कि दरवाजेसें किसी पुरुषके मस्तकोपरि काएकी नरीमें विषापहार एक 
वेलडी आधेगो वो वेलडी घसके मंकमें देदेनी तस्से जहूर लतर जायगा, 
संघनें तेसेंही करा ग्ुरुराजी हो गये, पीछे तिस दिनसे जावक्लीव 9 विग 
यका त्याग करा, और सदा जुवारकी रोटी नीरस जानके खाते रहे, श्री 
धर्मंघोष खूरिजीके करे ये ग्रेयहें:- सो कहते देः- ! संघाचारजाष्यत्त्ती, 
२ सुअधम्मेतिस्तव, ३ कायस्थिति नवस्थिति, ४ चोवीश तोथकरोंके ची 
वीश स्तवन, तथा ५ खस्ताशर्मेत्यादिस्तोत्र, ६ देवेंदेरनिशंइति >लेपस्तोय्र. 
9 यूय॑ बुवालमिति *लेपस्तुतीयां, ० जयह॒पनेत्यादि स्तुति, यह जयतृ पन्ने 
त्यादि स्तुति करणेका यह निमित्त थाक्िः-एक मंत्रीने आठ यमक काव्य कह 
करकें कहा, कि जैसे काव्य अब को$ नहीं। बना सक्ता तब गरुने कहाकि ना 
स्ति न्दं। तब तिसने कहा तो हमकों कर दिखज़ाउं तब युरुजीनें जयत॒पने 
त्यादि बे स्तुति एक रात्रिसें बना कर नीतोंपर लिखकें दिखा३ तब तिसने 
बढ़ा चमत्कार पाया, गुरुज्ञोने तिसकों प्रतिबोधके जैनी करा, ये श्रो धर्मधो 
ष सूरि विक्रम संवत्‌ (१३५०४) में खगे गये. 

४७ ओर धमंषोष सूरि पट्टें श्री सोमप्रन सूरि हुये, निनोंनें नक्तिः 
कण नएणइएवमित्यादि आराधना सुत्र करा, तिनका संवत्‌ ( १३१० ) 
में जन्म, ( १३११ ) में दीक्षा, (१३२३३ ) में सूरिपदं, जिनोके इग्यारह 
अंग सृत्रार्थ कंठ थे, तथा “गुरुनिगैयमानायां मंत्रपुस्तकायां यक्षतचरित्रे 
मंत्रपुस्तिकां च ? असा कह कर तिसमंत्र पुस्तकाकों ग्रहण करा, क्योंकि 
अपर को३ योग्य नहीं था यद श्री सोमभन सूरिने जलकुंकणदेशमें अ 
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प्कायकें विराधनाकें नयसें ओर मरुदेशमें झु&८जलकी इसे नतासें साधुओं 
का विहार निषेध करा तथा नीमपल्लीमें दोकात्तिक मास हूये तब सोमप्र 
नजी प्रथम कात्तिककी एकादरशीकों विहार कर गए क्योंकि उनोंनें जा 
नाकि नीमपल्लीका भंग ढोगा अरु जंग दूए पीढ़ें जो रहे वो, 5ःखी हूए, 
सोमप्रन स्ूरिके करे ग्रंथ जितकव्पसूत्र, यत्राखिजेत्यादि स्तुतीयां, जितेन 
येनेतिस्तुतीयां, श्री मश्नम्मेत्यादि, तिनके करे बडे शिष्य विमजप्रन स्रि, 
श्री परमानंद सूरि, श्री पद्मतिलक सूरि,अरु श्री सोमविमल खरे थे, जिस 
दिन पूर्वोक्त श्री धमेघोष सरि, देवगत दूए तिस दिनही (१३५७) वर्ष श्री 
सोमप्रन सरिजीने श्री विभलप्रन सूरिकों सरिपद दीया क्योंकि तिनोंने 
अपना खब्पदी आयु जानां श्रो सोमप्रनजी (१३७३) वर्ष देवज्ञोक गए. 

४० श्रीसोमप्रनसूरि पढ़े श्रीसोमतिलकसरि ढूए, तिनोका (१३५५) में 
वर्ष माघे जन्म, (१३८०) वर्ष दीक्ता, (१३७३) वर्ष सरिपढं, (१४३४) 
वर्ष स्वगेंगमनं, सर्वायु ६ए ) वर्षकी जानन॑।, तिनके करे ग्रेथ लखते हेः- 
! ख्ुदन्नव्यक्षत्रसमास सत्र, सत्तरिसयगएं, यत्राखिलजञयदृषपनसस्ताशमे ० 
प्रमुखकी द्वति, श्रीतीर्थराज ०, चतुरथीस्तुतित 6 त्ि, गुननावानत० श्रीम दी 
सतुवेदित्यादिकमलबंधस्तवः शिवशिरसि श्रोना निसंनव ० श्रीगवेय ० इत्यादि 
स्तवन,भ्रीसोमतिलकसूरिक्रम करके? श्रीपञ्म तिज्षकसूरि, १ श्रीचंरोखरसरि, 
३ जयानंदसरि, ४ भ्रोदेवर्सुदरसूरियोंकों सूरि पद दीया,तिनमें श्रीपद्मतिलक 
खूरि, सोमतित्क ख्रिसें पर्यायमें बडे थे, सो एक वर्ष जीते रहे, और बडे 
बरागी थे तथा श्रीचंछ्शेखर स्रि,विक्रम संवत्‌ (१३ 9३)में जन्मे (१ ३ ० ५)में 
दीक्ा, (१३०३) में सरिपद, इनके करे य्ेयः- ! सपितनोजनकथा,यवराजक्त 
पिकथया, श्रीमत्स्तंनकद्ारबंधादिस्तवन हे, जिनोंके मंत्रों सों मंत्री रजदो 
दे तिनसेंनी उपझुव करनेवाजे गढ, हरिका, छदर मृगराज, श्वान, झरिति 
दूर हो जाते थे तथा श्रीजयानंदसूरिका विक्रम संचत्‌ (१३००) वर्ष जन्म, 
(१३९३ ) वर्ष आपषाढ सुदिसातम सुक्रवारकेदिन धारानगरीमें ब्रतमह ण, 
(१४१० ) में सरिपद ( १४४१ ) में सगे गये तिनके करे ग्रंथ ! श्री 
धृल्ननद्‌ चरित्र, २ देवाः प्रनोय॑ प्रसुख स्तवन है. 

४० श्री सोमतिल्लक स्रूरि पट्टे श्री देवसुंदर सूरि हूए, तिनका (१३८६) 
वर्ष जन्म, (१४०४) वर्ष दीका ( १४१० ) वंषे अणहलपत्तनमें सरिप्द, 
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यह देंवसंदर सूरि बडा योगान्यासी ओर मंत्र तंत्रकी कष्िका, मंदिर, 
स्थावर जंगमविपापद्धारी, जनानल, व्याल अरु हरि, नयका त्ोडनेवाला 
अतीतानागत निमित्तका वेत्ता, राजमंत्रि प्रसुखोंका पूज्यनीक, यह श्री देव 
संदर सूरिके शिष्य ? श्रीक्ानसागर स्रि,२ श्री कुलमंमन सरि,३ भी सुणरव्व 
सूरि, भ श्री सोमसंदर सूरि, ५ श्री साधुरत्न सूरि, यह पांच बड़े शिष्य 
थे, तिनमें श्री झानसागरजीका (१४०० ) में वर्ष जन्म ( १४१७) में 
दीक्ता. (१४४१ ) में सूरिपदं, ( १४६० ) में स्वगेगमनं, तिनके करे ग्रंथ 
श्री ग्रावश्यक, उेंगनियेकत्यादि अनेक ग्रंधावचूरी, श्री मुनिसुत्रत स्तवन 
घनोघनखंघ पाश्चनाया दि स्तवन, दूसरा श्री कुलमंमन सूरिज्ञीका (१४००) 
में जन्म, ( १४१७) में दीक्का, (१४४९ ) में स्तरिपं. ( १४५०५) में 
सखगेगमनं, जिनोंके करे ग्रंथ सिद्धांताल्ञापको धार, विश्वश्रीपरेत्यादि. अर 
ष्टादशारचक्रस्तव, गरीयो गोर द्वारस्तवादय ठे, तीसरा श्र शुणरत्न सूरि 
तिनके करे गंथ ! क्रियारल्न समुच्चय, १ पट्दरानससुच्चय वृद् 6त्ति हे 
चोथा श्री साधुरत्न सरिजीके करे ग्रेथः- ! यतिजीतकव्पतृति हे 
0० श्री देवसुदर सरि पढ़ श्री सोमसुदर सरि ढुए तिनका (१४३०) में 

जन्‍म, ( १४३२७ ) में दीक्का, ( १४५० ) में वाचक्र पद, ( १४५७ ) में 

रिप्दं, जिसके (१०००) शअ्तारहमों साधु क्रिया पात्र परिवार 
देखकें कितनेक लिगी पाखंमीयोंनें पांचनों ( ००० ) रुपक देके एक स 
हस्म पुरुषोंकों लनके वध करने वास्ते लेने. तब वे जिस मकानमें गुरू 
थे तिस मकानमें रातकों ठीप रहे. जब मारनेकों उद्यत हूए तब चंए्‌ 
माके लद्योतमें श्री गुरुजीनें रज्मोहरणम पूंजके जब पाला पलटा, तब दे 
खकें तिनके मनमें असा विचार आया कि दरमेनी कृष्ट प्राणि 
योंकी दया करते हें, ओर दम एइनकों मारने आए हे, यह कितना अं 
तर हें ? तब मनमें मरे ओर गुरुके पायोंमें पडके अपराध कृमा कराया., 
इनोंके करे ग्रेयः- योगशारब, उपदेशमाला, पडावश्यक, नवतत्त्वादि वा 
लावबोध, नाष्यावचूएी, कव्याणिकस्तोत्रादि, जिनोंके शिष्य श्री झुनिरलेदर 
सूरि रृष्णसरस्वती विरुद धारक श्री जयसुदर सूरि, ओर मदाविया 
विडंबन टिप्पनक कारक श्री छुवन सुंदर स्रि,जिनके कंत एकादशांगी सूत्रा 
थे थे, ओर चोथा जिनसुदर सूरि ये चार जिनकेप्रतापी शिष्य दूए, जिनोंने 
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राणक पुंरमें श्री धनकृत चोमुखविदारेमें कृषनादि अनेक शत बिंव 
प्रतष्टित करी, ये विक्रम संवत्‌ ( १४०० ) में स्वर्ग गये. 

५१ श्री सोमसुंदर स्रि पढ़े श्री सुनिसुंदर सरि ढूये, जिनोंनें अनेक 
प्रसाद, पद्मचक्र, पट्कारक, क्रियाग्रपक, अर्झचरम, स्वेतोनए, सुरज, सिं 
हासन, अजल्लोक, जेरी, समवसरण, सरोवर, अप्टमहाप्रातिदार्यादि नवी 
न त्रिशतित्रंध तके प्रयोगादि अनेक चित्राक्तर, धधक्तर, पंचव्गं परिदा 
रादि खनेक स्तवमय खिदशतरंगिणीनामा एक सो थाठ हाथ लंबी प 
त्रिका लिखकें श्री गुरुकों लेजी तथा चातुर्वेद्विशारद्य निधि, लपदेश रत्ना 
कर प्रमुख अनेक ग्रंथोका कर्ता, तथा जिनकों श्री स्तंनतीर्थमें दफर खा 
ननें वादी गोकृतसंम,असा नाम कहा,तथा जिनोंनें दक्तिणसें कालसरस्व॒ती 
बसा विरुद पाया, श्रात वर्ष गणनायक, पीज़े तीन वर्ष युगप्रधान पद, 
सोकोंनें प्रसिद्ध करा. एक सो आठ वत्तुलिकानादीपलक्तक, बाल्यावस्या 
मेंनी एक शहसत्र लोक नवीन कंव कर लेते थे तथा संतिकर नामा स 
महिम स्तवन करनेंसे योगिनी रकूत मरोका उपछ्व दूर करा चीवीश वार 
विधिमें सरि मंत्रकों आराधा, तिनमेंनी चोदह वार जिनके लपदेशसे 
धारादि मगरोयोंके स्वामी पांच राजाओंने अपने अपने देगॉमें अमारिका 
हमोरा फिरायथा, तथा सिरोदी देशसें सहस्ममल्लराजानेंनी पप्रमार प्रदत्त 
करी तीडका उपझ्व ठाल़ा, इनका विक्रम संवत्‌ (१४३८ ) में जन्म 
(१४४३ ) में दीक्वा (१४६६) सें वाचक पद, (१०७७० ) में बत्तीत सह 
सत्र रूपक खरचकें त&नगरीके शाह देवराजने सूरिपदका महोत्सव करा. 
(१५०३) वर्षे कार्तिकशदि पड़िवाके दिन खवगेवास ढूआ.- 

0१ श्री मुनिसुंदर सरि पढ़ें श्री रलशेंखर सरि हूए, तिनका ( १४७७ ) 
वर्ष जन्म, ( १४६३ )वर्षे दीक्ा, ( १७०७३ ) वर्ष पंसितपद, ( १४०३ ) 
वर्ष वाचकपद ( १५०१ ) वर्ष सूरिपद, ( ! ५१७ ) वर्ष पोषवदितष् दिनें 
स्गेवास ढूआ, जिसका स्तंनतंथिमें बांवी नामा नहनें बाल सरखती 
नाम दीया, तिनके करे ग्रंथः-शआ्राउप्रतिकमणतृत्ति, आ€विधिसूत्रव त्ति, त 

क्त्र समास, तथा आचारप्रदीपादि अनेक ग्रेथ जान लेनां, तथा जि 
नॉके समयमें लुका नामक लिखारीने संवत्‌ (१५००) में जिनप्रति 
माका लब्बापक लुका नामा मत चलाया ओर तिसके मतमें वेषका धर 
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ने वाज़ा संवत्‌ (१५३३) में नाणा नाप्ता प्रथम साधु ढहूआ, श्त मतकी 
लत्पत्ति श्रेसें ढू३ हे, सो लिखते हेः- 

गुजरात देशमें अहमदावादमें जातिका दरशाश्रीमालि लुंका नामें लि 
खारी वसता था, सो झानजी जतीके कपाश्रयमें पुस्तक लिख कर उसकी 
आमदनीसें गुजारा करताथा, एक दिन एक पुस्तककों लिख रहा था, ति 
समेंसें सात पत्र बिना लिखे छोड दीये, जब पुस्तक वालेनें पुस्तक देखा 
तब पूछाकि इस पुस्तकके सात पत्रे क्यों छोड दीये ? तब लुंका उसके 
साथ लड़ने जगा तिस वखत लोकोंनें मार पीटके उपाश्रयसे बाहिर नि 
काल दीया, ओर नगरमें कह दीयाझि इस्सें कोइ जननी पुस्तक न लि 
खाबे, तब लुका ज्ाचार और क्रोधमें नरकर अठमदाबादसें ठेतालीस को 
सके लग नग नींबडी गाममें चला गया, उस गाममें लुकेकी बिरादरीका 
एक लखमसी नामा बणिया राजमें कारनारी था,तिसके थ्रागें बहुत रोया, 
पीठा,जब तिसने पूदा क्या हूआ ? तब लुंकेने कहाकि में नगवानका सन्ना 
मत कहने लगा था, तब तपगन्नके श्रावकोंने झुफे पीठाअब मे तेरे पास 
आया हूं, जेकर तूं मगर मददकार बने. तो म॑ सच्चामत प्रगट करूं, तब 
तिस लखमसीने कहाकि नींबड़ीके राज्यमें तूं बेशक अपणएे सच्चे मतकों 
प्रगट कर, में तेरा मददगार ढूं,खाने पीनेकोंनी देगा. अर तेरा शाखनी 
सुनुंगा, तब लुकातो श्रीमहावीरके साधुओंकी ओर श्रोजिनप्रतिमाकी न 
लापना करने लगा,अरु कहने लगा कि यक्व साधु नहीं हे, च्रष्टाचारी हें नि 
दय।हिं,उलटाक्षान सुनाते ढें,इत्यादि जो आपके मनमानी सो निंदा करी, 
ओर शाखोंमेंसंनी जिन जिन शाख्रोंमें ज्ञिनप्रतिमाका जिकर नहीं था वो 
शाख्तरकों सच्चे माने, ओर जिनोमें थोडासा जिनप्रतिसाका कथन था, तिन पा 
ठोंके अर्थ कुयुक्तिसें ओरके ओर छुनाने लगा, प्यरू कहने लगा कि एकतीस 
शास्त्र सच्चे हें, तिनमेंनी आवश्यकसृत्रकों तो बिलकुल्न बिगाडके ज्ञोकोंने .. 
स्वकपोलकब्पित औरका ओर बना दीया हे.क्योंकि श्रीय्रावश्यकमें बहुत 
जगें जिनप्रतिमाका अधिकार चज़ता हे, पीढें एक दिन तिस लुकेकों कि 
सीने कहा कि बिना जनदीक्काके लीए शाखर पढनेका तो व्यवहारसत्रमें नि 
पेध करे हू, तो फेर तुम ग्रहस्य दो कर शाखत्र क्यों कर पढ़ते दो ? तब 
लुंकेने कदा में व्यवदरसूत्रकोंदी सच्चा नहीं मानता ढू? इत्यादि प्ररुषणा 
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पद्चीश वर्ष तक करो, परंतु लुकेके लपदेशसें साधु कोइनी न ढूआ, जब 
संवत्‌ (१३३) का शाज़् आया तब, एक नाणा नामा बनीयेके बेटेनें 
लुंकेके लपदेश्सें वेष पहना, उसकों कृषिन्णा नाम दीना, तिसका शिष्य 
संवत्‌ (१ ५८०) में रूपनी हूआ, तिसका शिष्य संवत्‌ (१५७०) में जी 
वाजोछषि दूआ, तिसका शिष्य (१५०५) में त&वरसिंदनी हूए, तिसका 
शिष्य संवत्‌ (१६०६) में वरसिंहजी छूआ, तिसका शिष्य संवत्‌ (१६४०) 
में जलवंतजी हूआ, इस जुंपक मतके तीन नाम ढूए, ? गुज्नरातो, १ 
नागोरो, ३ उतराधो, ॥ इति लुंपक मततोत्पति ॥ 

५३ श्रोरलशेंखरसरि पढ़े श्रोलद्यीसागरसूरि ढूए, तिनका (१४६४) में 
वर्ष जन्म ( १४०० ) में वर्ष दीकृा, (१५०१) वर्ष वाचक पद, (१७५०७) 
में सूरिपद, ५४ श्रीजक्यीसागरसूरिपट्टें श्रोसुमतिसाधुसूरि हुआ, ५४ 
श्रोप्तुमतिसाधुसूरिपद्ध श्रीदेमविमलसूरि ढूए, शिथिलसाधुओंके वीचमेंनी 
रहे. तोनो जिनोंनें साघुका आचार उल्लघन न करा, तब कितनेक दिन 
पीछें बहुत साधुओंनें शिथिलपणां ठोडा, तथा कृषिहरगिरि, कषिश्रीपति, 
कृषिगणपति, प्रमुख बहुत जनोंनें लंपफ मत ढोड के भीदेमविमजस्रिके 
पास दीक्षा ल्ञीनी, तिस अवसरमें संवत्‌ (१ ५६१) में कडुये नामक एक 
बशियेने कडुयामत निकाला और तोन थूइ मानी अरु इस कालमें साधु 
कोइनी नदी दीखता, ओसा पंथ निकाला, परंतु इसग्रंथके लिखनेवालेके 
समयमें ये मत नहीं दे,व्यवक्लेद दो गया हे,तथा संवत्‌ १ ५३० ) में लुंका 
मतसें निकलकें बीजा नामा वेषधरने बीजामत चलाया, जिसकों लोक वि 
जय गह्ठ कढते हैं तथा संवत्‌ (१ ५9३) वर्ष नागपुरीया तपगब्सें निकजकें 
लपाध्याय पाश्चचंडनें अपने नामका सत अर्थात्‌ पासचंदीया मत चलाया. 

प८ श्रोहेमविमलस्र पढ़े श्रीतुविहितसुनि चूडामणि कुमत तमके 
मथनेकों सयेसमान श्रोआनंदविमलसूरि हुआ तिसका विक्रम संवत्‌ 
(१५४३ ) में जन्म ( १५५१ ) में दीक्का (१ ५७०) में सूरि पद तथा आा 
नंदविमलसरिके साधु शिथिलाचारीनी थे, तोनी तिनके वेरागरंगका नंग 
नहीं हुआ और जव लनोंनें देखाकि निनप्रतिमाके निषेधने वाले बढुत 
बढ़े ओर शु६ साधु तुष्ठमात्र रह गए अरु उत्सृत्र प्ररूपण रुप जलमें 
नव्मजन वह चले तब मनसे दयादृह्ठि ताकें ओर अपने गुरुकी आझससें 
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कितनेक संविश्व साधुओंकों साथ ले कर संवत्‌ (१ ५०४) में शियिला चार 
परिदार रुप क्रिया सदर करायदेशमें विचरके बहुत नव्यजनोंका उद्धार कर।, 
ओर अनेक इन्योंके पुत्रोंकों धन कुठुंचका मोद त्याग कराके दीक्षा दीनी, 
ओर सोरछ्के राजा पासों खत लिखवाया कि जो जोते सो मेरे देशमें रे 
अरु जो ढारें सो निकाला जावे.तृणसिंह नामा श्रावक जिसकों बादशाहने 
बैठने वास्ते पालकी दीनी दू३थी, ओर बादशाहनें जिसकों मज्तिक श्रीनगद 
जबिरुद दीयाया ओसा तूणसिंह श्रावकने गुरुकों बिनति करी कि साधुओंकों 
सोरघ्देशमें विदार कराउं,तब श्रीगुरुजीने गणि जगर्षिकों साधुओंके साथ सो 
रघदेशमें विहार कराया, तथा जेसलमेरादि मरवाड़ देशमें जल उलन मि 
जता हे, इस वास्ते पूर्व श्रीसोमप्रन खरिनें साथुओंकों मने कर दीया था 
कि मारवाडमें न जानां, सो विद्वार कुमतिव्याप्त न ढो जावें. तिन जीवोंकी 
अनुकंपा कर कें और लान जान कर साधुओंकों थ्राज्ञा दीनी कि तुम 
मारवाडमें जा कर कुमतिमतकों खंमत करो, तब लघु वयमें शील करके 
श्रीश्धुलिनद्समान वेराग्यनिधि निस्एहावधि जावक्कीय जपन्यसें जपन्यन। 
पष्ठ अर्थात्‌ दोदिनका उपवास करणां अरु पारणेके दिन आाचम्त करणां 
असे अनिगय्रधारी महोपाध्यायश्रीविद्यासागरगणिनें मारवाडदेशर्म विहार 
करा, निनोंनें जेसलमेरादिकोंमें खरतरांकों ओर मेवात वेशम बीजामति 
योंकों ओर मोखी आदिकर्म लुंकामतोयोंकों प्रवोधके श्रावक बनाए सो 
आजतक प्रसिद्ध हे, तथा पाश्वचंडके व्युदय्रादे वीरमगाममें पाथचएके 
साथ वाद करकें पाश्वचएकों निरुत्तर करा, तब बहुत जिनोंनें जेनपम 
अंगीकार करा, खसेटो मालवेमें अरु लक्कयनी प्रप्ुख देशोंमें फिरकें थ 
मेकी प्रदृत्ति करी, यह ओोविद्यासागर उपाध्यायजीने तपगन्नको फिरदद्धि 
करी, ओर क्रियालदार करा पीछे श्रीआनंदविमलसूरिजी चोद वर्ष तक 
जपघन्यसेंनी नियत तप वजकें वेलेसें कम तप नहीं करा, तथा जिनोंनें .. 
चतुर्थ, पष्ठ तप करके वीशा स्‍्यानककी आराधना करी.यह संवत्‌ (! ५ए६) 
वंष नवदिनका अनशन करिकें स्वगे गए. 

५१ श्रीआ्रानंदविमजसूरि पढ़ें श्रोविजयदानस्रि दूआ, जिनॉनें स्तंन 
तीर्थ, अहमदाबादपत्तन, मदीशानकगाम, गंवार बंदिरादिस सदा सहोत्सव 
पूवेक अनेक जिनबिबोंकी प्रतिष्ठा करी, तथा जिनोंके लपदेशसें बादशाद 
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मदमदका मान्य मंत्री गलराजा दूसरा नाम मलिक श्रीनगद्दलनें श्रीशर्न॑ज 
यका बड़ा संघ निकाला, तथा जिनोंके लपदेशसें गांधार नगरके श्रावक 
रामजीने तथा अहमदावादी साह कुंरजी प्रसुखोनें श्रीशन्न॑ंजय चोघुख 
अएपदादि जिनमंदिर बनवाएं, गिरनार कपर ज्ञीण प्रासादोध्धार करा 
तथा जिनके सूर्यकी तरें लद॒य ढोनेंसें वादी रुपीये तारे अदृश्य हो गये, 
अभ्रीविजयदान सूरि सवे सिद्धातका पारंगामी, अखंमित प्रताप वाला तथा 
धप्रमत्त पणे रूप करके श्रीगीतमसुनिवत्‌ था,तथा गूक्कर मालवक, कन्न, 
मरुस्यली, कुंकणादि देशोमें अप्रतिब६ विहार करता ढूआ, महातपसरी, 
क्रावजीव एक घृतविगय विना से विगयका त्यागीया,जिनोंने एकादशांग 
सूत्र अनेक वार छ& करे, ओर जिनोंने बहुत जीवोंकों धमेप्राप्त करा, 
तिनका संवत्‌ (१००३) वर्ष जामजामें जन्म, (१ ५६१) वर्षे दीक्का (! ५७७५) 
में, खरिपदं ( १६.१२ ) वर्षे, वटपल्लीमें अनशनें खगे प्राप्त हुआ. 

१० श्री विजयदान सखूरि पढ्टें श्री ढीरविजय सूरि हूआ. जिनका स॑ 
वन ( ! ७०३ ) वर्ष साग्गेशोरपशुदि नवमी दिनें प्रत्हादन पुरका वासी 
करके जाती साण्कूंग नार्या नाथी गदे जन्म हूआ. ( १००६ ) वर्ष का 
निकवदि दूज दिने पत्तन नगरें दीक्का,(१६० ७) वर्ष नारदपुरी में भीकृपन 
देवके मंदिरमें पंमित पद, ( १६०० ) साधश्क्तपंचमी दिने नारद पुरीमें श्री 
वरकाएक पार्थनाथसनाथे नेमिजिन प्रसादें वाचकपद, ( १६१० ) वर्ष 
सिरोही नगरे सूरिपदं .तथा जिनका सोज्ञाग्य बेराग्य निःस्एद्तादि गुणोंकों 
वचन गोचर करनेंकों वहृस्पतिनी चतुर नहींथा तथा श्री स्वंनतीर्थम जि 
नोंके रहनेसें भ्रद्धावानोंने एक क्रोड रुपक प्रनावनादि धर्मरुत्योमें खरच 
करा. तथा जिनोंकें चरण विन्यासके प्रतिपदमें दो मोहर अरु एक रुपक 
मोचन करा-ओर जिनोंके आगें श्रद्धालुओंने मोतीयोंसें साथीय करे,तथा 
जिनोंनें सिरोदी नगरमें श्री कुंधुनाय विंबोंकी प्रतिष्ठा करी तथा नारदपु 
रमें अनेक सदस्रा्बिबोंकी प्रतिष्ठा करी, तथा जिनोंके विहारादिमें युगप्र 
धान अतिशय देखनेमें आती थी, तथा अरहमदावादमें लुंके मतका पूज्य 
क्षि सेघजी नामा था तिसने अपने सुंके मतकों झग्गैतिका ढेतु जान 
कर रज़की तरें आचाये पद ढोडके पदच्चेश यतियोंके साय सकल राजा 
घिराज बादशाह श्रीअकब्बर राजाकी आजा प्रवेक बादशादी बाजंत्र ब 
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जते हूये, महामहोत्सवर्से श्री ढीरविजय सेरिजीके पास दीक्षा लीनी, 
खैसा किसी आचायके समयमें न्दीं हुआ था. तथा जिनोंके उपदेश 
ध्यकब्बर बादशादनें अपने स्व राज्यमें एक वर्ष में ले महिनें तक जीव 
दिंसा बंद करी, ज्ञिजय ढोडाया, इसका विशेष स्वरूप देखनां ढोवे, तो 
दीरतोनाग्यकाब्यमेंसें देख लेनां. 

ओर संक्षेपसें यानी लिखते हंः- एकदा कदाचित्‌ प्रधान पुरुषोंके 
सुखसें अकब्बरशादनें श्री दीरविजय सूरिके निरुपम शत दस संबेग बेरा 
ग्यादि गुणों सुणके बादशाह श्री अकब्बरनें अपने नामांकित फुरमान 
जेज के बढुमान पुरस्सर गंधार बदिरमें आगरेके पास फतेपुर नगरमें द्‌ 
शोन करनेकों बुलाया, तब गुरुजी अनेक नव्यजीवोंकों उपदेश देते ढूये. 
क्रमसें विहार करते ढहूथे विक्रम शंवत्‌ ( १६३७० ) वर्ष ज्येष्ठवदि त्रयोदशी 
दिनें तहां आए तिसमें बादशाहका शिरोमणी प्रधान अबुल॒ फजल नाम 
&ारा लपाध्याय भ्री विमलद्षगणि प्रमुख अनेक सुनियोंसें परिवरे दूए 
बादशाहकों मिले तिस अवसरभें बादशाहने बडी खातरस अपनी सनामें 
बेगए, ओर परमेश्वरका स्वरूप गुरुका स्वरूप अरु धमेका स्वरुप प्ूद्षा, 
ओर परसेश्वर केसे प्राप्त दोवे ? इत्यादि धमविचार पूछा, तब श्री गुरुने मं 
धुर वाणीसें कहा कि जिसमें थअ्ारह दृषण न हढोवें, सो परमेश्वर हे 
तथा पंचमहात्रतादि धारक ग्रुरु हे. और आत्माका गुदसखनाव जो झान 
दरोन, चारित्ररुप हे, सो धर्म ह तब अकब्बरशाहने असा धर्मापदेश छु 
नके आगरासें अजमेर तक प्रतिकोश कूवा मनार सहित बनाए, जोर जी 
वसा बोडकें दयावान्‌ हो गया. तब शकब्बरशाह अतीव तुएमान 
होके कदनें लगा कि हे प्रद्ध ! आप पुत्र, कजत्र, धन, स्वजन, वेहादिसनी 
ममत्र रहित हो, इस वास्ते ्रापकों सोनां, चांदी, देनां, तो ठीक नहीं, 
परंतु मेरे मकानमे जेनमतके पुराने पुस्तक बहुत हे. सो आप लीज्ीये, ? 
ओर मेरें कपर अनुग्रह करीयें जब वादशाहका बहुत आग्रह देखा. तब 
श्री गुरुजीनें सवे पुस्तक ले कें श्री आगरा नगरके झानज्मारमें स्थापन 
कर दीए, तब एक प्रहर तक ग्रुरुजी धर्मंगोष्टि करकें बादशाहकी आझ्ा 
छेके बड़े आमंबरमें कपाश्रयमें आए, तल वखतमें लॉकोंमें जनमतकी 
सन्नति सस्‍्फीती हुई, तिस वर्षमें आगरे नगरमें चोमासा करके सोरोपुर न 
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गरमे श्री नेमिज्िनकी यात्रा वास्ते गये, तहां श्री कृषनदेव ओर नेमिना 
थजोरी बडी ओर बढुत पुरानी दोनो प्रतिमा और लस तत्कालके ब 
नाए श्री नमिनाथके चरणोंकी प्रतिष्ठा करी, फिर आगरेमें शा० गानसिंद 
कह्याणमल्लका कराया (बनवाया) भरी चितामणि एश्वनाथादि बिंबोंकी 
प्रतिष्ठा करी, सो श्राज तक खागरेमें श्री चिंतामणि पाश्वेनाथ प्रसि& 
है, पीढें श्री मुरुजी फेर फतेपरर नगरमें गए झोर अकब्बर बादशाहसें 
मिले तदां एक प्रहर धर्मगोष्टि धर्मोपदेश करा, तब बादशाह कहने जगा 
किः- मेनें आपकों दरीनके उत्कंतित हो कर दूरदेशर्स बुज्ाए हे, और 
ध्राप हमसे कुठनी नदी लेते हो, इस वास्ते आपकोंजो रुचे सो मेरेसें 
मांगना चादियें, जिसमें मेरे मनका सनोरथ सफल ढोवे, तब सम्यग्‌वि 
चार करके गुरुजीने कहा कि तेरे सर्वराज्यमें पर्यपणोंके आठ दिनोंमें 
को$ ज्ञनावर न मारा जाय ओर बंदिजन गोडे जाय में यह मागा चाहता 
हूं, तव बादशाहने गुरुकों निर्जोनी, शांत, दांत, जान करके कटा कि आठ 
'न तुमारी तर्फस ओर चारदिन सेरी तर्फसें सवे मिलकर बारददिन तक 
प्र्थात्‌ नादवावदि दरासीस जे कर नाएवाझदि बछ तक कोइ जानवर न 
सारा जायगा, पौीढें बादशाहने सोनेके हफोसें लिखवा कर हे फूरमान 
श्री गुरुजीरों दीए, वे फ़ूरसानकी व्यक्ति ये हेः- प्रथम श्री गूकरवेशका, 
दूसरा मालवेदेशका, तीसरा थ्रजमेरदेशका, चौथा दिल्लीफतेपुरके देशका, 
पांचमा ज्ञादोर मुज्॒तान मंमलका, ओर बहता श्री गुरुके पास रस्कनेका 
पूर्वोक्त पांचों देशका साधारण फूरमान पांच, तो तिन तिन देशोंमें जेजकें 
ख्रमारि पटह बजवा दीया, तब तो वादशाहकी थआक्षासें जो नर्दीनी जा 
नते थे असे से आय खनाये कुल मंरपमें दयारूपिणी वेलडी विस्तार 
वान्‌ हो गई, ओर बंदिवान जननी बादशाहने गुरुपाससे ठठ कर तत्काल 
ढोड दीए,औओर एक कोशका फील अर्थात्‌ तलावमें आप जाकर बादशादने 
अपने हायसें नानाजातिके नानादेशवालोंनें जो जो जानवर बादशा 
छकों भेंट कर द्वए थे, वे सवे खोड दीए, बादशाढसें गुरुती अनेकवार 
मिल्ले ओर अनेक जिनमंदिर अरु लपाश्रयोंके उपछव दूर करे, ओर जब 
श्री दीरविजय खूरि अपर देशकों जाने लगे, तब बादशाढसें असा फूर 
मान लिखवा जे गए, तिसकी नकज़में इस पुस्तकें लिखता ढूँ. 


धपए जनतच्चादर्श- 
बशावली. 

लालुदीनग्रकब्बर बादशाढ. 
ढुमायुन बादशाहका बेटा. 
बाबरशाहका दीन बेटा, 

सूबे मालवा तथा अफब्बराबाद, उमरहोख मीरजांका बेटा. 

जादोर, मुज़तान, अद्मदावाद, अज पिलतान अबुस इदका बेंटा. 
मेर, मीरत, शुज़रात, बंगाजा, तथा [सुल्तान महम्पदशाहका बेटा. 
ओर जो हाल मेरे ताबेके सु्क हू. मोर आहका बेटा. 
तथा आंयदा, सुतसदी, खूवा, करोरी अमीर तझ्ुरसाहि किरानका बेटा, 





तथा जगीरदार इन सबोंकों मान्नुम रहे, कि जो हमारा पूरा इरादा यत्र 
ने कि सवे रघइयतका मन राजी रखनां, क्योंकि रइयतका जो मन हे सो 
परमेश्वरकी एक बड़ी अनामत है. ओर विशेष करके व अवस्थामें मे 
रा यही इरादा हे. किः- मेरा नला बांडने वाली रइयत सुखी रहे तिस 
वास्ते हरेक थर्मके लॉकोंमेंस जो अज्ने विचार वाले परमेश्वरकी नक्ति क 
रनेमें अपनी उमर पूरी करते हे. तिनकों दूर दूर देशोंसें मेने अपने पास 
बुलवाये, ओर तिनकी परीक्ता करके अपनों सोबतमें रखता हें. ओर 
तिनकी बाते सुनके में बढुत खुश ढोता छू, तिल वास्ते हमारे सुनमेमें 
आया दे कि श्रीदीरविजय सूरि जैन स्वेतांचरमतका आचाय गरुजरातके बंद 
रोमें परमेश्वरकी नक्ति करता हे, मेने तिनकों अपने पास बुजवाया, और 
तिनकी घुलाकात करके हम बहुत खुश हूए, कितनेक दिन पीछें जब ति 
नोंनें अपने वतन जानेकी रजा मांगी, तब अरज करो कि जो गरीबपरव 
रकी मरजीसें असा हुकुम होना चाहियें क्िः- सिद्धाचलजी, गिरना 


रजी, तारंगाजी, केसरीआनाथजी, तथा आधुजीका पहाड़, जो गरुजरातमें * 


है, तथा राजणहके पांच पहाड तथा समेतशिखर उरफे पाश्चनाथजी जे 
बंगालके मुल्नकमें हैं, तथा पहाड़ ढेठ्ली सर्व मंदिरोंकी कोठीयों तथा सववे 
नक्ति करनेकी जगायोंमें, तथा तीर्थकी जगायोंमें जो जेनरवेतांबरी धमकी 
जगायों सबे मेरे तावेफे मुंजकोंमें जिस त्काने होवे, कन पढाडों तथा मं 
दिरोंकी आस पास को$नो आदमी, को$ जानवरकों न मारे, यह अरज 


न्ख्क 
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करी अब ये बढुत दूरसें हमारे पास आये हैं,ओर इनकी अरज वाजदी 
(सच्ची) हू यद्यपि यद अरज सुमल्लमानी मदजबमें (मतसे) विरु८ मालुम 
होती हे, तोनी परमेश्वरके पिठाननें वाले आदमियोंका यह दस्तूर होता हे 
किः- को६ किसीके धर्ममें दखल न देवे, और तिनोंके रेवाज बद्धाल रस्के 
इस वास्‍्ते यह अरज्ञ सेरी समफमें सच्ची साज़ुम हुई, जे से पदाड तथा 
पूजाकी जगा बढुत अरसेंसें जैनश्वेतांबरी धर्मवालोंकी हे, तिस वास्ते ६ 
नकी अरज कबुत करी गइकि, सिद्धाचलका पढाड,तथा गिरनारका पढाड, 
तथा तारंगाजीका पढाड, तथा केशरीयाजीका पहाड़ तथा आबुका पहाड़ 
जो गुजरातके मुज़कमें हे तथा राजशहके पांच पहाड़ तथा समेतशिग्वर 
नरफे पाश्वनाथका पढाड, जो बंगालके घुलकमें हे, ये सवे पूजायोंकी ज॑ 
गायों तथा पहाड़ नीचें तीयेकी जगायों जो मेरे राज्यमें हे, चाहो किसी 
विकाने जेनव्वेताबरी पममकी जगायों ढोवे.सो दीर विजय जैनववे तांबरी गाचा 
सेकों देनमें थाई ढे ओर इनोनें अच्वीनरेंसें परमेश्वरकी ज॒क्ति करनी चाहिये. 

ओर एक बात यहनी याद रखनी चाहियें जो कि ये जैनर्वेतांबरी ध 
सही पहाड़ तथा पूजाकी जगा तथा तोर्थंकी जगा, जे मनें श्रोददीर विजय 
सरि आचार्यकों दीनी हैँ. परंतु दृकीकतमें ये प्र्वोक्त सबे जगायों जैन 
इवेतांबर धर्मवालोंकोही हैं, ओर जहांतक सूर्यसें दिन रोशन रहे, तथा 
ज््ांतक चंप॒मामे रात रोशन रहे. तढां तक इस फुरमानका दुकम जेन 
उेतांबरों धर्मके लोकोंमें खूथ तथा चंदमाकी तर प्रकाशित रहे. ओर 
को आदमी तिनकों हरकत न करे, पआप्रोर किसी आदमीने तिन पहाड़ों 
लपर तथा तिनके नीचे तथा तिनको आस पास पूजाकी जगायोंमें तथा 
तीर्थकी जगायोंमें जानवर नदीं मारनां, ओर इस ढुकम क्तपर अमज़ क 
रनां, इस हुकमस फिरनां नह. तथा नवोन सण्णंद मांगनी नहीं लिखा 
तारीक ७ मी माह लरदी बढेस झुतावेक माह रबीयुल अवज सन्‌ ३७ 
जझुनस। यह अकब्बर बादशादके दीये फूरसानकी नकल दे 

तथा थानसिंघकी करा३ अपर साद दृजणमल्लकी करा३ श्रोफते पुरमें 
ख्रनेक लाख रुपइये क्षगाके बडे महोत्सवर्से श्री जिनप्रतिमाको प्रतिष्ता 
करी प्रथम चातुर्मास आगरेमें करा दूसरा फतेपुरमें करा तीसरा निरास 
नाम नगरमें करा, चोथा फेर आगरेमे करा, फेर वर्दां बादशाहकी गोष्ट वाहदे 


पएए0 जेनतच्वादरशे. 

श्रीशांतिचंइ वपाध्यायकों जोड़ गये, ओर थाप गुरुजी मेहडते, नागपुर 
चोमाला करकें सिरोंदी नगरमें गये, तहां नवीन चतुर्मुख प्रासादमें श्री आ 
दिनायके बिंच तथा श्री अजितनाथके प्रासादमें श्री अजितनाथके बिंबोकी 
प्रतिएा करके अबुदाचलमें यात्रा करनेंकों गये, ओर पीछे श्री शांतिचंदलपा 
ध्यायने नवीन रूपारस कोश नामा ग्रेथ बनाके आरकब्बर बादशाहकों सु 
नाया, तिसके सुननेसें बादशाह ने दयाकी बहुत वृद्धि करी, तिसका स्वरूप 
यह हे किः- बादशाहके जन्मके दिनसें एक मास अरु पर्यपणाके बारां 
दिन, तथा सर्व रविवार, तथा सर्वेसंक्रांतिके दिन, नवरोजकामास, सर्व दे 
केदिन, सवे मिहर वासरा, सववे सोफी अनादिन इत्यादि सब मिलकर एक 
वर्षदिनमें ढे महोनें तक जीव दिस! बंद करा३, तिसके फरमान लिखबाए 
सो फुरमान अबतक हमारें लोकोंके पास हे, इसमें कुछ शंका नहीं कि 
श्री दीरविजय सूरिजीने जनमतको ता ओर चद्नति बहुत करी ? मुख 
लमानोंकॉनी जिनोनं दयावान करा तथा स्थंनस्तर्थ संबत्‌ ( १६४६ ) 
में स्‍्थनतीर्थवासी गा० तेजपाज़के बनवाये मंदिर्की प्रतिष्टा करी. 

५० श्री ढीरविजय सूरि पढ़े श्री विजयसेन सरि छूए इनका (१८६०४) 
वर्ष जन्म ( १६१३ ) वर्ष मातापिता सहित दीक्षा, ( १६१६ ) वर्ष पं 
मित पद, (१६२१०) वर्ष शपाध्याय पद प्र्वेक झाचाये पद, (१ ६७३) बंप 
नहारक पद, (१६५१)वर्ष स्थ॑नस्तीर्य खगेवास जिनके वेखदरख, अरु प 
रमानंद येदोशिष्योनें अकब्बर बादशाहके बेटे जाहांगीरकों धर्म सुनाकें प्र 
तिबोधा, और ज्ञाहांगीर बादशाहमें फुरमान कराया तिसकी नकञ्ष यद है 


नगर अदला महम्मद. जहांगीरकी मोहरमें बशावलि, | 
जहांगीर बादशाह, नुरदीनमहस्म जहांगीर बादशाह, 
गाजीका फुर ही बादगा हर, 








मान. ढुमायुन बादशाह. 
० 8 बाबर बादशाद. 
मीरज़ा समरशोप, 
सुलतानअचुसइस. 
सुलतान मीरजामोदम्मशाह. मीरांशाट. 
अमीरतेछुर साहिब, किरान. 


ध्ादश परिकेद. छाए 


मेरे सवेराजके विशेष करकें गुजरातके सूबे, मोटे ह्किम तथा फीफायत 
करने वाले आमील तथा जांगीरदार तथा करोरो तथा से खातोंके कार 
कु्नोंकों मालुम ढोचे कि जो परमेश्वरके पिवानने वाले जोक हे, तिनका 
यह दस्तूर हू, कि हरेक मत तथा कोमके लोक इतनादी नदी बलकि 
स्व जीव सुखी रहें, और शब वेखहरख, नथा परमानंद यतीयोंनें छनी 
यांकी रक्षा करने वाज़ोंकी दरवारमें ग्राकर तखतके पास खडेरदनें वालोंसें 
अरज करी कि विजयसेन सूरि तथा विजयदेव सूरि ओर जे श्प्नी बुद्धि 
वाले लोक हे, तिनकी हरेक जगें तथा हरेक सदरोमें देहरा अर्थात्‌ जिन 
मंदिर तथा धर्मशाला हे,तिनमें ये लोक ईश्वरकी नक्ति करते दें ओ प्राथथना 
करतें हें,औओर वेखदरख तथा परमानंद यतीकी परमेश्वरकों राजी रखनेंकी 
हकीगत ढमने अह्ली तरेंसें जान लीनी है, तिस वास्‍्ते छनीयांकों ताबे 
करने बाला ढुकम हूआ किः-को३ आदमीने इन जैनलोकोंके मंदिर तथा 
धर्मशाजामें तत्तना नही तथा कारन बिना अचल नही करनी ओर 
जकर ये लोक फिरकर नवा बनाया चादेँतो तिनकों किसीतरेंकी मनाई 
तथा दरकन नही करणी ओर तिनके साधुओंके वपाश्रयोंमें कोइनेनी 
उतरा नहा, ओर जो ये जोक सोरतके छुज्कमें शर्नु जय तीगेकी यात्रा 
करने वाघ्ते जावें तो कोइनी आदमी तिन यात्रालुओंमे कुच्च न मांगे ला 
लच न करे, आर पूर्वोक्त वेखहरख अरु परमानंदयतिकि अरज तया खाहि 
से ऊपर ढुकम बडा नारी ढूआ कि दर अठ्वाडेमें रविवार तथा गुरुवार 
तथा दर महिनेंमें शुदि पडिवाका रोज तथा इदके दिन तथा दर वर्षसे न 
वरोज तथा माह्शहरथुरमा जे हमारा मुबारक दिन है तिनमें एक एक व 
पके हिसाव प्रमाण मेरे सब राज्यमें को$ जीवकी हिंसा न ढोवे, तथां श 
कार करना तथा पक्ीयोंका पकडनां, मारना, तथा मबलीयोंका मारनां, ये 
बंद कीया जावे तथा इस तरेके औरनी काम इन पूर्वोक्त दिनोंमें न होने 
चाहियें, ये बात जरुर हे, जे पूर्वोक्त हुकम प्रमाण हमेशां चलानेकी को 
शिक करके मेरे फुरमानके हुकमर्से को३ फिरे नहीं, विरु६ चजल्ते नं लि 
खा ताए माद सदर थुरमें सन्‌ ३9 झुलसी यह फुरमान खाजांदांनके चो 
पानीयां तथा सेवक अली तकीके वत्तेमान पत्रमें दाखल हूआ तरहछुमा 
करनेवाता पुनशी सइयद अबइलामीयां साहिब शरेजी, 


५९३ जनतच्वादशों. 
६० श्री विजयसेन खरे पढ़े श्री विजयदेव सूरि हुये तिनक्ा (१६३४) 


वर्ष जन्म ( १६४३ ) वर्ष दीक्षा, ( १६५० ) वर्षे पंम्ित पढ॑, (१८५८) 
वर्ष लपाध्याय पद पूववेंक आचाये पद, (१६७१) वर्षे खगें, ६१ 
श्री विजयदेव सरि पढ़े श्री विजयसिंद स्रि हूथे तिनका (१ ८६४४ ) वर्ष 
जन्म, ( १८५४ ) में वर्ष दीका, (१६७३) वर्ष वाचक पद, (१६००१) वर्षे 
सूरि पद, (१ ३००) वर्ष खगेगत॑, ६श श्री विजयसिंह तथा श्री विजयदेव 
सरि पट्टे श्री विजयप्रन सूरि हुये. तिनका (१८४७५) बर्षे जन्म, (१८६००) 
वर्ष दीक्या, (१३०१ ) वर्ष पंमित पढूं, ( ! ७१० ) वर्ष लपाध्याय पढे, 
(१७१३ ) वर्षे नहारक पढ़, (१ ७४८) वर्ष खगैगमनं, इनोंके समयमें सु 
हबधे हूंढीयोंका पंथ निकला तिसकी लत्पत्ति खसे हेंः- 

सुरत नगरमें वोह वीरजी साढुकार दशाश्रीमान्षि बसता था, ति 
सकी फूर्ता नामें बालविधवा एक बेटीथी, तिसने एक लवजी नामा लष 
डका गोदी ज्ञीया, तिस लवजोकों लुंकेके लपाश्रयमें पढने वास्ते लेजा, 
तहां यतीयोंकी संगतमें वेराग्य उत्पन्न हुआ. ओर लुंकेके यती बजरंग 
जीका शिष्य ढूआथ, तब दो वर्षे पीढें अपने युरुकों कहने लगा कि जसा 
शा्त्रोंमें साधुका आचार हे वेसा तुम्त क्‍यों नही पालते हो ? तब गुरुने 
कहा पंचमकालमें शासत्रोंक्त से क्रिया नहीं हो सक्ति हे. तब लवजीने 
कद्ा तुम चष्टाचारी मेरे गुरु नहीं मंतो आपही संयम फेरकें लेकंगा इस 
तरेंका क्वेश करके कृषि लवजीने छुंके मतकी गुरु शिक्षा छोडके अपने साथ 
दो यति ओर लीए तिसमें एकका नाम ज्ञणा.दूसराका नाम छुखजी इन ती 
नोंदीने अपने आपदीको दीक्षित करा, ओर सुंढके कपर कपडेक पट्टी 
बांधी, तब इनका नवीन वेष देखकें गामोंमें किसी भ्रावकने इनके 
रहनेकों जगा न दीनी. तब ये उजडे ढ्ये मकानोंमें जा रहें गुजरात देशमें 
फूटे टठे मकानकों हूंढ॒ कहते हैं, इस वासस्‍्ते ज़ोकोंने इनका नाम हूंडियें 
रमका, इन तीनोंको नवे मत चलानेमें बडे बड़े क्रेश नोगने पढे परंतु इनके 
त्थागकों देखकें कितनेक लुंकेमति इनकों माननेनी लगे, क्योंकि यह नेडचा 
ल जगतमें प्रसि& है, आर नोले ल्लोक तो ऊपरली द्ूढां फूफा देखकें रागी 
हो जाते हैं, आर गुजरातके बढुत लोक असे ह॒ठ ग्रादी देंकिः-जो बात प 
कड लेवे उस बातकों बढुत छुसकजसें छोड़ते हें, इसी वास्ते जेनमतमें 


धादश परिछेद. णएए३्‌ 


के३ फिरके गुजरात देशसें दी ,तिकले दें. पीढें तितत लवजीका शिष्य अदम 
दावादके कालुप्रेका वासी छतवाल सोमनो हुआ, तिसने सूर्यफी आत 
पना बढुत करो, तिसके चेज़्ोंका नाम ? दरिदासजी, २ प्रेमज्नी, १ गि 
रधरजी, ४ कानन्‍्हजी, प्रमुख ओर लुकेमति कुंबरजीके चेलेनी इनके शिष्य 
बने तिनके नाम ! श्रीपाल, २ अमीपाज, ३ धर्मली, ४ हरजी, ५ जी 
वाजी, ६ समरथ, ५ तोडुज़ी, ० मोहनज्ञी, ९ सदानंदजी, १० गोधा 
जी, थे एक गुजरातका वार्स। धमेदास ढींपीनें मुंमछुंमाकें सुख कपर पट्टी 
बाधके अपने आपकों हूंढिया साधु मशादह्वर कीया, तिनमें हरिदासका 
चेला वृंदावन हुआ, ओर बुंदावनका चेला छुवानीदास हुआ, और छ 
वानीदासका चेला लाहोरका वासी मज़कचंद दूआ, मज़कचंदका सदा 
सिंघ. ओर महासिंघका कुशाजराय और कुंशालरायका उज़॒मल, ओर 3 
जमजका रामलाज़. और रामलालके शिष्य रामरत्न, ओर अमरतिंह, ये 
दोनों मनें देखे हूं. ग्व इन दोनोंके चेले बसंतराय, ओर रामबकस बगेरे 
जीने हैं. ये पंजाब देशमें आज काल पडे फिरते हें 

आर जीवाजीका चेला लालचंद हूथा, लालचंदका अमरसिंह ढहूआ 
सो मारवाड़ देशमें आया तिसके परिवारसें नानकजी जिनोंके चेले अब 
अजमेर अरु रृष्णगढके जिलेमें बढुत रहते हूं, ओर श्यामिदास जि 
नोंक परिवारके कन्हीराम, लेखराज, तखतमज़, प्रमुख अब मारवाडम 
रहते हूं. ओर जो कोटेबूंद्ीमें तथा मालवेमें लालचंद, गणेशजी, गोविं 
वदशमजी, ढूये, तथा अमीचंद, हुकमचंद, लदयचंद, फतेचेद ग्यानजी छ 
गन, मगन, देवकरण., अरु पन्नाजाल प्रग्मुख फिरते दें. येनी दरिदास 
केही चेले हू. तया अमरसिंपका चेजा दीपचंद, दीपचदका, चेजा धर्म 
दास, धमेदासका जोगराज, जोगराजका दुज़ारीमल, हजारीमलका ज्ञा 
लजीराम, लासजीरामका गंगारास, गंगारामका जीव णमल्ल, जो इस व 
खत दिल्लीके आसपासके गामोंमें फिरते हे, तथा अमरसिंधके परिवा 
रे धनजी, मनजी, नाथुराम, अरु ताराचंदादि ढूये, ढे, जिनोंके चेल्े 
रतीराम, नंदलाल, हुये. नंदलालका चेला रुपचेद, रुपचेदका बिहारी, 
जोकि पंजाबमें कोट जगरावांदि गामोमे रहिते दें. तथा कानजी और घ 
मेदास ढींपीके चेलेयोंमेंसें दीपचंद, गुपाजजी प्रसुख ये लींमढी, बढ 


९9 ॥। 


०ए७ जैनतच्वादर्श 

वाण, मोरबी, गोंमल. जेतपुर, राजकोट, अुमरेसोी, धांगपरा, प्रमुख फा 
लावाड, काठीयावाड, मक़कांठ प्रमुख देशोंके गार्मोंमें फिरते रहते हे. ओर 
धमेदास ढींपिका चेजा धनाजी, धनाजोका ज़दरजी, जदरजीका रघुनाथजी 
जेमलजी, गुमानचंद, छुगेदास, कन्हीराम, रतल्नचंद, दमीरमल, कचोडीमछ 
प्रसुष जो अब मारवाडदेशमें रहते हैँ सो प्रसि& € 

ओर रघुनाथजीका चेला नीखमजी संवत्‌ (१८१७) में हूथा, जिसने 
तेराहपंयथ निकाला तिसके चेले नारमल, दमजी, रायचंद, जीनमल 
जीतमल्लको गद्दी लपर अब मेघजी हू, ये पट्टोबंध जितने साधु ढ॑. इनका 
पंथ संवत्त (१३००) के सालसें चला हे, ओर इनका मत जबमें निकत्ा 
हे, तबसें ले कर आजपयत इनके मतमें कोइनी विधान नहीं हूआ हू 
क्योंकि ये ज्ञोक कहते हें किः- व्याकरण, कोश, काव्य, ठेद, अलंकार 
पढनेंसें तथा तकेशाखत्र पढनेंसे बुद्ध मारी जातो हू इस बे $लम।केदी 
सबबसें ये लोक परस्पर बडा छेप रखते ढू, के३ मनमानी कड्पित बाते 
बना लेते है, एक दूसरेके पथ नही जमने देते, मनमे जानते हें किः- 
मेरे एहस्थ चेलोंकों वह लेवेगा? इत्यादि मेरे लिखनेम किसीकों शंका 
होवे तो मारवाडम जाकर प्रत्यक्त देख लबे. इनका आचार, व्यवहार 
वेष, श्रद्धा, प्ररुपणा, प्रमुख ढे सो जनमतके शाख्रानुसार नहीं ठ. गश्रोर 
दसरे मतोंवालेनी जो बढुत जनमतकों ब्रा जानते हूं, वो इन ढंढीयाँके 
दीके आहार व्यवद्यारके देखनेस जानत हें. परंतु यह जोक तो स्व जन 
मतसें विपरीत चलने वाले हूं, 5ति ढंढकमतोत्पत्ति ॥ 

६३ ) श्रीविजयप्रजस्रिपट्टे श्रीविजयरत्न स्रि ढृूए, ६४ श्रीविजय 
रलसूरिपट्टे श्रीविजपक्तमास्‌रि हूए. ६५ श्रीविजयक्तमा सूरिपद्ट श्रीवि 
जयदयासूरि, ६८६ श्रीविज्यदयासरिपद्टे श्रीवजयपमसूरि, ८६७ श्री 
विजयधमंसूरिपद्ट, श्रीजिनेंद्सरि, ६० श्रीजिनेंद्सूरिपद्र अ्रीदेवेंद्सरि, 
६० श्रीदेवेंद्सरिपट्र श्रीवजयधरणोंद्सूरि, जोकि इस वत्तेमान कालमें 
विद्यमान विचरते दें 

तथा एकसठमे पार्टे जो श्रीवजयसिंद खूरिये तिनका शिष्य श्रीसत्य 
विजयगरणि हूए ओर महोपाध्याय पटशासतरवेत्ता, न्‍्यायविशारद, बिरुदधा 
रक मसहावंय्याकरण, ताकिकशिरोमणि, बुछिका सम्रु६ मद्योपाध्याय श्री 


धादश परिषद. प्ए्प्‌ 


यशोविजयगणि इनदोनोंने श्रीविजयसिंदसरिकी शआझा छेकें गछ्नमेंक्रि 
याशियिल साधुओंकों देखकें ओर हूढकमतके पाखंम अंधकारके दूर क 
रणे वास्‍्ते क्रिया उद्धार करा, ओर जिनोंनें काशोके पंमितोंसें जयपत्ता 
काका ऊंा पाया, ओर गुजरात प्रमुख देशोंसें प्रतिमा लक्वापक कुलिंगी 
योंके मतरूप श्रंधकारकों दूर करा, ओर जिनोंके रचे ढ्ूए (१००) भथ 
अध्यात्मसार, स्था दादकव्पलता, शाखसमुच्च यकोदत्ति, मल्दवादी सूरिकृत 
नयचक्र लद्धारादि, खनेक बडंबडे एक सो ग्ंय हे 

श्रीगणिसत्यविजयजी। क्रिया उद्धार करके श्रीआनंदधनजीके साथ ब 
ढुत वर्ष लग बनवासम रहे, और बर्ड। तपत्या योगाज्यासादि करा, जब 
बहुत हृ८ हो गए, जंघामे चलनेका बज न रहा, तब अणदस पढ़नमे 
जा रहें तिनके उपदेशसें तिनके दो शिष्य छूए, एक गणिकपूरविजयपं 
पिन. ओर दूसरा 'पंसित कुशलविजयजी, तिनमे गणिकपूरविजयजोनेंतो 
अनेक अहैत बिचोंकी प्रतिष्ठा करी, ओर अनेक थाम नगरोंमें धर्मको 
ठछ्धि करी, बड़े प्रनावक हूए, श्रीगणिकर्पूरविजयजीके दो शिष्य रूए, 
एक पंमित शुद्धेविजय गणि. दूसरा पंमित कृमाविजयगणि, श्रीपंमित 
कृमाविजयग णिके शिष्य पंसित श्रीजिनविज्य गणि, तिनका शिष्य पंमित 
नतसविजयगणि, तिनका शिष्य पंम्नित पद्मविजयगणि, तिनका शिष्य पं 
मित रूपविजयगणि, तिनका शिष्य पंम्ित कीत्तिवजयगणी तिनका शिष्य 
पंमित कस्तूरविजयगणी तिनका शिष्प छुनिमणिविज्यगणि,तिनका शिष्य 
मुनि बुद्धिविजय गणि, तिनका शिष्य पंमित मुक्तिविजय गणि, तिनोंके 
दायका दीक्षित लघु गुरु च्रात्‌ इस जैनतत्त्वादशय्रेथके लिखनेवाला मुनि 
आत्माराम आनंदविजय नामक हूं इतियुरावलिसंपू्ण ॥ 

पख्रब इस ग्रेथके लिखनेवाजेके समयमें इतने नवीनपंथ निकले हे सो 
लिखते हं- गुजरातदेशमें स्वामी नाराणकापंथ, ओर बंगालदेंशमे बद्म 
समाजीयोंका पंथ, शोर पंजाबदेशमें लोदीदानेंसें दशा कोशके अतरे एक 
नयणीनामा गाम हे तिसमें रहनेवाला जातिका त्रस्काणसिस्क तिसके 
लपदेशसें कूका नामे पंथ, ओर कोइजमे मोलबी, अहमदशाहका नवीन 
फिरका, तथा दयानंदसरस्वतीखामीका निकास्ा श्रायेसमाजका पंथ 
इत्यादि अनेकमत पुराने मतोकों ढोडके निकाले ढे, क्योंकि इनोंनें अर 


पट जैनतत्त्वादशों, 
पनी बुद्धि समान प्राचीनोंके करे पुस्तक तथा वेदार्थाकों नही समझा 
जेकर इसीतरें नवीन नवीन मत निकलते रहेतो कोइकदिनमें ब्राह्मणादि 
मताधिकारीयोंकी रोजी मारी जायगी. शरीर धमे अरु नियम किसिक्ति 
सिका कायम रहेगा? 

इति श्रीतपगन्नीय छुनिगशिश्री मणिविज्ञय तह्चिष्प मुनि श्रीबुछ् विजय 
्षिष्प मुनि आत्मरामआनंदविजय विरचित जेनतत्त्वादशों गुरुआवलि क 


थन रुप €ादशः परिज्वदः संपूणः ॥ १३१ ॥ 


-%6- की लिया, शक 60 
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